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“हिंदी और झदृशा मत एबसाथ जाना है । हिंदुस्तानी हब्दया 
इस्तेमाए भी खुएपार क्रिया है। सा १९१८ में इृंदौखे हिंदी साहित्य 
सम्मेल्नम मने जो कुछ कटा* था, वही आज भी पह रहा हूँ। हिंदुस्तातीया 
मतरब उदू मही बल्कि टिंदी और उदूकी वह गूबंसूरत मिलावट है, 
जिस उत्तरी हिंदुस्तानवे लाग समय राव, और जो नागरी या उदू डिपिमें 
लिसी जातों हा। यह पूरी राष्ट्रभापा  वावी अधूरी।' 


भद्यवरेश्यर, *-५- ४५ सोहनदास क्रमचद गाघी 


+ हिन्ती भाषा बढ भाषा दे, शिफ्रयों उत्तर्में दिद्ू व मुसख्मान बोलते है, भौर 
जो नागरी अथवा फ्रारसी लिपिम ब्खी वाती है। यइ दिद्दी ए्फद्म संस्कृतमयी नहों है, 
मे बंद ए्वदम फ्रारसी शब्दोसि छदी हुई ६ ] 


२ 
[ भारतदे स्विधानसे ) 
सूतियनकी देफ़्तरी भाषा देवनागरी लिखावटमें हिंदी होगी। 
यूनियनवे दफ्तरी मतल्यात्रें लिए हिंदसोका जो रुप बाममें लाया 
जायगा वह हिंदुस्तानी हिंदसोका उन्‍्तर-कौसी रूप होगा। [३४३- (१)] 
यूयियाका फरज होगा कि हिंदी भाषावे फेलावेका बढ़ाएं, और 
इसका इस तरह विकास करे वि. वह नारतवी मिलीजुली फल्चरके संय 
थगोजों जाहिर करनका साधत था सके, और उसकी आत्माको छेडे बिना, 
जो जो झूप, जो थली आर मुहावरे हिंदुस्तातीमें और आठवी पढ्टीमें दज 
भारतफी दूसरी भाषाओमें* काम आते हे उनको उसमें रचा पचाक्र, और 
जहा कही जझूरी या चाहनी हो उसकी शब्दावलीने 7ए पहले सस्क्रेतसे 
और फिर दूसरी भाषाआसे दब्द ठेक्र, उसे माछामाठ करे। [२५१] 
# दन को गई भारतकों दूसरा भाषाएँ ये चौदद हैं -- 
१ आमामी ३२ वगछा ३ ग़ुजरातो ४ दिदी ७ कन्नढ ६ वश्मांरी 


७ मा्यात्मू ८ मराठी ९ उड़िया २१० पबाबी ₹₹ सस्कृत १२ तामिल 
१३ तेदय १४ उदू । 


हिंदी -गुज॒रादी कोश 


सपादक 
मसगनभाई प्रभुदास देसाई 


गूजरात दिद्यावीद 
अमदायाद-१८ 


मुद्रवा' 
जीवणजी डाह्याभाई दसाई 
वबजीया सुद्रणाऊय, अमदाबाद - १४ 
प्रशाशय 
मंगयभाई प्रशुदास दसाई 
महामात्र, गूगरात विद्यापीठ 
अमदाबाद - १४ 


राव हकक्‍त प्रशाशवः सस्थाने आघीत छे 


पहेली आदूक्ति, १९३९, २००० 
बीजी आवृत्ति, १९४६, ५००० 
सुधारेली बधारली नीजी आवत्ति, १०,००० 
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अनुकमणिका 
चीजी आवृत्तिनु निवेदा 
अगाउनी आवृत्तिया निवेदनोमायी 
थे घोल गाधीजी 
कोश वापरनारन सूचनाओं 
हिंदी पुजराती बोहा 
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न्नीजी सावृत्तितु निवेदन 


दस वरा आ नीजी सुधारठी वधारंठी वी वाउत्ति बहार पे छे 
तेथी राताप थाय छ जाम जाता जो वत्तत्ति एगयग पायछ बरप्मा 
सपी गई हती एटरने नवी आवक्ति जायी थोठी बहार पाप्पी जाईनी ही 
तम मन थई शबयाती हिठीगा अभ्यागीशोने सोसय्‌ पड्यु छ ते माट क्षमा 
पाहु छू 

आ दस बराप्मा जापण। दुतिया व* परी गई 'ठ जापण स्गाल थया 
जन जापणा दान माठ कई भाषा शाप्रापा जा ते एणणा राष्टीय धारण 
सभाए नवक्ती फ्यु ए भाषानु स्वरूप यैय रहा तनी चायरा व्याग्या तपवासा 
गावी जने तनी लिपि एया नागरी हश जो जाया तेमाा अग्रेगी रुपमा 
रहण एम टराव्यु ए भाषा हिंदनी उधी भाषात वोगे वीसप जावरभाषा 
हश अने ते तरीब तन, जायता (५ वररामा आपणा राष्ट्रीय रागपहीवटगा 
दासल बरबी, एम पण आवबामा जाव्य्‌ 


जा निणय जापणी राष्टीय आगेबचनी एफ भार मजल यापारा छे 
तेनी असर भार दूरगामी हशे ए उधाडु छ 


एनी रूए, वे लिपिनो प्रइन ऊकी गयो गणाय तथी यदू लिपिमा पण 
शब्दों ढसीने गई आवत्ति बहार पाडेली, ते जा वावत्तिमा चाटु रागवाती 
जरूर न रही ए आवत्तिना प्रारभ गाधीजीए रसेला वे पोल आ प्रस्तावनामा 
संघया छे तमा आ कापना उपयाग जो तेने वधार सारे बनायवामा मदद 
प्ररवा विषे जे उतछ़ छ त भणी वाचबीनु घ्यान सचु छ 


गई आवधृत्तिओमा जणावेलु के गुजराती आने हिदीमा रामात शादो रापर्या 
नथी, एवा शदाती सरया पदर हजार करताय बधारे हशे तेमा सुधारों बरीने 
एथा दाब्दा आ नवी आवत्तिमा उमेरी लेवामा आव्या छ ते उपराय पण बधु 
हिंदी शब्दों लोधा छे तेने साह बेटलुक' साहिय पण जाईने हादा वाणाने 
सघया छे जा वाममा विद्यापीठना विद्यार्थीओए ठीवा ठीया मदद बरी छे 
ते जे साहित्य भणता, तेमाथी तेमणे दब्दो काढी आप्या हता आम बरता 


है 


अभाउनी आवृत्तिना निवेदनोसाथी 
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राश्भापाने शिक्षणमा स्थान होबु जोईए एम गाधीजं दक्षिण भाषिकाथी द्विंद आया 
प्यारथां सतत कहेता आब्या छे प्टल, राष्टीय शिक्षणनां शरूआतथी तेमा तने अनिवाय 
स्थान आपवामा आयु छे, अने ते मुजब॒विदापाठनां स्वापनाथी राष्ट्भाषाना शिक्षणने 
तेमा स्थान रह्मु छे बल्क, विद्यापोयना ध्येयोमा ज ए विषे एक कव्म छे क विद्यातरोष्मा 
राष्भाषा हिंदी दिंदुस्तानाने आवश्यक स्थान हशे. अने तनी त साथ ए भाषानी 
व्याय्यानी स्पष्ठटता कंए्वा नोध मूक्‍वार्मा आदी छ क, हिंदा दिदुस्तानां ए भाषा कंघे 
उत्तरना सामाय ्िंदु मुसलमान बाले छे अने दवनागरी अथवा फारसी लिपिमा ल्जाय छ 
१९३० थी ३४ना युद्धना दिवसो बाद ई स १९.७मां विद्यापाठ नवेसर पोतानु 
काम शरू कर्यु त्योर राष्ट्रभापाने अगे एक वधु काप पण ठेणे उपाड्णु, अने ते पोताने 
स्थानंथी बने तेटलो राम्डभाषाण्चारने मदद करवानु आने भगे १९३६मा वियापठ मढके 
एक कार्यो शा पण आकी हतो अने तेमां ग़ुजरातनी प्रवाने उपयोगो थाय एवो मानकंडो 
राष्टभाषानो कोश करी एबु एक काय हसु आ कोश ते अनुसार करवामा आयो छे 
गुजरातमा राष्ट्रभापाप्रचारनु काम एक रोते नोईए तो साव सहऊ छे अ दिदोभाषी 
प्रान्तोनों भाषाओमा ग़ुजरातां भाषा कद्ाच दिंश॒स्तानानां साथे धणी ज मत्ती भाये छे 
बना शब्दभडोम्मा तद्भव अमे तत्सम शदों ठाक ठाक प्रमाणमा सरखा छे भथवा पेरफार 
छे तो एवो जूननाज के भगेलो गुतराती वाचक सामाय हिंटी शब्दोनो अर्थ कल्पी शके 
एटलु त नृहि गुनरातमाथी हिंदां रपको पण पाक्या छे वां ज्जभाषा साथनों तेनों 
सारइतिरक सबंध सेकाथी ण्कसरफ़ों चाठ्तो आवेलो छे राष्ट्रभापाना स्ववसिद्ध प्रचाएक समा 
साधुसन्यात्तीओ युतरातनां गरमडामा इमेश फ्रता रहद्या छे अने तेनोण हिंदां साथनों तेनों 
स्पक सतत चाउ रासेलो छे अने तेथी ग़ुजरातमा गिरिषर क्रताय कदाच घुल्सा-रामायण 
वर्धा” वचाय छ कबीर अने दादुना भजनो तेमना पथ भारफ्त हजी जांवता रहेला छे भा 
उपरांत भुत्राती देपारां पण करोडोना भाषाने कामचलछाउ जाध्या वगर ओभोठो ज रहे ण्वों 
छे १ शुजरातना मुसल्मान राजाओना काझमा फारसां अरबीनी असर पण तब्पदों भाषामा 
भोछी ऊतरी नथी एटक गुत्रातने मा” राष्भापाप्रचारकाय महल छ एमरा प्रत नथा 
पण तैथी ज कदाच ए विपरे उपक्षा थवानो प्र भार भव रहे छ मात्र वपार के 
मुसापरीनी सवड़ पूरतों ज परिचय तरूरो छे एम जो मनाय तो तंग्ला परिचयथी भापण 
एक बोला जरूर झांसी लई झक्ीए परातु रा््मापा एवां बोलो मात्र नथी तेगे तो दिंदनी 
दफ़तानु अने आपगी दिंदी सरहतिनु वादन बनवाउु छे अजाना राजकारणनी भाषा तो आच 
आपणी नजर सामे ते बनी रद्दी छे भनेक श्रांतीय साहित्य-प्रवादों ए जे मोटी राष्टायामा 
मज्वाना छे आज आपमयां प्राताव साहित्यों सदजे बसी जठो परस्पर सब्ध कदाच सात छे 


हम 
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पण तेनी कोई नातिरीति के नियमबद्ध पद्धति भापण जी नथी विकूसावी ए फोम पण 
आग ता राष्दुभापाने ज माथे बावशे मा फोशे शका छे ? 


राष्टभाषानु भावु स्वरूप होवाथी त्तेने आपण मात्र एक बोली रूप जाणीने निरात 
वांढीए तो सास्क्ृतिक प्रगतिमा गुजरात पाछछ ज पढ एमा शका नेवी एके भापा तराके 
तेछु अध्ययत थबु जोईए वंधबु जोईए अने प्रिक्सठु जोईए तेने मोटे व दिशाभों देखाव 
छे -- (१) ड़ वग हिंदी प्रचारनी परीक्षाओं मापवाने निमिच्त भापानों शाखीय अभ्यातत 
शरू के, (२) झाछाना विंद्यार्थोओना अम्यासय्ममा राष्टभापाने स्थान मछूठ जोईए,-- ले 
सुधारों में शर्मा कद्यू ए प्रमाणे गाधोजी आफ़िकथों दशमा भा या त्यास्थी कहेता माज्या 
है प्रौढ वर्गोनी घरूभात गुन्रातमा 4६ छे ए छौने खबर छे तंनी गति दिवसे दिवसे 
बधशे एम्ा शका नथी भने सुखनी वात ए छे के केब्खणीना महासभावादी अ्रधानोए 
शाआमा टिंदुस्तानो शिक्षणनी थांजी बाबतने पोताना कायमा स्वान आप्यु छे 


आ उपरात एक नीची वग पण जरूरनों छे, ने ते उपरना ब वर्गोति मददरूप एवा 
राष्ट्रभापाना प्रचारकों अने तंना शिक्षड़ोनों भा वगना डल्यक्तिश पण भाजे गुजरातमा 
पआरमिक दशामा ज छ जेम जेम भाषणी राष्गेय भस्मिता बषती उसे अने तथां बरोते 
राष्ट्रभापानी किमत वधार ने बधोर जोता तईणु तेम तेम भा शिक्षक-भ्चार+-वंगें वबबु जे 
जोईश -- ले व्शे " अल ए बन उपरना बे वर्गोने पछा पर्दाची बढशे 

राष्ट्रभापानों भा गुतराती कोश भा जणे वर्गोने रक्षमा राखीने करवामा भाव्यों छे 
शाब्यनो विद्यार्थोवरग कद्राच भा कोशने एफद्रम न पण अपनाबी झाके परथु राष्ट्रभापाप्रमा 
प्रौद छोफ बने ते भाषाना शिक्षकवर्गन भा कोशवां पूरती मदद मछ्ये एम माल्तु छ 
िंद्वीमा भर्थों मापना कोशो भाज घणा छे परतु ते कोशो आपणे माद बे रीते ऊणपवाद्य 
छे ण्क तो शीजवानों प्रारम करनारने हिंदीमा ल भापिला अर्थों बरोवर मे फावे, त भर्यो 
नो गुजरातीमा भपवामा भाव तो सरलता पड बीनु अचलिति हिंदों कोशोमा राध्ण्गाषानी 
इष्टि राफ़ोने भने जरूर विचारीने शदो सघरायेला नथी होता तेमां हिंदी साहित्यनी 
जहर ध्यानमा राखेली होय छे --भने ते योग्य + छे तेयी कराने ते कदमा मोटा भरने 
अ-यभाषाभाषाने मोटे विनजरूरो विस्तारवात्य थई पड़ छे भावी त कोशों भारमना 
अभ्यासमा फाम दई शबता नवों 

भा फोशबी भा ऊणपों आपीआप टछ्के छे तमा शब्दोनां पसदगी राष्ट्भाषाला स्वरूपने 
बरोबर स्याल्मा राफ्ाने फरवाम्रा भावी छे फाससो भरबों शदों जे सामान्य रीते उप्तरना 
दिंदु मुसल्मानोमा बोशाय छे तेमने पण जा कोशमां स्थान आपवामा आयु छे आ कामने 
अग्रे विधापीय्ना सेवक भाई गिरिरातजी तथा १० सुशशचद्रजीनो मदद हीथां छ भाई 
गिरिरात्र दिल्‍्दी प्रातना छे भने उदू सारी पठ जाणे छे ० आ कामने मोटेनी तमनी 
चोग्यत्ता बतावबा पूरतु छे पक सुग्शचद्रजी युक्त प्रातना वेतनी छे अने बृदावन अयोध्या 
चर विभागोनों हिंदीथी परिचित छे था बेउ भाईमोए मछाने ढिंदी दिंदुर्तानीनी 
व्याप्यानी दुष्िए शम्द-पसदगों करबामाँ कीमती मदद करी छ तेथी ज भा कोशनु काम 
सठीषप्रद ने संदेल तथा झट बनी शक्‍्यु छ 


कोदशने विस्तार नाइफ वाई यदि तत्ण मा? दइच्दों णवामां ० घोरण रारपु छक 
जे शब्दों समान रूप ने सरान अवर्मा गुतरातामां पर याद्ता छोय तपने भा फोघ्मा 
खापवा ऋूर या ए नियमवा मोटा भागना ससदत झब्दों पूछना मारना आदमी 
खराइना, सरतरां वाएर जेवा झ्दा आ कोशयमा नवां रपया --संपरता नरूरसा पा 
नयतं परत जे श ना शीटणामा के अवमा लिगमां परक हाय तैता छापा छे फ॑मक 
आत्मा मपर मां ३] राता एिलक्तानामोँ ल्गिसर +, परायग, पॉयना.. मदयू? 
महँसूल मां वोडगाफर छ,.. सीर सका बार छंया अनक झाब्दाता अबभई 5 
लिएफिरन अग एक वर्पु नेषियां नोएए हिटठामा नप्सक लयि तबा ए पद 
गुर्रतामा नस लिया छ भने एछिदस्तानामा पुलिती छ ननन छाटा दाबा छ 
शिकखाण इन्दों लाघा नवो 


3 ५ 


॥ 


हा 


शव दोना अर्थोनों विस्तार वरपामा पण 3] रातन कया काशनी आते ररर छा ने 
रवाल्मा रायान चाल्यावा आपाभाय कटउक छाप साथी लाथावु छ 


तुय्सी कदर सुस्टाम जंवा गक्‍त-क्विश्रो तो लाप्णे त्या छोडध्रिय छः तमना 
शदोन यो घरतु स्थात मापवामा आय तो बोइना उपयागिता सहा वी जाय ए रयथार्यां 
ते क्विभोना "शा दान रथान आपवामा आय छे पे ता अब एम्र नथा के तमना 
भ यासान्न ते क्विभोना छाणोना बधात शव दो जा कोौशमारा मझो उपर उ्णायु एम भा 
हाब्दसम्रदनी पसदगी करवामा गु रातनों तात्काल्कि रूस्‍न पुस्यत्व नर साम रासवामां 
थातरां छ भने तथो तर त॑ समग्र” आवडो नानो ने माफ़ विमतनों करी शयायों छे 


राष्णभाषाप्रचारन मार रवाती पराक्षानोमा तथा गुजरात त्रिनय मदिरिना सात क्रणीभोमा 
चाल्ता पाठअपुस्तकोना झ्वाटो आ कोशमा आवा जाय त हतुथी ने पुस्तका जोई ज्वा्मा 
आया छे ते उपरात पण कसठुक सामाय बचातु साहित्य तोग्रामा भायु छे बावा, 
श दपसंदगी भा? मुस्यप््व उपर कौशोमायां सांधी विणामणा करवामा आवाों छ भने तम 
क्खवान मार दिंदोंटा दसागर ना नाना मोदी ने मध्यम ए अ्रण अकत्तिओ काशां विद्यापांटनो 
दिदाशब्दसग्रर ऐेवर्‌ड बट उत्त हिंदाभाषानीं (अग्रती) श दकोश श्री रामचद्र वर्मा इत 
डद्‌ हिंदा शब्दरोश् सटियन प्रसनो. सागतंपशबशा स्ाह्ा50 00॥093 *, 
प रामनःश तिपाछा छत हिदुस्तानां कोश तथा बाजा कटढाक फोशोनो उपयोग यरवामा 
भाव्यो छ व सब गवोना विद्वान सपादकोनो आ स्थक्के हु आभार मानु ड 
दिंदो श दोना शुत्तराती अर्थो आपवामा णक ० रयाल पण रास्यो छे क॑ मृछ हिंदी 
शब्दने मब्यों नो गुजरातो शद होय आते ते अथमा त्तो तने नोगो भाथों कराने 
तुलनात्मक भाषाभ्यासीओने थोडों घ्णा सामभ्री आ कोशमावी मब्शे एम मानु छ केटलाक 
तदूभव शब्दों जे वउ भाषामा समान रूप ने समान अथमा छे ने जे हु उपर कही आयी 
एम आ कोशमां नथी सपया ते नल्ग वीणा काडथा होय तो साह एम एक स्मान्य 
मुरबीनी सूचना इतो ए रसिक काम तो हवे आयो अछ्य रूप कघोरेक करवा उपर छोडबु 
जोईए अत्योंग तो कोशनों उपयोग करनारने तेना विना कशी भढचण नवों पढवानां एट-ु 
समाधान छे 


० 


उपरनी मर्यादार्मा रहीने काम यरतां, स्क्षाव्ति फ़ेवदा इिटी अख्दसागरमांधी १५३१० 
शब्दी भा कोशमा समाया छ ते उपर, बड़ भाषामां तत्सम ण्या दरझ्घत तथा भय द्मम्दो 
जे भा कोशमा छोडी दीधा छ ते उमरो तो प्स्टाज बीना बाय, एमां शफा नवी प्टछ 
के, बुछ ३० इजार उपर शब्दों जग्ड घाम भा कोश्वी रूएत एम गणाय योशमा नेविटा 
शब्दों सोये "याउरण भन करलीफ ब्युत्यत्ति भापवार्मा भावी छ तथा शब्दोनी साथ तमना 
रूढ शबम्दप्रयोगो पण नेंध्या छ ततमां पण जे रुब्प्रियोगो गुज्रातीमा पण ते ज रूप चाछे 
छे--भने तेवा घणा छे--तेेमन नथो आाप्या कम क गुजराती वाययने ते परिचित ज छ 


ता. ३०-४० ३९ म० भ्र० देसाई 


२ 


ह सि १९३९ ना में मात्तमां *राष्भाषानों गाराती योश नामथी प्रसिद्ध फोछा 
दिंदुस्तानी गुतराती थब्दपोश्ी जद नामे ने सुधोटडीबधोषी भा बीजी भावूति छे 
पडेली आवृत्ति लगभग प्रणेक वषमां ज॑ पूरी थई गई दतो पण बच्चे १९४२-४नों गा 
आखावी तेनी नवा आावत्ति भास्झों मोडी बद्वार पाडवी पी छे 

आ वर्षोमा राष्णना जीवननां अनेक क्षेत्रों जम राष्ट्भापा-प्रचार विष॑ पण भोरें फरपार 
थयो छे देशनु आ फाम एक पंगलु आगंर वष्यु छे है स १९४२ सुर आ रचनावार्य 
हिट) साहित्य समलनना वषा समिति मारफ्त चात्तु इस त साल्मां छेवट प सत्थाए रपट 
फ्यु ५ में तो नागरी लिपि अने दिदी शेलीनों त अलुबमे राष्टूलिपि अने राष्टभापा तरीके 
प्रचार करशे, भा तेनां मयादा छ तेणे राष्ट्रभापानु राभ मान्य दिंदुस्तानी नाम पण 
अपनावबा तैयारी न बतावो बेड टिपि द्वारा ल्खाती उत्तर दिंदनी जे भाम छोॉक्भाषा ते 
राष्ट्भपा 8 एवी “यारयामा भाम तंणे फरुफार क्यों आाथी पूण राष्टरभपानु ५ काम 
करवा मार राष्ना भा रचनासायना नंताऔए हिंदुस्ताती प्रचार सभा नी स्थापना करी 
अने तेनु काम आपणे त्या शरू थयु 

आ। स्थितिमां कोष पोतानु शब्दमडोछ वधारवा उपरात बड़ लिपिनो पण समावेश 
करवा जोईए को उपणना कायमा कोरे पोतानों फाडो आप्यो एम कोबाव जा दूश्िए भा 
नबी भावृत्तिमा श इसे बउ लिपिमा आप्या छे एग्छे क नागरी जोड़ ऊदू ल्पिमा पण ते 
छाप्या छे आा करा शफायु तेवी सतोव याव छे 

भन्दमदाक बवाने कुछ १६००० थयु छे शद्दों उम्ेर्या छ ते चाछ वचातु केट्लुक 
द्ििंदुस्तानी साहित्य जोईन क्टलाऊ मित्रो पण छेवा जेवा शब्दोनी नानी मोदी यादी 
भोकली छे ० जाना नाम गणा वा वगर ते सौनो भाभार मानु छ 

शन्दो सब॒रवा भगे आक्लो मर्यादा आा आवृत्तिमाय चाल रहे छे एक पएवी सलाद 
इत) के गुजराती तथा दिदुस्तानी बउना प्क्सरपा शब्दों कजे भा फ्धर्मा नथी सर्या 
तेय लेवा भा झन्दी छगभंग २०००० याय डे 

आ झ दोनी यादी भाषाशास्त्रनी दुष्टि८: क्या जेबी परी पण भा क्ोश्मा दे 
उमेरवावां कद बे ने फिमत वे जे तना प्रचारमां बाघा आगे ०- वहेवार स्याईथ भा 


हर 


शदो आ वेशाय नवी लीपा आजतां मोंधवाराबां आमेय झ्िमित तो सारी पठ वधाज छ 
जेनें माट तो कंशो उपाय नवी 


गई आधृत्तिमा राष्टभापानु स्वरूप ए मयाक्े पू गाधीजीना विचारोने आम तराके 
आपका आ व तेमणे सास वे बोल * रूसी आप्या होवाथा ते भाग ज्तो कर्यो छे 
गाधांजाना विचारों जाण्वा माट देव तेममु राष्टभाषा विष्र विचार ए नामनु स्वतन 
पुस्तक प्रसिद्ध थयु छे, ते वाचक जुए 


छेवश्मा एक वात ्िंदुस्तानां भाषाना प्रचाएन अगे एफ गरसमत बता जोवार्मा 
भाव छे, ते ए क तेमा फारसी गरबी ने सस्द्वत श दोनो भदलोबंदलो क भाषापाटा कंस्वाना 
होय छे पण भाग्ये त कोई एम माने छे आ तो एक अवछो दढीझ ज छे भा फोशनी 
पाछछ एवं कोई दष्टि न मानवा जिनती छे आचनी स्वितिमा दिंदी+उए बउ शादोनु 
भडोक चाल्वानु ऐेसक पोताना रुचि अने रिक्षण प्रमाणे सहजे अढ्ावां के तदीबी शब्दों 
लफ़्शे जे शादों ने जे शैलो सामाय जनताने वधु समजारो ने गमशे ते वधु चाल्शे आ 
मोटी कस्तोटाने जो छेसकों अनुत्ते,, तो आपोआप तनो सरक लोकमापा तरफ वलस्य्शे ते 
हिंदो इशे तो सरछ दिंदां बनशे ने उद ६शे तो सर उद बनशे अने ए दिशामा जता ण्उ 
शल्ांभी एक प्रचल्ति लोकभापा जेने हिंदुस्तानी नामथा क्हेवामा आय छठे तनो वधुमा वधु 
नाक आपीआाप परचशे आ काम कोशमु नथां कोशे तो चाल स्थितिमा काम द॑ एवं 
श दसग्रह आपवानों छे एवो ज एम केट्लाऊ कदें छे क आगे तो उड्रू शाइकोश + द्विंदी 
शब्दकोश - पूरो द्िदुस्तानो शब्दसागर गणाय 


एक भावों ऊल्टी विचार दिद्या पण प्रवतें छे भो त ए के पायाना दिंदुस्तानां जेथु 
एक रूप सशोपवु जन तन माटे जरूरों एवु नानु पायारप झ द भेडोष् छोलबु आावा प्रयप्नी 
पण एक बे जागमा छे राष्टभापाना खेडाण अने इृद्धिने अर्थ आवा भावा विविध अन्यासतो 
थवा जाईए प्रातीय भाषाभों अने हिदुस्तानामा णक्सरखा झब्दोनां यादीओ यवां जोईए भा 
बधु खूब उपयोगां फाम छ ने तमा अभ्यात्ताओ लागशे तो ज एक राष्डूमावा निर्माणना 
महान कामने साह वज्ञानिक्त मदद पग मरा शकशे 


आ फोश् तेयार करवा मारे श द-पसदगां ढोकमा प्रचह्तिताने घोरण बरवाना नेम 
राफ़ों छ एन पायानां के सूण इिंदुस्तानांनो कोश्न मानवानों भूछ न करवामा माय नी 
नेम ण्ग्ली ज छे क भाजे आपने ध्या दिंदुस्तानों प्रचारना जे प्रगति छ तने तगे पदोंचा 
वझ्या मथउ ते अब जेटटो सर तंट्लों एना उतावता छे एने वापरनाराओो ए दष्टिए एसने 
भाग उपर सुषाखाववबाए्वा सक्रिय मदइ करता रहे ए विनती छे 


१३३१-०३- ४६ 
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वे बोल 

हिदुस्तानी-गुजराती कोपनी आ बीजी आचृत्ति छे। एवो 
कोष आपणी भाषामा वीजो में नयी जोयो। नागरी ने उर्दू 
लिपिमा साथ शब्दों आपवाबाकां काप ए नवु साहस छागे छे। 
जो नागरी अने उर्दू छिपि साथे जाणवा ने हिन्दी अने उर्दू 
रूपमा साथे बोलवानी आवश्यकतानो स्वीकार थाय, तो आवा 
कोपोनी जरूस्यात बहु छे। 

आ कोप वापरवानी रीत सामान्य कोष वपराय छे तेम 
नथी । आ कोपने हिन्दुस्तानीनो अभ्यासी वारवार जुए तो 
तेमाथी बनने लिपिनु ने बनने वोलीना हब्दोनु तेनु ज्ञान सहेजे 
वंबे । आ कोपना सदुपयोगनी वीजी रीत ए छे के, तेमा भूल 
रही गई होय तो तेनी नांध करी छेवी ने जे शब्दों न भक्ठे 
ते छखी लेवा, ने एनी नोब वखतावखत सपादकने भोकल्या 
करवी । संपादक पाते सुचनानों घठतो उपयोग नवी आवृत्तिन 
सारु करी शके अयवा वधारा तरीके जेनो पासे कोष होय ते 
नजीवे दामे चवी आवृत्तिनु काम लई शके । बढ्ी मूछ कोप 
खरीदनारने ते पुरवणी तरीके मोकली शकाय। 

मारी उमेद छे के आ साहसने गुजराती जनता वधाबी लेशे। 

मद्रास जता ट्रेनमा, सो० क'० गाघी 
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फोश वापरनारने सूचनाओं 


१ कोटामा वपरायथली सलाआनी समजूती जा प्रमाणे छ 


पु० पुल्लिग (नाम) (प ) एटठ व॑ मुस्यवे पद्यम्मा यपराय > 
स्त्री० स्त्रीलिग (नाम) ब० व० बहुवचन 
वि० विररापण ए० ब० एक्वबचा 
ज० जव्यय जअ अरगी 
स० भवनाम फा फारस। 
आ० जि० जरुमक क़ियापद स॒ सस्क्ृत 
स०क्ति० सकतवा क्रियापद तु तुर्की 
इज इप्रेजी 


२ डाब्दना तम गांठववामा अनुनासिर के अनुस्वारवाक्तो अक्षर ते 
बगरना अक्षरनी अगाउ मूक्‍्वामा जाव्या छ एटल दाव्त॒० का प« प्र 
वई नी पहेटा जाव॑ ते सिवाय बानीनी गांठयणी वक्‍कायारीना सामाय 
रुखाता तममो छे 


३ "ब्दना पेटामा तना रूढिप्रयोग तथा तदभव ने यूट समजाय एवा 
शदा मूक्‍्या छे जेम के, 

(१) कझोचेरा  नु स्त्रीलिंग केंचेरिन ' ते शब्द जांडे (स्त्री०-“रिन) 
एम करीने वताब्यु छे 

(२) दफन दाब्दमा “को कोड़ी ने होना” एटडे वे! “ब्फतण्ो 
कोडी म॑ होना  रूढिप्रयोग आप्या छ 

(३) वि० साथे तेनु स्त्रील्ग रुप कोसमा स्त्री० करीन ठाक्यू छ 
जेम के, काहिल वि० [स्त्रो० >ला] मूछ राब्द परथी बनतु नाम 
जाप्यू छे त्या कौसमा [ नाम ] करीने आप्य छे जम के 
गिडगिडाना [ नाम “हट ] एटले के, गिडगिडाहट मिलकार 
[नाम >री] ल्गडा वि० [ज० करिए ता] एब्ल के 
“लंगडाना  प्गरे तेम ज क्रियापद विशपणनु पण समजजु 


श्ड 
४ मूछ बब्दग विकल्‍प हाथ तो तेमने जाखा ऊखवाने बदले, शक्‍्य 
होय त्या, नीचे प्रमाणे ठकावीने मूक्‍्या छे जेम के, 
तिमोना ( “निया ) >तिंकोना, तिकोनिया 
तिरछ ( -छा )ई >तिरछई, तिरछाई 
रिक्षा( ०ब )ना  रिझाना, रिझावना 


एटल के, आ - सना तेनी पूर्वेना अक्षरन बदले लेता थता शब्दनों अने जा ० 
संज्ञा तेमा उमेरीने बनता शब्दनो विकल्प सूचव छे 


अक् पु०(स ) जय पराणयातो जायड़ा 
(२)जआाआ निया (३) उाटरना 
अंजा (४) साछा >दना, “भरना, 
“लगाना &छ नटयु ता जरवार 
दना [आरडानु पणित 
जर्गणित पु० (प) उम्यानु ७ 
सेकडा स्त्रा० जजा नए 
अकत पु० (पते ) जाउबु । जाएणा 
अकपाली स्पा० (प ) पाव जाया 
अफ्माल १० गठ्ध दायान बटवु त्त 
+ देना ८ नटवु [पान 
जकरा पु० पउ भगु ऊातु एय हरजु 
ऑंरवार स्त्रा० पाद, छाता -देना, 
“भेरना> भटयु छाती परपु लगाबबु 
जेंकाई स्प्री० जारवु ते जुजा जेंगाव 
काना सं०्भि०( औऑजना पु प्ररत्त) 
जवाबबु, अंदाज उटाववा (२) 
परखावयु परीक्षा वरावबा [जटवछ 
जेंकाब पु०जायवानु जाम (२) जदाज , 
अक्त वि० (स ) जावेलु क अकायवु 
ओंकुडा पु० आाकडा 
लेंकुडो स्‍्तो० नाना जाजडा 
ओंकुडोदार वि० जावडाबाझु 
अकुर पु० (स )जठुर, नवा फूटठा 
फणगा -आना,उगना,निकलना,फूटना, 
फेंकना ८ जऊुर फूडया [ अकुरयात्ु 
अकुरित वि० (स) अउुर फूटडु, 
अकुद पु० (स )हाथीनो अदुश (२) 
प्रतिवष, काबू, दाव (-देना,रखना) 


है 


जलदुशप्रह पु० (+) महावत 
लेंकुस पु० उयुग 

लेंकुसा स्वा० जाडईय [रह 

लेकार पु० अरे गाझछा (२) नंद 
वजराणु ( ) झात (४) पहूलनु 
बायु थ ना [नटयु ते 


अकारो स्त्रा० जय, साझा (२) 
जेंपडों स्प्रा० आस [मित्रौ्ली 
जफपन्मोचनों स्त्रा० जता आस 


लिया स्प्री० जाप 
अंपुला पु० (स जपुर) वानमाथी 
फ़्टवा जयुर + फूपछ -जाना, 
उगना, निकलना, फूटना, फेफला, 
लेना + जउुर फटवरा [ ऊंगवु 
जेंखुलाना ज० फ्रि० जपतुर फूटवा 
जगड-पगड थि० वध्युषटघु, तूटठयु 
फूट्घु (२) पु० भार 
लग पु० (स) जग, "रीर (२) 
नाग, दुक्डा “करना ८अगीवार 
फरयु -देना ल्‍वामउुक्षी बरवी 
>मोडना ८ छज्याथा टारीर सफाचवु 
(२) जाम सावा -रूगना > पचवु 
छाही लद पुष्ट थवु (२) काएना 
समा जाबबु >छगाना ८भटवु 
(२) स्वीकारवु, जपनावव्‌ (३) 
लग्न बाराववु 
अगज थि० (स ) जगमाथी जमलु (२) 
पु० पुत्र, परसवो, बाछ, काम, 
कऋ्राध इ० अगजा स्त्री० पुत्री 


अँगडाई 


अगुली 





अंगडाई स्त्री० शरीर फाटवु ते (जम 
के ताव आवता पहला) (२) 
आक़सयी के शरीर जकडाईन अक्यड 
थयु हाय तेवी शरीरना जगो ताणता 
फराववा ते >तोडता ८ बाछसु 
वठा रहवु, काम न करबु 

भेंगडाना अ०क्रि० शरीर फाठवु (२) 
आक्स काढवा के अगा अक्डावायी 
शरार ताणवु -सेंचवु 

अगण पु० आगणु_ [वखतर, कवच 

अगनजाण पु० (स) अगरसु (२) 

अगदान पु० (स ) पीठ देखाडवी, 
युद्धमा पाछु पडवु ते 

अंगना पु० (प ) आगणु 

अगना स्‍ती० (स) सुदर स्त्री 

अगरभग पु० (स) जगनी खाड, 
अपगता (२) वि० खाडीलु 

अगभगी स्‍्ती० (स ) भगी, नखरा, 
शरीरना कामुक चाढा 

अगभाव पु० (रा) अगनी चेप्टाथी 
चतावातों मनोभाव 

अगभूत पु० (स ) जुओजो “अगंज, 
पुत्र (२) वि० अतगत, जगन्ु 
अगम॒द पु० (स ) अग फाटवु के कछवु 
ते (२) अगर दावनार - चपी करनार 
अंगरखा पुण अगरखु अगा! 
अंगरा पु० जगारो 

अँगराना ज० नि० जुओ अेंगडाना 
अंगरेज़ प० अग्रज 

अँमरेजी स्त्री० जग्नेजो भाषा 
अगलेट पु० , स्त्री ०रीरनु काठु-वाधो 
ओऑंगवना स० क्रि० (प) सहवु 
खमबु वेठवबु [ कामदेव 
अगहीन वि० (स) अपग (२) पु० 


लगा पु० जगरखु 

अग्राकड़ो स्प्री० जगरार उपर रझीन 
करली रादी, बादी 

अगार पु० (स) जगारा -उगलना 
जूजगारा जया बाल याढवा, आग 
बपावरी “पर पर रखना बूजाणां 
ज़ाईने नुकसान वे मुझ्वेलीमा 
ऊतरवु छा अगारा८वि० छाल 
चोढछ, सूव गुस्स थयलु 

अगरारक पु० (स) अगारो (२) 
मगढ् ग्रह [ ज्ञाड 
अग्रारपुष्प पु० (स ) इगारी, इगुदीनु 
अगारसणि पु० (स ) माणब[वेल 
अगारवल्ली स्त्री० (स) चणौठीनी 
अगारा पु० अगरारा 

अगारिणी स्त्री० (स ) सगडी (२) 
सूर्यास्तनी दिशा -पदिचम 

अगारो स्त्री० नानो जगारो, तणखी 
(२) चिनगारी (३) सगडी 

अंगारी स्त्री० शेरडीना साठा परना 
पान (२) गडरी, शरडीता बडवा 

अंगिया स्ताॉ० (स अगिका प्रा० 
अगिया) चोली, स्वरीनु कापडु 

जगी पु० (स) देहधारा 

अगीकार पु० (स) स्वीकार 

अग्रोकृत वि० (स ) स्वीहइृत, मजूर, 
अपनावेलु 

अंगीठा पु० (स« अग्नि + स्था) मोदी 
सगडी अँगीठी स्त्री० सगडी 

अग्रुर पु० जगुल, जागठ 

अमुरी स्‍्न्री० अगुली आगका 

अगुल पु० (स) आग 

अगुली स्त्री०ण (स) आगछी (२) 
हाथीनी सूडनु टरवु 


अगुल्यादेश 





जगुल्यादेश पु०(स ) इगारा, जागछीयथी 
निशानी करवा त [त, बदनामी 
जगुल्यानिर्देश पु० (स ) थागढ्ठी चीधवी 
जगुइत पु० (फा ) जागछा 
जगुद्तनुमाई स्ती० (फा ) जागछी- 
दसामणु, वदनामी , बकरा, लाछन 
जगुशझतरी स्त्री०(फा ) अँगूठा , वादी 
जगुश्ताना पु० (फा ) सोवनी वखते 
दरजी जागछी पर पहर छ ते अगूठी 
अपुष्ठ पु० (से) जगूठा 
अंगुसी स्त्रा० जुआ 'औकुसी (२) 
सानीनो फूझणी, वबनाल' 
अंगूठा पु (स अगुप्ठ ) जाूठा 
-चघूमना ८ सुगामत उरवी (२) 
ताय-जथान थयु -दिखाना ८ टियको 
बताववा, बाई प्रवा के दवा ना 
पढ़वी अंगूठे पर मारना तुच्छ 
पारमु, परत्रा ने ररवा 
अंगूठी स्त्रा० 'जगुस्तरी या 
अंगूर पु० (फा ) जपूर-आंजा द्वात 
अगूरी विं० जपूरनु उनरु व तना 
रगयू (२) पु० आडा ठाटो रा 
सेंगठों स्वा० जुआ जंगाठी 
जेंगाएना अ० प्रि० अयूछावा परार 
जिर्य [दुगल 
जंगाछा पु५ अपछा जय लाएगाता 
चंगाछा स्वा० नाता उफण ह दुआः 
(२) परियु जाना पा 
जगारा पु० ५ उर 
संप्रय॒>ठा जया 
अपन पुर 
अपिया "बा> याणय एादा, 
बह्रि पुर (7) फा 
अधपिए पु०५ (प) पा” 


पयरज -गा 
[ जाया 
पाछया 


३ अँजाना 
. अँचरा पु० जचल, साडीना छाती 
पर जावतों भाग, पाठव 
अचल पु० (स ) पालय (२) छवाडा 
ना भाग (३) उजिनारा 
ओँचला पु० साथुओं धांतियान बदढ़े 
वोट छ ते कयडाना टुकड़ा 
अँंचवना स०ति० जुआ जचबना 
अछर पु० जादुमतर -मारसला ८ जादु 
करवा मे मत्त मारवा 
अज पु० कम 
अजन पु० (स) जाजयु थे उजावु 
त्त(२) याजछ, सुरमा (३) शाही 
(४) एस जातनु बगदु (५) माया 


अजनःालाका स्त्री० (स) सुरमा 
आजवानी गर्ठी [ जाजलु 
अजनसार थि० अजनवाछू युरमा 


अजनहारी स्थ्रा० जुआ 'अजनी (२) 
माटीतु धर बरती एय जातनो भमरी 
जजना,नी स्त्री० जासनी जाजणा 
अजवार पु० (पा ) एप. जीपधि 
अजरन्यजर पु० (स पजर) पापछा 
तना माठ्धा (२) ज० आपपाष, 
पजोाक् >दीला हासा सटारारना 
चाधयां टीटा बबा पुस्त ते शिविल 
यु [ अप्नजठ 
अजल,“ला पु० जता जज (२) 
अनछि,ल्‍ला स्पा० (गे) नर्जार 
बे हाथना पोषण गो ॥ ।मा 
माय बड़ # ते 
अजलि(-छा) पुट पु० (ग ) अनहि 
अजवाना ०दि> जाता 7 प्रा, 
अजायर (था, उुरता ३०) 
चजहां स्वरा> भागयाद 
अजाता पर० किए जुओं जज! 


अजाम 


अडल 





अजाम पु० (फा ) जाखर, जत (२) 
परिणाम - करना, “ देना, - पर 
पहुँचना > पुर करवु, निपटाबबु 

अजाम-कार ज० आखरे, छव॒ट 

भजित चि० (स ) अजायलु के आजेलु 
अजीर १ु० अजीर के तनु झाड 
अजुमन स्त्री ० (फा ) सभा, मडछ ससस्‍्था 
जेजुरी (>छो) स्ती० जजलि, खाबो 
जेजोर,-रा १०अजवालु,त्रकाश [(दीवो) 
ऑंजोरना स० क्रि० चेताववु प्रगटावचु 

जेजोरा पु० जुओ अंजोर (२) 
वि० अजवाछावालु अजोरा पत्ल 
- अजवाब्यु [अजवाब्यु 
बजोरी स्त्री० अजवाछु (२) चादनी, 
अज्ञा १पु० (सम अनध्याय) जणोजा, छुट्टों 
ऑंदना ज०कि० समावु, वरावर आवी 
रहेवु, पूरतु होवु.. [जडबड? 
अदसद अ० पाया वगर, अग्रस्तुत, 
अदा पु० गोछो (२) मोदी कांडी -- 
कोडो (३) “बिल्यिड 'नी रमत 
अटा गुडगुड वि० नशामा चकचुर, 
ब्रेहौश (जगा 
अठाधर पु० 'अटा'-विलियड रमवानी 
अटाचित अ० चत्तापाद - छाबुछट 

यडेलु - करना ८ चित क्रवु , पछाडबु 
->होना > बहोश थईने पड़वु (२) 
नवामु के बरबाद थवे 
ऑंडदिया स्त्री० पुछी, पुछठी 
ऑंडियाना स० क्रि० बाटी के गूचबी 
करवी (२) आगक्लीजों वड छुपावबु 
अटी स्त्री० वें जागछीजो वच्चेनी 
जगा के या्ो (२) ओटदी (३) 
(दोरानी)आटो के ते उत्तारवानु 
अंटरण (४) जाटी, विरावमाब 


+>क्रना- छतरी छेवु (२) जदरवु 
-रखना ८ छुपाववु , दवावी राखवु 

अेंटीवक पु० घाणाना वल्ददनी आखनु 
ढावण 

अड पु० (स) अडा', ईंडू (२) पेछ, 
ग्राव्यो, अडकाक्ष (३) ब्रह्माड (४) 
(देहन/) पत्र काोंग 

अडकोद्य पु० (स) जड़ के अडनी 
काथब्ठी (२) ब्रह्माड (३) फलनु छोतर 

अडज पु० (स) इईंडामाथी वता जीव 
(सप, पक्षी, माछली इ०) 

अडबड स्नी० अडसट-उटपटाग वात, 
बकवाद (२) बि० उटपटाग, नवामु, 
ढगधडा वगरनु 

अडवृद्धि स्त्री० (स ) गुह्मागनी गोछी 
वधवानों रोग 

अडस स्त्री० कठिनता, मुश्केली, सक्ट 

अंडा पु० अड, इडु >ढीला होना 
साधा गगडी जवा, खूब श्रम पडवो, 
थाकी जबु » फूठ जाना- भ्रम के 
भेद खूली जवो -सरकना< पागोठा 
हलाववा, मयवु॒ “सेना रू घर- 
कुक्डी बनी वठा रहेवु (२) बाल 
वच्चानें गोदमा छईने सूवु 

अडाकार वि०(स )ईंडाना जाकारतु, 
छवगोछ [छबगाक 

अडाकृति स्त्री० (स ) ईंडानों आकार, 

अडी स्त्री० दिवेली के दिवेला, एरडी 
के एरडो (२) एक रशमी काप्ड 

मेंडुआ पु० साढ, खसी न करलु पशु, 
+आडू”, “बधिया” ->बलू लूसार 
(२) (छा ) सुस्त माणस 

अंडुआना स० क्रि० खमी करबु 

अडल वि० (पेटमा) इडावाबु 


गत्त 


अतवर्तों 





अत पु० (सं) अत, आसर (२) 
परिणाम, फछ (३) मात, मरण 
(४)जुवा ' जात (५)ज० जत (६) 
(प्‌ ) जबत, रीज जल्ग -करना 
लहेंद बरवा (२) पतम फरवु - पाना 
रूभद ऊ॑ सम पामवों -चनना सार 
परिणाम जायबु, +फ्झ यबु >विगड़ता 
लबूर फ्छ़ जावु (२) जनगति थबी 
>होना ८ नाग थवा 

जतक पु० (स ) यमराजा (२) सनि 

पात मूचारां (३) टीव [पड़ी 
जतकाल पु० (स ) आसरनी-मातनी 
अतक़िया स्त्री० (से) मया यादनु 
कारज, जत्यप्टि [गत, निपुण 
अतग पु० (से ) अतरयामी (२)पार 
अतगति स्त्री० (स ) मरण 

अंतडो स्वरा० जातरडु अतडियाका बल 
खोलता 5 बहु दिवमा याद खावानु 
मछ त्यार खूब पंट भरीन खावु 
“केसे पडना>कगी आपत्तिमा 
फसाबु >जलना > खूज नस छागवी 

जतपाल पु० (सं) द्वारपाऊ (२) 
सरहदना रलक 

जतरग बि० (स) अदरनु (२) 
नजाकनु, आत्मीय ( पहिरा था 
ऊल्दु) (३) प० दास्त 

अतर प० (स) जतर  वच्चेना 
गाढठा के तेतू माप (२) रमन जत- 
करण (३) जतरपट पहला (४) 
जल्गता (५) (प) अंदर 
नतरजामी पु० जतयामी परमत्वर 
अतरदिशा स्त्री० (स ) न दिया वच्चनी 
दिला, खूणा [ क्पामिट्टी 
अतरपट पु०(म ) जाड , पटदा (२) जुजा 


जेंतरा पु० आनरा, गाल (२) 
एयातरा ताव (३) यणा (४) बि० 
एफ छाडान वाजु 

अतरा ० बच्प, मध्यमा (२)पास, 
नजीए (३) विना, सिवाय (४) पु० 
सागीतना जतरा (५) सवार साज 
चच्यता समय -लिवा_ [नत बरण 

जतरात्मा स्त्री० (प ) जीवात्मा (२) 

अतराय १० (स ) विध्न बाधा हरकत 

अतराल पु० (स) ततरियाक्र, 
वनचगाकछ्ा (२) घरा क घरायला था 

अतरि(+री)क्ष, -प्त पु० (स) 
जाकारा (२) बि० जतवान, जाप 

जतरित थि० (सम ) अदर कररु रासलु 
क॑ रूमायदु (२) टूपु, अतवान 
(३) ढाउलठ [भ्श्चिर 

जतरोप पु० (ग) टठापु दीप (२) 

अतरीय वि० (स | जदरनु (२) पु 
घातियु - जस्तर जवु कपदु 

जेंतरौटा पु० सीणी साडी नीच पहरातु 
अतगत वि० (स) अजदस्तु, थदर 
आवल्‌ (२) झूयु गुप्त [[ बावना 
अतगति सता ०(स )मनना भाव के वृत्ति, 
अतर्द्धान प० अतवान, जलाप 
अजतर्नाद पु० (मं) जतरता अवाज 
जतर्वाध पु० (सम) आात्माान 
अतर्भाव पु० (म ) दर छपाव्‌ क समावु 
ते (२) जतरना भाव - मतरय जाश्य 

अतर्भूत वि० (स ) जदर समाय5 (२) 
पु० जाव, प्राण 

अतर्मुख वि० (स) जअंदरनी बाजु 
मुखबालु (२) 'वहिमुस थो ऊरदु 

अतर्यामी वि० (२)प० (स ) अतरवामी, 
सगवान 


अतवर्तो वि० स्त्री ० सार्भा (२) जदरता 


अतर्वाणी 


अधेर-खाता 








अतर्वाणी पु० विद्वान, पडित 
अतविकार पु० (स) भूस, तरस, 
इ० शरीरधम [ ब्रद्मावत 
अतर्वेद पु० (स ) दोजव (२) (स) 
अतरवेशिक पु० (स) जनानखानानों 
रक्षक, खाजा [थयरू 
अतशण्या स्ती० मरणनों चोका (२) 
स्मशान' (३) भत्यु 
अतहित थि० (स) गुप्त, अतर्थान 
अत्तस पु० अत करण 
अतसद पु० चेलो, अतवाभी 
अतस्थ वि०(स )जदरन्‌ (२) अतरियाद्ध 
(३) पु० य, र, छ, व चार अपस्वर 
अतस्सलिझ वि० (स ) जमीननी जदर 
| जेनो प्रवाह हाय एव... [ फल्गु नदी 
अतस्सलिका स्त्री० (स ) सरस्वती के 
अत करण पु० (स) मन, चित्त 
अत पुर ५० (स ) जनानखानू 
अतावरी स्‍्त्री० आतरडा 
अतिम थि० (से) जासरी, _ सौथी 
छडनु (२) सौवी श्रष्ठ  [अत्यज 
अतेवासी पु० (स ) शिप्य (२) चाडाल, 
जत्य वि० (स) अतिम, आखरी 
अत्यकम पु० (स) अत्यप्दि किया, 
क्श्रज [मनायछो ते 
अत्यज पु० (सं) वर्णामा छल्लो 
अत्याक्षरी स्नी० जतकडीनी रमत 
अत्यष्टि पु० (स) उत्तरक्रिया कारज 
जज पु० (से) जातरडु [रोग 
अजबुद्धि स्‍्ती० (स ) आतरडानी एक 
अदर क्षण (फा ) अदर, मही 
जेंदरसा पु० एक मीठाइ, जनारसु 
अदरी(-छूती)वि ० (फा )अदरन्‌ भीतरन्‌ु 
अदाज पु० ज दाज जडमभट्टा अटक्छ, 
अनुमान (२) दव डग, रीत (३) साव, 


चेप्ठा >उडाना>चाका पाठवा 
- करना, -लगाना  अदाज काढवों 
जदाज्ञन ज० (फा ) जडसट्ट, जदाज॑ंथी 
अदाजपट्टी स्‍्त्री० जुजी कक्‍नकूत' 
अदाज्घा १० (फा ) अदाज, जठबछ 
अदेशा १० (फा ) चिंता, फिकर (२) 
नदेशां, सशय ( ३) डर, जागका (४) 
दुविवा, डामाडोलपणु 
अदोछ्ता वि०(फा )बचत, जमा सघरेलु 
अदोर पु० (प ) शारवकोर [ फिकर 
अदोह पु० (फा ) शाक, दु ख (२) चिता, 
अध वि० (म) जाघकु (२) जनज्ञात, 
असावब (३) पु० जावछी (४) घुब्ड 
(५) चामाचीडियु (६) अधकार 
अघक पु० (स) जापछो 
अघकार पु० (स ) अवार [नव 
अधक्ूप १० (स ) जधारो कूवो (२) एक 
अधखापडी स्नी० मूख , अकक्‍्कल वंगरनु 
माणस 
अधघड पु० आभी, तोफान 
अधयुघ पु० जुआ ' अधाधुध 
अधपरपरा पु० (स ) गाडरियो प्रवाह 
अधघबाई स्त्री० आवी वाबटाछ 
अधरा पु० जाधछो (२) बवि० अर्थ 
अधा वि०(२) पु० जाधछा >दीयाल 
मद बछता दीवा -बनना ८ जाणी 
जाईने “यात पर न ठेवु आस आडी 
काय करवा अधकी छकडो या लाठी 
उ+एक्माज आधार (२) एक्स एक 
छोकरा 
अधाघुध स्त्री० अधाधूवी जधर 
अंधियार -रा चि०(२)पु०जुओ जँवरा 
अंधियारी स्त्ी० पशुओनत आख पर 
बवाती पट्टी के ढाकण, “अँचरी 
अधेर पु० अवर, ज याय, गरबडगांदी 
जधेर खाता पु० अवरखातु 


जेंधरना 


उ 


अफकड़वाई 





अधेरना स० क्रि० जधाए ब्रवु 
अँंधरा पु० (२) वि० जधारु -गुप या 
धुप८ अपार घोर, गाढ जववार 
अंपरे मुह, मुह जेंधरे > नरभाखक् 
मतसरे [ बद पक्ष 
जेंधरिया स्ता० अथाद (२) जधारिय्‌, 
जेंधेरो पु० भपकार (२) अधारी 
रात (३) चपड थजाघा (४) बब्दद 
घाठानी जास पर वधाता पडदा 
>कोठरी >पट गभ सूख(२)गुप्त नद 
>डालना या देना-जासमा पूछ 
नाखवी, दगा दवा छतरीन खाडामा 
नाखवु [ढाबण अआंवियारी 
अँधोटी स्त्री० वल्द कं घोडानी आसनु 
जब स्‍्ती० जबा माता (२) पु० जावा 
जवक पु० (स) आख 
अबर पु० (जे) एक सुगधी चीज 
ज वहुल माछलीमाबी मके छ (२) 
एक जत्तर [छठा 
जवर डबर पु० सूयान्त वेछाना रगनी 
जवर बेछि स्त्री० असरवल, जतरबल 
अँबराई स्त्ी०, -ब पु० (से आजम्न+ 
राजा) जमराइ, जाबावाडियु 
अंबा स्‍्त्री० (२) पु०(स ) युजों अब 
अबार पु० ढेगलां, 'ढर 
अबारी सती ० अमारी , हार्थीना अवाडी 
ओंबिया स्नी० नानी काची करी , मरवा 
अबिया पु० (अ “नयों नु ब० ब०) 
नवी जने पंगम्बरा 
जेंबिरथा अ० (प) वधा, व्यय 
अबु पु० (से) पाणां 
अबुज यु० (स) कम 
जबुधर पु० (सम) वादकछ 
अवबुधि,-निधि पु० (स ) भमुद्र 


जबुप,-पति प्‌ ०(म ) समुद्र (२) वदण दव 
अबुश्ञायी पु० (स ) विष्णु 
जबाह पु० (फा ) टाछु, नांड 
अन पु० पाणी 
अनोज पु० (स) कमछ 
अख पु० (स ) भाग (२) जपूर्णावनों 
जश (३) सूणाना मापनों जश 
लशपत्र पु० (स ) भागीदारोन्‌ सतपत्र 
जशो वि० (स) जदश-भागव छु (२) 
जबतारी (३) १० भागियां 
अज्जु पु० (स) विरण (२) बहु 
घोडा- जटामातव नाग (३) खूतरनो 
तागडा (४) सूय 
अशुमान ,>छी पु० (स) सूय 
अस पु० अश भाग, खड 
जसर पु० (अं) जुजों 'असर 
अंसुआ,-वा पु० (प) आसबु, आासु 
अंसुबाना ज० कि०(१५) आसु भरावा 
अहू, अहस पु० (स जहस) पाप 
अउ, अउठर अ० (प) जुजा जीर' 
अऊत वि० (प ) जपुत्र, वायियु 
जएरना स० क्रि० (प) ग्रहण करबु, 
स्वीवापरवु 
अकटक वि०(स ) निष्कटक , निविष्न' 
झतु वगरनु [ ब्यभिचारी 
अकच्छ वि० नागु (२) काउडीछूटु, 
अकड सस्‍्त्री० ज्षक्डाट, जक्डावु ते 
(२) जक्डाई, एट, जीद (३) 
घमण्ड, पसी (४) वीटपणु, धप्टता 
अक्डना जं० क्ि० जक्डावु (जुओ' 
“अक्ड ) (२) मिजाज करवा (३) 
शेखी मारवी (४) हठ करवी 
अकडबाई स्‍्नी० शरीरनो अक्डाट, 
तेवी अती पीडा के दुवावो 


अकडबाज 


आग 





अकर्दाज्ञ वि० शखीखार, जहकारी 
अकडब्ादयों स्‍्त्री० अक्डाई, झखी 
अकडाव प्‌० अक्डावु ते 
अकड (-डत) वि० “अक्ड वालो 
(जुंआ जक्ड') , जभिमानी , घमडी 
अकथ, अफयनीय, अकथ्य थि० (स) 
न' कही शकाय के न बहेवा जवु 
अकद पु० (ज ) प्रतिचा, वायदों 
अक्लदस वि० (ज ) पाक, पवित 
अकनना स० क्ि० (प ) साभव्तवु 
अकना ज० क्रि० गभरावु 
अकबद सस्‍्त्री० बकबकाट नकामो 
लवारे (२) गभराट वडक (३) वि० 
निस्तव्य अवाक [चक्ति यथवु 
अकवेकाना अ० क्रि० गभराबु (२) 
अकवर थवि० (अं) सौथी मोदु, 
महानमा महान 
अकबरी स्त्री ० एक प्रकारनी मीठाई (२) 
छाकडा परनु एक प्रकारनु नकसीकाम 
अकबाछू पु० जुजो इकबाल! 
अकर वि० करवामा कठण (२) कर के 
महेसूलमा माफ (३) कर-हाथ विनानु 
अकरकरा पु०(स आक्रकरभ)अक्कल्गरो 
अकरण पु० (स) कमनो जभाव 
(२) ईश्वर (३) वि० अकरणीय 
अकरणीय वि० (स ) न करवा लायक 
अकरास स्‍नी० अक्डाबु ते, जुओ 
“अँंगडाई” (२) जाछस 
अकरासतू वि० स्‍्त्री० गभवती 
अकरी सस्‍्न्री० वावणियो [ करनार 
अक्मण्य वि० (सर ) आछसु, काम ने 
अकर्मी पु० (स) पाषी, दुष्कर्मी 
अकलक,-कित वि०(स )निर्दोत विचेन 
अकलू बि० (व )अक्व्(प्रम)(२)नाकुछ, 


जकल स्त्री० (अं) जकछ 
अकलखुरा थि० आपमतलद़ी , एव 
अकलन ० (ज' ) जन्‍्कलमा, सम 
अकलियत सस्‍्त्री० छघुमती 
अकलीम स्‍्नी० (जे) दश, प्रात 
अकवन पु० “जाव, जाकडा 
अकस ५१० (अ ) वर, खार 
अकसना स०क्ि० वेर,द्वप, खार रा 
अकसर ज० जुआ “जक्‍्सर' 
अकसरियत स्ती० जुओ “ अक्सरि 
अकसाम पु० (अ “किस्म नु व० 
प्रकार (२) कसम, शपथ 
अकसौोर स्‍्त्री० (ज ) रसायण 
रोग मठाडवानां कीमियो (३) 
रामबाण [(२) दब 
अकस्मात 4० (स )जचानक , थो 
अकह,-हुवा वि०(प ) जुओ थे 
अकाड वि० (स ) झाखारहित 
अक्स्मात, अकारण 
अकाउट पु० (इ ) हिंसाब नामु | 
अकाउटेंट पु०(३ )नामु लसनार हि 
अकाज पु० नुकसान , अकाय (२) 
बूरू काम(३)न०जकाज, व्यथ , न 
अकाजना अ०क्रि० नुक्सान जवु । 
मरबु (३) स० कि० हानि व 
अकाटच वि० कापी न शकाय 
मनबत [न 
अकाम वि० (स ) निष्काम (२) 
अकाय वि० (स ) अशरीरी निरा 
अक्लायद पु० (+ ) अकीदा नु ब० 
अकारत,-थ अग्व्यथ, निः्फक्ठ निः 
अकाठ पु? (स ) दुकाछ (२) कू 
अकालमूति स्‍्त्री० (स) 
जविताज्ञी पुरुष [ नानव 
अकाली पु० काछा फ्टो बाधता 


अकांस 


अकसर 





अझारा पु० (१) जाजाश 
अकासबानी स्त्री० जाशावाणी 
अफासवल्ल स्त्री० जतरबरू 
अकिचन वि० (से) गराय 
अकिल स्त्री० पत्र 
अख्षिलदाढ़ स्ता० हहापणना दात 
अदाक १० (ज ) जताव पश्यर 
जकोदत स्ता० (ज ) वामिय छठ्या (२) 
कांद पमनी मूकछ मा यता जे वार ारई 
ए घमना ने पणाय [ मजठय 
अकोदा पु०(+ ) दृढ विश्वास (२) घम 
अकी ति स्त्रा० (स ) जपकॉति, अपजरा 
जकोल पु० (जे) (स्त्री० -ला) 
अफालमाद युद्धिमान 
जकुठ वि० (स) बऊुठित तीद्षा 
अकुछ, “लोन थि० (स) हस्का 
कुछनु (२) 'ु० हलकु ऊतरनु कुछ 
जकुलाना अ० क्रि० (स० आऊकुल) 
जल्दी करबु, उतावक्वा थबु (२) 
गमराबु, अतछात्रु 
जकूत वि० बशुमार, अपरिमित 
अकूयत स्‍्ता० (ज ) दड, सजा 
अकृत वि० (स ) स्वयभू (२) नकाम्‌ 
सराब 
अवेला वि० (स्त्री० ली) एक्लु 
(२) अपरिणीत (३) पु० एकात 
निजन स्थान -दम८एक ज प्राणी 
-दुकेला + एकलदावल 
अकेले अ० एकल एवफो (२)मान, 
फत -डुदेले5ज० साव एक्लु 
अवका स्नो० (स )माता (२) मोटी बहेन 
अक्खड वि० मनस्वी, उद्धत (२) 
सघडाखोर (३) जसम्य (४) 
नीटर (५) जाखावाउ 


डे 


अपसर पु०(५) ७ र [उला, गृप 
जफस़ा पु० प्र पर अनाज लादयाबा 
जपटोबर, अकतूधर पु० आायटायर मात 
अबद पु० (जे) सयव (२) सागा< 
(३)गादा (४) एफ्रार[ व्ययस्यित 
अफ्रम थि० (य) त्रम जिनानु ७ 
अफ्रिय थि० (स )प्रम न बरनार (२) 
जढ, निश्चप्ट 
जयल स्था०(ज ) अक्‍ार युद्धि सम 
>फा चरन जाना »युद्धि -समव 
न हावा -ऊा दुह्मन, >का पूराऊ 
बबकूफ मूप्त -ण्व फरना ८ 
वियारबु वरद्धि लागायव। 
अयलमाद वि० (फा) अवक्‍ल्‍मद, 
पमजदार, वुद्धिमात 
अवलमादी स्त्री० प्मजदारी बुद्धिमता 
अक्ष पु० (स) रमवाना पासा के 
तनी रमत (२) पथ्वोर्न। धरी (३) 
त्राजवान। दाड। (४) जाख जक्षि 
जक्षत वि० (पे ) अथड, जाखु (२) 
पु० जक्षत - चाखा, डायर इ० 
अक्षम वि० (स ) क्षमा बगरनू (२) 
जशकत [अजर अमर 
अक्षय,-ब्य वि० (स ) जविनाशी, 
अक्षर वि० (२) पु० (स ) अक्षर 
अक्षरीटी स्त्री० तक्‍्क्रो, वगमात्ा 
अक्षुण्ण वि० (स ) जतूटठ, आखु 
अक्षांद पु० (स ) जखबराट 
अक्षोनो स्त्री०(प ) अक्षाणी, अक्षौहिणी 
अक्लोभ थि० (स ) गभार, जात (२) 
नीडर, क्षोमरहित (३) पु० जात्ति 
अक्स पु० (+ ) छाया, प्रति्िष (२) 
चित्र, उप्री, तसवीर॒ [घणु अधिक 
अक्सर ज० (अ ) अकसर प्राय (२)वि० 


अकसरियत 


२० 


अगवासी 





अक्सरियत स्त्री० वहुमती.[ सतत 
अखड घवि० [स) जाखु, जतूट, पूछ, 
अखजब पु० 'भरज़ , ब्रहण करबु ते 
जखडत पु० अखाडियो, मल्ल 
अखतो, ०ज स्नी० अखानीज 
अखनी सस्‍्त्री० भासनों सरवों 
अखबार पु० (ज' ख़बर 'नु ब०्व०) 
अखबार, छापु 
अखरना स० कि० सटक्वु, क्ठबु (२) 
हु खदायी के बूढ़े छागवु [विकली 
अखरा वि० खरू नहि त॑, बनावटी, 
अखराबट,-टी स्तीण्जुनो अक्षरौदी 
अखरोट पु० अखरोट के तेनू झाड 
अख़लाक पु० (जे) जादत (२) 
स्वभाव (३) नीति के सदाचार 
अश्षाड़ा पुृ० अखाडा(कुस्ती वो, साधुना) 
(२) सभा, दरवार, रगभूमि (२) 
तमासगी रानी के गानार वगाडनारनी 
मडकी 
अध्ियाँ स्त्री० (प) जाख 
अखिल वि० (स) आखु, वधु, पूरु 
अखोर पु० (ज ) आखिर”, आखर, 
अत, समाप्ति 
अखूद वि० जखूट, अक्षय 
अस्त वि० (प) अक्षय, अखूट 
अखोह्‌ पु० खाडाटकरावाछी जमीन 
अखौद, -दठा पु० घटीवो खीछडो 
अरुखाह ७० अहा, आश्चयमूचक चाब्द 
अडुज्ञ पु० (ज ) र्वु ते, ग्रहण, ' अखज़ * 
अछितयार पु० “इड्वियार *, जखत्यार 
अगड पु०(स )+ बध,द्ाथपग वग्रनु घड 
अग वि० (स) न चाल्नाद (२) 
पु० पक्‍त (३) चाड 
अगडबतता वि० ऊचु ताड जदु 


अगडबगड बवि० (२) पु० नाडयगड़, 
डगघड़ा बगरनु, नवामु (अगड 
बयड़  पण लखाय छठ)... [जमस्य 
अगणनीय, अगणित, अगण्य वि०(थ ) 
अयति स्त्री० (स )दुगति, खराब दशा 
अगती वि० पापी, दुराचारा (२) 
अ० जगाउथी 
अगन,-नी स्टी० बग्वि किए 
अग्नू सती ०, >नेउ,-पउेत पु०(प )अखि* 
अगम,-म्य वि०(स ) अगम्ब, लक 
(२) अत्यत, अथाक 
अगमानो पु०(२)स्नो ० जुजो 'जगवानी' 
अममासी उ्ती० जुआ “अगवासी ' 
अगर पु० (स अगरु) अगर, चंदन 
अगर अ० (फा ) जो, यदि “मगर 
करना-विवाद बरवो, तक दोडावबों 
(२) गरवडगोदाकामा नाखवु 
अगरई वि० अगरना रगवु 
अगरचे अ० (फा ) जाके 
अगरबत्ती स्‍्त्री० जयरबत्तो, धूपसक्ी 
जग्राज़ स्त्री०(अ 'गरज ' नु वण्व०) 
मतलब, हेतु (२) जरूरियातों 
अगरी स्‍्त्री० जागढछी, उलाब्ही 
अगरु पु० (से) चदनतु लाकडु 
अग्रल्न अ० (५ ) घणु कराने, प्राय + 
घणी सभव छ के. तिम, व बाजुए 
अगल-बग़ल ज० (का ) जासपास जाम 
/ अगला वि० (स अग्र) आगलु आगकनु 
(२) पूवनु, पहुछानु (३) माचीनं 
पुराणु (४) आग पर आवनाएँं 
आयामी (५) पु० (स्ती० -छी) पुकर्ज 
(६) आगवान [वयार थबु 
अग्रवना 4० छि० भाग -आगवब्ठ वधवु 
बग्रवासी स्ती० हल्लनु तुगु 


जगवाई श्र 


अगयाई स्त्रा० साम-जागछ जद 
सतलार उरवा त जावाना (२) 
प॒० जागवान , अग्रसर [जवानी ) 
अगयान पु० अपवानी हरनार (जुना 
अगवानो स्त्री० पराम जान सततार 
करवा त (२) विवाहमा जानन पाम 
हवा जवाना विधि (१) पु० जागवान 
अगस्त पु० ऑॉगस्ट मास(२)जगरय ऋषि 
अगहन पु० अंप्रहायण मास्टर मार 
अगहूनिया वि० मागएरमा वनार(धान) 
अगहनी स्त्री ० माएपारमा लबाती फ्सऊ 
अगहुड ज० (प ) जागछ 
अगाऊ वि० जगाउबा प्यया उदा० 
उसका अगाऊ कुछ दाम द दो 
(२) ज० (प) जागढछ जगाडीवी 
अगराड़ो ज० जगाडा जागछ (२) पु० 
बस्तुरी अगाटोना भाग (३)घाडानी 
अंगाडी 
जगाड ७० थगाही 
जावे बि० (से ) जगाघ घणु ऊडु 
(२) जपार (३) जगम गहन(४) 
पु० खाडा [अग्नि 
जअगिन वि० जगणित (२) स्‍्ता० उगन 
जअगिनबोट पु० जागवाट 
जगिया स्त्री० एक वतस्पति(२) जागिया 
अगियाना ज० क्रि० आग ऊठवी 
जगिया बेताल पु० आग जवा नावी 
माणस [ नावबानी क्रिया 
अगियारी स्त्री० जागमा घूप इ० 
अगियासन पु० जाग्रियो 


जगीतपछीत अ० जागढ पाछछ (२) 
पु० जागछ ने परछछनों भाग 


अगुआ पुण्जागवान, मुखी , नता (२) 
पचात ब॒गर क्रीन विवाह गांठवनार 


गग्र 


अगुआई स्त्री० जागवाना, सरटारा 
अगुजाना स० प्रि० जायान बनाववा 
ये ठरावयां (२) ज०त्रि० जाग व यबु 
जगुण वि० (स )स्‍णरट्ित(२)मूरा (३) 
पु० अवगुण 

जगुद वि० (प) हरकु, भार नहिं 
एयू (२) पुर बारतु (३) पु० 
चटन (४) राम 

जगुवा पु० जुजा जगुजा' 
अगुवानी स्त्री० जुजा 'जगवानी 
अगूता ज० जागढछ साम [ व्यवतत 
अगोचर वि० (म ) इद्वियातीत, ज॑ 
लग्रोद पु० नाद राप्ाण 

अग्सेटना स० क्रि० राजवु (२) बंद 
बरपु (३) घरवु (४) ज० क्रि० 
रोबाबू जाड जाववा 

अगरोरना स० फ्रि० राह जावी (२) 
रखबात्या बरवी 

जगोरिया पु० रसवाक्क [ टाचडू 
अगौरा पु० दरडाना छडाना भाग- 
अग्नि सस्‍्त्री० (से) आग दवता (२) 
जठराग्नि 

अग्निकम पु० (स )हवन (२) जग्निदाह 
अग्निक्रिया स्त्री० (स) जग्निदाह 
अग्निदाह पु० (स ) मडदु बाछवु ते, 
अग्निमस्वार [थवी ते 
अग्निमाद्य पु० (स )मसदारिनि भूख मद 
अग्निसस्कार पु० (स) जगनिदाह 

अग्निसिवन पु० (स) तापबु त 

अस्य वि० (प) जे, जंजाण 

अग्यारी स्‍्त्री० जुजा अग्रियारी” 

अग्र पु० (स ) जागछनो भाग (२) 
वि० जागढ्नु, पहलु, उत्तम (३) 
आ० आगछ, ग्रे 


अग्रगष्य 


अछरं 





अग्रगण्य वि० (स ) जआागछ गणातु 
अग्रज,-जमा पु० (से ) माटों भाई 
(२) गाह्यण 
अग्रणी, >सर पु० (स ) अत्बान 
अग्रहायण पु० (स) जुलों ' जगहन 
अग्राह्म वि० (स) त्वाज्य, ग्रहण 
करवा माद जयास्य 
अग्रिम वि० (से ) जागामी (२) मुरय 
अध पु० (स) पाप (२) दुस 
अघट वि० जधघटित, +वाग्य (२) दुघट 
दुष्फर (३) जक्षय, घटे नहिं एयु 
(४) एक्रस, स्थिर [योग्य 
मघटित वि० जसभव, अहाक्‍्य (२) 
अघवाना स॒० क्रि० “ जधाना न प्ररक 
अघाई स्ती० सतोष , तृप्ति, घरावु ते 
अघाद पु० कायमी भागवटानी-वेची 
न शकाय एवी मालकीदी जमीन 
अधघात वि० अगाव, धणु, मनमायु 
अघाना अ० क्रि० धराईने खाबु (२) 
सताप पामवु (३) प्रसंव-खुगी थबु 
भघी पु० (स) पापी, कुकर्मी 
अघोर वि० (स ) शोभीतु, सोम्य (२) 
अतिघोर, भयकर (३) पु०(स )महादेव 
अधघोरपय पु० जघोरी बावाजोनों पथ 
अघोरी पु० एक भयकर अने मेली 
साधना करनार (२) वि० अति 
मल ने धुणा उपजावे एवु 
अचभा पु० अचबो, आइचय 
अचक वि० खूब, बहु (२) पु० जचवा 
अचकन पु० एक जातनो छावा काठ 
अचर वि० (स) स्थिर जड़ 
अचरज पु० जाइचय 
अचल वि० (स ) अचछ (२)पु० पवत 


अचवन पु० जाचमन (२) जमान हा* 
मा धाई ऊकोग्व्ठा करवा ते 
अचवना स०क्रि० अचवन' करवु (जुअ 
“अचबन ') 
अचाचफ,अचानक ब०अचानक , आनि 
अचार पु० थाचार, जवाणु 
अजित वि० (स ) निर्स्चित, वर्फिक 
अचित्य वि० (स ) वचितनीय, जतर 
(२) बहद, धायावी खूब (रे, 
आकस्मिक, अगवायु 
अचिर थि० (स ) जल्दी, तरत 
जअचीता वि० (स्त्री० -ती) अणवायु 
आकस्मिक (२) अचित्य, बशुमा 
अचूक वि० निदिचत, जमोय (२) थ' 
अवश्य, जरूर (३) हाशियारीधी 
अचेत वि० (स ) बहोश, वभान (३ 
आकुल व्याकुल (३) अजाण (४ 
अणगसमजुमूढ 
अचेन पु० बचेनी, व्याकुलता 
अच्छ बि० (स्व) स्वच्छ, निमकछ 
अच्छत पु० जक्षत, चोखा 
अच्छरा,-री स्त्री० (प) अप्सरा 
अच्छा घथि० (स्त्री० -च्छी) उत्तम 
उम्दा (२) तद्भधरस्त, नीरागी (३ 
अ० सारु, (हा, ठीक” अथसूच5 
उदगार अच्छे आनाप्यरावर जवस 


पर आवबु 
अच्छाई सस्‍्त्री०, -पेन पु० उत्तमता 
“अच्छा हावु ते [(२) वीरो 


अच्छा बिच्छा वि० सांझ सारु, चूठर 
अच्युत वि० (स )जचक, जदछ नि 
(२) पु० विश्णु [पस्तार 
अछताना पछत्ाना अ० क़ि० सूर 
अछरा,-री स्त्री० (प) अप्सरा 


अछरीदो 


जी 





अछरीदी स्त्री० जुआ  अक्षरौटी 
अछूत वि० अस्तश्य( २)ववु , ताजु; पवित 
(३ )हरिजन (आ अथ जावुनिक छे ) 
जछूता वि० जुजा जछत १३२ जय 
अछोह पु० जताभ, गाति(२)निष्ठुरता, 
निदयता | जजनरफ रतरफयी 
अज्ञ (फा) थी अथना प्रत्यव उद्दा० 
जज पु० (स) स्ववरभू प्रभु (२) 
कामदंव (३) बकरा के घटा 
अजगधा स्त्री० (सं) जनमो 
अजगर पु० (स ) अजगर, साप 
जजगरी सस्‍्तो० अजगरवत्ति, श्रम 
वंगरनी आजीविका (२) बि० 
जजगरना वत्तियाछू 
अजज़ा पु० (अ जुज नू व० ब०) 
दुक्डा, जश, भागो 
अज्धदहा पु० (फा ) अजगर 
जज्भदहाम पु० भीड, गरदी 
अजंदाद पु० (अ )पूवज वडवा,यापदादा 
अजनवी वि० (जे ) जतात, अपरिचित 
(२) जजाण्यु (३) परदझयो 
जअननास पु० (अं ) वस्तुभाव, जणस 
(२) धरवखरी, सरसामान 
अजम, - मा वि० (स ) जनादि , नित्य 
अजपा वि० न जयातु, न बालातु 
अजब वि० (ज ) जजय, जजांब 
अद्धन्बर अ० (फा ) याददास्त परथी 
जल्ल बस अ०(फा )वूब, बहु [चमत्कार 
अद्धमत स्‍्त्री० प्रताप महत्ता (२) 
अज्धमाइश स्ता० अजमायश, आाज- 
माइश [ माववु 
जज्ञमाना स० क्रि० जाज़माता, जज- 
अज़मूदा (ह०) वि० जाजमूदा', जज 
मावायलु , प्रयागमा जादेलु 


अजमोद पु० अजमा 

जजय पु० (स ) हार (२) बि० अजय 

अजय्य वि० (स) जजय 

अजर वि०(स )जरा के घडपण रहित 
(२) न पचे एंव 

अजल स्व्री० (ज) मोत 

जज स्ता० (ज ) जनत अनादि होबु ते 
(२) जाराम (३) मूछ , ऊगम' रोजे 
अज्धल ८ (सप्टिनी ) उत्पत्तिनां दिन 

अजजू गिरिफ्ता, अजल रसीदा वि० 
जन मात आव्यु होय ते 

अजली वि० (अ ) शाइवत 

अजवाइ (-य) न स्‍्ती० जजमा 

अजस पु० (५) अगश, जपयश 

अजसी वि० बदनाम, जपजशवाद्धु 

अजल्न ज० (स) सदा, हमश 

अज्जहद 4० (फा ) हृद उपरात, बहु 

अजहू (-है) ज० (प) हजी पण, 
हमणा पण, जाज पण 

अजाचक, अजाची पु० न मागनारों 

अजाती वि० नात वहार 

अजान वि० जज्ञान, अणसमजु (२) 
पु० जचानता, जजाण 

अज्ान पु० (ज ) बाग जझात 

अज्भाब पु० (ज ) दु ख (२)पकफट(३) पाप 

जजायव पु० (अ )अजब विचित वस्तु 
('जजीत्र 'नु व० 4०). [ सलियम 

अजायब खाना अजायब घर पु० म्य- 

अजित पि० (स ) नहि जितायलु (२) 
पू० (स॒) विष्णु लिव के बुद्ध 

अजिन १० (स) मृगचम 

अजिर पु० (स) जाएणु (२) हवा 

अजी अ०(स अयि) बालाववा भाटनी 
“हे!” “(ए भावनों उदमार 


अज्जीद 


अट्ठाईस 








अज्ञोज़ ति० (२) पु० (ज ) अजीज, प्यार 
(२) संगुसयता 
अजीव वि०(५ )जजब, पियित, विछाण 
अद्थोम प० (५ ) वृद्ध जन पुज्य (२) 
वि० विश्रात्व, बहु मादु 
अज्ञीम उद्शान वि० (ज )बहु गानदार 
अज्योयत स्त्री ०७ )+त्याचार, परपीदन 
अजोरन, अजोण पु० जजीरण, जपचो 
अजुगत पु० (प ) जजुगती व अपयत 
वात (२) थि० जाइचयजनवः 
अजूबा वि० (ज ) जजायब, बद॒भुत 
अजेय थि० (स ) न जीती शकाय एंवु 
अज्यो पु० (ज अज़्व) भाग, हिस्मो 
अजोग वि० (प) अवोग्य 
अजोता पु० (अ+जांतना) चत्रो पूणिमा 
(आ दिवथ बकछद जोडाता नयी) 
अज्ञ वि० (स ) अज्ञान, अणसमजु 
जज्ञात वि० (स ) अजाण, अपरिचित 
अज्ञान पु० (सं) अवान, अजाणपणु 
(२) वि० जवान, नादान, मूख 
अज्ञानो वि०(प )वादान मूल [जगम्य 
अज्ञेय वि० (स ) न जाणी शकाय एव, 
अछझसम पु० (ज) निश्चय 
अदम बिल-जझुम पु०(५ ) वेढ निश्चय 
अज्य पु०(॥ ) बदलो, महनताणु (२)घच 
अछ्व पु० जुआ जजों 
अटबर पु० ढर', ढगलों [सकोच 
अटक सस्‍्तरी० जठक,जडचण, रकावठ (२) 
अटकना ज० क्रि० अठकवु, रोकावु (२) 
लाग्या रहवु, वकगवु (३) विवाद 
क्रवो, झबडबु 
अटकर स्त्री०, अटकरना स० कि० जुओ 
टकरा, बटकलना [बदाज 
अटकलछ स्त्री ० अटक्छ, अनुमान (२) 


अटकलनता से ०प्रि० जंटा छयु, जनुमानबु 

अटकल-पच्चू पु० पता ल्पना (२) 
बि० उठपटाग, स्था़ी (३) ज० 
अब्वर, अदाजयी [क घन 

अठका पु० जगप्माथजाने चडाबाता नाते 

अटकाना ८० क्रि० जटवावयु, रोबबु 

अठकाव पु० रापाण, विष्च, जंडचर्ण 

अटना अ० क्रि० अटवु, बमबु, रखडबु 

अटपट वि० (स्त्री० अटपटी) अटपदु, 
अघरु, कठण, गूढ (२) उठपटाग, 
ठेकाणा बगरनू. [गूचाबु, गभरावु 

अटपटाना ज॑० क्रि० जटवबु, छबडावु, 

अटरनो पु० (इ एंटर्नी) एक वती 
बाम करवा बोजाने कायदेसर नीमेलो 
प्रत्तिनिधि 

अटल वि० अटक, ध्रुव पाकु [ चोपडी 

अटलस पु० एठलास, भूगाछूना नकशावी 

अठवी स्‍्त्रो० (सं) जगल 

अटा स्त्री० अटारी 

अठादूट वि० बेशुमार, खूब 

अठाला पु० (म अट्टाल) ढगछां (२) 
सरसामान (३) कराईवाडो.. [खूब 

अदूद वि० जतूट मजबत (२) रगातार 

अटेरन पु० अटेरण (२) घोडान चक्कर 
फरववानी रीत(३) हस्तीनो एवं दाव 

अटेरना स०क्रि० अटरणथी सूत्र 
उतारव्‌, अठेरबु (२) खूब दारू पीवो 

अट्टसट्ट पु० अडसट्टे --- गमे लम वयती 
वात बकबाद 

अट्टह्मस पु० (स ) जोरयी हसेवु त 

अट्टवालिका स्त्रो० (स) जटारी 

अट्टी स्त्री० जाटी (सूत्र के दोरानी ) 

अट्टा पु० गजीफानो अठठो 

अट्टाईस वि० नह्ठावीस, २८ 


अद्वानये 

अट्टानव बि० जठ्रापु ९८ 

अद्वाबन वि० लंद्वावा ५८ 

अद्वासी वि० जद्धघामा ८८ 

अठ वि (५) जाठ (प्राय नमाऊमा) 

अठटइ स्त्रॉ० जाठम 

अठखली स्त्रा० पितांद सं (२) 
चयकछता (३) मस्तानों चाल , 

अठत्तर वि० जठहत्तर , इठठातर ७८ 

अठन्नी स्तोौ० जाठ जानी जड़या 

जठबन्ना पु० वणवाना ताणा जनी पर 
ल्‍्पट। रखाय छ ते वास वे छावडी 
( जठवाड सरसावा)” 

अठसासा पु० जपाढवी महा सुतरा 
सडातो रहते गरडानी जमीन क॑ 
खतर [गीनी 
अठमासो स्तरी० ज़ाठ मासानो सानया, 
अठवासा पु० जुआा जठमाझा (२) 
बि० जाठ मास जमल 

अठवारा पु० अठबालियु 

जठह॒त्तर थि० >ठत्तर इठठोतेर ७८ 
अठारह्‌ वि० जडर, १८ 

अठासा वि० इठवासी जद्वासी ,८८ 
अदठोत्तरी स्त्री ०१०८ दाणानी जपमातछा 
अडगा पु० रुक्ाबंद विघ्न -डालना, 
>-लछगाना ८ जडचण करवा, वचमा 
जाववु (२) अडगो, कुस्तीतो एक 


दाव (३) स्ती० जथावव माल थाय 
के वेचाय त धाम 


अड पु० हुठ. जीद 

अडग वि० अठग जव्छ 
अडगोडा पु० ढारना बाटनो डरो 
अडचन, -छ स्ती० अडचण, मुश्केली 
अडतालीस वि० जठतालीस, ४८ 
अडतीस वि० आडनीस, ३८ 


श्ष्‌ अदुक्ना 

जडदार बि० अडियए (२) मस्त 

लड़ना ज० त्रि० जयु राशायु (२) 
हंउ ररवी, मड्या रहवु 

जडरग वि० पु० ऊयुनोच जसमान( ) 
वितट दुगम ( ) विरक्षण जनास 

जडसठ थि> बडसठ ६८ 

अडाड पु० ढारतां राढ , जडात्ु 

अड़ान स्त्री० बानयायों जगा पड़ाव 

अडाना स० प्रि० लटशाबव्‌, रायबु (२) 
वचमा वस्तु नासो राज़्वु ठासबु 
सीडवु (३) १० एज राग, जडाणो 

अडार पु० ढरर, ढगटा( २) बात्॒वाना 
लाबडा क॑ तनी दुशआान 

अडिग थि० जुजा 'जडग 

जडियल वि०्जडियल (२) सुम्त, जड 

अडा स्‍्नो० हठ, ज7(२) जड़ा जोपटी 

अडसा पु० (व अटरूब) जरदूसो 

अडोल थि० अडग, स्थिर [ पास 

जडोसपडोस पु० आाइाशपाडोश जास- 

अडोसीपडोसी पु० जाड़ोपीषाडांग्ी, 
आडाशपाडाश्मा पासे रहनार 

अड्डा पु० (स अट्टा ) थानवानी जगा 
(२) जट्टो (३)काद्र धाम (४) 
पंसीन वसवा पाजरामा होय छ एवी 
जाडी (५) नाइ वणवा के भरतकाम 
जवामा वपरातु लाक्डानु चाकदु 

अड्डरेंस स्‍्ती० (इ ) सरनामु, ठकाणु 

अढतिया पु० आडतियां, दलाल 

अढवना स० ज़ि०(प)काम बढ्ठगाडबु, 
काम कहवु 

अढाई वि० जढी 

अदुक पु० ठोकर 

अदुक्ना अ० क्रि० ठोकर खावी (२) 
अंढलबु 


भद्या 


007 न |; अयवना 
अढ़या पु० अल्ले परनु तोछ का भाप अतालीक़ पु० 
(२) अडियाना ग्डियो 
अषि, -णी स्त्री 


/ 


(द) उस्ताद, शिक्षक 
अति वि०(व)पणु(२) सकी ० भतिद्ययता 
० अगी, भोकाय एवो. अतिक्रम १०(स) उल्लघन, भग(२) 
उड़] (२) छडनों भाग अचब्ओ वर्ताव ((३) अस्त 
अणिमा स्त्री ५ (सर )योगनी आठ सिद्धि- अतिथि पु० (से) महेसान( २) सयातती 
मानी एक _.._. अथु जम सूक्ष्म यबु ते अतिया (० (अं) भट-दाननी चाज 
अप पु० (से 2 सानामा चानो कण 
२ माप 


३०(स )अत्युव्ति, पधारीन 
है भाप (३) बि० कहेवु ते 

अति सृक्ष्म के झोगु अतिरजित वि० (४) अत्िथयोक्तिवादु 
'गुवीक्षण पु० (स) पेक्मदशक यत्र अतिरयो १०(स ) एकछो अनक जोड़ 
(२) झीणु के दृधमायी पोरा जड़ एव थोड़े 

काढवा त॑ व्पाठुछ, वच्षेक ण० (से) सिवाय, वाद 

द्रिक ति० (स ) अवद्ित (२) करता (२)बि० अतिरिक्त, वबारेनु 

'+ अतएव अ०, से ) तैयो, तैटला मा अतिषय बहु 

रे पै० (से) शरीररादित 


ये बि० (से) पूब, बहु 
(२) ०. अतीत वि०(स) वि, थई ययदु (२) 
मदेव जुदु, अछ्य २) पु० यत्ति, अततिवि 
' पु० (स# इच्र) अत्तर अतोच वि० एत्त) घणु 5 
वान पु० (का इवदान) बत्तरदानी अतीस पु० (प) एक वैनस्पति-ओऔषधि 
गी अ० (्स 


० जुओ * 
अत्तवार ३० आतवार * रविवार, 
० (अ तीर, के व०). 'इतवार? ( गायी, दवा वचनार 
रणी अत्तार (०(अ)अत्तासे, अत्तरियो (२) 
० (स ) अब्ठतो अत्यत वि०७ (स्त) रैव, घणु 
जे) दान, भरट ._ करना अत्याचार ३० (स्) जयाय, जुछम 
> लेना « अप्ावु, मव्ठवु (२) दुराचार (३) दे, ढांग 
(अं दक्ष, प्रवीण अग्र अ० (स) अह (अविश्वात 
कू, (३) जाते अयथक वि० जअथाक, के थाके एबु, 
क्षिसथी थीसी छे एवु चआ० (स) न, ब्छी 
पुओ *इताव अथमना, अथवना अ० क्रि० आधमव 


जबरा 
जबरा पु (स्त्र। , «रो ) मादीत हूह 
जयबा ज० [स]व या जिया 
जथाई स्त्रा मउछान उसवाना चातवरा 
जाटरा (२) मण्क्या 
जयथान (-ना) पु० ज्याएु 
जअयाहू विं० वात जपार (२) जगाप 
जात उह( )यु०ऊगा सावरा()पमुद्र 
जबिर बि० (प) जम्पिर उउछ 
जबोर वि (प) वार नया बहु 
अदड विज थे ] दे था उजान जयात 
(२) +रन्माफाव्छु इनामा,मट्लूह- 
माफ (जमान) (३) उद्द? स्वच्छाचा रा 
अद(-दा)ग वि०्डापा पारत्‌ निप्पलक 
जदद स्ता० [ ज ] परया रे तना जय 
अदन पु०[ज ] जादमत बनावीन जे 
यागमा खुदाएं राव ठा मनाय छ त थाग 
अदना वि० [ज ] मामरा सामाय 
(२) क्षुद्र, नम्र अदनु -ब जाढा 
झनाना माटा बया 
अदब पु० [ज] अदव बियके, आदर (२) 
साहित्य घाडइमय -करना-नादरवी 
वतवु मान जापबु - देना ८ विवेव 
इाखबबा (२) शिक्षा करवा, दडवु 
अदबदाकर अ० जबश्य, जरूर टेक्यी 
अदम पु० [ज ]जवमाव नहाबुत 
(समासमा) उदा० अदम परवी 
ज>कममा जरूरी परवी न करवी त 
अदम सबूत ८ प्रमाणनो अभाव 
अदय वि० [स ] तिइय 
अदरक पु० जादु 
अदरा पु० थार्दा नलत्र 
अदल पु० [ज] याय, इसाफ 
जअदल-बदरू पु० जदलावदली , फरफार 


हि 


अद्भुत 
अदबाय स्त्री० साटराना पराणघा तंग 
उरवाना टारी (पागतवा) [ब० 
अदविया (०त)स्ती २[५] वा तब० 
अदहन प> [से जाटहन] जाथण 
अदाँत थि रात ने जापा टाय एय(प) 
अदात वि [स ]द्विग्ामन यपरु(२) 
झहत. [गवभाव नप्ररा (१) ढंग 
अदा वि [।] चल चूतयर( )स्थॉ० 
अदाग वि० अदा निप्काटय परवित 
जदायगी स्ता० [4] जदा-ययत बयु ते 
अदालत स्तरा०[ ज ] जदशरत क्‍चरी 
(२) यायाधार - खलीफो ८ नाना 
कामानी अदालत -दीवानीज्दीवानी 
अदारत >माल 5 महाएा जटालत 
अदालती थज्ि० अटारता ढगतु (२) 
जदारतमा लड़ना” 
अदायत स्त्री० [७ ] जंदाबत वर 
अदावती वि० परी, अदाबत रायनार 
जदिन पु०[ स ]नठारा दिवस, दुर्भाग्य 
जदीठ वि० [से जदप्ट] न दाठ? (२) 
गुप्त, छूपु [विलक 
अदीब पु० [ थ ] घिद्दवान, पड़ित (२) 
अदीम वि० [| ] नप्ट (२) जप्राप्य 
अदू पु० [अ ] राजु, वरा 
जदूर ज० [स ]पास [ जअणसमजु 
अदुरदर्सो वि० [स ] टूती दष्टिवात्धु, 
अदृश्य वि० [न ]न दखाय एवं (२) 
अगाचर (३) जठोप [नमीय 
अदृष्ट वि०्न जायरु (२)जलाप(३) न० 
अदखी वि० जंदखु , दखी न शके एवु 
जदस पू० आाता(२) (साथुआमा)प्रणाम 
जदह वि०[ स॒ ]अदही (२) पु०कामदेव 
अद्भा पु०्नरघु ते -द्वी सती ० ीं दमडी 
अदुभुत वि०[म ]विचित , जाइचयजनक 





अच श्८ 


अघड 





अद्य ज० [स ] हमणा, जाज 
अद्यापि अ० [स ] हजी पण 
अद्ठि पु० [सं] पव [पु० जद्य 
अद्वत वि० [से] एल (२) जवाड (३) 
अधग पु० जधाग, पक्षाघात 
अधगी घथि० जर्पागनु रागी 
अघ ज० [स]नोच [(२) विनाश 
अब पतन, अध पात पु० [स]+परापत्ति 
अघ वि० [म नद्धुं (तमासमा) अधु 
उदा७ >धकचरा (२) (प)ज० जब 
अधकचरा थि० जयउचरु, जधूर (२) 
काचु, शिस्ताउ 
क्षपकपारी (-ली) स्प्री० आदाज्षीशो 
अधकहा वि० जस्पप्ट के अर्घु कहलु 
अधन्ना पु०, “नी सजा ० ढयु, अब जाना 
अधपई स्त्री० [हिं० जाघा+प्राव] 5 
जध पाचर (वाला) जटरु माप के 
ताल, पाशरी के पाश्वरा 
अवबीच ज० अववच वच्चावच [दुष्ट 
अवबस वि० [स ] नीच, हलक (२)वपी, 
अधमरा, अधमुआ वि० >बमूउ 
अधमण वि० [स ] ऋणी देवादार 
अबर पु० [स ] नीचलो होठ (२)अध्वर 
स्थान, अतरीक्ष (३) वि० बूर, नीच 
अधम पु० [स ] कुकभ, दुराचार 
अधवा स्त्री० [स ] विबवा 
अबसेरा पु० जच्छरो 
अधाधुन्ध अ० जपाधूबी होय तम 
अधार पु० (प) आधार 
अधारी स्त्री ० जाघार ( २) साधुओ टेका 
मादे छाकडानी एक बनावट राखे 
छे त (३) मुसाफरीनो सायणा, थेला 
अधाबट वि० अर्धू उकाकेल (दूध) 
अधिक वि०[ स ]खूब वधारेनु फालतु 


अधिकाग विशृस [व यारनता जववबवाबु 
अधिकार पु० [स ] मादा भाग (२) 
बि० जविया (३) ज० माठ भाग, 
घगु फराव [वडाद, महिमा 
जधिकाई स्ता० (प) ७विवता (२) 
अधिकाना ज० कि० [प्‌ ) जविय बबु, 
बबयु [(२) पाग्यत्ा, छाययात 
जेधिकार पु०[म ]ट, सत्ता, वयजा 
जधित्यका स्त्रा० [व ] पहाडा उच्च 
प्रात, टयलल्‍लण्द' 
अधिमास पु० [सं] जधिर मास 
अधिया स्ता० लर्वा भाग (२) अबना 
सागोदारी (३) पु० जर्चा भागादार 
अधियाना स॒० ति० जधु रेखु, थु 
जबु बढुचवु 
अधियार पु० जुओ “जिया 
अधियारिन स्त्रा० ' जधियार मु स्‍्तरा० 
अधियारी स्त्रो० अर्वी नागादारा 
अधिरथ पु० [स] सारथि 
अधिवेशन ० [स ] अधिवशन, वर्ठी 
अधिष्ठाता पु० [स॒ ] जध्यक्ष, चंडी 
अधिष्ठान पु० [ से ]निवास (२) नगर 
(३)पडाव (४) आधार, टका (५) 
अवियार, सत्ता 
अबोन वि० [स ] आधीन, आशित) 
तावानु (२) पु० दास 
अवीर वि० [स ] गभरायदु, (२) 
चचक, उतावक्तियु (३) अक्षतापा 
अधघुना अ० [स॒ ] अत्यारे, हवे 
अधूत वि० [स॒ ] नोटर, जंडग 
अधूरा वि० जथूर , अपूण “कर देता 
कमजोर करी देवु -जानाल्गभर्पाएँ 
यवो - होना ८ जणसमजु हातु 
अघेड वि० जाधड 


अधेला 


अववासना 





जधेला पु० अपडो, जरबोजी 
अधेली स्त्री० जाठ जानी, जर्चा 
जधोगति स्त्रो गूव [पतन जवनति दुदशा 
अथोतैर पु० एक जातनु वाड कपडु 
अध्यक्ष पु० [स [स्वामी मालिझ॒(२) 
सायक, वडा (३) जपक्तरी 
अध्ययन पु० [स ]जम्यास, भणवु त्ते 
अध्यवसताय पु०[म ]वतत उद्याग खत ने 
महनत (२) निशयय [धरा 
जध्यापक्षी स्त्री? वब्यापकत्‌ काम के 
अध्वर पु० [स ] वत 
जनग पु०[ स |ामदव [(३)शपनाग 
अनत बि० [ स॒ [नगर (२) पु० विष्णु 
अनतर ज० [स॒ ] पठो (२) निरतर 
अन नकारवाचक उउसग (हिंदो 
शब्दामा, गुजराती अण पठ बपराय 
छ उदा० जनगढ) 
सन-अहियात पु० विववापय्‌ स्डापो 
भनइस वि० वूृह खराब, जनस 
अनकरीब ज० [जे] नजोफ पासे 
जनख पु० [स जतकअक्ष] काघ (२) 
ईर्पा, द्य (३) नजर न लाग ते माठे 
करातु कायकछयु टपकु 
ननखाना ० क्रि० गुस्म थवु, चिडाबु 
जनप्लाहूट पु० काघ नाराजगी 
भनगढ़ बि० (स्त्री०,-ढो) घडया वगरनु 
(२) स्वयभू (३) वडाक्ू जगघड 
अनगना बि० जाणित (२) पु० गभनो 
जाठमो मास [ अनगना ! 
जनगिन ( ०त, -ना) वि० जगणित, 
अनजान वि०जयाण, नादान(२)वनात, 
अपरिचित [ जसावबानामा 
अनजाने ० जजाप्ये, बगर समज़्ये, 


जनत ज० (प) +यत्र, वीज स्थान (२) 
[4]वि० न नमलु[स्त्री०्नहकार 
अनति थि० [सम ] जाते नहि, थाइ (२) 
अनदेखा वि० न दखनु, जरदीठ 
अनध्याय पु० [स ] रतानो दिवस, 
जगाजो 
जनन्नास पु० जतनास फ 
अनपच पु० जजीण, वहजमी 
अनपढ़ बि० जमण, निरसर मू 
अनबन स्त्री० अगयनाव [नबिद्ध 
अनबि (-4)ध। थि० वंध्या वगरन्‌ 
जनवोल (०ना,-ला) वि० मूग (प्राय 
पशु माठ) (कुवाए 
अनब्याहा वि०(स्त्रा० -हो)4 विवाहित, 
अुनभलू पु० भवु नहें त अछित 
-ताकना ८ बूर ताकवु 
अनसन (-वा) थि० (स्त्री० वी) 
अवमनस्द, उदास, जिन [ जनबद्ध 
जनभिऊ वि० (स्ता०,-ली)मव्ठ वगरनू, 
अनमेल वि० मे वगरनु, ' अनमिऊ 
(२) सब्ठभक्ठ बारनु, विशुद्ध 
अनमोल वि० अमूल्य उत्तम 
अनरस पु० रसहीनता (२) »दचि (३) 
अणवनाव -पडना ८ अगवनाव यो 
अनथ पु० [त्ञ ]वाटो के ऊलटा अथ (२) 
खराव।, नुक्सान (३) जपमना पसा 
अनयक थि० [ स॒ | अनय करे एबु (२) 
व्यव नकामु 
अनल पु० [स ] जग्नि 
अनवट पु० जणवट स्तीनू वग्रूठियु 
अनवद्य वि० [स ] निर्दोष, जनिद्य 
अनवरत वि० [स॒ ] सतत, निरतर 
जनवासत्रा स० क्रि० नवु वामण 
पहेलप्रथम वापरवु 


अनशन 


२० 


अनीस 


अनशन पु० [व] उपबाव 
जन-ससरी स्त्री० गत बिसरा! 
जनसुना धि० [स्त्रो ० -तो) न साभझऊु 
अनसुनी करना- ॥भछघ ना खापकछपघु 
करवू्‌, ध्यान न दवु [नहा त 
अनसूया स्त्री० [व] अजसूया वे हर्पा 
अनहोता वि० गरीज (२) जपभव (३) 
आइययासक [जसभव घिलुक्षण बात 
जनहोनी वि० स्ती० असमय (२) स्थ्री ० 
अनाऊझानी स्वा०आस जाडा बान रखा 
ते (२) आयायानी 
अनागत वि० [मं] नहिं जावलछु, गर 
हाजर (२) अजाण्यू (३) अजमा, 
जनादि (४) अ० (प) जचानक 
अनाचार पु० [म] दुराचार, ऊुरीति 
अमाज पु० अन्त, धाय 
अनाडी चवि०जनार्डी, नादान, अणसमजु 
अनात्म वि० [स] जड(२) पु०्जात्माधी 
ऊल्टों - जड पदाय 
अनाथ वि० [स ] असहाय, दीन, दु खी 
अनादर पु० [प]अवना, अपमान 
अनादि वि० [स ] आदिरहित, जजमा 
अनाप शनाप पु० भकामों वकक्‍्वाट 
अनाम वि०[स ]नाम बितानु (२)अप्रसिद्ध 
अनामय वि० [स्त] नीरागी (२) निर्दाप 
(३) पु० तदुरस्ती [बुला अनाम' 
अनामा स्ता०अनाभिका (२) वि०्स्ती ० 
अनायत स्त्री० [न ] कृपा, महरयानी 
अनायास ज० [त विना महेनत(२) 
अचानक [दारूखानानी कोठी 
अनार पु० [फा ] दाडम (२)नेना घाटनी 
अवारदाना पु० [फा]एक जातना खाटा 
अनारना सूकवेला दाणा 
अनारों वि०्जुओ जनाडा (२) जनार- 
दाडमना रयनू , छाल 


ननाय पु० [व] जाय रही त(+) अर 
अनावश्यक वि०[+ ]प्रिनयटरा [पुदेबयु 
चवावृष्टि सवा गत ]वरसादनां बनाव, 
जनाह पु० [स] पट चडवाता एा यथा 
अभिद (-चय) पिथ[स ] सिर, उप्तन 
अनिच्झ स्त्रा० [प] दच्छा व हवा 6 
जनित्य वि० [स ] नश्वर, असस्‍्थावा (२) 
क्षणभगुर (२) असत्य 
अनिद्र बि० [सम] ऊप जन नो आाब 4 
(२) पु० ता राग 
अनिमि(-मे)य ज ण[स ]एकाटस,निस्तर 
अनियमित वि० सि] नियनरहित, 
अव्यवस्थित (२) जमियत 
जनियारा वि०(प१)अणियार्ु, अगीदार 
अनिवचनीय वि० [प्र] जबगनीय 
अनिल पु० [से] पवन, वायु 
अनियाय- वि० [मत ] जरूरी (२) जहर 
थनारु, टाछो न शवाय एंवु 
अनिष्द वि० [स]न इच्छयु (२) १९ 
जहित, बूराई 
अनी स्नी० [स अणि] अगी (२) वस्टुता 
आगढनो भाग(३)समूह, झुण्ड(4) 
(५) [हि जाहल्मर्यादा] स्लानि, 
अनीक पु० [स॒] युद्ध (२) सेना (३) 
[जैक हि नोक-अच्छु वृष, खर 
अनीठ वि० [स अनिष्ट] (व) अति 
अप्रिय (२) खराब 
अनीति स्ती० [स] जायाब (२) $ 
अनीद्य वि० [स] अनाथ (२) (० ६ 
(३) जीव के माया 
अनीस पु० [अ] दोस्त (२) भ्रम 
सहानुभूति राखनार (३) विं० ([" 
जुओ “अनीश्न 


अनुकपा २१ 


अनुसरण 





अनुरझूपा स्‍्ती० [से] दया 
जनुकरण पु० [व] देसादेखी करवु ते 
अनुकूल वि० [स ] माफल (२) तरफ 
के मददमा। रहनार (३) प्रसन राजी 
जनुझूछस। स० क्रि० (५) अनुरूठ घबु 
जनुकृति स्त्री० [व] नकल अनुकरण 
जतुफ़म्त वु० [व ] कम, तमवार हाय ते 
जवुक्रमणिका स्‍्त्रो० [प] कम (२) 
सूची, साकछ्पु [नाकर 
अनुग, ०तवि० [म ] अनुगामा (२) प० 
अनुगति स्नी० [पर] पाउछ जबु त (२) 
अवुएरण (३) मरण [बुत 
अनुगमन पु० [स ] जनुसरण (२) सी 
अनुगामी विर्ण[त ]ताउठ पाउछ जनार, 
जैतुयाय (२) आयादित 
अनुगहीत वि० [म] ऋछगा, जआानारी 
अनुग्रह पु० [स] दया, उपकार, 
महे्‌रबानी (२) जनिष्टनीवारण 
अनुप्राहक वि० [स] अतुग्रह एरनार 
अनुचर पु० [प] वोकर, दान 
अनुचित वि० [सम] जयोग्य, खादु 
अनुज पु० [प] नाता भाई 
जनुज्ञा स्त्री [स ]आता, हुक्म [पस्तावो 
अगुताप पु० [स ] दाह (२) दुख (३) 
अनुदिन अ० [स] रोज 
अतुनय पु० [स ] बितती, प्राथना (२) 
मनाववु त [(वग) 
जरुनासिक वि० [स ]नास्माची वाजावा 
जनुपम, -मेय वि० [4 ] उत्तम जजाह 
जतुपपुक्त वि० [ते] जनोग्य 
अनुपयोगी मि० [स] नतामु 
लनुपस्थित वि० [सर] 7रहाजर 
अनुपस्थिति स्त्री० [मत ] गरहाजरी 
अनुपात पु० [सं] तिराशि 


अनुपातक पु० [स] महापाप 
अनुपान पु० [त ] दवातु अनुपान 
अनुग्रास पु० [स] जपु रास, एक वणा- 
लकार 
अनुभव पु० [प ] जनुभव(२) लागवृ 
प्रतीत बबु ते >करना>ववर पडवी 
मादूम बबु, गत 
जनुभवना पर क्रि० नुभववु 
अनुभवी बवि०[स ] अपुतवव छ जाणकार 
अनुभाव १० [१] मे हेमा मोराई 
अनुभूति स्‍्त्रो [व ]।वुभव स।द्ष त्वार 
अनुमति स्ती०[त ] हुकम, जाया (२) 
रजा, बहाडो [ वारणा 
अनुमान प०[प [जठक्छ अंदाज क्यास, 
अनुमोदन पु० [सम] खुग्ा व ते (२) 
सयथन ढको [नोकर दास 
अनुयायी वि० [न] अनुस रतार (र)बु० 
अनुरक्त धि० [ग॒ ] आसक्त (२) लाने 
अनुराग पु० [व] प्र, प्राति 
अनुराध प०[स ] विनर प्रायना [प्राग्य 
अनुरूप वि० [7 ] समान (२) अनुकूछ 
अनुरोध पु० [म]वाधा, राजवु त (२) 
प्ररवु ते (३) आग्रह, दवाण 
अवुलोस पु० [स्‌ ] ऊचेयी नीचे जता 
करत (२)पगीतल। जबराह [भाव्रातर 
जनुवाद पु० [स]फरा कहंवु न (२) 
अनुश्लासन पु० [न] जाता (२) उपहण 
अनुष्दुप पु० [स नुष्टुम छद 
अनुष्ठान प० [प्‌] कामवी जारम, 
मडाण (२) दवनु पुरश्चरण 
अनुसवान पु० [स] चावसाक्ू, तवास 
अनुसवानना स०क्रि० (प ) खाउबु (२) 
विचारवु रु त 
अनुसरण पु०[स ]अनुसरवु के अनुक्रण 


अनुसार 


अपने 





अनुसार +० [स] मुजब, प्रमाण 

अनुसाक्ू पु० (प) पीडा, ढठुख 

अनुस्वार पु० [ग ]स्वर पछी उच्चारमा 
आवतो एक जनुनासिक वण के तेनु 
चिह्न -अनस्वार 

जनूठा वि० [५ जुुत्व](स्ती०, -डी) 
जनूठु , अदभुत (२) जद्वितीव, उत्तम 

अनूढा स्‍्त्री० [स] अविवाहित स्त्री 
(पण प्रम राखतो) [करायेदु 

अनूदित वि० [स] अतवादित , भापातर 

अनूप वि० अनुपम 

अनूृत पू० [सं] असत्य जूठ 

अनेक वथि० [सं] घग (सरयामा) 

अनेग बि० (प) जनक 

अनेरा थि० [प अतरू] (स्ती०,-री) 
नकामु, निप्रयोजन, व्यय 

अन्य पु० [स] मतभद, फूट 
अनस, “सा वि०  अनइस , वह 
जनांख/ वि० जनोखु, निरालु (२) 
नवु (३) सुदर 

आदलीब स्त्री० [ज] वुल्बुल 

अज्न पु० [प] अब, जताज (२) 
भात (३) (प्‌) वि० जय 
अन्नकूट प० [सं] जगवाट 

अप्नछत्न पु० जनलत [आजीविका 
जन्नजकू पु० [सं] दाणोपाणों (२) 
अन्नदाता पु० [से ] मलिक स्वामी झठ 
अश्नसत्र 'पु० [स] अनलत्र 

अन्ना स्तरोौ० [दि] मात्ता (२) बाव 
अय वि० [त] बीजु (२) पराय 
जायब ज० [से] वीजे ठकाणे 
अयथा वि० [व] विपरीत, ऊछ्दु (२) 
असत्य (३) ज० नहि ता, ता पछी 


अय पुरुष पु० [स॒] त्रीजो पुरुष 
(व्याक्रणमा) [(३) जुल्म 

आयाय पु० [स] गरइनसाफ ( २) जवर 
अयोगय स० परस्पर, अन्याभय 

अस्वय पु० [स] सवध, मछ (२) 
कवितानों अआबय (३) वश, खानदान 
आवाअ स्तो० ब० ब० [ज] वी“ 
रीत, प्रतार-तु ब० च० 

अवान पु० जना उबान| ., 
अन्वित थि० [स॒] युक्त, -वाछु 
आयवीक्षण पु०, आवीक्षा सस्‍्त्री० [वि 
ध्यानथी जोबु ते (२) खाज, वेपातं 
अयेषण पु० [सम] खाज, तपास, शोष 

असर पु० [ज] मूक तत्त्व 

अपगे वि० जपग, लूलु (२) अशरवत 

अपकस पु० [से] खराब काम 

अपकाजी वि० स्वार्थी, मतलवी 

अपकार पु० [स] जयुपकार, हानि(२) 
अपमान, जतादर 

अपकारक, अपकारी थि०[स॒] अपकार 
करनारु (२) विरोवी 

अपकीत्ति स्त्री० [सम] बदनामी 

अपक्व वि० [स] काच 

अपघात पु० [स] जापघात (२) हँला, 
हिंसा (३) बविश्वासवात 

अपच पु० जजीण, अपचो 

अपछरा स्त्री० (प ) अप्सरा 

अपजस प० अपयय वआवरू [मूर्ख 

अपठ, जपढ वि०जनपढ', अभण (२, 

अपत्य पु० [सम] संतान 

अपथ पु० [स ] थिकट के सराब मार्ग 

अपध्य वि० (२)पु्णृस] पश्य नर्दि 
एवा (नाहार) 

जपन सव० (प) आपणे 


अपनपो 


जपनपी पु० (पे) जुजं जपनापन 
अपनयन पु० [सम] दूर वरवु त 
अपना सव ०[स जात्मन ] (सती ० -नो) 
पातानु (त्रण पुरूपमा वपराय) (-) पु० 
स्वजन जपनों अपनी पड़ना ८पात- 
पातानी पडो हावी अपन तक रसना 
सल्ाइन ने बहवु -सा मुह ऐेकर रह 
जानारारामि ब”त रही जय, पाछा 
पठवु यनबु 
अपनाना स० क्रि० उपनावयु पातान 
जनुयूछ व या वरबु पातानु परवु 
जअपनापन पु ० अपनायत स्त्री ०अपनावय 
ते (जुजा जउपनाना ) जामायता 
अपन आप अ० जायाजाप पातानी मछ 
अपश्रश पु० [म]पतत (२) बिद्धति, 
प्रगाठ (३) बि० बिद्वत दगडर 
अपमान पुण[स ]अनादर, जवाणना 
अपमानना स० त्रि० अपमान करवु 
अपमानी थि० अपमान करनारू 
अपमुत्यु स्तो० [स] क्‍मात 
अपयरा पु० [से ] जउतीति यदनामो 
अपरच ० [स] वड़ी उपरात (२) 
तापण 
अपर थि० [म]पहंणु (२)7ठो व(३)रोज 
अपरस वि० अस्पस्य 
अपराध पु० [स ] गुतो (२) कसूर भूछ 
अपराधों थि० [सम] गुतगार 
अपराह्न १० [प्त] पाछटो पहोर 
अपरिग्रह १० [स] (दान) न व्वु ते 
(२) अपरियग्रह, त्याग 
जपरिचित वि० [स ] जजाप्यु जात 
अपरूप वि०अबूव अद्भुत(२) [न] 
घडाछ, वदरूपु 
अपलकक्षण पु० [स] खोदु चिह्न, दाप 


अप्रसिद्ध 

अपबश वि०(प) परवग थी ऊहदु, 
स्वाधीन 

अपवाद प० [स ] विराव, सउन (२) 
बहनामा निटा (२) दाप वाटबा 
(४) "छामाय नियमयावी चिरावी पे 
(५) जगा आदा 

अपवादक, जपवाद। वि० [से ]निदासार 
(२) बिरावी जाता [ उद्ाउपणु 

अपव्यय पु० [स] साटट सरखवु त, 

अपराबुन पु० [+ ] सराय पुल 

अपराब्द पु० [उ ] याठा 4 जथ बिनाना 
झब्द (२) गाछ (१) वाटटनो जबाज 

अपसना ज० ज्रि० (।) परुपु फरवयु 

जपसोस १पु० (प ) फ्सार 

अपसोसना »०क्रिण(प )+फर्गाप बरवो 

अपाग पु० >ागनो यूणा (२) बि० ऊपग 
अपाज वि० [से] जु्याग्प 

जप पु० (प ) आत्मवान (२) ७भिमान 
(३) [लि] ऊपान वायु 

अपार वि० [से ]अपार, यहद, असरय 

अपाह (-हििं)न वि० लट॒रुगड़, अपर 
घवाम न करी शक एयु (२) जाव्ठसु 

अधि ज० [स ] उछी, पण (२) जरूर 

अपितु ज० [से] परतु (२) बल्ब 

अपील स्त्री '[इ ]उपछा कोटमा अयील 
(२) निवदन 

अपुत्र विं० [स] पुतरहित 

अपूण विं० [से] जचूर 

जपूव वि० [से] जनोसु, उत्तम 

अपेक्षा स्‍्त्री० [सम] इच्छा (२) 
जरूरियात (३) तुलना, सरयामणा 
(४) आश्या, भरोसा 

अप्रतिस वि० [स ] जद्वितीय अनुपम 

अप्रसिद्ध वि० [स ] जजाप्यु (२) गुप्ल 


अप्रस्तुत र्ड 


जवास 





अश्रस्तुत वि० [म] प्रसंग के स्थान 
हारनु नसबद्ध 

अप्राप्त धि० [म॒ ]7हि मछलु क मतछवेलु 
(२) पराव, जधस्तुत 

अप्रामाणिक वि०[त ]वमाण वियानु, 
उठपटाग (२) विश्वासपात नहि तेंवु 

अप्रासगिक वि० [स] प्रसा विरुद्ध, 
अंत्रस्तुत 

अप्रिय वि० [स ] अगगमत्‌(२)अ एचिकर 

अग्रल् पृ० एप्रिक मास [करणों 

अफनजाल पु०[अ फड नुप्रण्वुक्त्यो, 

अफई प० [+ ] काब्छो नाग 

अफग्रान [ज] ०कवान, कावुझो 

अफन्नलू थि० [ज] उम्दा, स्वात्तिम 

अफज्ञाइश स्त्री '[फा ] वद्धि, वधारो 

अफतारी स्त्री ०उपवासनु-रौजानु पारणु 

अफपून स्त्री ० [फा ] जक्ोण 

अफरना ज०क्रि०पंट भरीने खाव,घरावु 
(२) जफरावु(३) ऊना अरूचि थवी 

अफरा पु० आफरा 

अफलातून पु० [ज ] प्ठठो (२) बहू 
अभिमानी माणस -का साला-घमडी 
माणस [खबर (-उडना, फलाना) 
अफवाह स्त्री० [अ ] अकवा, ऊडतो 
अफशा विं० जुजा इफशा 

अफप्तर पु० ऑफिसर -माल-महंसुछ 
खातानों अमलदार 

अफसाना पु० [फा०ण] कहाणी कया 
अफसुरदा वि० [फा ] ढु खित, मूसायलु 
(ताम,-दगी स्‍्ता०) [प्रस्ताव 
अफसोस १० [का ] अफसास, गौर 
अफीम सता ०जफोण [वो व्यसनी 
अफीमची, अफीमसी पु०्जफीणिया जफीण- 
अफू पु० [ज जफ्व] क्षमा, माफी 


अफूनत स्‍्नी० [अं] बदवा, दुगष 
अब अ० जा ववत, हमगा, हव -तेव 
होना या छंगना ८ मरणघडा बाववा 
> तब करना जाजकाल करवों+ 
बहानु काढी ढील करवी 
जबपरा पु० [ज ] वाफ, वराछ 
अवतर वि० [का] तर, सराय (२) 
वचगढलु, श्रप्ट [बाद 
अवतरी स्त्री० खराबी (२) जवतरतिं, 
अबद स्तो० [ज] जनतता असीमता 
जबदी वि० [अ ] जनत, जमर 
जबरक पु० [स अभ्रत] सयरख [कपरई 
अबरा पु०[फा ] जस्तर नु ऊल्दु उपलू 
अबरी स्त्री ०[फा ]एक जातना तरीका 
कागक (२) एक पीछा पथ्यर 
अबरू स्वी० आलनी नमर, अ्यू 
जबल वि० [सम] निवकछ, क्मतार 
अबलक(-ख) थि० [ज ] कावरचीत6, 
सफद जन वाछा के लाल रगनु 
अबला स्ती० [स] अब स्तरों 
अववाब पु० [+]( बाब नु व० ब०) 
अध्याय (२) एक' मुसलमानी कर 
अवस अज० [ज ] व्यथ माहक 
अवा पु० [जे] डग्लय नांचे पहुरवाव 
ढोलु कपडु 
अबादान, अबादानी जुजो जबादात* 
£ जवादानी ! [ (२) अपार 
जवाघ विर्णुस [वाया के जडचण रहित 
जअबाधित 4० [स] अयाव (२) स्ववते 
अबाघ्य थि० [य] न रोकाय एव 
जअनिवाय [एक पक्षी 
अवाबांल स्‍्तो० [फा] वाक्ा रखने 
अबार स्त्री० (प) विल्व, वार; ढीर्ल 
अबास पु० (प) जावास, निवास 


अवीर 


अभिद्गाप 





अबोर पु० [ज] जवील [प० तंवा रग 

अदीरो वि० [न] जयालना रगन्‌ (२) 

अबुहाना ज० कि० घूणबु,  जनजाना 

अवूत्त वि० जवाब, जणसमनु 

जे ज० (नाना के ऊतरता माणस 
माटठ सावन) ए जल्या -तबे करना 
लनिरादरसूचक वाल्वु 

अबेर स्तराण(प) [व जव॑ला] विल्म्ध 

अबोध वि० [त ] जुआ व 

जयोला पु०रिसादप न वोजवु ते अत्ोछा 

अब्ज पु० [पर] वमछ (२) अवज सर॒या 

जद्द पु० [व] वरस (२) वादऊ 

अडिय पु० [स ] समुद्र 

अब्बा पु० [क] वाप 

अब्बास पु० [ज] एवं फलयाद् 

अब्यासी स्‍्त्री> इजिप्तनो एक जातनो 
कपास (२) एक जातना टाल रग 

अज पु० [का] जभ्र, वादछ 

अव्रद्मण्य पु० [स] ब्राह्मणन उचित 
नतहि एएु-- कठुस्म पाप 

अन्नू स्त्री० [का ] जुजा जबरू 

जे बारा पु० [फा ] वरसादनु वाद 

अभग थि० [स] जखड अधिनागी 

अभदक्ष्य वि० [प्‌] ने जाट झ्काय तवु 
-+-+निपिद्ध 

अभय वि० [प ] नीडर (२) पु० नीडरता 
जअभागा,-गी वि० जनागी 

अभाग्य पु० [पे] दुभाग्व कमनसीय 
अभाव पु० [१] न ठावु ते(२)+मी सोट 

अभिक्रमण पु० [स] चढाई हमला 
आभमिगमन पुर्ण व ]गास जबु त(२)पमाग 
जभधिचार पु० [से] मनवरा तारण मारय 
क्रबुत 

अभिजात वि० [त] कुटीन सानदान 
(२) याग्य माय (३) सुदर 


सअनिजित बि० [त] विजवो(२) पु० एक 
पक्षत 

जभिन वि० [प] जाणकार (२) निपुण 

अनिश्नान पु० [त] स्मति आछूखस 
(२) जाकृसनी निशानी 

अनिवान पु० [त] नाम (२) रब्दकाय 

अभिनादन पु० [प]आनद (०) सताप 
(३) प्रासा (४) नम्न विनता 

अभिनय पु० [स] चाछा, नकल (२) 
नाटयना वश भजववा ते 

अभिनय वि० [स] नत्रु (ट) ताजु 

अनिनिदेद्ञ पु० [स] अदर पसबु त 
(२) एकाग्रता (१) दढ सहल्प 

जभिनता पु० [स ]भिन्‍य करनार, नट 

अभिन्राय पु० [व] मतलय, आशय 

जभिभावक वि० [स]वाा करनार 
हरावनार 

जनभिभूत वि० [स] व, पराजित 

जनिमत वि० [प]इप्ट,वाछित (२) 
समभत (३) पु० मत जभिप्राय (४) 
मननो वात 

अभिमान पु० [व] गबव जहकार 

अनिमानी पि० [स ] गरविप्ठ जहकारी 

अभिमुख ज० [स] साम॑ समुख 

अनिषुक्त वि० [स ] भारारप॑प्रतिवादी 

अभियोक्‍्ता पु० [स] वादी फरियादी 

लभियोग पु० [स] आराप, फरियाद 
(२) चडाई हल्ला 

अभिषोगी पु० [व] जुआ जनियात्ता' 

अनिदद्नि स्त्री० [त ]४चि चाह पसदगी 

अनिलाष पु० -पा स्नो० [स]इच्छा 
कामना, वाजाला 

अनिवादन पु० [7] नमस्पार(२) स्तुति 

अनिशाप पु० [स] झाप (२) मिथ्या 
आराप 


भिपक 


अमानतदार 





भिषेक पु० [स ]जक छाटवु ते (जेम के 

राजानो) (२) शिवलिंग पर जकाधारी 

लिसरना अ० कि० (प) जवु (२) 

इष्ट जगाए के प्रियने मकछवा जवु 

भिसार पु० [स] प्रियजनने नवकी 
जगाए मत्वा जबु ते 

भी अ० [हिं अब+ही ] हमणा ज, 
जंबघडी 

पभोक वि० [स] नीडर 

'भीष्ठ वि० [सम] इष्ट, मनवाछित 

पभुआना अ० क्ि० [सम आह्वानी भत 
आव्यु हाय एम बूणवु ने हाथ पग 
हलावबा [अपूब, अनोखूु 

प्रभूत वि० [सं] पूर्वे नहि बनलु, 

भेद पु० [व] एक्समानता (२) 
वि० एकसमान 

अ्रभ्यग १० [व] तेलनी माल्सि 

अभ्यतर पु० [म] अतर (२) मध्य बच 
(३) भे० अंदर [ सत्तार 

अभ्यथना स्त्री [से ]विनती(२)स्वागत 

अभ्यस्त वि० [म ] महावरावालु , कुशछ 

अभ्यागत पु० [सम] अतिवि 

जभ्यास पु० [सम] फरी फरी काई करवु 
ते (२) डव, आदत 

जभ्युत्यान पु० [सि] उत्यान, उदय 
उनति 

अभ्युदय पु० [व] उदय उत्पत्ति उनति 

अक्ष पु० [मत] बादछ (३) आारास 
(३) असक , जबरप 

अभ्रक पु० [मे ] अवरप 

अमका पु० [स जमुक] जमुब, फेठाणा 

अमचूर पु० जामचूर 

अमन पु० [सं ] शावि, चेन ( सोेएाण, 
बचाव 


अमन-अमान, अमन चन पु० सुख शाति, 
सुवचेन 
जमर वि० [स] न मरे एव (२) पु० 
देव 
अमरख पु० (प)अमप, कोध 
अमरबेल, अमरवल्लो स्त्री ० अतरवेल 
अमरसी वि० केरीना रसना रगवु, 
सोनेरी [ आवाबाडियु 
अमराई स्ती०, अमराव पु० अमराई, 
अमराज्ध पु०[अ ' मज् 'नु वण्व०] राग 
अमरू पु० एक जातनु रेशमी कपडे 
अमरूत (-द) १० [फा ?] जामफक 
अमरंया पु८(प ) अमराइ , आवावा्डियु 
अमष पु० [स] कोष, रीस 
अमल पु० [अ ]अमल , सत्ता, नक्षो ३० 
अमलतसस पु० गरमाकछानी सांग 
अमल दर-आमद पुणूफा ]अमल थवो त॑ 
अमलल्‍ूदारी स्त्री० अधिकार (२) एक 
प्रकारनी विघोडों 
अमल पु०([अ]कचेरीमा वास करतार, 
अमलदार (२) स्‍्नी० [सम] रक्ष्मा 
अमछो वि० [ज]) अमलमा आवनारू, 
व्यावरारिक (२) अमल करनाएँ 
(३) नशवाज, कंफी [माती 
अमवात्‌ स्त्री० व० व० [अ] मरणा, 
अमहर पु० काची छोलछी करीनी सूती 
चीर, चीरियु 
अमात्य पु० [स] प्रधान, बजार 
असान वि० [से ] जमाप, बहु (२) 
सान क गव रहित, नम्र (३) ठुच्छ+ 
फजपमानित [लेम रासला वस्तु 
अमानत स्त्री [न ]अतामत रासबु तर के 
अमानतदार पु० जनामत रासनार+ 
जन त्या जनामत रप्ाय त 


अमाना 


अपाल 


अमाना अ० क्रि० समावु , पूर मावु (२) 
फुठाबु, गय करवा 

जमानी स्‍्त्री० [ज] मजूर पास राजी व 
पंगार पर जात काम क्राववु 7 (२)वि० 
[7 ]मान वगरन्‌, निरभिमानी, नन्न 

अमानुष,-पी वि० [मं ]मनुप्यी शक्ति 
बहारनु (२) पारावी रालसी 

अमाप वि० बहद, खूब 

अमामा पु० [# ] जुओो अम्मामा 

अमारी स्ती० [ज] जवाडी 

अमाल्‍ू पु० [+] हाव॑म, अमर बरनार 

अमावट स्तरी० करीना रसन सूज़वोन 
बारला पापद (२)एय' जातनी माठठी 

अमायवस, अमावस्या [स]स्ती० अमास 
अपमिट वि० (स्त्री०,-ठा) मठी ने रके 
एवं, स्थायी (२) जंटल , जव'यभावी 

जमित वि० स ] जमाप, वहु 

अमिताभ १० [4] बुद्धदेव 

अमिय पु० [स जमत] जमी 

अमिल्‍ वि० दुर्मेछ , दुलभ (२) ऊचुनीचु 
अं सपाद (३) मक्त वगरनु 

अमिली स्त्री० “इमली ” , आमलछो (२) 
मठ ते हाथो ते. जणवनाव 

जमी पु० (प) जनी जमत 

अमीन पु० [4] जदालतना एक 
अमलदार (२) वापण राखवा मादे 
विश्वासु माणस 

जमोर पु०[/ ] सरदार उमराव (२) 
श्रीमत, घरी 

अमीराना वि० [अ] अमीरता जेबु, 
जनारी [जमीर जबु 
अमीरी सस्‍्त्री० अनीर॒पणु (२) बि० 
जमीरो-कबीर वि० [अ ] जमीर व- 
कयीर ', सूच बनवान 


अमुक थि० [व] फठाणु. [मिथ्या 
अमूलक वि०[भ ]मूठ वगरु (२) नस य, 

अमूल्य वि० [त] खूब कामती 

अमृत पु० [म]जमत सुधा (२) पराणी 
(३) दुव, घो ( ८) सूउ स्वादिष्ट वस्तु 

अमतवान पु० माटीनु रागान करलु 
वासण (घी जयाणु इ० रागवानु ) 

अमेय थि० [प ]+परिमित, जमाप, यहुद 

अमोघ वि० [त] जचूत, जटल 

अमोल, ०क वि० (उ) अमूल्य 

अमोला पु० आयानो नवों छाड 

अमौजा पु० करीना सूता रस जबा रग 
के तवा रगनु क्पट 

अम्दन ज० [3 ]गाणी जाइन इरादाथी 

अम्मा (-म्मी) स्त्री० अम्मा, मा 

अम्मसामसा पु० [4] एफ प्रवारना माठो 
(मुसल्मानी ) फटो 

अम्मारी सस्‍्त्री० हाथीवा जयाडा 

अम्न पु०[4] वात +थ मुद्दा, बहवानी 
मतलब, विपय (२) आचा, विधि (३) 
(व्या०)4ाताय >ब मिही-विधिनिपवन 

अम्ल थि० [सम] खाद (२) पु० खटाश 
(३) वजाव 

अम्होरी स्ती० अतछारी 

अयन पुर्णुम ] गति (जम के सूपनी)(२) 
घर, जातम (३) ढोरनु थान 

अया वि० [ज] साफ स्पष्ट 

जयान वि० (स्त्री ० -नी) जजाण, जवान 
(२) [स ] वाहन वगरनु , पगपात्ु 

अयानत स्‍्त्री० [ज] सहायता 

अयानो वि० (प) अनानी 

अयाछ पु० [फा ] घाडा के घसिहनी 


केशवाब्ठी याकछ (२) [ज]परिवार, 
वाल्वच्चा 


५ 


कयुतत 


जराक 





अयुत पु० [१] दश हजारनी सरया 
अपोग्य वि [व] जघटित, नालछायक 
अय्याका वि० [न] वियासा, विययी 
अय्यार पु० [+] उय्ो , चालाक मौणस 
अर>७ पु० एरला 
जरड ककडी स्वी० एरणंपाक्डी, प्यु 
अरई स्त्री० हाक्वानी परोगी 
अरक यु० [ज ] जक, कस (२) परसेवो 
+- उतारना ,-खीं चना, “निकालना ८ 
अक काइयो अरक-अरक होना८5 
परमीनायी भोजाइ जवु परसेवा परसंवों 
थई जवु [करनार 
अरकाटी १० गिरमोटियाआनी भरती 
अरकाए पुर्णूभ ?] मुर्य प्रवान सरदार 
अरग,०जा पु० [पर अगहयु जरगंजा 
अरगजों वि० अरगजाना जवा रग वे 
सुग उबाल 
अर (-ल) गनी स्तो० बक्रमंगी , कपडा 
इु० सूकववानी दारी [घरु छाल 
अरगशवानी पु० [फा] लाल रय (२) बि० 
अरगाना ज० क्रिण(प) चप रहेवु (२) 
जुजो  जकूगाना 
अरघा पुणृस जब] अध्य जापवानु एक 
पार्न (२) शिवलिंग जमा स्थपाय छ ते 
अरज़ सती ० जुओ  अज ! 
अरखी सती ० जरजी , विनती (२) वि० 
अरज करनार ((२) सूथ 
अरणि, >णी स्त्री० [स]जरणीनु झाड 
अरण्य पु० [स] जगछल, वन 
अरण्यरोदन पु० जरण्यरुदन 
अरथ पु० (प) अब हे 
अरथाना सण्कि० (प्‌ ) जय समजावबो 
अरथी स्त्री० ठाठठी [मदन करवु 
अरदना स॒० क्रि० [स जद ] कचडवु, 


अरदली प० [न आइरजछी] चपरासा, 
पटावाछा 

अरदास स्ती० [फा जजदाइत] बिनता, 
प्रावना, जरजी (२) भेंट 

अरना पु० (स्व्री०,-नी) जगली पाइ 
(२) सुकाई गबलु छाण, जे बाढूवामा 
वपराय छ (३) अ०क्रि० जुओ अिटना' 

अरनो स्तरी० [व जरगी] जरणोनु चाड 

अरब पु० अयज सख्या (२) घाइ। (३) 
(ज] अरपस्तान दशा 

अरवबा विज ]बार, ४(२)पु० तिराशि 

अरब पु० ब० व० [4] मालिक 

अरदी वि० [का ]जरप देशन्‌ (२) स्त्री ० 
अरबी भाषा(३)पु ० जरवी ऊठ है घोडो 

अरमान पु० [का ] इच्छा, चाह हाथ 

अरराना अ० क्रि० अरर एवो शब्द 
काढवा, अरेराटी छूटवों 

अरवबा प० ताको, गांख ् 

अरबाह स्त्री० ब० व० [ज] जरवा, 
जात्मा (२) फिरस्ता, दवदुता 

जरबिद पु० [प] कमछ 

अरवी स्‍्त्री० एक कद, अक्वी 

अरस पु० जाढूस (२) वि० नीरस, 
फीकु (३) जसम्य, गमार 

अरसद्ठा पु० जइसंट्टा जदाज 

अरसना परसना स ० जकि० स्पशवु, भटवु 

अरस परस पु० “डाहीना घोड़ा ” जबा 
एक रमत 

जरसा पु० [ज ] जरसो समय, मुदत 

अरह॒द पु? [ति जरघट्ट] रहट 

अरहन पु० [स रतन] (वाक कढ़ामा 
नखातो) चणातो लोट 

अरहर स्त्री० तुवर [ त्याना घांडा 

अराक़त पु० [जे इराक] इराक देव के 


अराज 


२९ जद 





जराज वि० राजा बिनानु, अबर (२) 
पु० जराजक्ता, व्यवस्था 

अराजक चि० [१] राजा वितानु 

अराजकता स्तो० [स ]जुओ जराज' 

अराज्ञी स्ता० [॥] जम।न (२) खतर 

अराति पु० [4] 7जु (7) वाम जोवादि 
पडरिपु 

जराधन पु० जाराबन 

जराघना [स] अरराबबु, पूजवु 

जरारू(-रो)5 पु० [ह एशरूट] एक कद 

जराल वि [4] कुटिल, वाकु (२) पु० 
मद गक्कता हाथो 

जरि पु० [१] "तु, दुश्मन 

अरिष्ट पु० [त] दुख, पीर्ड (२) 
जाफत, जपशुकन 

जरी जे» स्‍त्री माठनु सयोवन, हू 
जरीज्ा थि० [ज] निवेदित जरज 
करायलू (२) पु० जरजा 

जरु ० (१) अन, “और 

जरुचि स्त्री ०[प] अनिच्छा (२) मदाग्नि 
(३) घणा [ उल्झता ' 
अरुझना ३० क्रि० फमाबु गूचवावु 
अरुझाना सं» त्रि० जुओ 'उल्याना / 
अरुण वि० [मत] छाल (२) पु० सूय (३) 
सिंदूर 

अरोगना र/०क्रि०(प) जारागना , खावु 
जक पु० [न] जुजो ' जरक 
जकरेज्ञी स्त्री० [ +ऊझा ] खूब महेनत 
जग पर्णुम ] जागढोा, भूगकछ 

जघ पु० [से] पुजानों एक विधि 
(२) पूजापा (३) फिमत 

अष्य घि० [7] पूज्य (२) होमतो 
जचन पु० [स] पूजन (२) आदर- 
सत्तार 


अज्ञ स्‍्त्री० [न ] पिनती, जरज, प्राचना 
(२) पु० पनो, चोडाई (३) जमीन 

अज्धदाइतत स्त्री० [फा ]१रजी, विनेतीपन 

अजन पु० [म] कमावु-पदा करव ते 

अज्ञमद वि० [ऊा ] आावरूदार, लायक 

अर्ज्ञा बि० [फा] सस्तु 

अर्जानी स्त्री० [फ ] सस्तापणु 

अर्जी स्ती० [3 ] जरजी, जजदाइत * 

अर्जी दावा पु० [का ] दावा-जरजी 

जथ पु० [व] अथ, मायना (२) हतु 
(३) लाभ (४) सपत्ति 

जयकर वि० [म] ठानकारक 

अथमनी पु० [स] नाणाप्रयान' 

अथवेद पु० [म] झिल्पशास्त 

जथश्ञास्त्र पु० [पत] सम्पत्तिशास्त 

अय-सचिव पु० [त] जुजो ' जयमत्री 

अर्थात अ० [व] याना, एटडे व 

अर्थी स्त्री० जुनों ' जरपी ' 

अदन प० [स॒]पीडवु त हिंसा 

अंदली पु० जुओ “जरदवी 

जद्ध वि० जय, आधा 

अर्द्धांग पु० [स] छकवा, पश्ाघात 

अर्द्ों गिनी स्‍्त्री० [स] स्त्री, पत्नी 

अदाँंगी थि० लववा वबलु (२) पु शिव 

अपण पु० [व] आपयु त (२) नढ 

अपना स० कि० जययु जापवु 

जयुद पु०[प ].दस कराठनी सरया [नावु 

अनक पु० [व ]वयाटक (२) वि० नादान, 

अर्वाचौन वि० [प] आायुनिक, नवु 

जंझ् पु० [अ ] सुसतमाना मान छ त 
सोची ऊचु -सुदानु थाम (२) (स) 
हरस राग >पर चढ़ानाझपूय ताराफ 


करवा -पर दिमाग होन/«वबहु 
बभिमान हायु 


अहत 
अहृत,- व पु०परमाानी,युद्ध,ती चवर 
अलकार पु० [व] जानप्ण, घरणु 
अलग पु० बापू तरऊ 
अल्‍रूफतरा पु० [ज ] डामर 
अलख चघिं० जलय जपॉोपर जगा 
स्पावारान प्रभुस्मरण वरु, जला 
जगाववा 
जलूसधारी, अऊुजनामी पु०  जलप ! 
जअिलप' पावारी भिक्षा मागनार एक्‌ 
जाततो पायु 
अलग वि० जुइ, बिन (२) सुर्ख्षत, 
बचे 
अलगनो स्त्री० जुजा 'जरगती 
अलूग्ररंज्ी थि० [ज] वपरचा 
अछगाई स्ती०, “व पु० जल्गपणु 
अलगावा ज० कि० अलग यु, छूटु 
पडबु(२) प०क्रि० जठग बरु हृठावबु 
अख्य़ोज्ञा पु० [ज] जरूगोजा -एव 
जातनी चासत्ी 
अलूपाका पु० जाल्पाकों, ' जालपाका 
जलूफा पु० विना वायनु लायु कुरतु 
अल्फाज्ञ पु० [अ ल्फ्ज़ नु व० व०] 
झब्दों (२) पारिभाषिक शब्द 
अलबत्ता ज० [अ] अलवत, वशवः 
जलबम पु० [फा ] जाल्वम , चित्रों 
सधरवानी पाथी [ कठण उर्दू 
अलबी-तलूबी स्त्री० जरवा, फारसी के 
अलबेला वि० (स्त्री ०-ली) [ध अल्‍ूम्य 
नि प्रत्यय ला] अलवलु फाकडु (२) 
सुदर, अनोलु 
अलब्य वि० [स]दुलभ (२) जमूल्य 
अलम पु० [अं] दुख (२) झडो 
अलमस्त वि० [करा ] अल्मस्त मदमत्त, 
खकचूर (२) मस्तानी, बेफिकर 


अछलाल 


अलमारी स्था० जरमारा, पयाट 
अलऊमास पु० कि] रा [वारतु 
अलल-टप्पू बि० अटलटपण्पु, ठगाणा 
जलस-्वछडा पु० (6 जन्टरक्ाछरा) 
घाडाना बठरा (२) जल्लड जादमा 
सलछाया ० लि० चीप पाडय, गढु 
फाडीन याल्‍य 
जलदाँती थि०स्त्री श[स याल्‍हववा]तयूता 
अलूचाई वि०स्परौ७ एयय मासनी विया 
यहा (गाय, नेंस) बायड। थी ऊलदु 
अलवान पु० [का] ऊननी चादर 
अलस वि० [म] जाकमु 
अजसान, अलसानि (१) स्त्री० जाद्ठस 
सुस्ती (२) झ्विथिर्ता 
अलसाना ज० क्रि० आव्ठसमा पडबु। 
सुस्त बचु 
अछसी स्त्री० [त जतसा] जकछसो 
अलसेट स्तो० (प) ढोल (२) जडवण 
(३) झघडा 
अलसेटिया वि० 'अलसेठ ” करताझ 
अल्सीहा वि (स्त्री ०,-हो)आाक्सयुक्‍त, 
सुस्त पिराढिय 
अलस्सुचाहू अ० [अ] बहली सवारे, 
अलह॒दगी स्त्री [+ ]इलायदापणु,नुदाई 
अलहुदा वि० [+ ] इलायदु, जलग 
अलहूदी वि० जाछसु, “अहदी 
अलात पु० [स आहानहाबीनु जलान' 
अलानिया ज० [ज]वुल्डखुल्ला, स्पष्ट 
अलाप पु० जालाप 
जेलापना अ० क्रि० बालवबु, वातचीर्त 
करवी (२) गाव्‌ 
अलामत पु० [ज] निश्ञानी चिह्न 
अलार पु० जुजाअलाब (२) किमाड 
अलाल घि० आक्सु (२) नवरु, सका 





अंलछालत 


अलालत स्प्री० [न] बीमारी 'जछीछ 
परथी नाम (िर तापणी 
जलछाव पु०[त जलात]अलाव जागता 
जलाबा ज० [न] सिवाय 
जलिजर पु [स ]वाद(ना पायाना घडा 
अलिद पु० [से ७75] नमरा(२) [स] 
घरा द्वार जाछना जाटला व छतु 
अली पु० [त जि] भमरा (२) 
[से जाए] संस (३) पक्तति 
अलोक वि० [प] जूठ अमत्य (२) 
जप्रतिप्ठित 
जलील प्रि० [4] वामार 
जलुमोनम पु० एत्युमिनियम धातु 
जलेफ बि० अचय (२) जगणित 
जलोक वि० [य] जटश्य (२) मिजन 
एफात (३)५१० परलास (४) निदा, 
अपयश [अस्वाद 
रछोना वि० [प अलवग] ज उप, रे कु, 
अलोप वि० अद॒श्य, लाप 
अलौकिक वि० [स] जद पुत, जपुव 
जल्कत थि० [मं] रद के समाप्त वरलु 
अल्काव पु० [+॥] इल्वाव 
अल्काबो-लादाब अलकाव-व जादाय' , 
जुआ जादाव व जत्काव! 
जल किस्सा ज० [ज] दूकमा 
अल-गरज़, अल्‌ ग्रज्ञ अ० [अ] मतरव 
के दूकमा तात्पव क॑ 
अल्प वि० [स] थाइ (२) तान्‌ 
अल्ल पु० [ज आर] जठक, उपनाम 
अल्लम गल्कम पु० नतामा बकक्‍्वाद, 
अगडवंगढ़ 
अल्लाना ज० कि० जुनो जरलाना 
अल्लामा सस्‍्त्री० कक्शा, वढकणी स्तरी 
अल्लाह पु० [ज] जल्ला, ईश्वर 
अललाह॒ताला पु० खुदाताठा 


अवटना 

अल्लाह बी र०्प्रत[न ] वर सहाय 
छ (वदाय वढाना वाल) [7तयार 

जठ विदा प॑ [4] रमजानता छाठा 

जअल्ह्‌इत पु० जाता छत्पु ग्रात 
गायार 

जल हुए । [ज]परसर(४)हा ठीया 

अह्हुग पुृ० गये हित >सारनाओ्»प 
मारपा 

अल्हर थि० थे टड, नाहात वबरूफ् 
(7) पुए नहि पठाटायडा बाछडा 

अब जे (प) जार , जन (२) 
[सै] एवं उपाय 

अवकाश पु० [स]राछा जगा, आदाश 
(२) गान4( ) नवरा्ष (८) फास दा, 
अंतर 

अबयत बि० [म]वाणट(२)वाय गय रु 

अवगतना स०कि०[स जयगतीसमजबु 
धिचारवु [दगति, पतन 

जवगति स्त्रा० [7] समा, युद्धि (२) 

अवबगाह वि० (प्‌) जगह, पहु ऊइ 
(२) पु० ऊड के सलाठनु स्थान (५) 
[सै] पराणामा पड़ो नाहबु ते 
जवगाहना ज० क्षि० नाहबु (२) डूयऊकु 
मारबु (३) स० ति० ऊटा ऊत्री 
विचारव्‌, तपासवु 

अबगुठन पु० [प ] ढाकवु के सताउबु त 
(२) घूमठा, बुरसों 

अवगुण पु० [स] दुगुण, दाप, अपराव 

जवग्रह पु०[व ]गधा, जडचण (२) शाप 

अवधघट वि० विक्ट, दुगम, क्ठण 

अवचट ज० जांचट', जचानर (२) पु० 
मुझकलां, सक्डामण 

अबज्ञा स्त्री० [व] अपमान, जवगणना 

अबढना स० कि० 'जौटना , उबातछयु 


अवडर 


डर 


अवसेखा 





अबडेर पु० झसट, बखेंडो गरवड (२) 
फर चक्कर [ताखव, फसावबु 

अंबडेरना स० क्रि० फर - चक्करमा 

अवडरा वि० चक्‍करमा नाख एबु, 
अपदठबाछु , गरयडियू 

अवतस _० [व] भूषण (२) हार, माठा 
(-)गात्री( ५) श्रः्ठ व्यक्ति शिरामणि 

अवतरण पु० [व] पार ऊतरबवु त (२) 
जमवु्‌ त॑ (३) नकल (४) सीडी , घाट 
के तनी सीडो ृमिका 

जवतरणिका स्न्री० [म॒] प्रस्तावना, 

अवतार १० [मं] अवतरयु त, जम 
(२) इश्वरनों अवतार 

अवदात वि० [प] निमछ, शुद्ध (२) 
श्वत, गार (३) 

लबद्य वि० [१] अयम, होने 

भेबध पु० अजवाध्या (२) स्ता० अवधि 
अबधान १० [य] ध्यान, एवाग्रता 
अवधारण ० [१] निरचय, निरधार 
अबधि स्‍्ती० [स]सामा, हद (२)जअ० 
पयत, सुघी 

अयधा स्त्री ० लवध-जयाघ्यानी बारी 
(२) वि० अवोष्या सवधा 

अवपघूत पु० यावी, सयानी 

जबत १० [व] रखग (२) (प )अयाति 
अवनति स्ता० [पर] पडगी (२) नीच 
नमयु त॑ 

मयनि स्त्रा० [प] पश्ची 

अपम प० [प] जधिक मास 
अवमतिथि स्त्रा० [न] क्षय घता तिथि 
जवमान _० [] अयमान [जा 
सबपय पु० [7] आप, भाग(२) परारनु 
अदययां थि० [व] जनता अयउयवबादु 

(२) उुछ, सूप (३) पु० रह 


अबर वि० (व) अ य, वीजु (२) हलऊु, 
नाचु (३) निबछ 

अवरेखना स० ज्ि० लसवु, चातखु 
(२) जनुमानवु, कल्यवु, मानवु 

अवरेब पु० “औरेव “, वक पति (२) 
कपडानो वाकां काप (३) कठिवाई 
(८) उघडो, खचताण. िवुत 

अपरोध पु० [व] अडचण (२) परा 

अबरोह पु० [१] उतरवु ते, अवनति' 

अवण वि० [स॒] वणरहित (२) खराब 
र्गनु 

अवण्य वि० [प्र] जवणतीय 

अवलघना स० क्रि० लाघयु 

अवलबन पु० [स] जाधघार, टका 

अवलेप पु० [स] लेप (२) घमड 

अवलेपन पु० [त] चऋापडबु त (२) 
जुओ अवलूप 

अबलेह पु० [पे] चाटवानु जौपब 

अवलोफ्य पु० [स ] यावु ते(२)तपास 
अवश्य वि० [सं] परतत्र, लाचार 

जवशिप्ट वि० [व] बचलु, वावा 

अवश्य पु० [स] शप, प्रात) (२) 
समाप्ति (३) वि० बाकी (४) समाप्त 

जवदइय अ० [न] जरूर (२) विश्व 
न घाय तवु 

अवसर पु० [व] मोरो, छाग (२) 
फुरसद (३) याव 

अवसाद पु० [स]वि [द, सद (२) तार 

अयान पु० [स] मरण (२) अत, 
समाप्ति (३) साज 

अयसि अ० (१) बवध्य 

अवसेर स्था० [स जवनर] विलब+ 
दाउ (२) बिक, पिर(३) हुएनरत 

जवसरना स० क्रि० पजययु, दु सा रद 


अवस्था ३३ 

लवस्था स््रा० [] दता, हालत 
(२) उमर [(५) नत्ता 

जवस्वित थि० [स]हगात विद्यमान 


अवस्थिति स्त्री० [न] ःयाता 

जवहूलाा स्ती० [सं] जनाहर (२) 
स०्कि० जनादर करवा [पद्ठी 

अवा(-वा) पु० जाया, उुभान। 

अवातर वि० [स] अल्यत ( ) पु० 
मब्य , घय 

जवाई स्त्री० (हि० जाना) जावबु ते 

जवाक वि० [स ] चूप (५) उक्त 

अवाइमुज़ वि० [स ] जपामुत्र ऊर्दु 
(२) शरमायदु 

अवाची स्नो ० [स ] दक्षिप दिशा 

सयाच्य पु० [स] गराछ (२) वि०ण्न 
बाल्वा प्रठवा जयु (३) नाच 

जअवाम पु० [ज] जामजनता 

जवास उन्नास पु० चुता जवाम 

जवायल बि० [अ] प्रायमि७, झलूनु 
( अव्वर्नु ब०्व०) 

जअवार १० [3] नदोता जा किनारा 
पारव। ऊत्टु [ना चापडा 

अवारजा १० [फ़रा अवारिज] हिसाव 

अविच्छिन्न, अविच्छद घि० [स ] अतूट, 
ल्मातार जजड [माया 

अविद्या स्त्रों० [स ] जवान, माह (२) 


अधिधि वि० [स] विधि-नियमया 
बिंसद, नियम बहारनु 


अविरथा ज० (प) वा, नाहक 
अविरोध पु० [स] विराबना जभाव 

(२)मकछ समानता [(२) #»याय 
अविदेक पु० [स] उविचार थणसमज 
अविद्वास पु० ज॑गभरासा( ०)? निश्चय 
अवेज पुल एवज](प )बदलो , जवज 
हिं-३े 


भशुद्ध 
जबेर स्त्री० ढाल, मादु बबु त बार 
अवतनिक वि० [त ] उत्तन वगरनु , मानद 
अव्यक्त विर्यूस ] जगायर (२) जात 
(३) पु० प्रहति (४) जाय (५) 
जंब्यकत राशि 
जव्यकत गणित पृ ० [स_] प्रीजगणित 
अव्यय वि [स]।नय, निर्थितार (२) 
पु० व्याएरणना जव्यय श्वब्द 
अव्यवस्था स््रा> [स] व्यवस्था व 
नियमना अभाव गरउड 
जव्युत्पन्न वि० [] जताण, जणसमजु 
जव्बल वि० [अ] जब" पहलु (२) 
उत्तम, नष्ठ (३) पु० हारूणात, 
ओरि उदा० अव्वलस आखिर तका 
जशक वि० [स] नीटर, नियवा 
अद्जश करना>पूय सुर के सतुप्ट बँंवु 
लगाआर पु० [7] (हार नु ब०्व०) 
काव्यनी दूफा 
जशऊुन पु० अपशुक्न 
जेशक्त वि० [स ] नवक्ु, भवित वगरनु 
अशक्ित स्त्री० [म ]नवक्काई, कमजोरी 
जयक्‍य वि०[स ]जसभव शवितवहारनू 
जशखास [५ शरस नु वण्च०] पणा 
माणमानु ठालु. जनसमूह 
भशजार पु [ज] याडी, वक्षसमूह 
अच्नन पु० [स] खाबु त (२) साराक 
अद्यरफ पु० भठा माणस मांठरा 
अशरफो स्तो० फा] सोनानो एक 
सिक्‍क्रा (२) एक पीछु फूल 
जगराफ वि० शरीक भदु (माणस) 
अश्षिया स्त्री० [॥] चीजा, वस्तुओं 
अशद्विष्ट वि० [स]०सम्य, अमस्कारी 
अशुद्ध वि० [स] मेलु, अपवित 
(२) भूछमरेतु 


अशुन 


असामी 





अशुन प० (प)भअज बये। नलत्र 

अशुभ वि० [स]उयर, भू, अमल 
(२) प० >ध्टत (३) पाप 

अशेष वि० [म ] पूछ, वधू (२)खतम, 
समाप्त (३)जनक, बहु 

अशौच पु० [स ] अपविनता, अशुद्धि 
(२) सूतक 

अदक १० [फा] जासु [बादछ 

अहम प० [स]पथ्थर (२) परत (३) 

अध्मरी स्त्री० [स) पथरीनो मूनरोग 

अश्नु पू० [सं] जासु 

अइलील वि० [स ]यीभत्स, गदु 

अदव प्‌ ० [स| घोडो निक्षत 

अश्विनी स्त्री० [स] घोडी (२) एक 

अपाढ प्‌ ० अपाढ मास 

अप्ट वि० [सं] जाऊ मर बि० [8] 
जाठजु _०मी स्ती० जाठम 

असकाति सास पु० [स] अधिक मास 

अमसखर्य वि० [स] जगणित 

असगत वि० [स ] जजुगतु, अनुचित 

असतोष पु० [सं] अतृष्त (२) 
अप्रसनता 

असंभव वि०[प ]अशक्‍्य, नामुमकिनो 
असभावना स्‍्ती०-[स]) अधभव 

अस वि० (प ) आवु, »य प्रकारनु 
(२) समान, तुल्य 

असकताना अ०क्रि० ऑछेस करवु, 
जद प जबू 

असकद्ना पु० तउवारनु म्यान जदरथो 
स,फ बरवात्‌ छादनु एक वोजार 
असंगध पु० एक औपधि, अश्वाया 
असापएुन पु० अपशुकंन 

असत्‌ वि० स] वूद, खराब (२) 
जूदु (३) अखाधु 


असत्य वि० [स] मिथ्या, जूद 

जसवग पु० [का] रक्षम रावामा 
जावतू एक सुरासानी घास 

असवाब पु०[अज]चोज, वस्तु, सामान 

असमजस स्तरों गृस]दुविधा(२) जडचण 

असमय प्‌ ० (स )दु सनो-लराब रनवे 
(२) अ० वबखते 

असर पु० [५] असर, प्रभाव 

असरार ० (१) छगातार, संदत (२) 
पु० बण्ब॒० [ज] भद, गुप्त बाती 

असल वि० [अ] खर, सावु (२) 
उच्च, श्रप्ठ (३) टग़ुद्ध, भेक्मेक 
वगरन्‌ू (४) अकृत्रिम (५) १० 
जड, मक पायो 

असज्हू प० [अ] द्ास्तर, हथियार 

असल्‍ूा ५०[अ] जरा पण(२) कदापि 
हरगिज 

असलियत स्त्री [ज ]साच, तथ्य (२) 
मूछतत्त्व, सार (३) जड, मूक 

असली वि० असल,खरु (२) मूछ, मुख्य 
(३) बुद्ध, निर्मेफ 

असवार पु० सवार -री स्त्री० सवारी 

असह बि० असह्य 

असहयोग पु० असहवार 

असहा वि० जदंखु, ईर्यात्ठु 

असाच वि० अरुत्य, मिथ्या 

असा पु० [५] सादा, ददा 

असाढ पु० [स बापाढ] जपाढ़ मात 

असाढ़ी वि० अयढतु (२) स्त्री? 
जयाढी पावः (३) जयाढी पूनम 

असाध्य बि० [स] न थई टाक एवुए 
कठण (२) न मठी हके एवो (राग) 

असामी पु० [व आखार्मी] जासामी/ 
व्यवित (२) दणदार (३) साथियों 


असार 





(४ )अपराधी (५) स्त्रा० वस्या, 
रात (६) गाकरी, जया 

असार नि०[स] सार बंगरनु (२) 
साठ (३) चुच्छ 

असालत स्त्री७ [ज ] कुलीवता(२) +त्म 

असालतन्‌ अ०[अ ] स्वत, खुइ 

असावबानी स्त्र।० साववान ने होबु 
त्त, गाफवा। 

असाचरी स्त्री० आशावरी राग 

असास १० [ज ] वड,, पावो , मूछ 

असासा पु ०[अ ]+तवाब माल, संपत्ति 

असि स्त्रा० [स] तलयार 

जसित बि० [स]काठु (२) खराब 
बर (३) बक्‌ 

जपसिस्टट वि० [इ ] मददनीश सहायक 

असी रत्री ० [स] एक नदी। ज॑ वाद्यी 
पास गगान मछ छ 

असीम वि० [स] जधार बहट 
जसौर पु० [फा ] कंद। 

जसील वि० [ज ] खानदान (२) सुभील 

असीस सस्‍्जत॑,० (प) आरिप 

असीसना र०कि० आदिप दवी 

असु पु० (प) >चव्च (२) ज० जागु 
चोध्न (३) [स]प्राण 

असुबि (-वि)धा स्त्री० जगवठ 

असुर पु ० [स ] राक्षक 

असुझ वि० » वतारमब (२) अपार 
(३) विक्ट, बठण 

जेसुया स्त्रो० [स] ईया दाल 
असूल पु ० पता उसूछ तथा वियूल 
असेसर प्‌ ७ [३ ] एमसाः 

लसोज पु० [सि जद्ययुय] झाया मास 
अस्त वि० [स] जाथमेलू (२) पु० 
लो4, अदृश्य बवु त 


ड्र५्‌ 


अहृवाद 
जस्तबल पु० [ज] तवेलो, घाडाझाद 
अस्तर पु० [फा] तीचेबु एड दे बर 
(२) कधडात्‌ जसस्‍्तर 

अस्तरकारी स्त्री [ऊ ] चूनाथी पराछवु 
के प्लास्टर करवु ते 

अस्तव्यस्त वि० रफद्रफ, ऊाडथवढी 
अस्ति स्‍्त्री० ०त्व पु० हस्ती हयावी 
अस्तु अ० [स] ठीक भल [बराइ 
अस्तुती स्त्री० स्तुति (२) [स ] निदा, 
अस्तुरा पु० [फा] अस्तरो 

जसस्‍्तेय पू० [स]चारी न करवी ते, 
पाचमाना एक यम 

अस्त्र पु ण[स ]ककवातु शस्त्र (२) बदुक 
के ढाल जबू हपयार( ३) नस्तर 

अस्जचिफित्सा सती ० [से] वाढकापन 
वदक 

अस्प्रवेद पु० [स ] यवुपविया 

अस्ती पु० /स्‍्तथारी सपसत माणस 

अस्थि स्त्री ० [स] हा छु 

जस्निर वि० [स ] उग़भग्तु चत्रछ, 
अनिश्चित (२) (प )स्विर 

जस्‍्ना पु०(७ ) पचाढ्) ना समय, 
दरमियान 

अस्नान पु० (प) स्सान 

जस्प पु० [का] >श्व 

जेस्पताल पु० इस्पिताल, दवाखानू 

अस्फज पु० [इ स्त्॒ृण] वाद, 

अस्मत सस्‍्नी० [७] पापर्भ/झता (२) 
स्वोन्‌ पातितवत्य, लियक्ध 

अस्मिता स्तर/० [स] ७दबार, हुपगु 

अस्वस्थ वि० [स]वेजन (२) बीरार 

अस्सी बि० ८० थी [तर, गव 

नह, ०कार पु०, ०ता स्त्र। ० नि ] अह- 

जह॒बाद पु० [व ]गलसी, पतराजा 


द्र्ह्‌ 


जहंतुु 





अहे ज० जाह! (२) पु० दिवस 
अहुफ स्तरा० (१) इच्छा 
अहकता ज० क़ि० प्रयकछ इच्छा करपा 
अहेक़र थि० [अ] जति तुच्छ 
अहकाम पु० [ज हुसम 'नु ब० व] 
जाज्ञाजा, हुकमा 
अहतमाल प्‌ ० [न] भय, आगवा 
अहद पु० [अ) वायदा, करार (२) 
सुठह (३) (राज्यना) समय 
अहदनामा १० [फा] करारनामु (२) 
सुरे हनामु 
अहदी वि० थ] आकूमु (२) नव६, 
नकाम्‌ (३) पु० अकबरना समयनो 
एका सिपादा जन वोलाबे त्यारेज 
काम जाव, बारी रठ रहतो ते 
अहना ज० कि० [से जम] होवु (आना 
'जहू "जहा एज रूपो मछ्े छे) 
अहनिसि ज०(प) 4हारात, रातदिवस 
अहम चवि० [अ] खास महत्वतु, बहु 
जरूरो 
अहमक वि० [न] उवहूफ, मसल 
अहमियत स्नो० [ज] महत्त्व 
अहमेव पु० अहकार, घमंड 
अहरन स्त्री० [स आधरण] एरण 
अहरा पु० [१ आहरण] जेरणाना ढग 
के तेनी जाग (२) पाणोनों मोटा 
जमाव ज्यायी खतरोमा पाणी केवाय 
जहरी स्त्री ०परव (२) हाज के पाणोनी 
क्ड ४ 
अहल पु०[अ ] व्यक्त जण(२)मालिक 
(३)छोक (४)वि० छायक, योग्य , 
भक्विवालु 
अहलकार पु० [फा] काम करनार, 
शुमास्ता, भोकर 


अहलूमद पु० [फा] जदारतता एक 
अमलदार 

अहवालू पु० व० ब० [जे] हवार, 
समाचार (२) दया, हालत ('हाउ 
नु० ब० ब०) [ज्पवार 

अहसान पु० [ज] जठुसान, जाभार, 
अहसानमाद वि० [का] जाभारी 

अहाता पु० [जे] वाडा (२) चार 
त्तरफनी बाड थे दोबाऊू 

अहार पु० (प) जाहार, साराक 

अहारना स०करि० (प ) जाहार कखा 
(२) चोटाइबु (३) बपडामा बार 
नाखवी 

अहालोनमवाली पु० ब० व० साथीओआं 
तथा नाकर चाकर छोक 

अहाहा ज० हपना उदगार 

अहिता सस्‍्त्री० [स] काजी जानें वे 
भारवु के पीडयु ते 

अहिल्ल वि० [स] अहिसक पति 

अहि पु० [सै ] साप(२)रा (३)खठ+ 

जहित १० [सम] हानि, चुकसाद 
(२)वि० झतन्रु , वेरी ( ३) हानिकारक 

अहिनो स्त्री० [स अहिं] सापर्ण 

अहिफन प्‌० [स] अफीण (२) 
सापनी लाछ 

अहियात स्त्री ०हेवातण स्तीनू सौभोख 

अहिबाती वि०स्त्री >सौभाग्यवती, वी 

अहोर पु० स ](स्वी०-रिन) जला 
गोवा 

जहुदना आ० क्रि० (प) हेंठवु, ई 
खसव्‌ जियावबु 

अहुदाना २० क्रि० (प) हंठावईं। 

जहेतु,ण्क वि० [सं] विना कोर्दसे 
(२) व्यथ 


३७ 
अहोरा-बहोरा पु० विवाहना एक रात 


धार प्राण 
पु० डिउारी (त जातना के 
जहेरी। बरनारा माणस) 


| री 
#० फरी वारवार 
शिक तीर ज० फरी फरी वारः 


“हो 


मद 


[ु० अंक (२) चिह्न (३) 
१ भाग 
पु०आकडा , सख्या 
आकड स०्क्रि० जायबु परीक्षा करवी 
घि० [सं जाकर] ऊडु (२) 
आकना , कि ॒ 
आँकर' ५ ) थी मात 
पणू | पान 
आकुस | च 
ब्री० आबव (२) दष्टि, 
आकू प्‌ भेंचार 
आख 7 , आते (३) विचार, 
नजर! (7, "रख, पिछान (५) 
4 
प्द तान._ बाला 
विवेक: (६) सत बाएक 
>| यो उठना ८ जाए जाववा 
£ जज है” ताकव 
आना“ र्ि ताकव्‌( ')३5 ताकबु 
उठाने जाना + (मरती बखते) 
न पूचछ्ीओ ऊसे चडी जव॑। 
उलट | हा ॥॥ डे डी जवी 
आखनी न जि. उबड़बी (२) 
हे बा, समजबू ->गडना ८ 
जम टजिवी (२) स्क टक ताकत 
आंख क््ठॉयी आस चाटबी जर्खें 
(३) पक चारु आखजें करना 
0 सामे जाववू -अएे चुराना 
82) ॥खमा सु जाववा 
2 
साम ना जाय 


जज सि 


आक ' 
अद! 


चार 


अआँच 


(जमा कया सासर जइ ते जे दहाड 
पाऊा पियर जाव छ ) (२) अ० 
(प )वारवार 


(२)>ासमा जासु राववा “निकालना 
स्आस काढबी - बचाना ८ 
साम न बवबु, कतराव्‌ जाखें 
बिछाना> प्रमभवी स्वागत बरवू 
(२) वाट जांवी भर देखनार 
बरोबर जावु >मारना ल्‍थाखा 
मारवी दधारो करवा नमें 
चरबी छाना-गवथी छकी जबु आसामें 
फिरना-व्यान पर चडवु, याद रहेवु 
आसामें रात काटना-कप्ट के चिताथी 
रात जागबु -रूगना-ऊघथी आस 
मठवी (किसीसे) आख रुगनाउश्रेम 
थवो -लडना>प्रेम थवो -सेंकना5 
नेवसुरा लबु -होना ज्परख होवी, 
समज के विवेक होवो 

आखडी स्‍््री० आख 

जासफोड टिड्ठा पु० एक लीलु जीवडु 
(२) इतथ्न 

आपएपमिचौली, आखभीचली सती ० सता 
कूकडीनी रमत 

आगन पु० जागणु, घरना चाक 

आयी स्‍्नी० जुजा जगिया! 

आखी स्ती० बारीक कपडे मढेली चाढछणी 

आच स्तरी० [स जचिस] जाच, गरमी 
(२) आग (३) तेज (४) आघात 


आँचल झट 


चाट (५) हानि, अपिष्ट (६)पिपत, 
सक्‍ट (७) प्रम, महायत 

जाचेल पु० अचठ, छड़ा, पाल्व, 
अचरा” (२) जुजा जेंचला' 

आजना स०प्रि० जाजन अजन छगाववु 

आाद स्त्री० अगूठा न तजनी वच्चनों 
ह॒पछानों भाप (२)वर (३)जाटी, 
गाठ (४) गद्ठां, पूछो (५) दाव, जोग 

आदना आ० क़ि० जुजा अँटना' 

आद-साद स्नी० दावपच, धपच 

जादी स्त्रा० थाटी (२) जादी (३) 
सूतरनी भाटी (४) गिल्‍्ली रे 

आएी [स जप्दि, प्रा अट्टि] दहा, कफ 
६४० ना छाचो (२) गाठ (३) गाटली 

आत स्ती०जातरडु >उत्तरना-जातरडु 
ढील पड़ी नीचे ऊतरवाथी एक रोय 
थवो आतोका बल खुलना-धरावु 
आते कुलकुछाना या सुखनारभूखनी 
पीडा थबी आततें गलेमें आनासखूबच 
श्रम पडवो , आतरडा ऊचा चडी जवा 

आएदू पु० [स अदू] वेडी, वधन 

आदोलून पु० [स] हिलचाल 

आधरा वि० आधक् 

आधी स्त्री० आधी, जोरथी हया वाई 
घूछ धूछ थई जवी त सखत वावाझोडु 
(२) वि० आधी जवु तेज 

आब पु० थावो के केरी [हछदरः 
आबाहलदी स्नी० आमाहरछूदी , आवा- 
आयदाय स्त्री० जडवड', नकामी वात 
आाव पु० जाम, काचा मत 

झआावठ पु० घार, क्रितार 

जावडा वि० (प) उड्ड 

आवल पु० गभनी ओर 

आँवल-नाल स्त्री ० जमेला वालकनो नाक 


लाकर 





ऑआँवचलोहू पु० आमनो राग, मरश 

आँपाँ पु० जुजा जवां 

आधिक वि० [स] जावाऊु, वाईक 
(पूदव नहिं) रे 

आँसो स्त्री ० माठाद,जे मित्रामा वहचाय॑ 

आँसू पु० जासु >गिराना, ढालना>रडवु 
“पीकर रह जाना-मनमा ने मनमा जे 
दुख दामावी ल्वु 

आहुड पु० वासण 

आहाँ अ० आहा, ना दखादता उदगार 

आई स्त्री० (प) जायु, उमर 

आइदा वि० [फा] आवनाद, आगतुर्क 
(२)पु० बविष्य (३) ज० वाग्। 
भविष्यमा, हवे पछी 

आई सनी ० [हि जाना]मत्यु(२) जाना तु 
भूतकाक़ स्तरी० रूप (३) जुओ भाई 

आईन पु० [फा] नियम, कायदो 

आईना पुफा ]आयना आरसी “होता 
सस्पप्ट होवु आईनमें मुह देखनाल 
पोतानी छायकात विचारबी-जोबी 

आईनी वि "[फा ]कानूनी वायदाने लगतु 

आक, आक्डा पु० आकडो 

आऊकन पु० खेडेला खेतरमाथी वहाए 
फेकेल घास याखरा इ० 

आकबत स्जी० [ज] सापराय, भरण 
पछीनी अवस्था, परठोक 

आकर पु० [स] भडार (२)चलाण 

आकरिक पु० [स] खाणियो, खान 
काम करनार 

जाकरी स्‍्त्री० खाणनु काम 

आकयपण पु० [स] खेचाण 

आकलन पु० [स] सम्रह (२) गणवरी 
(३) प्रहण करबु के तपासवु ते 


आकला 


आगरी 





आकला वि० (स्त्री० -ली) आकत्छु 
आफ्ली स्त्री ०आकुल्ठता, व्यग्रता वेचेनी 
आकस्मिक वि० ओचितू , अणवायुँ 
जाकाक्षा स्‍्त्री० [स] इच्छा 
आकफाक्षी वि० [स] इच्छुक 
आका प० [से जावाय] नठठी चूला 
आऊा प० [ज ]माल्कि धनवान, शेठ 
आफार १० (म] घाट, स्यरूप (२) 
बनावट (३) निशानी [जवरख 
आकाक्ष पु० [स] गगन, जासमान (२) 
जाकाशबल स्त्री० जतरवेट [मंडप 
जाकाशी स्त्री० छायो करवा बाधेलो 
जाकिल विशुअ] बुद्धिमान अक्‍लमद 
आफीण बि० [स] व्यापठ, भरेलु 
आकुचन पु० [स] सकठावु त 
आकुठन पु० [स] शरम, लज्जा 
जाकुल, >लित बि० [स] व्याकुछ, 
गभरायेल्‌ (२) व्यापछु [तवा भाव 
आकृति स्त्री ० [सं] जाकार (२)भमां वे 
जाक्मण पु० [स] हल्टो, चडाई (२) 
भाक्षेप, निदा 
आप पु०[स ]आाराप नार्क्व (२)व्यग 
जाखत पु० अक्षत - चासा 
जाजता वि० [फा] खसी करेछा 
(जडकाश काढी नाखलछो) धाडा 
जाखर पु० (प) अक्षर 
जाखा पु० जुआ 'जाघी' (२) वि० 
[स अक्षय] जाखु, पुर 
आखातोज स्त्री० जखानीज 
आपिर वि० [फा] अतिम (२) पु० 
जाखर, जत (३) ज० जत, आखरे 
आपिरकार ज० [फा] जाखर, ते 
आपिरत स्त्री० [+] मरणदिन (२) 
व्यामत (३) परलाब 


आख़िरो वि० [फा] आखरी, आंतम 
आखु पु० [स] उदर 
जाखेंद पु० [स] झिकार 
आखेटक प० शिकार (२)वि०शिकारी 
आखटी पु० शिकारी 
आखोद पु० [मयक्षाट] जखरोट 
आखोर पु० [फा] जोगाट (२)नकामी 
रही वस्तु (३) वि० नकामु, रदी 
आता वि० जुआ आखता' 
आएया स्ती० [स]ख्याति (२) व्यारया 
जाययात क्वि० [ि] कटे (२)पिख्यात 
आख्यान पु० [स] वणन (२) कथा 
आप्यायिका स्‍्त्री० [स] यथा, वार्ता 
आग सस्‍्त्ी० आग, ताप *-होना, 
>बबूला (बगूला) होना या घनना> 
कराधमा जाबी जवु 
आपत स्वागत पु० आागता स्वायता 
जागम पु्ण[स ]आगमन ( २) भविष्यकात्ठ 
(३) बननारी वात (४) यद , शास्त्र (५) 
वि०आग्रामी -करए-उपाय करवो 
-वाधना-भावनारी वात नवकी क्रवी 
आगमरा(-ज्ञा)नी थि० भविष्यवेत्ता 
आगमना पु०[स आगमन]नागछ जनारी 
सेना (२)/्ूव दिशा(३)विं ०(स्त्री ०-ती) 
आग्रमनार-जागछ यूबनार साहसिक 
आगमवाणी स्नरी० भविष्यवाणी 
जागम-सोच (-ची) वि० जगमचेती वाल्ठु 
आमछनु विचारनार, दूरदर्शी 
आममो पु० जोषी, नविष्य जानार 
आगर पु०[स जाकर|वाण(२)इग हेर३) 
निधि (४) मीठाना जगर (५) [स 
जागार) घर (६)डाज, छापर (७) 
वि० [स अग्र] श्रष्ठ (८) दल, चतुर 
आगरी पु० अगरियां 


आगल 


डठ 


आइवर 





आगल पु० [स॒ जंगल] आगढछो (२) 
वि० जागलु (३)अ० नागछ, अगाउ 

आग्या पु० [वुर्का] शठ, जाका, मालिक 

भगशगा पु० कोई वस्तुनो आगलो भाग 
(२) छाती (३) मोदु ( ४) कपाछ, 
मांयु (५) अगरखानां जागछनो भाग 
अश्याज्ञ पु० [फा] प्रारम्भ, झसर्जात 
आग्रापीछा पु० दुविधा आव्रकानी (२) 
परिणाम 

आगार पु० घर (२) खजानो, भड्यर 

आगाह वि० [फा] वाकेफ 

आगाही स्त्री० [फा] जाण, खबर 
आदिल(-ला) जि० (प) आगढछन्‌, 
आगल' (२) भविष्यनु 

आगे अ० आगछ' जेवा वधा अथमा 
प्रयोग थाय छे 
आग्रोश स्त्री० [फा] गोद, खाछो 
वि० _सि]अग्नि सबधी (२)पु० 
नु 


आंग्रह पु० [स ]ओर करीन के खूब कहेवु 
ते, अनुरोध (२) हठ के भारपूवक 
काई करवु ते जाकमण 

आपात पु० [स ] धकको (२) प्रहार, 

आचरण पु० [से] वतात, आचरवु ते 
(२) छक्षण, चिह्न (३) रथ 
आचरना स० क्रि० जाचरवु, वतवु 

आचार प०[फा ]जुओ “जचार (२) 
[सि] आचरण, चाल्चछगत 

आचारजी स्त्री० गोरपदु 

आचारी वि० आचाखान (२) पु० 
रामानूजी वष्णव 

आज ज० आजे (२) हेमणा 

आजकल अ० आजकाल , जा दिवसामा 
- छूगना>मरण पासे आवदु 
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आज़मद वि० [फा] छालछूचु, छोमी 
आजम वि० [न अजजमो बहु मोदु, 
महान, मुख्य 
आजमा वि० [का] जजमावी जानार, 
परीक्षक किसादी 
आख़माइच्च स्त्री० [का] घजमायश्च, 
आज़माना स०क्रि० अजमायबु , पारखबु 
आज़मूदा वि० फा ] अजमावलु 
आजा पु० [स जाय] (स्ती० -जी) 
बापना बाप, दादा 
आऊह्ाद थि० [फा] आसाद, स्वतत 
(२) बेफिकर (३) नीडर (४) 
स्पप्टवक्ता (५) उद्धत 
आजादगी, आज्ादो स्त्रो० आश्ञादी 
आज़ार पु० [फा ]आजार, राग (२) 
दुख, तकलीफ 
आजिज वि० [ज] दीन, नम्न (२) 
सपडायेछु, सपटामणमा आवलु 
आजिज्धी स्त्ी० [ज] दीनता 
आजीविका सस्‍्ती०[स] निवाह, वत्ति 
आजुदगी स्‍्त्री० [फा] दुख, खेद 
आहुर्दा वि० [फा] खित, दुखी 
आज्ञा स्त्री० [स] आता, हुकम (२) 
सजूरी अनुमति 
आज्ञापन पु० [स ] जाहेर करवु ते, मूचर्त 
आउठना स० क्रि० दवाववु ढाकी नाखईु 
आटा पु० आठा, लोट (२) भूकी आए 
दालका भाव साझूम होता ससार 
व्यवहारनी गम होवी 
आठ वि० आठ, ८ जाठ-आठ आई 
रोनानवूव रोवु आठो गाठ कुस्मतल 
सब बाते सपूण (२) चतुर (३) धूर्त 
आाडयर पु० [स]मोढो आवाज (२) 
ढोग, दभ, देखाब, उपरनी ठापटीर 
(३) तबु (४) एक मोदु ढोड 


आडबरी डर 


आदर 





आडबरी वि० ढांगी, दभी 

आड स्त्री०आड पडदा(२)रक्षण आद्यरो 
(३) रोकाण, प्रतिवध (४) पियछ्, 
आडु तिछक (५) प० बीछीनो डस 

आउडन स्त्री० ढाल 

आडना स० क्ि० रोकवु (२) मना 
करवी (३) भाडमा मूक्व॒ गीरवबु 

आडा थि० आडु वावु, वच्चे आवतु 
आड़े आना-आडा आयु रोक्व्‌ वच्चे 
पडवु आड हाथो छेना>व्यगोक्तियी 
कोइने शरमावबु 

आडी स्‍्नी० तवला मदग वगाडवानी 
एक ढव (२) करवती, आरी (३) 
पु० ओथ देनार, रक्षक 

आड प० एक सटमधुरु फ्छ, पीच 
जाढ पु० स्‍्ती० जाड, जोथ (२)अतर, 
आतरो ->आढ़ करना>आजकोल 
करवु, ढीछ करवी, टाव्ठवु 

आढक प० चार शेरन माप के मापियु 
आढत स्नी० आडत के तनो माल रहेतो 
होय ए स्थान 

आदढ्तिया पु० जाइतियो जढतिया' 
आढय प्रि० [स] सयुकत्र, -वाल्ु 
आजतक पु० [स] भय (२) रोग 
आतकवचाद पु० [स] तासवाद 
आततायी पु० [स॒] अत्याचारी, पापी 
आतप पु० [स]ताप, गरमी (२) ताव 
जातपी पु० [स]सूय 

आतमा स्‍्नी० आत्मा 

आत(-ति) व स्‍त्री गुफा )आतस जग्नि 
आतशक पु०[फा ]चादा गरमी उपदगनो 
राग 

अशको वि० चादीनु रोगी 
आतज्ञ-खाना पु० पारसीनी जगियारी 


आतझ्य दान पु०[फा ] सयडी _[पारसी 
आतश परस्त पु० [फा] अग्निपूजव , 
आतझ्ली वि० जातस-अग्नि सबंधी 
(२) तापथी न फूठे एवु (काच) 
आातिब्य पु०[स ]परोणागत महेमानगीरी 
आतिद स्नी०्जातस , जाग (२)गुस्सो 
आतियबाज्ञों स्‍्तरी० आग साथे खेलयु 
ते (२) आतसवाजी, दाल्खानु 
आतुर वि० [स ] अवीर, व्यग्न ,वचेन 
गरभरायलु ( २) दु खी (३) रागी (४) 
अ० जल्‍दी [(२)उतावक् 
आतुरता,आतुरी स्त्री ०अभवीराई गभराट 
जात्मघात पु० [स] जापघात 
आत्मज पु० [स] पुत्र (२) कामदव 
अत्मचान पु०[स ]आत्माना साक्षात्कार 
आत्मत्याग पु० [स] स्वाथना त्याग 
आत्मनिवेदन पु० [स] सवस्व अपण 
करवु ते (२)तवधाभक्तिनो एक प्रकार 
आत्मसात अ० [स] एकरूप, पोता 
जवु हाय एम 
आत्मा स्त्री० [स ] आत्मा [सानसिक 
आत्मिक वि०[स] जात्मा सवधी (२) 
आत्मीय वि० [सि] पांतानु (२) पु० 
सगुसमववी 
आत्यतिक वि० [सं] अतिशय 
जाथना ज०क्रि० (प) हांवु 
आदत स्नी०[अ ]स्वभाव प्रद्ृति( २)टेव 
आदतन्‌ अ० [ज] जादतने लईन, 
स्वभावत [जादमी, माणस 
जादसज्ञाद पु० जादमनु संतान, 
जादमियत सनी '[ज ]मनुप्यत्व माणसाई 
आादसी पु० [ज] माणस (२)नाकर, 
सेवक -बननात“सम्यता शीसवी 
आदर पु० [स] समान, जावरू 





आपसमें 


आपसमें ज० परस्पर, गदरंअदर 

जापा पु० पोतानु जस्पित्व (२) अस्मिता, 
जहकार (३ ) सुधवुध, भानै ( “) स्ती० 
माटी वहूंत (मुसस्मानामा ) 

जापात पु० [स] पतन (२) जचानक 
थवु त (३) जारभ (४) अत 

आपातत ज० [मर] जचाना अक्‍सस्‍्मात 
(२) जासर 

आपाधापी स्‍्नी० पातपातानी चिता के 
कामनु ध्यान (२) खज्ताण 

आपापथी थ्रि० मनस्वी, कुपथी 

आपुस पु० जूजा आपस 

जाप्त जि० [स] प्राप्त (२)कुशछ (३) 
विश्वासपान, प्रमाण गणाय एवु 
आफत स्‍्तरी० [ज] जापत्ति, कप्ड, 
मुसीवत -उठानाजडु स सहवु -फा 
परफाला 5 हाशियार (२) थाकाश 
पात्ताक्क एक करनार भारे उद्योगी 
(३) उधमातियु, उपद्रवी -ढाना 
पसंउधमात दगा मचाववों (२) तक- 
लीफ-टुख दवु -मचाना>उबमात 
मचाववा (२) उतावद्ध करवी -छाना 
सूपीता के ययठ ऊभी क्रवी 
आाफताब पु० [फा] सूरज 

जाफताया पु०[फा ](पाणी परम वरवानु) 
एक प्रकारनु वासण 

आफतादी स्नी० [फा]मांदु छत (२) 
दास्खानानी एक जात (३)घर सामनी 
नानी आांसरी (४) वि० गाछ (५) सूयने 
र्गतु 

जाफरीन ज० [फा] गायाजझ्य, वाह 
जाफाक पु० [अल] दुनिया, ससार 
आपफियत सस्‍्तरी० [अ] फ्तमउुझछ 
भाफिस्त पु० [इ] जाफिस, कायाल्य 


डरे 

आएफू स्त्री० जफीण 
आब न्‍वी० [फा]चमक, काति (२) 
शाभा (३) पु० पाणा 

आयकारी स्तोश[फा | गराय याक्धवानी 
के वेचवाना जगा (” ) मादर परदार्या 
वायतन सरपारा सातु 

आवसारा १० [फा] प्याजे, बढारा 
आवखोरे एरवा ८ मानता मानवी 

भावबगीना प० [फा] जायना (२) हीरो 
आवबगीर पु० [फा ] तत्छाब(२)यणकरना 
कूचडो 

आबजोश पु० [फा ] मुनक्का जेवी एक 
द्राक्ष (२) सूप, संरवा (३) पाणी 
उप्ब्यवु ते [(२)ोभा 

आवब-ताब सस्‍्नी० [फा] चमक, रानक 
आवदस्त पु०[फा ] जाजरूमा लई जवानु 
पाणी क॑ ते वापरव ते -छेना>याच 
जइने धावु 

आवदाना पु० [फा ]अनजठ निवाह 
+- उठना + जन्‍नजक् ऊठयु 

आददार वि०[फा ]वमकदार , पाणीदार 
आबदारी स्त्री० [फा] चमक, काति 
जावदीदा वि० [फा ] जयूपूण 

आवनाए स्ती० [फा] सामुद्रधुनी 
आबनूस पु० [फा]लयनूस सीसम जेवु 
एक वाल लाकडु, एयना' -का फुदा 
स्सीसमना कक्‍डा, अति काछ माणस 
आजवनूसी वि० जवनूस जवु के तेनु बनलु 
आवपाशी सस्‍्त्री० [फा] (खेतरमा) 
पाणी पावु ते, पाण 


आबरवा सती ० [का ] एक जातनु वारीक 
मलमलन कपडु (२) पु० वहंतु पाणी 
आवरू स्त्री० [फा] जापरू, इज्जत 


जाबला पु० [पा] छालु, फोल्लो 
>पड़ना-फाल्लो पडवां 


आवला 


आवेशार 


भाः 





आबन्चार पु० [फा] चरणु (२) घोष 
आबहवा स्तरा णफा ]आवोहवा,हवापाणी 
जाबा पु० व०व० [अ]वापदादा वडवा 
“व इजदाद 5 वापदादाओो 
आबाद वि ्णृफा ]वसेलु,वस्ती वाडी वरगेरे 
बालु, समुद्ध कि जमीनदार 
आवादकार पु० एक प्रकारनो खातेदार 
आबादान वि० आवाद' जुओ 
आवादादी स्‍्त्री० जावादी' जुओ 
आपयादी सस्‍्जी० [फा] वस्ती, जनसरया 
(२) वसवाटनी जगा 
आबिद पुर्णअ] इवादत बरार , भक्‍त 
आदी वि० [फा] पाणीनु (२) फीक 
आछा रगनु (३)पु० दरियानु मीठ 
आवेरवा पु० [फा] जुजो आवरवाँ 
आवेबका, जावहयात पु० [फा] अमत 
आब्दिक बि० [स] वापिक 
ओआभ सस्‍्त्री० आभा, शोभा (२) प० 
जाव, पाणी (३) अश्न, जाकाश 
आभरण (-त) पु० [सि] जाभूषण (२) 
भरण-पोपण [प्रतिचिव 
आभा स्‍्त्री० [स] काति, तेज (२) 
आभार पुर्णूस ] बोजो भार (२) गृहस्य 
जीवननो भार (३) जाभार उपकार 
आशभारी वि० [स] जाभार के उपकार 
माननाह, आभार तले आवेलु 
आभीर प० [स] आहीर, गांवाछ (२) 
एक छद के राग 
आशभूषण पु० [सं] घरेणु. [भीतरनूं 
आम्यतर, -रिक वि० सर] जदरनु 
आमभ्रण पु० [सि] वातरू 
आश्नुत्रत वि० [स] नांतरेलु 
आम पु० [स आज्र] आाबो के केरी 
(२) जाम, जछस (३) वि० [अ] 


सामाय, मामूली (४) जाणीतु प्रति 
(वस्तुनी साथें वपराय छे) 

आमखास पु० राजानी खास वठक 
दीवानेआम 

आमद सती [फा ] आववबु ते (२) आवक 

आमदनो स्‍्त्री० [फा] आसदागी, 
आवक (२) आयात, परदेशर्य 
आवतो माल 

आमने स्त्री० शियाव्यु पाक (२) एक 
ज पाक देती जमीन 

आमनस्य पु० [सि] वमनस्य 

आसमना सामना पु० सामासामी ओदवी 
जबु ते, वाझ्वाझा 

आमते-सामत्रे अ० आमन-सामन, ऐंक 
वीजानी सामे, माहामाहे 

आम फहम वि०[अ+फा ] आमजनतात 
समजाय एवु, सरक् 

आय पु० [से] रोस, बीमारी 

आमरख पु०जुजो 'जमर', अमप तो 

आमलरूर, आमला पु०आवला , जामके 

आमादगो स्त्री० [फा] तयारी 

आमादा वि० [फा] तयार, तसर 

आमाल पु० [अ] करणी, कम 

आमाल-मामा पु० [अ] नोकर्ती 
सर्विस 4 तनी लायकात, कीर्मे 
इ०्नू रजिस्टर 

आमास पु० [फा] सोजा 

आमाहलदी स्त्री० जुओ आवाहलदी 

चामिख पु० जुजो आमिय॑ 

आमिल पु० [अ] नोकर, युमास्तीं 
(२) सिद्ध पुरुष 

आमिय पु० [स] मास (२) प्रिय 
भोग्य वस्तु (३) छाम, लालब 

आमी स्त्री० नानी केरी, मरवों 


जामोन 


लामोन ज० [ज] तवास्तु 

जामुस पु० [स] प्रस्ताउना 

क्षामूदा वि० [फा] उजेज_ टठीरठाव 
करो गाठयल 

जासेस गि० [फा] मिित (प्राय 
समासमा उद्दा० दद-जामज़) 

आमेज्िय स्थ्री० [फा] मिरावट, 
मित्रण. भछ 

जामोएता पु० [फा] तयार करला 
पाठ व एसन -करना या पढ़ना> 
जूना पाठ फरी करी जवां 
आमोद पु० [स] जानद मनारजन 
आमोद प्रमोद पु० [ ] मजा, मनारजन 
जामोदी वि० आानदी 

आम्र पु० [सम] आया के करा 
आर्येन्वार्यें पु० जुआ जायबांय 

जाय स्ती०[स ]जाय आवरा , जामटाना 
आयत्त स्त्री० [अ ]निश्ञानी (२)कुरानना 
आयात (३) वि० [से] चाडु 
विद्या 

आयद बवि० [ज] जारापित 
आयनव्यय पु० [स] जावक जन सच 
आयस पु० [स] छादु (२) वखतर 
आयसी वि० राखी (२) पु० बखतर 
जायसु स्त्री० (प) जादश, जाता 
जाया स्‍्त्री० जाया (२) ज० [पा] 
प्रश्नावव टलु! 

आयात पर्णूस ] परदेशवी थतती आयात 
आयास पु० [स] प्रयास, प्रयत्न 
आयु स्त्री० उमर, जायुप 

आयुध पु० [स] हथियार 

आयुर्वेद पु० [स] वदक 

आपयुष्मान वि० [स]दीघयु, चिरजीवी 
आयुप्य पु० [स] आयु, उमर 


आराजो 

जायोजन पु० [स] प्रयय]तयारी (२) 
साधनसामग्रा 

आरम पु० [प] शम्जात 

जारभना ज०ब्रि० परू बयु (२)स >क्रि० 
डाझ परप्र 

जार पु० [से] राच्‌ ठाद (२) पित्तछ 
(३) किनारा (४) पड़ाना जारों (५) 
स्त्री० [स जेट] पराणानी आर ( ) 
बीछा +॑ मासीता डस (७) [से 
जारा] भमाचांनी जारी (८) [4] 
तिरस्तार (९) यर (१०) राज शरम 
आरवक्‍त वि० [सै] राह 

आरज वि० [स जाय्य] (१) आय 
आरखज़ा पु० [ज] बीमारी, रात 
आरऊो वि० [व] जजास्तत्रित (२) 
कामचलाड 

जारजू स्त्री० [पा] इच्छा (२) गिनति 
जारण्य, ०क वि० [स] जरण्पनु क ते 
सवधी, जगठी 

आरत वि० थआात, दुखी, व्याकुछ 
आरति स्‍्नरी० दुस, जाति (२) [सं] 
बराग्य, निवत्ति जीत 

आरतो स्व्री० दयती भारती के तनु 

आरन पु० (प ) वन, अरण्य 

आर पार पु० वेउ किनारा (२) ज० 
जारपार, सासर 

आरब्ध वि० [स] आरभायेलु 

आरस पु० आव्यस (२) स्ती० जारसी 

आरसो सस्‍्त्ी० आरसी, दपण (२) 
स्नोजोनु हाथनु एक घरेणु 

आरा पु०स ]करवत (२) मोचीनी आर 

आराइच्य स्त्री० [फा] सजावट (२) 
लग्तमा कागछनी फूत्वाडी करेछ ते 

आराडी स्त्री० [3] जमीन, खेतर 


आराति 


डच्‌ 


आल 





आराति पु० [स] झजु, बरी 
आराधना स्त्री० [स] पूजा, उपासना 
(२) स० क़ि० आराधव, पूजवु 
जाराम पु० [स]वाग (२) [फा]चेन, 
सु (३) याक खावो ते आरामसे 
निराते, फुरसदे, धीरे बीरे 
आराम कुरसी स्त्री '[फा +ज ] आराम 
खुरसी [(२) आ्सु 
आराम तलब वि० [फा] आरामप्रिय 
आरास्ता वि० [फा] सजेलु 
आरिफ विर्णुअ] सतोपी (२) प० साथु 
आरियत सस्‍्त्री० [अ] उछीनु मागी 
आणवु ते 
आररिया स्त्रीश[स भारू] आरियु चीमडु 
आरी स्त्री० जारी, नानी करवत (२) 
पराणानी जार (३) मोचीनी आरी 
(४) [स जार] वाज तरफ (५) कोर 
आरी वि० [ज] थाकेलु, क्ठाक्वेलु 
जाता > कटाल्वु, थाकव 
आरूढ वि० [सं] सवार ययेलु चडेदु 
(२) दुढ, मक्कम (३) तयार, तत्पर 
आरोग,-ग्य वि० नीरोगी, तदुरस्त 
आरोगना स० कि० आराग्रवु, खाबु 
भारोग्य्ता स्त्री० तदुरस्ती, स्वास्थ्य 
आरोप पु० [स]आक्षेप, तहोमत (२) 
खोटी बलल्‍्पना के आरापण 
आरोपना स०क्रि० (प) जारोपबु (२) 
लगाववु, रोपवु 
आरोह पु० [स) उपर चडवु ते (२) 
चडाई (३) ऊगवु ते 
जारोही वि र्णूस ] चडनारु (२) पु० सवार 
आजब पु० [स] ऋजूता, सरब्धता 
आददिकिल सस्‍्त्री० [इ] लेख 
जआत विर्भूम ] आरत', दुखी व्याकुछ 


आत्ति स्त्री० [स] पीडा, दुख 
जाथिक वि० [स] जथ सवषी 
आर्द बि० [स] भीनु 

आर्द्रा स्त्री० सि]एक नक्षत्र (२), 
आय,-थ्य वि० [स] उत्तम, श्रप्ठ 
पु० श्रेष्ठ पुरुष 

आप वि णस ] ऋषि सवधी(२)बदने र 
आहलूब,०न पु० [स] आलवन, देव 
आधार 

आह पु० हरिताल (२) सनद, पर 
(३) [स आद्र] भीनाश (४) रः 
[ज] दीकरीनी सतति (५) वक्ष 
आल-औलाद स्त्री० [ज] वात्वबेच 
परियार 

आहूकस पु० आछस (-सी वि० आल 
>सना ज०क्ि० आकछसवु) 

आ-जजाल स्तरी० ज्ञयट, जजाछ 

आह्यो-पारूथी स्त्री? बन पग ज॑ 
पर घचडावीने बेसवानु आसन 

आरृपीन सती" [पो आह्ुफिनट 
टाकणी, पिन 

आलबाल पु० आाजवाल क्यारो 

आलम पुर्ण[अ] दुनिया (२) दशा ( 
भीर, समूह 

आजरूमसारी स्त्री० जुओ “अलमारी 

आलरूय पु० [स] जगा (२) घर 

आलवाल पु० [स] बयारो 

आहूस वि० जालसु (२) पु० आ# 

आलसी वि० आहूसु 

आएलस्प पु० [सि| आाछूस 

आला पु० [स आछय] ताको,न्गो 
(२) [स्व जद] भीनु (३) वि० [अं 
उत्तम श्रेष्ठ (८) पु० [मग] जोजा 

आहलाइद्टा स्त्री० [फा] ग्रदकी, मेर्ण 


आलात॑ 


ढड् आवत्त 








आलात पु० [न] वल्तु लाकडु (२) 
[अ ]नाजारो साधनसामग्री उपकरण 
-कछतकारी ८ खतीना हकलाकडा 

आलान पुर्ण[ुस ] हाथी वाबवाना खीलो 
के दोर था साक्छ [आलाप 

आहाप पु०[स]वातचीत (२) सगीतनो 

आलापचारी स्त्री ०खूब आलापथी गावु ते 

आएलापना स० फ्ि० गा६वु सूर काढवा 

आलापाला प० झाइनों जालोपालों 

आलहापी पिरणुस ] बोलनार (२) गावामा 
आलाप लेनार 

जालिगन १० [सम] भेटवु ते 
आहलियना स०क्रि०(प )जाल्गिवु-भेटवु 
आहलि स्‍्त्री० [स] सखी (२) वीछी 
(३) भमरी (४) हार, पक्िति 
आलिम बि० [ज] पडित विद्वान 
आली स्नी०[स ] सखी (२) वि० स्नी० 

(हिं आला) भीनी (३) बि० [ज] 
उच्च, उत्तम 
आलोजाह वि० [अ] ऊचा दरज्जानु 
आलीशान वि० [अ] जालेशान, नब्य 
विशाछ, भभरदार 
आलू पु० [स] बढाटा 
जालूचा परणिफा ] आलु जबु थाड के फछ 
आहूदा वि० [फा] खरडायेल 
आलूबुख़ारा पु० [फा] जालुयुखार 
आलेए पु० [स] छसाण 
आलेरय पु०[स ]चित(२)वि० ल्खवा जबु 
आलोक पु० [स] प्रकाश, राशनी (२) 
चमक [तपास 
आलोजन पुर्णगूस ] विवचन , गुणदोपनी 
आल्हा पु० एक उन्द (२) एक वार 
पुम्पनु नाम 
आव-आदर पु० आदर-सत्कार 


आवज (-ज्ल) पु० [स जायाद प्रा 
जावज्ज] एक जातनु पुराणु वाद्य 
आवा पु० (प ) जावबु ते, आगमन 
आब भगत स्त्री० जुओ जाव-आदर 
आवरण पर्णुस]इकण पडदा(२)नजचान 
आवर्दा वि०[फा ] आण5 (२) कृपापात 
आवलो सस्‍्ती० [स] पक्ति हार 
आवद्यक,-बीय वि० [स॒] जरूरी 
आावा पु० कुभारनों न्िमाडो 
जावागस (-घ) न पु० आवागमन जाववु 
जवु, ज-ममरण 
आवाज्ज स्त्री० [फा] ध्वनि, अवाज 
(२) बोल -उठानाऊ विराव करवो 
ञदेना, सारना, लगाना ८ जोरवी 
पोकारबु, वूम मारवी -पडना-जवाज 
बेसवी (२) अवाज दई वोलावबु -में 
आवाज़ मिलाना-स्वर मेल्यवों (२) 
हामा हा भणवी 
आवबाज्ञा पु० [फा] कटाक्ष, टीणों 
-कैसना,-फेंकना,-नारना, -सुनाना> 
टोणो मारवा 
आवाजाही स्नी०आयवु जबु जावागमय 
आवारगी स्ती०[फा ] वदमासी कुमाग 
(२) रवडेलपणु, आवारा' पणु 
आवारजा पु० [फा] 'भवारजा' जमा 
उधारना चोपडों 
आवारा वि० [फा] नकामु, रखड़ल 
(२) वढी गयेलछु (३) वदमास कुमार्गा 
आवारागद वि० [फा ] रखडल सवामु 
आवास पु० [स] रहंठाण (२) घर 
आवाहन पुर्णूस ]|मजथी दवने बोलाववा ते 
आविष्कार पु० [न] प्रगट बबु त॑ (२) 
झोध “ईजाद घिरायेदु 
जबूत्त वि० [स] छूपु, ढकायेलु (२) 


आदात्ति 


आसपास 





आवृत्ति स्त्री० [स] वारवार क्रखु के 
पढवु ते, जम्यास 

आबेग पु० [सि] जोश, जार 

जादणा पु० [फा] लटक्तु आभूषण, 
सर 

जावेदक वि० [सर] जरजी के निवेदन 
करनार 

आवेदन पु० [सै] निवंदन (२) अरजी 

आवेदनपत्र पु० [१] अरजीपन 

भावेश पु० [सै] जोश, जावेश (२) 
बायुनों रोग 

आशका सस्‍्नी० [सि] चका, डर, सदेह 

भाशकार विशफा | प्रवट जाहेर खुल्लू 

आशना वि० [फा] परिचित (२) प्रमी 
(३) प्रेमपान, यार 

आदशनाई स्ती० जाणपिछाण (२) प्रेम 
(३) जनुचित सवध, यारी 

आय पु[स हतु इरादो (२) इच्छा 
बासना (३) स्थान-जम के जलाशय 
आणएार १० [स] राक्षस 

आशा स्‍्ती० [न] इच्छा, उम्रद (२) 
भरातता (३) दिद्या 

आशिक पु० अ] आश्क, जासक्त 
आहियाँ, जाशियाता पु> [का] पक्षीनो 
मात्ठा (२) झूपई 

आरतिए, स्त्री०, जारीर्वाद पुर्णूस ] दुवा 
अए्यु ज० [सि] झट, जल्दी 

आधु्य वि० [त] जलरी जनाद (२) 
पु० वायु (३) बाण 

आगुफ्तगी स्त्री० [का] हालहवाल, 
बहाली, परंशानी हे 

जाणुपता वि० [फा] बेहाल, परशान, 
गमरायबु 

भागेद पु० [पा] जासनो पाठ 


आइचय,-य्य पुर्ग्स] अचवो, तवाई, 
ताजुबा -फरता, -मानना, -होतार 
आश्चप पामबु 
आइचपि (-व्यि)त वि० ताजुब, चर्कित 
आश्रम पु० [से] विश्वामनी जगा (२) 
ऋषिता आश्रम (३) जीवननी चीर 
अवस्था - ब्रद्मचय गहस्थ वगर 
आश्रम वि० [सम] आश्रम सबंधा (२) 
आश्रममा रहेवार 
आश्रय पु० [स] आशरा, जाधार (२ 
शरण (३) घर 
आश्रयी वि० [सि] आश्रय लेतार 
आश्रित वि० [स] जाशरे रहेु * 
आवेल (२) जापीन 
आइलेपा स्‍्नी० [स] एक सक्षत 
आइवास,०न पुर्ण[स ] दिलासो, साल 
आश्विन पु० सि| भासो मास 
आपषाढ पु० [स] अपाढ़ मास 
आपाढ़ा स्त्री० [स॒] एक नक्षत्र 
जापाढी स्‍्ती० [स] जपाढी पूनम 
आज़ स्‍्ती० आया (२) छालूच, दामन 
(३) जाधार, भरासों (४) हि. 
दब्ववानी घटी / 
आसकत स्नी०(वि०-ती, फ्ि०>तानो, 
सुस्ती, आस मोहित 
आसकत विर्णुत ] राग के वासनावॉर्द, 
आसदित स्त्रीर्णृस ] राग चाहना, मर्द 
आसत्र अ० आस्त, धीम 
आसन पु० [स] बेसवानो रीत, वे 
(२) व्याणु, जगा (साधुनी) 
आसना ज० फ़ि० [से जद) हाई 
आसनो स्‍्ती० नानु जासन 
आसन्न बि० ] पासनु, तजीववें 
आसपास ज०पास, जाजुवार्जु , रार॑तरक 


आसमन 


आसमान प० पो] जाम, जागाश 
ये तारे तोहना, >टूढ पइना८ 
अचानक प्रिपत्ति पटयी दिमाग जास 
मान पर होना ऊयठ जजिमान बयू 
“पर चड़गा रू माररा हरवा न्‍में 
छद करना लतठण पे पणायय्र थाम 
परवु >सिर पर उठाते ८ पद्धव 
मचाववा 

जासमात्री थि० जायाशन जगत (२) 
भर (३) दबी (४) स्‍त्री वाडी 
आसरना प०ति० (प) जागरा रबा 
आदरबव [प्रताक्षा(३)जआागा 

आसरा पु० जाय जाशरा (२) राह 

आसय पु० [स] जाए (२) दारू (३) 
जौपयिनी एड रीत 

आसवी थि० दारू पोनार 

आसा स्‍्त्री० (प) जाया (२) [ज असा] 
राजाआनी आग रघाती छडी 
आसाइश स्‍्वी० [पा] आासाएए आराम 
आसानै वि० [फा] सहलु सरल 
आसानी स्त्री०[फा ] सरब्धता, सुगमता 
आसामो वि० भासाम दशनु के तेन 
लग्तु (५) स्त्री० आसामी भाषा (३) 
प० व्यक्ति, जण 

आसार पु० [ज] चिह्ठल हलण (२) 
चाडाई, पहा&ाई (३) स्ती० [स] 
मुसक्वधार बष्टि 

आसात्नरी स्नी० एक राग आश्ावरी 
(२) पु० ए# जातनु ज्बूतर के 
सुतराउ कपदु 

आसिय पु० जाश्विन- जासा मास 
जासीन वि० [म] वेठेलू, विराजलु 
आउीस सस्‍्त्री० आरिप (२) पु० उस्तीरु 
जासु ज० (प) यु, शीघ्र (२) स० 
आनु, इसका! 
हिल८ 


अफगो 


आसुत प७ (प) आ बन मास 
जासुर पिश[प्र ] असुर - राशसन टगते 
(२) पु० पुर स्पा 
आासुरी ० रायता (२) स्थरा० असुर 
जागूरणी मरी [पा]जुत जायूदा भा 
जासूदा पि० [पा] सनुप्ट (_ ) सपत्त 
वातपीत (नाम «देगा स्त्री ) 
जासेव पु [रा] नूतप्रन बछगयु त (२) 
दुस पाडा या 
आउोज पु० [स जाययुज] जाया मास 
आसोीं अ० आंण था साए 
आस्तिक पि० [स] आस्थावातु , ई'वर, 
वद ३० मा मातयारू 
जास्तीन स्प्री० [फा] क्‍्पडानी बाय 
“>बा साप-मित्र थईत शजुता घरनार 
मार आस्तीन 
आस्था स्थप्रोर्णूस) श्रद्धा पृज्यभाव (२) 
बठय, सभा (३) भरासा, आशा 
आस्पद प० [सं] स्थान (२) पह 
प्रतिप्ठा (३) वश, सानदान 
आस्वाद पु०[स] स्वाद, मजा, लद्जत 
आह ज० पीडा शाव, खद उत्यादि 
सूचन उदगार (२) स्त्री० दुस ये 
क्टेशसूचक शब्द, हाय -“पडना:++ 
बाइनी हायनो शाप छागयो -भरना 
ज निसासों नाखवा -लेन्ग८वाईनी 
हाय लवी, सतावबु_[ सटयारो 
जअएहुद सती ० पगना जणसारा, जावयानों 
आहत वि० [स] घायल, जसमी (२) 
जजरित, जूनु (३) कपित 
आहन पु० [फा] छादु (वि०-नी) 
आहन-गर पु० [फा] छुझ्मर 
आहन गरो स्त्री० रुह्ारस्वाम [क्ठार 
आहूनती विशृफा] आहन -लाढानु (२) 


बाहर 


इंडुर 





आहर पु० सि जह] समय (२) 
[स आहव] युद्ध (३) [स आहाब] 
नानु तलब, तकावडी 

आहरी स्त्री० नानी तक्छाबडी 

आहव पु० सि] युद्ध (२) यज्ञ 

आहयन पु० [सि] हवत करवु त्ते 

आहा स्त्री० हाक (२) पोकार 

आहा अ० जहा ॥ जहो ! 
आहार पु० [स] सोराक 
आहिंत वि० सि]मूकेछु, स्थापलु (२) 
गीरो मूकेलु 
आहिल्तगी स्नी० [फा] मदता घीमा- 
परणु (२) कौमछता 
आहिस्ता अ० [फा] आस्ते वीमे, 
'आसते' (२) वि० धीमु (३) कोमछ 


इफ स्त्री० [इ) शादी 

इंग॒ पु० [म] दशारो, चिह्न (२) हालवु 
चाल्बु त (३) हाथीदात 

इगला स्त्री० इंडा नाडी (मोग) 
इसलिए ० [£] अग्रेजी (२) स्ती० 
अग्रेनजी भाषा 

इुगलिस्तान पु? इग्ठड देश 

इंगित पु० सि] चाहा, इंसारा 
इगुदी सत्री० [मं] इगारी, हिंगाट! 
इयर पु० जुआ 'इंपुर ! 

इंगुरोठो स्ती० सिदुरती डबी 

इंच स्‍्त्री० [६] शव मात 

एँघना ल०कि> एचबु, सचयु, ऐँचना' 
इजन पु० एजिक, इंजिन 
इजोनिपर पु० इजनेर 


अह्ुक पुर्भून ] एक राजा, कष्णना बड़ों 
आहुत पु० सि] आदर, सत्कार, 
आतिथ्य (२) भूतयन्न 
आहुति स्त्री ण[स ] हवन के तेनी सामग्री 
आहू पु० [फा] मृत (२) खोड, ऊप 
आहूत विर्णुस ] आद्वात करेलु,बोलवि् 
आह अग्कि० (प) हु छे 
आहो-खारी स्‍्त्री० ' आहंव ज़ारा 
रोककछ, हायहोय 
आह्लिक विस ] दनिक (२) १० राजी 
आह्वाद पु० [सं] जानद, खुशी 
आह्वम पु० [सि] नाम, सत्ता 
आह्वान पु० [स] बोलाबबु ते २) 
यज्ञमा देवनु आह्वान (३) अदालतना 
“समस! 


इजील स्त्री० यहूदीनु धमपुस्तक, भू 
ब्रार 

इडुरी स्त्री०, इडुबा पु० ऊढुण, दागी 
इतकाम पु० [जे इतिकाम] बदठों/ 
प्रतियोध, सामु बेर लेयु ते 
इतक्राल पु० [ज] जन्तवाछ, मो (२ 
एक्यी बीजी जग्राएं यु ते 

इत (-ति) खाब पुर्णून ] यूडपी, परया 

इतजाम पु० [अ] प्रवध, बाई 
इतखार पु० [ज] इतजारी/ रह 
बाद 

इत (-ति) हा पुर [स] अत, दी 

इंदारा पु० फूवा, 'इनारा 

इंडु पू> [व] घद्र (२) कप 

इंदुर पु० [ख इन्दूर] उदर 


ड््द्र 


इच्छुक 





इंद्र वि० सि] विभूतिमान (२) श्रप्ढे 
मोटदु (३) पृ० इद्रदेव 
इद्रगोप पु०[स॑] चामासानु एक जीवडु 
इद्रजाल पु० [स] जादु, माया 
इंद्रजाली पु० [सं] जादुगर 
इद्रघनुष पु० [स] मेघवनुप 
इंद्राणी स्तरी० [सं] इद्रनी स्त्री, शचि 
(२) मोदी इलायची 
इद्विय सस्‍्त्रीर्ण[स ] ज़ान के कमना साधन 
रूपी शरीरनों कोई अवयव 
इद्री स्‍्त्री० दीद्रय 
इद्वी-जुलाब' पु० पशाव वधारे एवी दवा 
इसाफ पु० [ज] इससाफ, याय (२) 
फंसलो -पंसद८याय मागनारो 
इक वि० एक 
इकइस वि० “इक्क्रीस” एक्वीस २१ 
इकट्ठा वि० [स एकस्थ] (स्ली०-ड्ढी ) 
एक्त, एक्ठु, जमा 
इकतरा पु० एकातरो ताव 
इकता,०ई स्नी० (प) एकता 
इकतान वि० एकतान, एकाग्र 
इकतार वि० एफक्तार, बरोवर (२) 
अ० लगातार [क्पडु 
इकतारा पु० एक्तारा (२) एक जातनु 
इकतीस वि० एकनीस, ३१ 
इकदास पु० [] जपराध करवानी 
तयारी (२) इरादो 
इकबारगी ज॑० सहसा, 
'एकयारगी' 
इकबाल्‍रू पु० [जि] 'एकवाल”, भाग्य 
(२) ऐश्वय [आदर 
इकराम पु० [अ] दान, इनाम (२) 
इक्तरार पु० [अ] एकरार, वायदो 
- इकल़ा वि० एकलु, अकेला 


एकदम, 


इकलाई सस्‍्ती० एक्लापणु (२) साफाना 
जेवु एक वीणु वस्न ( रेशमी प्राय ) 
इकलौता पु० एकक्‍नो एक छोकरो 
इकल्ला वि० एकवडु (२) एक्लु 
इकसठ वि० एक्सठ, ६१ 
इकसाम पु० जुओो "जकसाम 
इकहरा वि० 'एफहरा एकबडु 
इकाई स्‍्नरी० जुआ 'एकाई 
इकात वि० (प ) एकात एक्लु 
इकावन वि० ५१ “इक्यावन 
इकासी विं० इक्यासी ', ८१ 
इक्का वि० [स एक] एकाकी, एक्ट 
(२) अद्वितीय (३) पु० गजीफानो एक्को 
(४) एक्को-गाडी(५)एकलूवीर एक्‍्को 
इक्का-दुक्‍्का वि० एकलदोकल 
इक्कौस वि० एकवीस, 'इकद्स” २१ 
इकतफा पुर्णअ ] धरपत, सतोय तृप्ति 
इस्याबत वि० ५१, एकावन 
इक्यासी वि० ८१, एयाशी 
इक्षु पु० [स] झेरडी, '“ईख 
इस्रराज पु० [॥] निकास (२) खच 
इखराजात पु० [ज सच नु व० ब०] 
खच, व्यय 
इखलाक पु० जुआं जखलाक 
इख्नलास पु०[ज] एखलास मत्री प्रेम 
इस्तराज पु०[ज] अखतरा (२) शाध 
इछ्तसार पु० [ज] सक्षेप 
इछ्तियार पु० [अ] अखत्यार अधि- 
कार, सामथ्य 
इह्तिलाफ पु्णूज ] विरोव, अणवनाव 
इच्छता स० क्रि० (१) इच्छबु , चाहयु 
इच्छा स्‍््री० [स] मरजी, कामना 
इच्छित वि० इच्छेटु, इप्ट 
इच्छू,०क वि० [स] इच्छनार 


इज़तराब 


इत्यादि 





इज्धतराब प० [अं इज॒तिराज]ं गभराद 
(२) बेचेनी 

इजतिनाब पु० जि] परहेजी (२) सयम 

इजमाल पु० [ज]] समस्त, समष्दि (२) 
सहियारी मालवी जिमरू 

इजरा पुणणुअ]जारी क्रब॒(२)यवहार, 

इजराय पुर्णुज] अमल, उपयोग (२) 
चालू करवु ते प्रचार 

इजलास प० [अ] वेठक (२) क्चेरी 

इजहार पु० अ] जाहेरात, प्रवाशन 
(२) साक्षी, जुबानों 

इजाज्ञत स्त्री० [न] आता, हुकम (२) 
परवानगी , हुक्म 

इजाफा पुर्णअ ]चडती बुद्धि (२) बचत 

इजाबत स्ती० [अ] भजूरी, स्वीकार 
(२) मलत्याग 

इज्जाया पु० [अ] एक यहुदी पेगबर 

इज़ार स्‍्त्री० फा] इजार, पायजामो 

इज़ारबद प० [फा] इजाखद, नाडु 
“का ढौला ८ छूटी काछडीनो, कामी 

इजार (-रे)दश्र वि० [फा]इजारदार 
ठेकेदार 

इजारा पुर्णूण] इजारो (२) अधिकार 
इज्जत सस्‍्ती० [अ] आवरू -उतारना> 
आउछू खावा के खराब करवी 
“फरनान्मान आपवु -देनासआउड 
खोबी - दई देवी (२) जुओो “करना 
“होना >आदरमान थवु-करावु 
इंठछाना अ० कि० बेडशी मारवी (२) 
नखरा करवा (३) जाणी जोईने मोड्‌ 
करवु (नाम, इठलाहद स्ती०) 

इत अ० सिइत] जा वाजू, जहा 
इसना (-सो) वि० (स्त्री०-नी) जाटलु 
डतनमें ज० एटलामा 


इतमाम पु० [अभ] समाप्त करवु, पूरु 
क्रवु ते 
इतमोनान पु० [ज ] विश्वास (वि०-दी) 
इतर वि० [स] बीजू (२) फालतु, 
सावारण (३) ऊतरतु हलक (४) पु० 
“इन *, अत्तर मिणवनाव 
इतराज़ी स्ती० नाउसंदगी, विरोध, 
इतराना अ० नि० धमट करबो (२) 
“इठलाना ” (नाम, इतराहड स्तरी०) 
इतरेतर अ० सस] परस्पर, जदर जदर 
इतलाक पु० [ज] 'इजराय, जमकर 
उजावणी के तेनी नोध 
इतवार पु० जातवार, रविवार 
इत्ताअत स्त्री णुअ [आज्ञापालन ताबदारां 
इतालि स्त्री० (प) जुओ “इताअत' 
इताब पु०[अ |कोप, खफगी अत 
इति अ्णूस ] पूर (२) स्त्री० समादि, 
इतेक वि० “इतना , जाठलु 
इतो,-त्तो वि० (प) “इतना, ओटल 
इत्तफाक पु० [ज] इत्तिफाक, मेल, 
एकता (२) सजोग, अवसर >पड़नाल 
सयोग आवयो, मेक खाबों 
इत्तफाकन[अ), इत्तफाकसे ओं? 
सजोगवनात , जक्स्मात 
इत्तक्ाकियां वि० [ज] आकस्मिक 
इत्त (-त्ति)ला रतीभूुज ]बबर सूची 
इत्तसालू पु० [अ] मेछाप (२) सब 
इत्तहाद पु० [ज] एकता (२) दाल्ली 
इत्तिक्षा स्त्री० जुआ इत्तला' 
इतिहास पुर्णूज ] दोष आक्षप तहोमढ 
>देना<दांप दवो आश्षेप मूक्‍वों 
इत्तो वि० (व) जुजो. इतो 
इत्यमू अ० [सं] जाम आ मुर्जत 
इत्यादि अ० [स] बगेर 


इन 

इन पु० [लू] जत्तर 

इतन्रफ (-फि ) रोश पु०[ज ] तत्तर वेचनार 

इघर अ० जा वाजु जही “उधर 
अ० -जही तही (२) जासपास >उघर 
करना> ऊल्टसूलट करवु रणदफ 
करव्‌ फ्दी नाखबु -उधरकी बात 
झसाभव्ठली वात अफवा (२) ठशाणा 
बागारती वात -उधरमें रहमायथ 
समय खाबा >उधर होगा ८ नाघापाछा 
थय (२) बगडवु भलाई जबु -को 
उधर करना या लगाता >लजहीनी 
वात त्या करयी सलाडा करवा 
>की दुनिया उधर होताऊ असभव 
बात बनवी 

इन स० इस नु य० ब० 

इनसान पु० [ज] इंसान, मनुष्य 
इनसानियत स्ती० [फा] माणसाई 
इनान सस्‍्त्री० [ज] छूगाम 

इनाम पु० [ज] इनाम, बधिस 
इनास इकरास पु० इताम अवराम, 
बलिस जने आादरमान 

इनायत स्त्रीण[ज] कृपा जनुग्रह (२) 
जहँसान, जाभार, अनुग्रह (३) भट 
एनायत “करना ८ भट आपव 
इनारा पु० इंदारा, कवो 

इनेगिने वि० गणतर, थाइक, चुनदा 
दक (-+ि)चाफ पु० [ज] जाहर के 
खुल्यु थब्‌ क॑ पकडाबु ते 
इन्किलाब पु० [ज] जाति पल्‍्टो 
इीकिसार प० [अ] नम्नता 
इत(त)हां स्‍्त्री० जुओ इतहा' 
शा स्‍्त्री० [ज] छेसनशठा -की 
किताय 5 पतलल्‍्खननी चोपडी 
इन्सान पु० [ज] मनुष्य जादमी 








इमामदस्ता 
इंसानियत स्त्री० [फा] जाटमियन 
मानयना रिक्‍्ब ते 


इससिदाद पु० [ज] कायूमा लय वे 
इाह स० (प) इन ना 

इफरात स्तरो> [ज] जवियता 
इफठास पु [॥] गरीदी, दरिद्रता 
इफचा प्रि० [ज] जाहेर सलल्‍हु 
इपतार पु० [अ ] राजा ताडवा-नास्तो 
करवा ते 

इंबरत स्ती० [7] उमज, बाय 
इयरानी बवि० जि] पहूदी (२) सती ० हिद्यू 
इबलीस पु० [भर] संतान 

इबादत स्नती० [ज] प्रावता, सकक्‍ति 
इवबारत ल्‍नी० [जे] झठी 

इक्नदा, इब्लिदाद स्व्री० [ज] जारभ, 
जम (२) मूछ ऊग्रम 

इब्तदाई वि० [फा] शहूपु, प्रारभिक 
इछ्व पु० [ल] पुत्र 

इब्नत स्‍्त्री० [जि] पुत्री 

इमरान पु० [ज] टाकिा 

इमदाद स्‍्त्री० [अ] मदद 

इमदादी वि० मठद जने मछती हाय तेवु 

इमरती स्नी० [स जमत] एक मीठाई 

इमराज़ पु० मरज नु पर० व० रागो 
इसराजे ज० [फा] आज 

इमला पु० ज] श्रुतलेखन 

इमली स्त्ी० जामली 

इमशवब ज० [ज] जात राते 
इससारू अ० [फा] था साल 

इसराद प० [ज] बाभलो (२) जाधार, 
विश्यास 

इमाम पु० [ज] नेता, जागयान (२) 
मुसलमान घमगुरु 

इमामइस्ता पु० खाडणी - पराई 


इमामबाडा 


पड इष्दका 





इमामबाडा पु० ताजिया डूवाडे के तेनो 
उत्मव ज्या करे ते स्थान 

इमारत स्त्रीण[ज ]इमारत , मोटु मकान 
(२) अमीरी 

इम्रि ज० (प) आम 

इम्त (-म्ति) ना पुर्भूज ] मनाई, नियेघ 

इम्तियाज्ध पु० [अ ] विवकवृद्धि, पारव 

इम्तिहान पु० [ज] परीक्षा 

इम्दाद स्त्री० [ज] जुजा 'इमदाद' 

इम्साक पु० [अ] थभाववु, राजवु त 
(२) तोटो, कमी, ताण 

इयत्ता स्त्री० [स] सीमा, हद, मर्यादा 

इरशांद पु० [अर] आज्ञा, हुकम 

इरसाल यु० [ज] (पत्र) मोकलवो ते 
(२) भरणु (महंसूठा) 

इराक्की वि० इराक दशनु (२) प० एक 
जातना घोड़ी इ्रादापुवक 

इरादतन्‌ अ० [अ] विचारपूवव, 

इरादा पु०(अ] स्याल, विचार, सवल्प 

इत्तकाब पु०“अ ] कोई अपराध करवो 
ते (२) कोई काम माथे लेबु ते 

इंद गिद ज० आतपास चोतरफ गिद 

इर्शाद पु० जुआ “इरशाद' 

इलज़ास पु० जुओ “इल्जाम 
इलहाक पु० [ज ] सबंध, मेकछाप 
इलहाम पु० [अ] ईइवरी जवाज,' 
अतरनताद 

इलाका पु० [ज] सवंध, क्षेत्र, लागत 
चक्कगतु हावबु त॑ (२) जमीनदारी 
(३) राज्य, इलाकों 

इल्ाकंदार पु० [फा] जमीनदार 
इलाज पु० [अ]दवा, चिक्त्मा (२) 
उपाय, युकति 

इेलाम पु० 'अल्ान', आज्ञा, सूचना 


इलायची स्त्री० इलायची, एक तेजानो 

इलछावा ज० जुओ 'अदवा 

इछाही पु० [अ] अल्ठा, इश्वर (२) 
वि० ईश्वरी -ख्च ८ सकामु के वधारे 
खच -गज़-अकवर चलाबवेली गज 
(२३ इचना) 

इल्ज्ञाम पु०[भ ] आरोप, भक्त , आक्षप 
“देना, ऊूग्राना 5 आरोप मूकवो 

इल्तिजा स्त्री० [अ] प्राथना, निवेदन 

इल्तिमान्त पु० [ज] प्राथना, 'इल्तिजा 

इल्म पु० [अ]विद्या, ज्ञान, आवडत 

इल्लत स्त्री० [अ ] बीमारी (२) झबद, 
पचात (३) दोष, अपराध (४) कुटेव 

इल्लिलाहू श०्प्र० [ज] हे इश्वर | 
सहाय कर 

इब अ० [स] पेठे, जेबु 

इश्चरत स्त्री० [अ] जानद, खुशी (२) 
चने, सुख, भोगविलास [ प्रकाशन 

इश्ञाअत स्त्री० [ज] प्रसिद्ध करु त॑ (२) 

इंशारत सती ०[ज ] इशारा, सकंत सोने 

इद्दारतन अ० [अ ] इशारा के सकेतथी 

इंद्ारा पु० [अ] इशारों (२) वारीक 
के थोडीक मदद, आधार 

इक पु० [अ] महोवत, प्रेम, अनुयग 

इइकपेचाँ पुर[अ | छाल फूलनी एक वेल 

इच्त (-दित) हार यु० [अ] नोदिएे। 
जाहेरात, जाहे्‌रखबर 

इश्तिआक (-क) स्व्री० [ज] उत्तजता। 
उद्केरणी -देना-उर्केरबु 

इश्तियाक पु० [अं] इच्छा, आतुर्खवा 

इश्वितहार पु० जुओ “इश्तहार 

इष्ड वि० [स] इच्छचु, वाछिर (गे 
पु० इष्टदेव (३) मित्र (ड) ई 
इष्टक्ा स्‍्ज्री० [सं] इंठ 


ड्प्डि 
इप्टि स्त्री० [सं] इच्छा (२) यज्ञ 
इस स० आ ("यह 'नु विभक्तिरूप) 
इसपज पु० [इ स्पज] वादछी इस्प्जा 
इसपात पु० पाराद, एश जातनु 
मजबूत छादु 
इसबग्ोल पु० [फा] जुजा इस्पगार 
इसराफ पु०[ज ] साक्षपणु उडाउपणु 
इसरार पु०[- ]ह5 (२) जाग्रह,अनुरोब 
इसलाम पु० [ज ] इस्लाम [(२)हजामत 
इसलाह स्तीण[ज] सुधारणा सशाधन 
इसहाल पु० [ज] झाडा थई जवा त॑ 
इसारत स्प्री० इशारत निशानी 
इसे स० इस न चोथी तथा बीजीनु रूप 
इस्कात पु० [ज] पतन, पडवु ते 
इस्तग्रासा पु० [+] दावो, फरियाद 
(जदाल्तमा ) 
इस्तदुआ स्जी० [अ] जिनती, निवेदन 
इस्तमरारी वि० [अ] कायमा, नित्य 
इस्तहकाम पु० [ज] मजबूती दढता 
इंस्तिजा पु०[अ] पशाव करीन ढफायी 
इदद्रोते मुसलमान शुद्ध करे छे त 
इस्तिकबाल पु०[ज] स्वागत करव ते 


इंगुर पुण[स हिंगुल, प्रा इगुल] टिगछाक 

इचना स०क्रि० खेचवू एचवु 

इ जानिब श० प्र> अमे (मादा छोक 
नानायी जोड़े वातमा पांताने माढ़े 
जा वापरे छ) 

इट स्त्री० [स इष्टका] इंद -चुनना८ 
दीवाल वनाववा इटों चणवी डेढ़ या 
ढाइ इंटकी मसजिद अरछूग यनाना८+ 


पु 


ईस 
इस्तिक्छाल पु० [अ] धय, दढता 
इस्तिरी स्त्री० धोवीनी अस्तरी 
इस्तिलाह स्‍्त्री० [3] वाई झब्दना 
स्तास परारिभाषिक उपयाग 
इस्तिलाही वि० [ज] परारिभापिक 
इस्लिस्ता स्ती० [ज] जपवाद (२) 
न मानवु ते 
इस्तीफा पु० [ज इस्ति-अफा]राजीनामु 
इस्तेमाल पु० [ज] उपयाग, वापर 
इस्पज स्त्री० जुओो 'इयपन 
इस्पग्रोल पु०[फा ]इसपगाछ , ऊटियु जीरु 
इस्म पु० [अ] नाम सा 
इस्लाह स्त्री० [ज] जुना इसलाह' 
इह अ० [स] जही, जा लछाकमा 
इहतिमाम स्‍्न्ी० [अ]कीशिश, प्रयत्त 
(२) प्रबंध, व्यवस्था (३) निरीक्षण 
इह॒क्तेयात स्त्री० [म] सावधानी जुओ 
*एहतियात ” -त्‌ अ० सावधानीयी 
इहसान पु० [न] अहसान, आभार, 
कृतनता “मद वि० जारी 
इहा ज० 'यहा , जही 
इहाता पु० [ज] जुओ अजहाता! 


वधाथी ऊलदु बहुवु के करबु 
“पत्थर-फाइ नही -से इट बजना- 
कोई घर के नगर नाश पामवु 
इंटा पु० इठ 
इंडरो सस्‍्न्री० ऊढण, “'इड्री' 
इधन पु० इपण, वकछतण [आख 
ईक्षण पु०[म ] जोबु के तपासबु ते(२) 
ईख स्तरी० [म इक्ष] शेरडी, ऊल्ल' 


ईखना पद 


उँचाई 





ईसना स०कि० सि ईलू] (प) जोबु 

इछना स ०क्रि० (प ) इच्छवु , ' इच्छना 

ईछा स्‍्त्री० (प) इच्छा 

ईज़ा स्पी० [अ] ईजा -दैना,पहुँचाना+ 
ईजा पहांचाउपो-करवी -पहुँचना:: 
ईजा पहोचवी-उबी 

ईजाद सस्‍्त्री० [ज] शाध, नवु काई 
शाबवु के बनाववु ते 

ईठ पुण[स इष्ट](प) मित्र[स्त्री० इदी] 

ईढि स्‍्त्री० (प) दोम्ती 

ईठो स्त्री ० भाछा , वरछी(२) ईठ'नु स्त्री ० 
ईंढ स्‍्ती० (प) जिद, हठ 

ईति स्‍नी० [सम] खती वगाडनार 
उपद्रव पिध्न वगर (२) पीड़ा, दुख 
ईद स्त्री० [ज] मुसठमानानी ईद -का 
चाद दवनाप्रियदशन करवु “के 
पीछे ढर-वखत चूसथा पछी शो राभ 
ईदगाह स्त्ी० ईदनी नमाजती जगा 
ईंदश वि० [सं] आबु 

ईप्सा स्ती० [स] इच्छो, अभिलाषा 


उगल स्त्री० जुओ जिगुल' 

डेंगली स्‍्त्री० जुजी 'आएलो' (क्सीकी 
ओर) “उठाना ८ जागछी चीघवी 
जया दोष काढवों (२) आगदी 
अडकाडवी, जराय हानि पहोचाटवी 
-करना 5 संताववु -पकडले पहुँचा 
पकब्ना 5 जाक़ो आपता पाचा 
पुकड़वा उंगलियों पर नचानात्पोताने 
फाबे तेम करावबु-चलावबु पाचो 


ईप्सित जिं० [ग] इच्छित 

ईमान पु० [ज] आस्था, जाध्तिकता (२) 
मदयूत्ति, नका नयत (३) सत्य, 
सच्चाई -कापना ८ जतरमा डर 
लागवा -देना ८ ईमान छाडवु -जव 
करवु ०दार वि० ईमानवाछु 

ईरान पु० [फा] ईरान देश 

ईर्पा, -र्थ्या स्त्री० [स] लदसाई, भर 
ईर्षा (-र्प्पा)छु वि० परीछु, बदेख 

ईश पु० [सम] ईश्वर (२) स्वामा 
राजा (३) जगियार सल्या 

ईशान पु० [स] जुआ ईश' (२) इशात 
खूणा मिहादव 
ईश्वर पु० [स] भगवान, प्रभु (२) 
ईपतु,-द ज० से] चरा थाड 

ईस पु० ईश ईश्वर 

ईसवी प्रि० [फा] इस्वी, ईशुसपथी 
ईसा, ईसामसीह पु० [अ] ई'णु घिछ 
ईसाई वि० [फो] टियिल्ती, विश्वास 
ईहा स्त्री भृस ) इच्छा (२) छोम, लाल: 


उंगलियाँ घोमें होना वधा रोते 


लाभ जे थबो 

डंघाई स्त्री० जुजो औषाई 
उंघाना ज० क्रि० ऊध आवबी 
उचन स्त्री० खाटलाना वॉणन वेग 
करवानी पागतनी दोरी 

उचना स० क्रि० उचन' खंचकु 
उचाई स्वत्री०, उँचान(-व, नल) 7 
ऊँचाई 


उचास 


उगलाना 





उदास वि? ४०, 
“उनपचास 

उछ,०वृत्ति स्‍्त्रीण खत थया पछी 
खतरमा पडेला दाणा निवाहने मादे 
वीणी लेवा ते 

उजरा,-ला पु० जुओ “उजाला! 

उंडेलना स० ज्रि० जुबोां उडेलना' 

उदुर पु० [स] उदर 

उंहू अ० ना सूचरता उत्पार (२) 
दु सनो उदगार 

उन्ण वि० [स उत+रूण] ऋणम॒क्‍्त 

उक्टना स०क्रि० वारवार कहंवु 

उकठा वि० (स्त्री० >टी) वारवार 
(अपराष के उपकार) कही बतावनार 

डउकठा पुरान पु० गईभुजरी ब॑ दयाई 
रहूली बातान विस्तारथी क्हेवु ते 
उकठना ज० क्ि० सुकाव, सुकाईन 
लाकड़ा जबु थबु 

उक्ठा वि० सूठु 

उफई पु० [स उत्कृवार ] एडी पर 
शदूगडु क॑ उभड़क बसचु ते 
उकताना ज०क्रि० पधीरू थवु गभराव 
(२) ऊयना ”, कटात्ठी जबु 
उऊबा पु० [अ] प्रत्य (२) परलछोकझ 
उकलना ज०ति० दूढु - अलग पडव 
गूचायल के चाइलु ऊखडवु ऊक्‍लबु 
उफलाइ स्‍्त्री० ऊल्ठी, वमन 
उकलाना ज०क्रि० ऊलटा करवी आक़वु 
उबसना ज०क्रि० ऊभागाव्‌॒ उपर आयबु 
(२) अठर नीकछवा 

उपसाना स० क्रि० ( उकसना नु प्ररर) 
उपर वरवु (२) उश्केरब (३) दोवानी 
प्रच्ो बवारत्रा फूटनु खीलतु 
उफ्सोंहा वि० ऊभरात्‌ उपर ऊठतु (२) 


आजागणपचास 


उकाब पु० [जि] गरुड पक्षी के गी। 
उका(-के)लना स क्रि० (छोडु के पड) 
सालवु उखाडवु (२) चोटलु उखाटवु 

डकासदा स०जि०(प )उपर करवु (२) 
उस्केरवु 

उकेलना स० क्रि० जनों उकालना' 
उकौना प० गभवतीनो दाहद 

उक्त वि[स ]कहलु परोलेलू [ऊहवत 

उक्ति स्‍्त्री० [स] फऊयन बचने (२) 

उक्दा पु०[ज ] गाठ (२) कोयडो समस्या 

उखडना अ०ज्ि० ऊबडवु (२) घाडानी 
चाठमा ना पहवा (३) सगीतमा 
ताठ के सूर वगडवा (४) हठव्‌ अकूग 
थवु (०) तूटी ववु उसडी उडी बातें 
करना विरफ्तियी बाता करवी पर 
या पाव उसडना८एक जगाए ठरी- 
ठाम न थवु 

उखम पु० (प) उप्मा गरमी 
उज्ल पु०, उखली सस्‍्नी० [स उत्बल] 
खाडणिया [एक दांव 

उखाड पु० उखाइवु त (२) कुस्तीनां 
उस्ताडना स०क्रि०उसाडवु(उखठना नु 
प्ररक) मसड मुर्दे उप्ताउना८ गईगुजरी 
पाछी क्राढडवी पर उखाड़ दंना८5पग 
काढवा हृठावव 

उस़ारी स्त्री० शरडीनु खतर 

उग्दना संण्क्रि> जुआ “उक्टना 

उगना ज०कि० ऊगयु 

उगछना संण्क्रि/ [प्रा उग्गिल्न] 
आजवु (२) थरी काढवु उगल 
पडना-यहार नीकछी आजायबु जहर 
उगलनाप्तलर जवु टापे एवं वालबु 

उगऊबाना, उग्रताया स०क्रि० उप- 
ल्‍ना न प्रेरक 


इगवना 


उछाटना 





गवना, उगाना स० क्रि० “उगना नु 
प्रेरक, ऊगवदु 

उयार (-ल) पु० थूक, गढछफो के कफ 

वगालदान पु० थूकदानी 

ब्रमाहुना स० क्रि० उघरावबु, एकदु 
करवु 

उयाही स्ती० उपरावबु ते (२) 
'उधराणु (३) व्याजवटु धीरधार 

उशिलना स०क्तिण जुओ उगलना 

उग्र वि० [सं] प्रचंड, प्रवक्कत तेज 
(२) पु० महादेव 

उघटना स०ण्क्रि० तोल आपवो (२) 
गईगुजरी वोरवार काढवी (३) भलु- 
बूरू कोइने कहवु (जुओ 'उक्टना/) 

उघदा बि० जुओ “उक्ठा! 

उधड़ (-र) ना अ०क्रि० ऊषड़वु (प्रेरक 
उधाड (-₹) भा) 

उचफन पु० बशान एक वाजु ऊचु 
करवा नीचे मुकातु देकण 

उचकत्रा भ०कि० ऊचु थवु (२) कंदवु 
(३) स०्क्रि० ऊछछीने लेबु (प्रेरक 
उचकाना) 

उचका अ० ओेकदम अचानक 

उचवका पु० ( सस्‍्तरी०-क्को ) ऊचकी 
जनारा - चोर ठंग बदमाश 

उचदना अ०क्रि०्जज्य थवु, हठवु (२) 
उखडवु (३) भडकवु (४) विरक्स थबु 
उचड (-र) ना अ० कि० ऊसलयु (२) 
हखवु अऊग घबु 

छउचना अशक्रि०(प ) ऊचु थबु, उचक- 
ना (२३) सब्त्रि० ऊचु ऋरवु 
उचरण पु० पतणियु 

अचरना अण्क्रि० आचरबु, बालयु (२) 
जुजां उचडाता 


उचाद पु०, उचाटी स्त्री० [स उच्चाट] 
उदासीनता, मन न लागबु ते 
उचादना स०्क्रि० उचटनानु प्रेरक[२) 
जीव हठाववों-वाढी छेवा 
उचाइ( र)ना स०क्रि० उचडनानु प्रेरक 
उचाना स० क्रि० ऊचु करवु 
उचारना स० क्रि० (प) उच्चारबु, 
बोलब (२) जुआ “उचाडना' 
उचित विर्णृस] योग्य, घटतु, वाजबी 
उबेलना स० क्रि० जुजों 'उकेलगा 
उच्च वि० [स] ऊचु (२) श्रेष्ठ 
उच्च (-च्चा)रण पु०[स ] उच्चारवु ते 
उच्च (-उचा) रना स० क्रि० ऊचरबु 
उच्चारवु, बोलव्‌ 
उच्चार, ०ण पु० [म॒]वबोछतु त 
उच्छव पु० (प) जोच्छब 
उच्छाव पु० (प) उत्साह 
उच्छाह्‌ पु० (प) जुजों उछाह 
उच्दछिष्ट विर्ण[स ] एदु (२) १० एठबाड 
(३) मघ [उछाइल्ु 
उच्छूवछ वि० [स] उदृड, निरकुण, 
उच्छद पु० [सम] खेडन, नाश 
उच्छचास पु० [स] वास [मिठवु 
उछग पु० (प) खाता, गोद -लेवाल 
उछकना अ०त्रि० (प) छात्र के नो 
ऊंतरवो, भानमा जावबु 
उछर(-ल) ना अण०क्रि० ऊउक्वबु, कूदवु 
(९) सूर राजी यबु (३) ऊपस्दु 
(घर उछार(-ल)नए) 
उछल-कूद स्त्री० पेल्बु कूदवु ते (२) 
अधीराई, अजवो 
उछलना थ० क्रि० जुओ 'उउरला 
उछादना स७्त्रि० भन ऊचु करावयु (२) 
(प्‌) झॉटने/, वीणवु 


उछार श्र 


उटठज 





उछार (-ल) स्त्री० ऊछछ्वु - कूदको 
मारवो ते (२) छछग (३) ऊलटी 
उछार(-ल)ना स०क्रि०उछरना' नु प्ररक 
उछाला पु० उछाछो, जोग (२)ऊल्टी 
उछाह पु० [स उत्साह] (वि० हो) 
उत्साह, उमय (२) उत्सव (३) 
उत्कठा, इच्छा 
उजड( र)ना ज०क्रि० उज्जड, वेरान, 
अस्तव्यस्त थवु, नाश पामबु 
उजडु गि० [स उहूड] गमार असम्य, 
मूख (२) उदूड निरकुरा 
उज्धबुक पु०[तु ]एक जातनो तातार (२) 
वि० बेवकूफ मूख 
उज्जर पु० उजर, जुआ उच्च 
उजरत स्नी० [अ] मजूरी (२) भाडु 
उजरा वि० (१) जुओ “उजला ! 
उजलत स्नी० [अ] उतावकछ, जलदी 
उजलबाना स॒० क्रि० (घरेणा शस्त 
इ०) धोवडाववु साफ, कराववु 
उजला वि० (स्त्री०-ली) उज्ज्वछ 
ऊजल्ु, घोल्ु (२) स्वच्छ 
उजागर वि० ( स्त्ी०-री) चगझगत्‌ 
(२) प्रसिद्ध 
उजामरा पु० उजागरा 
उजाइ (-र२) पु० उज्जड स्थान (२) 
जगल (३) वि० उज्जड, वेरान 
उजाड( र)ना स० क्रि० उजाडवु 
उजान ज०्सान प्रवाह ( भाठा थी ऊलदु) 
उजारा( ला) पु० थजवालरू प्रकार 
(२) पजि० उज्ज्वल 
उजारो (-लो) स्त्री० चादनी 
उजालना स० ज्ि० (परेणु,टस्तइ०) 
घावु, साफ करवु जजवाब्वु (२) 
जालछवु, बाक्॒वु 


उजास पु० उजास, जजवाल्ु 
उजियार पु० (२) वि० (प) जुओ 
*उजारा (-छा) ' [  उजालना 
उजियारना स० कि० (प) जुः 
उजियारा(-ला) पु० जुओ “उजारा' 
उजियारी स्त्री०(प ) चादनी(२)प्रकाश 
उजीर पु० (प) वजीर, प्रधान 
उज्जल अ० जुओ “उजान ” (२) वि० 
(प ) उज्ज्व् 
उज्ज्वल विस ] चछऊतु, ऊजरु (२) 
घोलु, निमक्ठ 
उज्यारा पृ० (प) जुओ उजारा! 
उज्यास पु० (प) उजास 
उजेर,-रा,-ला पू० (२) वि० जुआ 
“ उजारा 
उद्ध पु०[अ]उजर वहानु (२) बाबा 
हरकत लजापत्ति (३) माफी क्षमा 
उद्ध-प्वाही स्त्री० मरण प्रसगे दिलासो 
दवा-वेसवा जवु ते 
उच्च्रदारी स्त्री० [फा ] जदारूतमा कोई 
मागणीनी सामे पोतानों वाधों रजू 
करवा ते 
उद्ध-माज्िरत स्त्राण[अ] माफी, क्षमा 
उझ्कना अ० क्रि० ऊठक्ृबु (२) जोबा 
मारे ऊचु थवु (३) चाकवु 
उपरना ज०क्रि० ऊछक्तवु उपर आवबु 
उड( झि)लना स०क्रि० [सउज्मरण] 
प्रवाहीने उपरत्री रेडबु ढाल्वु (२) 
आ० क्ि० (नदीमा) रू जाववी 
उटण वि० मापमा नानु (कपडु) 
उठगन पु० एक छाड (पाननी शा 
भाजी थाय छे) [करव्‌ 
उठक्ना स० क्रि० अटकब्वु, जनुमान 
उठज पृ० [स] चूपडी 


उठेगन 


उढ़ामा 





उठेंगन पु० जठीगण, ठको 

उ्ठेगना ज० क्रि० उठक्व्‌ू, अठिंगवु 
(२) सूचु पड़चा रहव्‌ [वध करबु 

'उठगाना स० कि० (क्‍्माड) वासव्‌, 

उठना अज० क्रि० [न उत्थान] ऊठवु 
उठ जाना-मरी जयु उठती जदानी 
ऊगती जुवानी 

उठ्बढ स्त्री० ऊठयेत, ऊठवु वेसव्‌ 
त, अजपा (२) ऊठवेंस कसरत 

उठल्लू वि० रखडलूू, अस्थिर 

उठाईगीर( रा) वि० उठावगीर (२) 
बदमाश 

उठखाऊ-चूह्ह! वि० उठल्द!, जस्थिर 
उछान सस्‍्त्री० उठाब प्‌० [स उत्थान] 
ऊठ्बु त, उठाव (२) आरम्भ (३) 
उठाव, उपाड 

जठाना स० क्रि० उठावब्‌ उठा देना> 
खर्ची मापव्‌ उडावी दवू उठा 
रपना न वाकी राखवे 

उठौआ( बा) प्रि० उठावीते जाधुपाछ 
छई जवाय एवु 

उठौवी स्‍्त्री० उठावव्‌ ते (२) 
उठाववानी मजूरी (३) उठमणा 
जेवो एक रीति (४) खेड्ताने फसलछ 
पर जगाउयी विराता नाणा 
उडकू विं० ऊडी शके एंवु 

उडख्ाना अ० क्रि० अप्रिय लागबु 
उडचक पु० चोर, 'उचकक्‍्का' 

उड( रद पु० जुजो 'उरदा -पर 
सफदी >घूछ पर छीपण 

उडन स्‍्त्री० ऊडवु ते 

डडनखदोला पु० विमान 

उडनछू वि०छू करा जनारु गौटठीमार 
>डहोना+छू थई जब 


उड़ता ज० क्रि० ऊठ्व, (२) स० क्रि० 
कूदीने पार करवु उड़ चलना अ०गिं० 
सपराटामा चारव (२) कुमार्गे जब, 
(३) रोफमा चाल्वू (४) रसोई 
स्वादिष्ट बनवी 

उडव पू० ओडय जातना राग 
उठसना अ० क्ि० पयारी के विस्तरा 
ल्पेटवो (२) नप्द थवु 

छडाऊ वि० ऊडनारु, उश्का (२) 
उडाउ, खरचाक 

डडाका ( कू) वि० ऊडनाद, ऊडा 
शकनार [कूदका, छल्ग 
उडान पु० 'उडन', कडबु ते (२) 
उड़ाना स9 क्रि० उडावब्‌ , उड़ना व 
प्रेरफ 

उडासना स० क़ि० विस्तरां उठाववा- 
समव्वा 

उडिया वि० आरिसा देशन्‌, वासी 
उड़ीसा पु उत्कठ, आरिसा 

उद्दबर पु० [स] उमरडो 

उड़ स्त्री० [स] तारा (२) पक्षी (३) 
नाविक (४) पाणी 

उडप पुए [सं] चद्ध (२) हांढी 
उडस पु० माकण 

उडलना सं० फ़ि० रेडब्‌, ढांककु 

उडनी स्त्री० (प) आगियो 

उड्डयन पू० [स] ऊापु ते 

उडक्ना अ० क्ि० ठाकर खावों (ईि 
रोकाबु , थोभव्‌ (३) ठेकी छेव 
अढेल्वू (प्रेरक-उढकाता) 

उढरना ज० कि० नातर जब 

उठरी स्त्री० रखात (२) नातरे वाई 
ल्वघछी स्त्री 

उढाना स॑० जि० ओढाडवु, ढाव 


उडापनी 
उढावनी, उठौनी स्त्री० जाढणी 
उत्तन वि० (प) उत्तुग ऊच 
उत्त, ०व ज० (प) ते ताफ त्या 
उततया वि० (स्त्री० नयी) एटल 
उत्तरन प० ऊतरव कार्ट पण बस्न 
उतरना ज० क्रि० ऊतरव 
उततराई स्तरी० नीचे ऊतरवानी क्रिया 
(२) नदी पार ऊतरवान खच (३२) 
उत्तार ढाकूयाछी जमीन 
उतराना ज०कि० [स उत्तरण] पाणीनी 
उपर जाववु (२) ऊक्छव ऊभरावु 
(३) प्रगट थव्‌ (४) स०क्रि० उतरावबु 
उतरायल् बि० ऊतरल पुराणु 
उत्तताना अ० क्ि० उतावक्क करवी 
उतान बि० [स उत्तान] चीत, चत्तु 
उत्तायल अ० (प ) जूजा ' उतावल 
उतायली स्नी० (प ) जुनो उतावली' 
उततार पु० ऊतरव्‌॒ त॑ (२) नदीनो 
उतार (३) भर, केफ इ० ना उतार 
उतारन स्त्री० उतारेलु - जीग वस्त 
“उतरन ' (२) माया पर दाणा इ० 
उतारीने वाढ॒वा त॑ “उतारा! 
उतारना स० कि० उततारवु 
उतारा १० उतारो ऊतरवानी जगा(२) 
नदी पार करवो ते (३) भूत इ० माटे 
दाणा बोरे उतारवा ते के तेनी वस्तु 
उत्तारू वि० तथार, तत्पर 
उताल ज० -ली स्‍्त्री० (प) जुओं 
जनुक्रम उत्तावल, -छी 
उतावल ज० जल्दी (२) स्ती० उतावक् 
उतावला थि० (स्त्री० -छी) उतावद्धु 
उतायलो स्नी० उत्तावत्व 
उतृण वि० ऋदृणमुक्त 
उत्त ज० “उत', त्या, ते तरफ 


श्श 


उत्तूगर 
उत्कठा स्‍्ती० [स॒] तीब्र इच्छा 
उत्कद वि० [स] तीब्र, उप्र 

उत्ूूय प्‌ लुंस] उप्ठता माठाई (२) 
चडती उनति 

उत्कुण प० [म] मारण 

उत्कृष्ट वि० [स] उत्तम वष्ठ 

उत्कोच प०[स]राच [ पहडा पुरुष 

उत्तम विस ] श्रेप्ठ -पुरुष ८(व्या ०) 

उत्तनण प्‌ "ुम ]रेणु घीरनार महाजन 

उत्तर ५० [सम] उत्तर दिशा (२) 
जवाब (३) वि० पछीन्‌ (४) चडियातु 
(५) ज० पछी 

उत्तर क्रिया स्त्री० [नि] कारज 

उत्तरदाता पु० [व] जवावबदार माणस 

उत्तरदायित्व पृ० [सं] जवाबदारी 

उत्तरदायी वि० [स] जवाबदार 


उत्तराधिकार पु० [सम] बारसा «रो 
पु० वारस 


उत्तराएण पू० [स] उतराण 
उत्तरीय पु० [स] उपरणु (२) वि* 
उत्तरनु (३) उपरन्‌ 

उत्तरोत्तर अ० [स] एक पछी एक, 
कमा (२) लगातार 

उत्ता वि० “उतना , एटलु 

उत्ताप पु० [स] मरमी (२) दुख 
पीडा (३) शांत [थयेलु 
उत्तीण वि० [स] पारगत (२) पास 
उत्तुग वि० [स] ऊचु, श्रप्ठ 

उत्तू पु०[फा ] कपठा पर भात पाठवानु 
एक ओजा र, जे गरम करीने वपराय 
छे,या त द्वारा थत्‌ काम(२)वि०नयामा 
चकचर करना 5 खूब मारव्‌ पीटबु 
उत्तूकश, उत्तूगर पु० [फा] उत्तू न 
काम करनार (जुआ “उत्तू ) 


उत्तेजन 





उत्तेजन १० -ना स्त्री० [स]उत्तेजबु 
ते, प्रोत्याहन. [उन्नति, चडती 

उत्पान पु० [प्र] ऊठव्‌ु ते (२) 

उत्थापन पु० [स] उठाडबु-जाग्रत 
करव ते (२) हरावबु-डगावव्‌ु ते 

उत्पत्ति स्‍्त्री० [सं] उद्भव, पेदाश, 
जाम (२) जारभ 

उत्पन्न वि० [स] पेदा घयेल, जमेल 

उत्पल प० [सं] कमछ 

उत्पाटमु १ ० [स] उसराडब्‌ ते, निवदन 

उत्पात पु० [स ]उपद्रव, आाफत (२) 
उधमात खक्ठभकछाट 

उत्पादन पु० सि]पेदा बरब्‌ ते उत्पत 

उत्सय प्‌ “[स ] छोडब्‌ ते त्याग (२)दान 

उत्सव १० [सि]तहेवार, मगकछ पव 
(२) बानद 

उत्साह प्‌ [स ]उम्रण आनदनों उछाछो 

उत्सुक वि० [सम] आतुर (२) तत्पर 

उभ्पना स०्क्रेीर (प) उखाडबु, 
उथापव्‌ , उजाडबु 

उथलना अ० कि० सि उत्‌ +स्थरु] 
ऊंथलव्‌ , गबडबु (२) डामाडोछ यु 
(३)पाणी ओछ घब्‌ (जुओ उयल्ा) 
>पुथलूना > ऊघल्पाथद थवु 

उधदू पुयल स्‍्ती० (२) वि० ऊबल- 
पाथछ , ऊल्ठपूल्ट 

उथरूा वि० छछर, ऊड्‌ नहिं एवं 

उदत बि० दात बगरनु (पशु मादे) 
(२) १० [स] ख़बर 

उदतक पू० [सं] उदत, समाचार 
उदक पु्‌० [सि] पाणी 

उदय पू० (प) [से उद्गीय] सूय 
उदधि पु० [सं] समुद्र 

उदबस वि० (पर) वेरान, सून्‌, 


उदय 
(२) 
उदर 
उदरन 
हि 
उदाई 
अदारा 
(३) 
उदार 
के ९ 


जब२९ 


कार 


अदा 


035++5५ 


अब 


उद्दाम 

उद्याम वि [त]उद्दारम तरुण (२) 
स्वतत्र (१)महात गभीर (४) प० 
बरुण (4) एम चूत्त 

उहिष्द पि० [पर] शाबहट (२) 
अनिप्रत उहगढ 

उद्ापन प० [प] उततित बर्थ व 
के तेष कर ता पटाथ 

उह पु. [स] दइछठा ( ) ढक, 
कारण “से वि० (२) पु० रट्ष्य 
उद्धत नि [7] उप्र ने गाठ एव 
(२) माट ऊच 

उद्धरना स० क्रि० उद्धार बरवा ( ) 
ज० कि० ऊारवू ऊधरवु 

उद्घार १० [स]मुत्रित छुटकारा (०) 
उन्ति (५) उथार वगरव्याजु देव 
उद्धृत वि० [स ] उगारदु उततारण 
उदध्यस्त वि० [स] भाग्य तूटथु 
उदबोध, ०न पु० [स] चान जागति 
उद्भट वि० [स] प्रयक्त, श्रप्ठ 
उद्भव प्‌.० [स] उत्पत्ति (२) उन्नति 
उद्भास १० [स ]प्रकाशा (२) प्रतीति 
उख्धिज(-ज्ज,-द) पु० [म] उद्धिद 
वनस्पति 

उद्यत वि० [स] तयार तत्पर 
उद्यम पु० [स] महनत (२) उद्योग 
कामधवा +-मी वि० 

उद्यान १० [सं] बाग 

उद्यापन १० [स] कोई ब्रत नियमनी 
पूणाहुतिनी उजबधां 

उद्योग प्‌ णुनि ] जुजा उद्यम >गी वि० 
उद्बक पु] अतिशयता खूब वृद्धि 
उद्ह पु० [सम] (स्त्री० हा) पुत्र 
उद्बहन पु० [स] उपर खेंचवु ते (२) 
उद्दाहं, विवाह 


द्द्रे 


उनमानना 
उद्घासा प० [उ] स्थान छाडायय, 
सपायय ते (२) मारते ते यघ 
उद्बाह प० [7] जियाट 
उद्विग्न थि [प्‌ ]उठ्गवार [आया 
उद्धग प्‌ [स] ब्याउुछता (२) माना 
उपरना जे क्रि> ऊपाय (चाटट) 
लय थयू उधघड़ाब 
उधर अ० ए परफ थाली जाजु 
उधरना जण्क्रि+ (प) उदरय छूटव 
(२) जुआ उबरता ( ) ग० फ्ि० 
उद्धारव्‌ 
उधराना अ० छि० उिसराई उपाय, 
हवाथी उठी जब (०) उयमात करवा 
उधार प [स उद्धार] वरज ऋण, 
लव (२) उप्ार ते उछीनु लेयु ते (२) 
उद्धार -साए बठनाञायी के याईनी 
जाणा व आधार पर वठा रहव 
उधारना स० कि० (प) उद्घारव 
उधडना स०त्रि० उधडव्‌ (२) भीवण 
उकेल्ब्‌ (३) विसेरवु 
उधडबुन स्त्री० [हिं उधडना, बुनना] 
प्राधछोड विचारणा (२) पचात 
उन स० उस न्‌ उ० ब० (२) [स] 
अक्मा एक कम ए अथमा वपराय 
छ उदा० उनतीस 
उनइस वि० उद्नीस', १९ 
उनचालीस, उनतालीस प्रि० जाण- 
चालीस, ३९ 
उनचास वि० उचास', ४९ 
उनतीस वि० जोगणनीस, २९ 
उनमना वि० जुओो “जनमता 
उनमान १० (प) अनुमान अदाज (२) 
माप (३) वि० समान 
उनमानना स०क्रि० अनुमानवु अदाजबु 


उत्तेजन 
उत्तज्ञा 
त्ते थे 
उत्यार कर 
उत्पार के 
क्र 
उर्त्पा 
जः 
उ्त्पा 
उत्पर 
ज्त््पा हु 
ञ्त्पा ते 
उ4 
उत्पा के 
उत्सम 
उत्सद 
(२, 
उत्साह 
उत्सुक 
उथपना डक 
उथापव्‌ बा 
उथलना < 
ऊंथछव्‌ 
(३)पाणी ५ 
>पुथलना प्र 
उभल-पुयल सके, 
पाथल ऊल्ट्पूल 


कं 


# है? में ३३ 


प्र 
ह 


#आािा 


६६ , ६) 









कर 


उथला वि० छउठरू, हक 
उदत वि० दात वगरने५ है 


(२) पु० [स] खबर "3 
उद्तक प्‌० [स] उदत, सम/£ 
उदक पु्‌० [स] पाणी 
उदय पु० (प) [स उदगीयोी सूय 
उदधि प्‌० [स॒] समुद्र 
उदबस वि० (प) बेसन, सूलु 


ु 


 उपदिया स्त्री [ग] सूणा 


उपविशा ५ 


उपदेश,-स पु० बाप, शिसामाय 
उपदेशक प० [प] उपदोण आपनार 
उपदेश (-स)ना स० धि० उपतणवु 
उपद्रब पु० [7] उत्तात सक्वभछाट 
(२) उपमात, दगाफिसाद बसड़ा 
उपद्रयों वि० [सि]उप्रमातियु, बखड। 
करनार [एरणमा स्व 
उपधरना स० जि० (प ) जपनावबु 
डउपधा स्परी० [प्‌] छछ बघट (२) 
उपाधि, पयात [तकिया 
उपधान प्‌० [स]टकोी जाधार (२) 
उपनना ज० क्रि० (प) ऊपतयबु 
ऊपनवु (प्ररत उपनाना) 
उपनय, ०म पु० [स] जनाई के उपदीत 
संस्कार [तखल्लुप 
उपनास पु० [सि] बीजु नाम (२) 
उपनिवेद्ञ स्त्री [स ]वरसाहत, वालानी' 
उपन्यास पु० [स] नवलकथा 
उपपत्ति स्त्री० [स ]साजिती प्रतिपादन 
करवु ते (२) हंतु 
उपभोग प० [स]माणव्‌, भांगवव्‌ त 
उपमा स्त्री० [स] तुलना (२) एक 
अलबार [स्त्री० घाव 
उपमाता पु० [स]उपमा देनार (२) 
उपसमान पु० [सं] जनी उपमा जपाय ते 


उपमाना स॑० क्ि० (प ) उपमा देवी 
सरखायवु 


उपमेय प्‌ '[स ] जन उपमा आपवानी ते 
उपयुकत वि० [स] योग्य, वाजवी 
उपयोग प्‌र्णूस ] खप (२) याग्यता (३) 
फायदा, लाभ (४) प्रयोजन जरूर 
उपयोगी वि० [स]खपन्‌ (२) छाम 
दायी (३) माफक, जनुकूछ 


हि-५ 


उपलो 
उपरत वि० [स]विरात (२) मरझु 
उपरति स्परा० [स]यराग्य (२) मरण 
उपरना प० उपरणु (२) ज० क्ि० 
जुबा उपडता ऊंसउवबु 
उपरफट (-ट्ू) वि० फारतु छूट (२) 
ठगाणा बगरु॒ तर्मम, [ अथमा) 
उपरात ज० ते पछा (समयवरायक 
उपराचढ़ी स्त्री० चडगा घठसो स्पधा 
उपराना ज० त्रिं० उपर आावबु (२) 
प्रगटट थयु (३) स० फ्रि० उपर 
परव्‌ उठावबु [भाराम 
उपराम पु० [म]उपरति, बराग (२) 
उपराछा पु० उपराक्र पक्ष लवात 
>फरना ८ उपरात्दु लबु 
उपराबटा वि० माथु ऊु रासनाझ, 
गविप्ठ, अक्बठ 
उपरि थ० [सै] उपर 
उपरी उपरा पु० चडसा-चडसी, 
अहमहमिका, पडापडी, स्पधा 
उपरना पु० उपरणु 
उपरनी स्त्री० उपरणी, ओढ़णा 
उपरोक्त वि० उपर के पहुछु कहेलु 
उपरोचि पु० जगूछो, दुपाकू (२) अ० 
उप रनू [ (स्त्री० ठी) 
उपरीठा वि० उपरनु, उपर जाव॑लु 
उपयुक्त वि० [स] उपराकत 
उपल पु० [स] पथ्यर (२) 'शोला, 
करा (३) रत्व (४) वादकछ 
उपलक्ष, क्ष्य प्‌ '[म ] चिह्न (२) उद्देश 
>में-(अमुक) दष्टि के विचारथी 
उपलब्ध वि० [स] मल (२) जाणरु 
उपलब्धि स्त्री ण[स] प्राप्ति (२) सात 
उपछा पु० [स उत्पल] छाणु, जरणु 
उपछी स्‍्व्री० नानू जरणु 


उनमुप्रा 


ड्च्दा 








उनसुना बि० (प) मौनी, चूप 
उनसठ वि० जांगणसाठ, ५९ 
उनहत्तर त्ि० जाणांतर, ६९% 
उनींदा वि० [व उनिद्र] (स्त्री०-दी) 
ऊपतू ऊध भेरागेल 
उनका १० [ज] एक कल्पित पक्षी (२) 
) वि० अप्राप्य (३) दुरूम 
उन्नत वि० [स] ऊचू (२) उत्तम 
उनति स्‍्त्री० [सन] ऊवाई (२) चटती, 
तरक्की 
उश्नाब पृ० [अ] एवं जातनु बार 
(हकीसो दवामां वापरे छ) 
उनाबी वि० उजाय ना रगनु , घेरु 
छाल (२) प० तेवा रग 
उनासी वि० ओगण्याएशी, ७९ 
उल्निद्र वि० [सै] निद्रा रहित (२) 
विकसित, खीललु 
उनीस वि० ओगणीस, १९ -बिस्वे> 
अ० भोट भागे घणु करीने -बोौस 
होना (वे वच्चे) भेद हावा,एकथी 
बीजू चडव >होना गुण के मात्रामा 
थांडु घ॒रवु िभान 
उम्ल वि० [सं] मदाघ (२) पागल 
उमन, ०स्क वि० [स] उदास, व्यप्र 
उमाद प० [स] पागल्पणू चित्तश्नम 
उममाग पूर्णूस ] खादा माय द्ुराचार 
उन्मोलन पु० [मं] खूल्वू क॑ खीलव्‌ ते 
उन्मुख वि० [स] उत्मुक (२) उद्यत 
उन्मूलन पु [स ] जडमूकछथी उखडबू ते 
उमेप प्‌ "स ] पल्वारो (२) झवकारो 
थोड़ा प्रकाज्ष (३) खालवु ते 
उ'बान पु० [ज] (पुस्तक इण्नू ) नाम 
चीपक (२) ढंग, रीत 
उस प्‌० [अ] महांवत, प्यार 


उन्हें स० तमने (“उन'नी बीजी ने 
चांथी विभक्तिनु रूप) 

उपग् प० एक वाद 

उपकरण पु० [स] सावन सामग्रो (२) 
छत चमर ४० राजचिद्ग 

उपकार पू र्णगूत ]मछाइ(२)तभ,फायरा 
उपकारक, उपकारी विश[स ] उपकार 
करनार 

उपकार्या स्त्री० तबू [इवल 

उपकृत विर्गुस] उपकार तक जावे, 

उपक्रम १० [मै] जआारभ (२) भूमिता 

उपक्रमणिदा स्ती्[स ] अनुकमणिका 
सावह्ियु 

उपखान पु ०(प )उपास्याल, पुराणी बथा 

उपग्रह पू० [स] केद, वधन (९) 
नाना के मोठा ग्रहनों ग्रह 

उपचार पू० [स] इलाज ववा (२ 
सेवा, पूजन (३) छाच 

उपज स्त्री० ऊपज, पदाश (२) नयी 
सूच, शव, कल्पना (३) कपोलवल्पएत 

उपजना आ० क्रि० ऊपजवु 

उपजाऊ वि० उपजाउ, फक्रदूप (भू) 

उपजाना स॒०क्रि० उपजावबु ,पदा करव 

उपजोवन पु० [स] निवर्हिमा फरार 
लवन [ निशव, चिह्े 

उपदन पु० 'उबठन, उपण (२) 

उपटना अ० क्ि० निश्ञान पडवु। जग 
के शाही पूटवानू के भारथी टरंत 
(२) ऊखडब्‌ (प्रेरक “उपहार 

उपडना ज० क्रि० ऊखडव, मी 
(२) 'उपठना', निशान परव, 

उपत्यवा स्‍्वी० [स] तब्ेटी 

उपदक्श पू० [स] चादी के ग्रसी 

राग (२) गजक 


उपविज्ञा 


उपलो 





उपदिशा स्त्री> [स] खूणो 
उपदेश,-स पु० बाध, शिखामण 
उपदेशक पु० [स] उपदेश आपनार 
उपदेश (-स) ना स० क़ि० उपदेशवु 
उपद्रव पु० [स] उत्पात, खत़्भछाट 
(२) उधमात दगोफिसाद, वखेडो 
उपद्रवी वि० [स ] उधमातियू बखेडो 
करनारू [शरणमा लेबु 
उपधरना स० जि० (प ) जपनावबू 
उपधा सस्‍्त्री० [स]छछ कक्‍पट (२) 
उपाधि, पचात [तकियों 
उपधान पु० [स] टेको, आधार (२) 
उपनना आ० क़ि० (प) ऊपनवु, 
ऊपजवू (प्रेरक उपनाना) 
उपनय,०न १० [स ] जनोई के उपदीत 
सस्फार [तखल्लुस 
उपनाम पु० [स] बीजू नाम (२) 
उपनिवेश्ञ स्त्री '[स ]व्रसाहत, 'कालछोनी' 
उपन्यास पु० [स] नवल्क्था 
उपपत्ति स्त्री० [म ] साविती प्रतिपादन 
करव्‌ ते (२) हैतु 
उपभोग प० [स]माणव्‌ भोगवव्‌ ते 
उपमा स्तरी० [स] तुलना (२) एक 
अलकार [स्त्री० धाव 
उपमाता पु० [स]उपमा देनार (२) 
उपमान पु० [स]जनी उपमा अपाय ते 


उपसाना स० क्रि० (प ) उपमा देवी 
सरखायवु 


उपमेय पु०[स ]जने उपमा आपवानी ते 
उपयुक्त वि० (स] योग्य, वाजबी 
उपयोग प्‌ “[स ] खप (२) याग्यता (३) 
फायदों, छाभ (४) प्रशाजन जरूर 
उपमोगी थि० [स]खपनु (२) लछाभ- 
दायी (३) माफक, जनुऊूछ 


हि-५ 


उपरत वि० [सं ] विरक्‍त (२) मरलु 
उपरति स्तवी० [स]वराग्य (२) मरण 
उपरना पू० उपरणु (२) अ० क़ि० 
जुजा 'उपडना', ऊखडवु 
उपरफद (हू) वि० फाल्तु , छूटक (२) 
ठेकाणा वगरनु, नकाम्‌ [ अथमा) 
उपरात अ० ते पछी (समयवाचक 
उपराचढो स्त्री० चडसा-चडसो, स्पर्धा 
उपराना अ० क्ि० उपर आवब्‌ (२) 
प्रगट थवु (३) स० क्रि० उपर 
करव्‌, उठावबु [जाराम 
उपरास पु० सि ] उपरति, बैराग (२) 
उपराला पु० उपरात्तु पक्ष लेवोते 
नकरना > उपरात्धु लेवु 
उपराबटा वि० माथु ऊउचु राखनार, 
गविप्ठ, अक्क्ड 
उपरि अ० [सै] उपर 
उपरी उपरा पु० चडसा-चडसी, 
अहमहमिया, पडापडी, स्पधा 
उपरना पु० उपरणु 
उपरनी स्नी० उपरणी, ओढणी 
उपरोक्त वि० उपर के पहेलू कहेलु 
उपरोछा पु० अगूछो, दुवाल (२) भ० 
उपरनु [ (स्नी० ठी) 
उपरीठा वि० उपरनु, उपर जावेलु 
उपयुक्‍त वि० [स] उपरोक्त 
उपल पु० [स] पथ्यर (२) भोला, 
करा (३) रत्न (४) वादछ 
उपलक्ष, क्षय प्‌रूम] चिह्न (२) उद्देश 
-में5(अमुक) दणष्टि के विचारधी 
उपलब्ध वि० [स] मकतल (२) जाणेलु 
उपलब्धि स्त्रीर्णूस ] प्राप्ति (२) गान 
उपला पु० [स॒ उत्पल] छाणु, जेरणूु 
उपलो स्व्री० नानु जरणु 


उपल्ला 


चर उकः 





उपल्ला पु० काई बस्तुना उपलो भाग 

उपबन पु०[स]वाग [नी वि० 

उपवास पु० [स] न खाब्‌ ते, छाघो 

उपबीत पु० [स] जनाई 

उपशिप्य पु० [स] शिप्पनो शिप्य 

उपसहार पर्ण्स] समाप्ति (२) साराश 

उपस स्ती० दुगध, बदबों 

उपसना अण०क्रि० गधावु सडबु, वासी 
थवू (प्रेरक उपसाना) 

उपसग पु० [स] अपशुरून (२) दैवी 
उत्पात (२) व्याकरणमा उपसंग- 
अनु, अब इ० [ भाग, खाड़ी 

उपसागर थ५ुर्णुस ] सानो समुद्र, समुद्रनो 

उपस्थ पु० [स] गुह्मय इद्विय (२) पेढु 
(३) ग्रोद (४) ठि० प्रास्ते बेठेलु 

उपस्यित वि०! स] हाजर (२) याद 

उपस्थिति स्त्री० [स] हाजरी 

उपहार पु० [स] भेट, नजराणु 

उपहास पु० [स] -सी स्थत्री० (प) 
हासी (२) निंदी 

उपही पु० (प) अजाण्यु माणस परदश्षी 
ऊपाग पुर्णूस ] अगनु अग, अगनो भाग, 
अंद्य (२) तिलक 

उपात्य वि० [स] छेल्लानी पहेलु 
उपाई, उ, व पु० (प) उपाय 
उपाख्यान॑ पु० [सि] पुराणी कथा 
(२) बत्तात 

उपाट ( ड)ना स०क्ति० (प) उखेडव्‌ 
उपादान पु० [स] प्राप्ति, (२) जाण, 
बोध (३) मूछ पदाघ जमाथी वीजु 
काई बने ते, कारण 

उपाधि स्त्री० सि] उपाधि (पीडा, 
इल्काब चिह्न वगेरे अर्थो) (२) 
छछ, क्पढ, 'उपधा' 


उपाधी वि० [स उपाधिन्‌] उपद्रवी 
उपाधि के उत्पात करनाझ 
उपाध्याय पु० [से] शिक्षव, गृद -ये 
स्‍्त्री० शिक्षिया -यानी स्त्री० गुरु 
पतली -यो स्त्री ० गुदपत्ली(२)शिक्षित 
उपानत (-ह) पु० [स]उपान, जोड़ा, 
पयरख्‌ [करवु, रचव 
उपाना स०क्ति० (प) पैदा वर (२ 
उपाय पु० [स] युक्त, इछाज (२) 
पासे वु ते 

उपायन पु० [स] उपहार, भट 
उपारना स०क्रि० (१) जुओ उपादना 
उपाजन पु० [सि] क्माबु ते, कमाणी 

उपाजित वि० [सं] क्मायल मंक्वेदु 
उपालभ पु० [स] ठपकों, 'उछाहना 

उपाबव १० (प) उपाय 

उपास १० उपवास 

उपासक प्‌ ०[स ]उपासना करता र,मर्क 

उपासना स्‍्तरी० [स] प्राथना, भक्ति 
पूजा (२) स०क्रि०(प 'नेवापूजा करी 
(३) अ० क्रि० उपवास करवों 

उपासी बि० (१) उपासक् २)उपवासों 
(३) रत्ी० उपासना 

उपास्थ वि० [स] पूज्य, आरार्ध्य 

उपेक्षा स्त्री ण[स ] उदासीनता बष 
(२) अवग्रणना 

उपेक्षित वि० [से] उपेक्षा कराये 

उपेक्ष्य वि० [स] उपक्षा करवा गई 

उपना वि० (प) उघाडु, गो£ 

उपोद्घात् पुर्भूस] प्रस्तावना भूर 

उपोषण, उपोसझ् पु० उपवार्स 

उफ अ० [अ] झोक पीड़ा के ढुँ वगी 
उद्गार - ऊहू 

उफ (-झु)क पु० लि] लझ्ितिज 


उफड़ना 


उफबना अ>विजअ[प ) जुजा उतना 
उफतादगी स्प्री० [पा] तमसता 
उफतादा वि० [फा] पंडतर (स्तर) 
उफनना, उफ्नाना ल० ऊफ्ि० [स 
उत+फ्न ] उभराय उछाढ्ा मारवा 
उष्दान पु० ऊमरा उछाढा 
उफुक्त पु० जुआओं उफय 
उबकना अ०क्रि० ऊंयता जावबा आयु 
उबपाई स्त्ी० ऊपा। ऊत्ठा 
उबठन पु० [से उद्धतन] उपठण 
उपटन , मालिस माटना एक सुपथी 
बनावट 
उबठना ज० क्रि० उपटण माल्मसि क्रवु 
उबरना थ० शत्रि० [से उददारण] 
ऊंगरवु (छूटबु बा बचत थवा) 
उबरा थि० (स्त्री० -री) ऊगरंछु 
उद्चलना अ० क्रि० [पर उद्‌+बलन] 
ऊरबल्ववु, सछखक् बरत्‌ ऊछत्कयु (२) 
ऊभराबु 
उबहना स० क्िं० (प) हथियार 
खेंचबु - म्यानमाथी वाढवु (२) 
उलेचवु (३) जुजा जातता (४) 
वि० उधाडनयंगूु [ छुटका रा 
उबार पु० [सि उद्घारंण] उगारा, 
उबारना स० क्रि० उपरना/ न्‌ प्रेरक 
उदवारा पु० कूवाना हवाडा 
उबाल पु० ऊमरा, ऊछाछा, उफान! 
उद्ालना स० क्रि० उयजनानु प्ररक 
उबासी स्ता० [सि उद्वास] उग्रासु 
उबाहना स० किए जुआ उप्हनाा 
उबि(-बो ) ठना स० क्रि० अरुचि थवी 
मनमाथी ऊतरी जयु (२) जण०क्रि० 
भभरावु, जाबव गभरावों 
उल्ेना वि० (प) जुओ 'उबहना' 


६७ 


उबरगा 
वायाययु 

उनड( र)ना ज० क्रि० ज्चू थय 
ऊठी आवय फरवु (२) ऊपजव (३) 
खरव (४) बपव 

उभय बि० [प] बन 

उन्ता स्प्री० आभा विया 

उनाड पु० ऊपाद (२) यूद्धि 

उभाडना स० थ्षि० 'उभरया नु प्रा 
(२) उपरव, वह़्याबव 

उस्र प्ि०(प )उसमय. [जधियता 

उम(-म)ग स्ती० उमग (२) जांश, 

उसमें (-म) बना अ०भि०ऊमगयू ऊमडबु 
ऊमनराबु (२) उम्गमा जायवु 

उमड़ स्‍्त्रॉं० भरती, भराया वृद्धि 

उमड नडा)ना ज० क्रि० ऊभडवु 
ऊभराव्‌ (२) ऊमटय (जम के वाटछ) 
(३) लावेशमा-जाटमा जायबु 

उम्दा वि० जुआ “उम्दा 

उमर स्त्री० जुजों उम्र 

उमर-कूद स्त्री० जनमटीप -दी पु« 

उमरा, ०व प० (जमीर'नु ब०्व०) 
उमराब लछोय, अमीरो 

उम्स स्‍्नरी० [स उप्म] वफारों क़्ठारो 

उम्राह पु० (१) उत्साह, उम्ग 

उमूम वि० [अ] साधारण आम 

उमेठ ( उ)वा स॒० क्रि० [स उद्धप्टन] 
एंठवा , जामकवु 

उम्दगी स्त्री ण[फा ] उमदापण्‌ उत्तमता 

उम्दा विगुृअ] उम्दा अच्छु भज सारु 

उम्मत सती] जमात फिरका (२) 
एक सप्रदायनी मडछी (३) जाराद, 
परिवार 


उम्मत 


एु० फि० (प) उद्धारबु, 


उच्मी दर 


ट 


उलझौहाँ 





उस्मी प्‌ "अ ] नानपणमा वाप वगरनों 
थयेलो जेथी मा के दाईए उछेरेलो 
ते (२) अभण (३) महमद पेगवर 
(४) कोई उम्मत नो माणस 

उम्मी(नसे)द [फा] उमेद 

उस्मेदवार पु० [फा] इच्छुक (२) 
उमेदवार -री स्ती० 

उम्र स्त्ी० [ज] उभर, आर 

उर पु० छाती (२) हैगु, दिल 

उरग पु० [स] साप 

उरझना अ०क्रि० (प ) जुओो 'उलझवा! 

उरण पुणस ] घेट्‌, मेंढु (२)यू रेतस ग्रह 

जरद पु० जडद॒ 'उद 

उरदी स्त्री० नाना दाणाना अडंद 

उरबसी स्‍्नी० उबभी 

उरबी स्‍्त्री० (प) उर्वा, पृथ्वो 

उरमसाल पु० (प्‌) रूमाल 

उरला वि० पछोन्‌ ,पाछल (२) विरलु 
उरस वि० फीकु, नीरस (२) पु० 
उर, छातो (३) हृदय 

उरसना स०क्रि० ऊचु नीचु करवू 
उरसिज पु० [स] स्तन 

उराहूना पू५ जुजो उलाहना' 

उरिण (-न) वि० उऋण, ऋणमुक्‍्त 
उद् विशुस] विशाक्त लावुपहोछ् (२) 
पु० (प्‌) ऊरए, जाघ 

उस्वा पु० घुवड जबु एक पक्षो , दढआ 
उरूज पु० [ज] वृद्धि, चडती 
उख्स स्त्री० [लि] वघू 

उरे अ० आयकर (२) दूर 

उरेहू पु० चित्र क॑ ते दोरबु ते 
उरेहना स०क्रि> चित्र दोरशु 

उरोज पु० [स] स्वन 

उबर पु० उरद!, थड़द 


उर्द स्त्रीर्शतु] अधिक भरवी फारसी 
झब्दोवाढी हिंदी भाषा जे फारसी 
लिपिमा लखाय छे (२) पृ० छावणी 
-ए मुल्छा स्त्री० ऊची उर्दू ०्वाजार 
पु० लब्करन्‌ वजार 

उफ पु० [ज] उपनाम, उरफे बोलातू 
वीजू नाम 

उमि स्त्री० (प) ऊमि 

उबरा स्त्रीगूस ] उपजाउ जमीन (२) 
पथ्वी (३) वि० स्त्री० उपजाएं, 
फछद्बुप (जमीउ) 

उर्दों स्त्री० [स ] पृथ्वी. मिरुणतिवि 
उस पु० [अ] ओरस, पीर वगरेनां 

उलग वि० [स उन्ग्र] पागु 

उलख्घना स७क्रि० उल्लघवु (ओल्गेंदु 
के न मानव्‌ >छोपवु ) 

उल्का स्‍्त्री० उल्का, खरतो तारी 

उलच (-छ) ना स ०क्िण्जुआ “उलीचना/ 

उलझन स्ती० फास गूच (२) कोयडो, 
समस्या (३) चिंता 

उज़झना अ०क्रि० ( ऊलदु सुल्झना' 
फरसावु, जकडावु (२) लपटाव्‌ ( 
काममा छीवर थबु (४) मुश्केली 
फसायु (५) झघडवु , तकरार कर 
(६) वाकु थबु, जामक चडवों 

उल्झना-पुलझना अ० क्रि० बरी 
फसावु >एपटाबु 

उल्झाना स० क्रि० उलझनानु परे 

उल्झा-पुछझा वि० वाकु वे सापु 
भू के बूद 

उत्तझ्लाव, उज्झेंडा पू० फमावु त॑ 
झघडो, चसडा (३) चक्कर 7 

उत्तझौहाँ वि०्फसाबनार वे छामावती 


उलटना 


उल्लेख 





उलदना ज० जकि० [स उल्लोठन]) 
ऊल्टवू (२) स० क़ि० ऊलदु के 
ऊध्‌ करव्‌ (२३) अस्तव्यस्त करव्‌ (४) 
ऊल्टी करवी [ गोटाछो 
उलट-प(-पु)छट सस्‍्त्री० ऊल्ठपुलट,, 
उलदट-फर प्‌ ० फरफार, पल्टो परिवतन 
उल्टा वि० (स्ती०>टी ) ऊलदु हाथ ८ 
पु० डावो हाथ उल्टी खोपडीकार 
जड, मूख उलदी गरगा बहनाओून 
बनवान्‌ बनव्‌ उलटी माला फरनार- 
बूरु ताकवू उलटी सास चलना 
मरवदा बखतनो सास चालवों उलटो 
सीधी सुनाना5झाटक्वु , धमकाववु 
उलठ छुरेसे मूडना-ववंकूफ बनावीन 
काम्त काढवू उछदे पाव फ़िरना८ 
तरत पाछ फरव्‌ उलदे मुहू मिरवार 
बीजानू, अनिष्ट करवा जता पोतावु 
व्‌ 
उलटा-प(-पु)छटा वि० ऊलटपूलट 
उल्लटा पलटी स्‍्त्री० फेरफार, अदला- 
बदली 
उलदाब पू० पछठा, फरफार 
उलदी स्‍्वा० ऊठठी (२) गोटमडु 
उल्दर जअ० ऊल्दु , जवछी रीते -पाव 
फिरना >तरत ऊभ पग पाछ फरव्‌ 
उलधना स॒० क्रि० ऊघल्पाथर के 
ऊलटपुलट करव्‌, उथलावब (२) 
ज० कि० (प्‌) ऊथलायु 
उलथा पु० ताल प्रमाणे ठव्‌ ते (२) 
पास फरवद ते (३) ऊकला गुराद 
(४) जुआ “'उल्बा 
उलद सस्‍्ती० (प) वरसादनी यड़ी 
उलदना ज० कि० खूब वरसव्‌ (२) 
स० कि० (प) वरसाववबु 
उलफत स्त्री० [जि] प्रेम, उल्कता 
उलरना जु० कि० (प)ऊउऊबु, कूदवु 


उललना ज० फि० (प) ऊछक्वु 

उलहना अ०कि० खील्व्‌ (२) उल्लासवु 
(३) जुओ उलाहना! 

उलाक पु० डाक, टपाल 

उलाक पत्र पु० पत्तु पोस्टकाड 
उल्ाकी पु० टपाठी 

उलार वि० उलाब्ववात्य (गोड) 

उलारना स०क्रि० उछाक्ृप(२)उलकवु 
उलाहना पु० आऊभो ठपका के राव ! 
फरियाद (२)स०कि० दोप दवो निदवु 

उलीचना स० क्रि० उलेचवु 

उलूक पु० [स] घुबड 

उलूखल प र्ण्ल] खाडणियो (२) गूगछ 

उलेडना सण०्क्रि० (५) जुओ 'उडल्ता' 

उलेल सस्‍्त्री० (५)उमग जोश उछाछो ! 
(२) वि० जठेल, नादान वेपरवा 

उल्का सस्‍्तरी० [स] सरतो तारो (२) 
प्रकाश (३) मशाल 

उल्कापात पर्स ] तादो खरवो ते (२) 
उत्पात दगा खत्मकछाट 

उल्था पु० भाषातर तरजुमों 

उल्लंघन पु० [स] लाघवु ते (२) 
उल्लघन, अवगणना 

उल्ल्घना स०क्रि० उल्लघव्‌ उलूघना' 

उल्लास १० [स ] प्रकाश, पक्तक (२) 
हप आनंद (३) ग्रथनो भाग के सड 

उल्लासी वि० जानदी 

उल्हूं पू० [न उलूब] घुयड (२) उलट 
मूरख -करना, बनानाूउल्ल वना 
वबु -का पट्टा ८ मूल “फेंसाना: 
बरायर चुगलमा लवु -बनना, होना 
ऋउल्लु वनवु >सीधा करनाजपाम 
वतावबु-साथी लेबु श्मसिवु ते 

उल्लेख पुर्णस] बणन, 'जिए (२) 


ऊआवाई 
पैर न ओर(२) गर्भाशप उसीसा १० अक्षय (२) ओश्ीकु 
गिर प७ वि] खस, वीरण उम्तूछ १० [+] सिद्धान्त 
| स्ती० [मं] जरुणोदय के तनी उत्ूलन ० ]मिद्वातथी, सिद्धातपुवक 
लिमा उस्त(-स्तु) रापु ० अस्वरो, उस्तुरा' 
, है लि] जद [ (३) इसी उत्त(स्तु)वार धि० -से ही जुो 
! वि०[स ) गरम (२) पु० उनाव्ो *उस्तुवार ! | 
ता स्नी० -त््व ( [सम ]गरमी ताप उस्ताद पु० कि शिलक कह (३; 
बपु०[स पापडा नाफो(२)पुगट 


१०, -प्मा स्त्री० ्‌्सि 


 ताद, चालक (३) निपुष 


4 गरमी (नाम -दी स्तरी० ) 

व० विभक्तिओमा धत्‌ वह! न उस्तानी स्त्री० [का] गुरुपत्ता (२) 
जम के 'उसन उसको शिक्षिझा (३) चात्यक, ठगारी सती 
' १० वासण माजवानों कूचो उस्तुरा पु० [का] अस्‍्वरो 
 स०क्रिक उकाछयु (२) पकावक उत्तुवार विशूफा [मजबूत ( २) सपाद 
॥ स० क्रि० सनना नु प्रक (३)तीबु, पर (नाम, -री स्त्री०) 
पाल स्त्री० लावो स्वास डहदा पु० [4] होह़ो, ओहदा' 
स्ती० अवकाश छूट उहवाँ, उहां अ० वहाँ, त्या 

' उस ही, एज उही, उह स० बही', ते ज 

ऊ 

अपन स्त्री० जरा ऊपनु ऊँचे आ० ऊँचे, उपर (२) ऊचेषी, 

व्‌ ते, ढणकों जोरयी (वोल्बु) (पर) अँचेतीवे 
“भाग, थधघेडो- एक छोड पड़ना + खराब टवमा के बूच 
क्ि० ऊपने झोकु ख़ाबु, के।ममा फसाबु 

भावी जबी अंछना आ० क्रि० ओब्ठवु हर 

ु ऊँद पु० ऊट 5वान पु० ऊदवाढ़ो 

! ऊचुनीचु (२) नानुमोदु.. हु 


/ पोरनरसु, ल्ाभालभ 
*चू -नीचा सुनाना+ 
हेतु, वढ़वु >बोल- 
'उनना> बांछ साभव्ठवु 
ऊचाई (२) मोटाई, 


ऊंडा बि० ऊडु (२) पु० चरु (३) 
भ।यरु 


ऊँदर ० उदर 

कहें अ० ना. नही बतावतो जंदगार 
ऊथ०(प)भी 2 पण(२) स०्ते वह 
3 पवाई विन्‍्तकाबु, व्यय (२हय77 
विनानु (३) स्तरी० खोटा गमर 


कुक 
ऊऊक पु० (प) लू (२) ताप, जाच 
(३) नल, चूत 
ऊकना ज० क्रि० चूववु, लक्ष्य छूटबू 
(२) स० कि नूहयु (३) जाछयू 
यातछूव 
ऊपर प्‌० [सं] ईय हारडी [णिवा 
ऊयल पर० [सं ऊलूपर] ऊसछ साठ 
ऊंगना अ० कि० ऊगय. ना 
ऊन प० (प) उमपद्रय, उपमात 
ऊजड,-र वि० उज्जट बरान 
ऊजर,-रा वि० (प) ऊपछ 
ऊटक-्नाटफ प० नकाम्‌ के ढगघटा 
वगरनु काम 
ऊटना ज० कि० (प ) ऊस्टमा जाबा 
जव्‌ (२) तकवितक करवा ऊढना 
ऊटपदाण वि० उठय ठेझाणा वगरनु 
(२) वाहियात व्यथ 
ऊडी स्‍्नी० दूयकी, 'गोता' 
अढ़ वि० [से] परणेल्‌ 
ऊठना ज० कि० (प) परणवु (२) 
अनुमानवू , तकवितक' करवा 
ऊतत वि० अपुत्र (२) मूख 
ऊतला बि० (प ) उत्तावरु, वगवात्दु 
ऊद पू्‌० [जल] जगरु, खदन (२) 
जूजो 'ऊदविलाब 
ऊदवत्ती स्ती० जगरपत्ता 
ऊदबिलाब पु० जछबिलाडी “ऑटर 
ऊदा वि० जि ऊद, फा कबूद] ऊदु 
ऊधम पु० उत्पात उधमात 
ऊधमी वि० उधमातियू 
ऊधो पु० उद्धथ, आधंवजी 
ऊन पु० घटा बकरानू ऊन (२) वि० 
[सै] कम, वाकी (३) तुच्छ (४ 
प्‌० खेद, दुख ५ 


७१ ऊप्म 


ऊना वि० ऊणु, कम, जघूर 

ऊनो थि० ऊनन (२) कम, थोडु (३) 
स्त्री० उदासीपण , सद 

ऊपर ज० उपर ऊपर ऊपर ज० 
चूपपीधी यो ने जाण एम न्‍कौ 
आमदनी ८ टाय वा तेवी तयाग्य 
आवब -तले८उपर नीच (०) एक 
पछाो एक प्रममा न्तलेके ८एक पछी 
एक ए क्रमन्‌ (भाई उह्ेना माट) 
लेना 5 हाथ पर जयायदारी एवी 

ऊपरी प्रि० उपरन बहारनु (२) 
देसान पूरतु 

ऊब स्त्री० कटाछा (०) ऊम , 
उम्रग, उत्साह 

ऊदट पु० [स॑ उद+वत्य] | बठण 
जटपठा रस्तोा (२) वि० जुओ 
“ऊबडखायड [अटठपदु 

ऊबडलखावड वि० ऊचु नीचु , असमान, 

ऊबना अ० क्रि० कटाक़बु गभरावु 

ऊभ वि० (प) ऊभु (२) स्‍्नी० 
कटाव्ठो (३) हाश, उम्रय (४) गरमी 

ऊभना ज० क्रि० (प) ऊभवु, ऊठवु 

ऊमर पु० उमरडा 

ऊमी सस्‍्नी० उबी , धउ जवे वरेन्‌ डूडू 

ऊरु पु० [स] जाघ [शक्ति 

ऊज वि०[स ] बछ्धवान (२) पु० वछ, 

ऊण पु० [स] ऊने 

ऊध्च वि०[य ]ऊव्‌ उपरनी तरफनु ऊभु 

ऊर्मि,-मां स्‍्त्रीर्यूस ] ल्हेर, तरग (२) 
पीडा, दुख (३) छनी सरया 

ऊल जलूल वि० असवद्ध, कढ़गु (२) 
अनाडी (३) अद्चिप्ट 

ऊपा स्तरी० [स] उपा, वहेली सवार 

ऊष्म वि० [स] गरम (२) पु० उष्मा 


ऊष्मा 





ऊष्मा स्त्री० [सं] गरमी ताप (२) 


उनाछो (३) वाफ वराऊ 
ऊसप्तर प्‌ णुस ऊपर]ीकऊुसर-सारी जमीन 


ऋछू स्त्री० [स] बदनी ऋचा (२) 
पु० ऋच्द [नक्षत्र 
ऋक्ष [स] -चछ पु० रीछ (२) तारो, 

घऋतषेव पु० [स] एक चंद 

ऋचा स्प्री० [से] बदता मत 

ऋच्छ पू० जूआा फऋतण/ 

ऋजु वि०[स ] सर सौघ्‌ (२) अनुकूछ 
ऋषण प्‌०[स ] देवु >उतरना, -चढ़ना८ 
देवु ऊतरवु, उडयु “पाना देवु 
पततथबु-चूकते करवु 

अऋऋणी वि० देवादार (२) आभारी 


एँच पेंच पु० दाउपेच, युक्ति 
एजिन पु० इजिय 

ऐंडा-बेंडा वि० सीधु चाकु आड्अवछ 
ऐंडी स्त्री० एक जातनो रेशमनों कीडो 
के तेनु रेशम (२) जुओ एडी' 
ऐंडआ पु० ऊढण 

एफणग वि० एकल 

एक्गा वि० एकागो, एंक तरफन्‌ 
एक विर्णुस ] एक >आख न भागरऊ 
जरा पण् ठीक न छागवु -आख से 
देखना+सौ साथे समान भोव राखवो 


७२ 
ऊह अर्गूत] जोद (३) पुर अनुमात 


एस्ताड 


(३) तर, दडोल (४) जफगा 
ऊहापोह पु० तादितय, शायर विदयार 


ऋतु स्त्री० [स] मासम (२) स्त्रीतों 
मामिय धम- रजादगन 
ऋतुम (-य) तो वि०स्प्री श[स ] रजस्वरा 
ऋतुराज पु० [पर] वेसत ऋतु 
पऋत्विज पुर्णुस ]या फरावनार गद्मा 
ऋछ घि० [स] समद्ध, संपन्त 
ऋद्धि स्त्री० [स] समृद्धि, जाबादी 
अऋष्धि सिद्धि स्त्री> [प] रिद्वितिि 
ऋन पु० ऋण -निया, -ती वि० 
ऋषन पु० [सम] पोढिया (२) एके 
विलोप नाम [तत्त्ज्ञानी 
ऋषि पु० [स] बेदतो मत्नोता देस्‍्टी 


“न चलना>जरा पण न फावबु, 
पण युवित न चालवी 
एक-आधघ वि० एकाद 
एक-फलूम ज० एक झपट एंकीसार्थ 
एकज,० मा पु० [स] श्र (२) रर्गी 
एकटकः ज० एकीट्से, अनिमेष 
एकड पु० एकर (जमीन) 
एकतरफा वि० [फा] एकवरफी रण 
पातवात्तु , एक बाजुनु सिमावई 
एकता स्‍्ती० [सि] ऐक्य, मेक (के 
एक्ताक बि० (पर ) बराबर स्ल 


एकतान 


एकतान वि० तल्‍लीन, एयाग्र 
एकतारा प्‌ृ० एकतारा (तवूरा) 
एक्तालीस वि० ४१, एपताछीस 
एफतीस वि० ३१ एक्नरीस [जगाए 
एकप्र ज० [स] एकठ थे (२) एक 
एकश्रित वि० एक्ठ थयरु थे करेल्‌ 
एकदम ज० तरत झट (०?) एक्साये 
एकद्नी स्त्री० एक जानी 
एक्बारगी ज० [फा] 'इपवारगी 
जचानस(२)एक ज साथे एवं ज वारमा 
एकराल पु० [ज] जुओ इकबाल 
एकमत विर्णूस ] प्मत समान मतनु 
एकरदन १० [से] गणेश 
एफरार पु० जुओों दरार तिवुज 
एकलप वि० [स] समान (२) जबु न 
एकल वि० (प) एकल (२) अजोड 
एकला वि० एकल 
एकलीता वि० जुआ इक्लौता 


एकवाज सस्‍्त्री० एक ज॑ सतानवाछी- 
काक्वध्या 


एकवेणी वि० परादों अवोडा वाधनारी 
(सती) (२) वियांगिनी के विधवा 
एकसठ वि० ६१ एकसठ [जज 
एकसर वि० एकल, (२) [फा ] तमाम 
एकसा वि० [फा] समान, एकसरखु 
एकसा वि० (स्त्री०,-सी) समान 
एकह॒त्तर वि० ७१, इकातेर 
एकह॒त्था वि० एक्ह्थ्थु 
एकहूरा वि० इकहरा” एक्वडु -बदन 
ऊएकक्‍्वडो काठो [एक अकवाब्दु 
एकाको प्‌ [स ]एक अकनु नाटक्(२)वि० 
एकागी वि०[स ]एकतरफी (२)हठीलछु 
एकल प्‌० [स] निजन जगा (२) 
वि० तहन जग (३) निजन, सूनु 


एज'सी 

एकातिक वि० [से] एज्ने ज॑ छागु 
पडतु, सास एय्लगीय 

एका प० एउता, मछ 

एकाई स्त्री० एयम स्थान के तेनी 
सस्या (२) याई वस्तुनों घठर- 
एकम, 'युनिर्ट (३) एकता 
एक्ाएक ( को) ज० एयाएक, आचितु 
एकायार वि० [स] एक्समान 
एकाफो थि० [प्‌] एरलु 

एकाज़ वि० [स]काणु, एफ आखसवाढु 
एकाग्र वि० [त ] एक्ध्यान, तत्लीव 
एकादश जि० से] अपियार 
एकादज्ञाह्‌ पु० [सं] जधियारम 
एकादल्ञी स्प्री० [स] अगियारटा 

एकोकरण पु० [स] एक बरबु ते 
एकेटद्रिय वि० [स] एक ज इद्वियवाक्ू 
(प्राणी) (२) तल्लीन एवाग्न 
एकोतरसो वि० १०१, एक्सो एक 

एकौझा वि० एकक्‍्लु 

एवका वि० एकल (२) पु० टाछाथी 
अलग फरतु पु पश्ती (३) एवागाडी 
(४) गजीफातनों एक्का 

एक्काबाय पु० एकावाछो 

एक्फी स्त्री० एक वछदनी गाडी, एका 
(२) गजीफानो एक्को 

एक्यानबे वि० ९१, एकाणु 

एक्यायन वि० एकावन ५८ इकक्‍्यावनं 

एक्यासी वि० 'इक्यासी', एकाशी 

एजनी सस्‍्ती० [फा] मासना शरपो 

एगानगी स्‍्त्री० [फा] एकता, मंछ 
(२) मन्री 

एजट पु० [इ] एजट, आडतिया 


एजेंसी स्त्री०ण [६] आडत (२) 
एजटनी जगा 





एड 


ऐंड 





एड (-डी) स्त्री० एडी [सपादनकाय 
एडिटर पु० [स] सपादक -री स्‍्नी० 
एडी स्‍्त्री० जुओ एड 
एडोकाणग पु० [३] सेनापति इ० नी 
तहेनातमा हाजर रहनार कमचारी 
एतकाद पु० [फा] विश्वास 
एतदाल पु० [अ] यरायरी, समानता 
एतना बि० (पं) इतना, जाटदु 
एतबार प० [ज] इतवार, भरासा 
>उठनापिश्वास जता. राहंवा 
“करना, माननाझ विदवास करवों 
>खोनाऊ विब्य।स सोवो -गुमाववा 
एतमाद १० [अ] विश्वास, भरोसो 
एत्तराज्ञ पु० [अ] बाघों, विराध 
एतबार पृ० 'इतवाझछ, आतवार 
एता वि० (प) 'इतना', जाटलू 
एतिक वि० स्‍्त्री० (प) आटली 
एरड पु० [स] एरडा ०ककडी स्त्री०, 
०खरबूज़ा पू० एरणकाकडो, पययू 
एराक पु० [अ] इराक देश 


ऐे अ० ए' एवो, न सामव्ययु होय 
त्यारे फरी पूछवाना उदगार 
फुँचना स०क्रि० एचवु, सचबु (२) 
बीजानु करण पोते ओढवु 
एचाताना बि० एचाताणु, वाडु 
एचातानी स्त्री० खेंचताण, पातपोताना 
पूशनु ताणबु त. [जाछबु (माथु) 
एछना स० क्रि० (प) फिछना', 
शुढ स्त्री० एट, ठउकी अकडाई (२) 


गव (३) विराघ, देंप 


बय+ 


एछची प्‌ ०] राजदूत, एलची ०गीरी 
स्त्री० एलचीनु काम 

एल़ा स्त्री० [सम] इलायची 

एवं अ० [स] एम (२) जने 
एवज प्‌ ० [अ] जवेज, वदलो 
एवज-मुआवज्ञा प ०[फा ] अदलोबदलछो 
एवज्नी स्‍्ती० अवजी माणस 

एह स० (प) यह, आ 
एह्लमाम पु० [अ] जुओ 'इहृतिमार्मा 

एहतमाल पृ०[भ] सहन करव्‌ ते (२) 
आशज्षका, सदेह 

एहतियाज पुर्णुअ] जरूरियात हाजत 
एह्तियात स्त्री गज ] सावधानी, खबर 
दारी सभाक (२) परेज 

एहसान पु० [अ] 'जहसान', उपकार, 
केतज्ञता, आभार 
एह्सानफरामोश पु० [अ] कृतष्न, भहे 
सान भूछी जनार 

एहसानमद वि० [अ] झतज्ञ 

एहो अ० है, ए 


एठन स्त्री० लपेट, बकू, जआामके 

ऐंठना स०्क्रि० मरोडबु, आमक्रयु (9 
छछ्कथी के डरावीने वसूछ करवु (३ 
जग्कि० बत् चडवो, अमक्रावु (4 
अकडाबु, जवकड थई जबु (ट 
दूंठना नूपेट दुखबु) (५) पतशाजी“ 
घमड करवो (६) सीधी बात 
रबी, वाकु वालवु 

एठा पु० दोरडाने बढ देवाने हाकडाती 
शुकः बनावट - आजार 


एड प्‌ 
एढू वि० मिजाजी,अभिमानी;ऐठ बालू 
एड पु० 'एठ”, ठसकी, गव (२) 


पाणीनों भमरो (३) पि० उयामु 
एडदार वि० घमडी 
एडना ज०क्रि० एऐठना ज०क्रि३ जुजो 
(२) स०ति० जामत्वु (२) 'जैंगडाना' 
जाव्वस काढवी (४) आाल्ठसु पडा रहवु 
एडबड वि० (प) वाउुचूदु, 'एठाबडा' 
एडा वि० (स्प्री०-डो) बाकु 
एडाना ज० क्रि> आछस साथी (२) 
एट देखाटवी 
एडा-बडा वि० वाकुचकु 
ऐ ज० ए, हु, जयि 
ऐकय पु० [स] एकता 
ऐंगुन पु० (प) अवगुण 
एच्छिक विर्णूस ]$च्छानुसार मरजियात 
ऐजन वि० [ज] एजन, एनु एज 
उपर मुजब 
एज़ाज़ पु० [ज इअज़ाज] भादर समान 
एतिहासिक वि० [स] इतिहास सबधी 
के तेमा मलतु (२) इतिहास जाणनार 
ऐदाद स्‍्त्री० [ज अअदाद) “जदद 'नु 
ब०्य०, सख्या, गणना 
एन पु० अयन, घर (२) [ज] जआाख 
(३) वि० [जि] योग्य ठीक (४) 
बरायर, पुरेपुरु 
एनक सस्‍्नी० [अ ऐ->थजाख] चइमा 
ऐपन प० चोज़ा ने हछदर भेगा वाटीने 


करातु एक पीठी जवु रेपन (पूजामा 
वपराय छे ) 


एवं पु० [ज] एवं, दोष क्‍छक 


“निकालना ८ कशामा दोप वताववो 
>लग्राना-कलक ल्गराडवु 


ऐवक पु० [फा] दास, गुलाम 


एहिफ 
एवन्यो वि० [हा ] निदक, एवं उहँनारू 
एबकन्योई स्त्री० [ज +फा ] निंदा 
एब-जो वि० [ज + पा ] दोपदप्टिया 
एयर -दाप जाय उरनार छिद्गाजपों 
एव-जोई सत्र, [जे +फा ] दापदुष्टि, 
छिद्र जावा त्त 
एवं पोश सत्।। [ज+ऊा ]एय ढाउनारु 
ऐबो थि [ ] एययाकू (०) पाणु 
ब॑ बीजी रीत सांटवाक्क 
ऐमाल प० [ज] काम बरणी 
एया स्त्री० डासी थे दादीमा 
ऐयान पु० [ज] समय, वत -से 
होना स्त्री अटयाव जावबा 
एयार ० [व] चाठाझ उस्ताद 
एयारी स्त्री ० चालाफी पवयाइ, उस्तादी 
एयाश वि० [ज ] आरामी, बिलासा (२) 
विपयो कामी 
ऐयाशी स्त्री ० भांगवि रास, एशआराम 
ऐरा-प्ररा बि० [ज] अजाप्पु (२) 
तुच्छ, हीन 
एराब पु० [+] झर, यवर, पेश इ ०सन्ना 
एरावत पु० [स] एरावत हाथी (२) 
वीजछा के तथी चमकक्‍तु वादकछ (३) 
इद्रधतुप _किरवु ते 
ऐलान पु० [अ इ जलान] घापणा, प्रगट 
छेवान पु० [फा] महल (२) मोटो 
जारडा - हॉल 
ऐश, ०आराम २० [ज] एशजाराम चेन 
ऐंडवय पु० [स ]व भव, सपत्ति (२) प्रभुस्व 
ऐसा वि० (स्त्री० सी) आवु जावी 
जातनू ->तसा, वसा>सामाय, 
मामूछी ऐसी तसो करना-खराब 
के वजाबरू करवु 
एसे अ० आम था रीते सिधारतु 
एहिक वि० [स]आ लोकतु, दुयवी, 


ञ्रो 


ओनचन 








जो ज० हा, था (२) बोमू, 3 

भओोकार पु० जोम मंत्र 

ओयगता स० क्रि० (याडीनु पडु) ऊजवु 

ओठ पु० होठ, होठ ' >चबाना+कघ 
लगे बुद्ध प्रगद करवु 

ओडा वि० (प ) ऊदु (२) पु० खाडो 

ओक स्त्री० ऊल्‍्टी, जोकबु ते (२) 
पु० सखोबो अजलि (३) [स] घर 

ओकना अ० क्रि० आववु (२) आरडबु 

ओकाई सस्‍्त्री० आक्वु ते 

ओखली स्त्री० [स उच्दूखल] खाड णियों 
“में सिर देना-कष्ट सहवा तयार थवु 

ओखा वि० रूखु, सूकु (२) कठण, 
अटठपदु (३) खोदु, भव्ठतु (४) 
आछु (५) गु० (प) वहानु 

ओघ पु० [सै] समूह, ढसठो 

ओछा वि० (स्त्री०-छी) दुच्छ, क्षुद्र, 
नीच (२) छछह, ऊडु नहि (३) 
हलकु भानु (४) कम, चोछु 
ओछाई स्व्ी० जोछापन' (ओछा जुआ) 
ओोज पु० ओजस, ऐज 

ओजस्बी वि० [सत॒] तेजस्वी, प्रभाव- 
शाब्दी “सविता स्त्री० 

ओझ, ओझर पु ० जोझरी, पठ 
ओझल पु०, स्ती० ओझल एकात (२) 
आड (३) पडदों “करना>सताडवु 
“होना>सतावु , पडदा पाछकछ थव्‌ 
ओझा पु०[स॒ उपाध्याय (स्तरी० 
ओझाइन) एक जातनों ब्राह्मण (२) 
भूत काइतार, भूवी 


ओझाई स्ती० भूवानों कामधंघा 
बोट स्व्ी० बाड़, जाव 

ओठना स० क्रि० छोडबु (२) एकनी 
एक वात कूठवी 

ओठनी, ओटी स्त्री० लोढवानों चरबों 
ओठेंगना अ० कि० जठांगवु, देवचु 
आंठेंगाना स्र०क्रि० टेकववु (२) वारणु 
वासबु 

ओडन पु० ढाल 

जोड़ना स०क्रि० ओडवु, रोक, वारण 
करवु (२) हाथ जोडवो, घरवु, पसा रु 
8० मोटो टोपलो (२) छाई 


कमी, तोटों 
ओढ़ना स० क्रि० ओढव (२) पोदा 
पर जवाबदारी लेवी (३) (६? 
ओढवानु चस्त 
ओढनी स्त्ी० ओढणी 
ओढ़र पु० बहानु 
ओड़ाना स० क्रि० ओढाडबु 
ओत स्तो० आराम (२) लाभ, बचत 
(३) आह्स (४) वि० [स] वर्ण 
ओतप्रोत वि० [सं] एकमैकमा मठी 
गयेतु (२) पु० ताणोवाणों (३) 
साद (छम्मनु) 
ओता,-चो,-त्ता वि(व )एकना' एटड 
जोद(-दा) वि० भीनु 
ओदन पु०स ] भात, राधेला वर्षा 
ओदा चि० जुओ आंद.. विंदार्स 
ओदारना स० क्ि० चीरवु, पीर्डव 
ओमनचन स्त्री» खादलानी पगियती 
खेचवानी दोरी 


ओनचना 


आनबना उर्जा है जाया सदी 
नोना पुर सडायनु पाणां गीहछयाया 


माध - गरनाऊ «गाया ८ हाय 
एडल नरागु ह अना या पाया 
कीएछशा टात 


जानामासो सता [>ाम राउम्‌]नण 
परना आरबन (२) प्रार्न माठ्ठा गण 

औप सपी नाप (उमर धाभा डा) 

ओपची +७ व उपरयाठा याद्था रख 

ओपचायाना १० योगी 

जोपना प०क्रि३ ( ) ज०फ्रि> लापवू 

जोफ ७ जुठय उफ 

ओबरोी स्प्री० नातु घर कोटटी 

जोराशंटग पू (मटाया आरात्माप्य+ 
ऊदन > वा) उरागउटाग 

आर स्त्ा० [प जबार] बाजु, तरफ 
(०) पल (ज्यार जाना पूर्वे सत्यावाचव 
वि० आ+छे त्यार पु माउपयाग घाय 
छ उदा० घर चारा जार) (३) 
अत, जआारो -तिनाना या निवाहना 
झ अन्त सुधी पांतानु वतब्य पूद् वरयु 
आरहा पु० हारहा' चणाना छो” वे 
पापदा 

ओरा पु० (प) “आला, वारा 
ओराना ज० क्रि० पूछ थवु 

जराहूना पु० जुजा 'उलाहना 

भोरी स्त्री० 'जा ती , नेवु 

ओलदेज( जी) वि० हार्लेंडनू फिरगी, 
वलदानु 

जोलदा, भा पु० उपालम, महेणु 
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नाहो 
जोफ मि० [7] नीत ( )-। उृरण 
(३) सवा> यो? (४) थाई ५) 
वाबव “रण (६) ४2 5 
ओछतो स्वी० छायरात ये 
झोला प० जार प्रा (२) एर 
मीठाई ( ) थवि० सूउ 7ढ 
जोलाहना पु० जुला उराएया 
आलियाना जर प्रि० गाटमा उरा (२) 
स० कि० घुपाटय, रासप एुरायरा दशु 
जाली स्‍्त्री० और गा (२)पाहय 


(३) ताढठा 
जापधि, «पी स्त्री० [प ] ओपध दया 
जाप्ठ पू [प] टा5 


ओस स्प्री० पसाकछ «पता या पड़ 
जञाना> गीमछ़ाय (_ ) उम्रग जता 
रटवा ( )"रमिंदा पटयु [उस 
जोसर (-रिया) स्थ्रा० वाटट गयान 
ओसरा ९०, -रो स्प्री० पारी, उपर 
जोसाई स्प्री० फटयथा अनाय ऊपणयु 
से ये तेनी मजूरी ऊपणरु 
ओसाना स० फ्रि० फटयवा जनाज 
ओसार 4० फठावा पिस्तार पहोढछाई 
ओसारा पु० आसारा मोदी आासरी 
जोसारी स्त्री० आसरा 
जोसीसा पु० उसाआ' ओमीकु 
जोह अ० जाइचय, दु स ३० ना उद्यार, 
भाहू | अर! 
जोहदा वु० [ज] हादा 
औहंदेदार ५० (फ ]होहभर [-पड़दों 
ओहार ,० रथ पाली वगेरना जाढा 
ओहो अ० जाइचय के आन दनो उदगार 


आऔंगना 


८ ओपस्यासिक 





ऑगना स० कि० (गाडी) ऊजवी, 
जायना 

क्षंगा वि० सि जवाक] मूगु मक 

कंगी स्‍्त्री० मृगरापणु, चूपको 

आघ(-घा)ना ज० क्रि० ऊँघना, 
ऊघमा झोकु खावु 

आँघाई स्त्री० ऊघनु झोकु 

ओऑजना ज० कि० 'ऊना', अकछावु 
ओंठ स्त्री० किवार, काठो 

ऑंडा वि० (स्तरी० >डोी) ऊडु 
आँधना अ० क्रि३ ऊधु थव्‌, ऊलटावु 
(२) स० कि० उलठाबबु 

भौँधा वि० (स्त्री० -धी) ऊघु आंधी 
खोपडीकर-मूख, जड बोध मुह 
शिरना<बरोबर फसाबु (२) भूछ 
क्रवी 

ऑआँधाना रू० क्रि० ऑँधना' नु प्रेरक 

ओक़ात पु० अ वक्‍त नु ब०्व०] समय, 
बखत (२) सस्‍्तवरी० शक्ति, गजु 
+ बसर करना“ जीवननिर्वाह करवो 

औगी स्ती० दारीनों कोरडो (२) 
बलंदनो परोणों (३) जानवरन 
फसाववबा मादे करातों खाडा 
ओगुप पु० (प) अवगृण 

ओऔषड पु० [स अघोर]ु (स्त्री - डिन) 
अघोरी पथनो माणस (२) मनस्वी, 
मोजी माणस (३) बि० ओघड, 
अवघड, विचित्र िनोखु 
ओऔधर वि० जवधड, विचित्र (२) 
ओचक अ० बचानक, एकाएव 


ञी 


ओऔचद अ० ओऔचक', अचानक (२ 
अजाणमा, भूलमा (३) स्ती० उचाट 
साकऊड, मुश्केली 

आचित वि० (प ) निर्श्चित, बफिक 

ओचित्य पु० [स] उचितता, योग्यः 

ओऔज १० [अ०] ऊंचाई (२) अताष 
तेज, भोजस 

औज़ड वि० (प) बताडी 

ओऔज्ञार पु० [अ] ओजार 

ओझ्ड (-र) अ० लगातार, निरतर 

ओऔटना स० क्रि० उकात्ववु (२)४* 
क्रि० ऊकक्ववु 

आओंदाना स॒० क्ि० उकाछवु 

ओऔढर वि० गमे तेम ढल्ली जाय ९ 
ढोचका जबु 

आयरा वि० (प) छछह, उथल 

ओऔदाय पु० [स] उदारता 
जौद्योगिक वि० [स] उद्योग सब 
भोध १० (प) अवध, अयोध्या 
औघ,-घि स्‍्ती० (प) अवधि, से 
जौना पौना वि० अधुपोणु , थोई 
(२) अ० ओछुवत्तु करीने * 
पौनें करना>जेटलु मत्ते पेट? 
बेची देवु, फटकारी मारवु 

ओपचारिक बि० सिर] उपचार स 
(२) बंयछ उपचार पधूरतु 

ओपनियेशिक वि० [स] उपनिये 
ससस्‍्यान विपेनु 

ओपण्यसिक वि० [सं] उपस्य 
नवरूकथ। विन (३२) अदुभुत 
पु० नवलक्यादार 


॒ 
] 


है 


गर 


औम 
ओम स्त्री० [स अवम] क्षयतिथ 
और अ० अने (२) थि० बीज (३) 
जधिक -का औरन्वाईनु काई 
“क्या 5 हा, बरोबर ए जथनों उदगार 
औरत स्ती० [अज] जारत स्त्री 
औरेब पु० वक्त गति (२) कपडानों 
वाका काप (३) पंच, छठ यूक्ति 
ओऔल्ाद स्त्री० [अ] आहलाद, वह्च 
ओला मौला वि० मोजी, धनी मनस्वी 
ओलिया प्‌ ० [ज 'जिली'नू ब० व०] 
ओलियो, सिद्ध, पीर [सव अष्ठ 
ओवल वि० [अभि] अवल, प्रथम, मुख्य 


कक 


के पु० [स] पाणी (२) सुख (३) 
अग्नि (४) कास 

कक पु० [स] एक पक्षी 

करकड (-र) पु० [स ककर] काकरो 
ककर (२) गागडो 

कफडी सस्‍्न्री० काकरी (२) गागडी 

कक्‍्डी( रो)ला वि०काकराछ्ु काकरावाल 

ककेण ( न) पु० हाथनु ककण 

ककरीट स्त्री० [इ कोक़रीद] काकरेट 

कंकरीला वि० जुओ “केंकडीला' 

ककाल्‍ल पु० [सं] हाडर्पिजर 

ककालो पु० एक नीच जाति (२) 
वि० कक्‍शा (स्त्री) 

केखवारी स्ती० वयरूश थतो फॉल्लो 
कंखौरी स्त्री० 'काख बगल (२) 
जुओ कबेखवारी' 

कंगन पु० ककण -को आरसी क्यारे 
प्रत्यक्ष वातनो पुरावो शा मादे ? 


७९ 


फचन 
ओऔषध,-घि स्थो० दवा, जांसड 
औसत पु० [ज] सरासरी (२) वि० 
मध्यम सावारण 
औसतन ज० [ज] सरेराशे 
ओऔसना अ० क्रि० गरमी पडवी (२) 
सडबु, वासी थई वगडयु 
औसर पृ० (प) उवसर 
ओऔसान पु० (प) अवसान, जत (+) 
परिणाम (३) [फा सूधयूध, हाट 
ओऔसाफ प० [भ ] सदगुण वे खास गूण 
औसेर सस्‍्नी० (प) जुजो 'जवसर! 
ओऔहाती वि०स्ती०(प )जुओ अहिवाती 


कंगना पु० ककण (२) ककण वाघता 
के छोडता गवातु गीत 

कॉंगनी स्ती० नानु ककण (२) कागरी 
(३) दाता के दातावालू गाल 
खक्‍कर, कोंग-ब्हील (४) स्त्री० काग 
अमाज चीणा 

कगरूाए, कम्राल वि० क्रमाक्क गरीब 

कंगाली स्त्री० कगालियत 

केंगूरा पु० कागरो शिखर, टोच (२) 
किल्लाना बुरज 

कधा पु० कासका (२) फणी कक्‍थघी 
“करना ८ वाक्ूत जोब्ववा 

कघी स्ती० नानी कासकी (वे वाजूु 
दातवाढ्ी ) (२) फणी -चोटी करना 
#माथ जांछी करी सजबु 

कॉंघरा पु० [ स्ती० -रिन ] 'क्घा! 
बनावनार 

कचन पु० कचन सोनु (२) एक जिप्सी 
जेवी जात जेमनी स्वीओ य 


ध 


कचनी 


क़दील 








गूणकानू काम करे छे -का कौर 
पिलावा>खूब प्रेमथी राखबु -यरसता 
हखूब घन मत्वु विद्या 
कचनो स्त्री० कचन जातनी स्त्री (२) 
कचुक पु०स] जामो (२) वस्त (३) 
बखतर (४) सापनी काचढी 
चुकी स्त्री० [स] चोकछी (२) पु० 
अत पुरनो रक्षक (३) साप 
कुचुरि,-लो स्ती०(५) सापनी काचछी 
केंचेरा पु० [स्त्री० -रिन] काचकाम 
करनारों 


कज पु० [स] क्मछ (२) ब्रह्मा 

कजई वि० राखोडी रपनु 

कजड (-र) पु० एक रातीपरज(दो र॒डा 
भागवा वगग्रेरे काम करे छे) 

कजा पु० [स करज )एक जातनी 
काठाकी झाडी (२) वि० राखोडिया 
रगनु (३) ते रगनी आखवाल्ु, भूखरी 
आखबालू [ कजूसाई 

कजूस वि० कृपण पाजी -सी स्त्री० 

कठक पु० [स) काठो (२) विध्न (३) 
रोमाच 

कटकित वि० [स॒] काटाबाछु (२) 
पुलकित, रोमाचित 

कटर पु० [६ डिकेटर] सुदर (दारू 
बगेरेवो ) झ्रीझो 

कटाइन स्त्री० भूत्डी डाकण (२) 
वढ़कणी स्त्री, कर्केशा 

केंटिया स्‍्वी० खीली (२) झराछबी 
पकडवानोी आकडो (३) कूवामा नाख- 
वानी बिलाडी (४) माथानु एक घरेणु 
केंटील़ा बि० कादवातु 

कदूनमेटट स्‍्त्री० [६] छावणी, केंम्प 
कदोप पु० कानटोपी 


कट्क्ट पु० कंद्राबट, ठेको 

कृठ यु० [स) गछु (२) आवाज (३) 
काठो, तठ -करना -+मोढे करवु 
“घुलना-गक्ु खूलवु, अवाज बरोबर 
नीकछवो -छूटना 5 गछु खूलबु (२) 
हेडियो फूटवो -चढठनाऋगर्कू के 
अयाज वेसवो 

फठमाडा स्‍्त्री० [स] कठमाक्तनो रोग 

फठा पु० काठलो (२) कपडानो कॉलर 
(३) कठो, मोदी कठी 

कठाग्र वि० कठस्थ, मोढे 

कहो स्त्री० की >देना या बाधवाल 
कठी वाधवी चेलो करवो >लेबाल 
बूँष्णव थबु मद्य-मास छोडवु 

कडरा पु० एक शाक (२) हतौ० [़ि] 
धोरी नस 

कडा पु० छाणु -होना ८ सुकावु। इव् 
प्ड़बु (२) मरी जबु 

कडाल पु० एक वाद्य, तूरी (२४7 
कडोल] धातुनु पाणीनु एक वास 

कडी स्‍्नी० नानु छाणु 

फडील स्त्री० [ज कदील] दीवों (९ 
(दिवाल्औीमा) झोभावो करदी 
कायक्रना दीवो 

कडीलिया स्त्री० दीवादाडी 

कत(-य) यु० (व) कथ, स्वामी 

कथा स्नी० [स] गोदडी 

कथी पु० कथावाछो, सांधु 

कद पु० [से ]कदमूक (२) फि [बाहर 

कदरा स्त्री० [स] गुफा 

कदप पु० [से] कामदेव 

कदल्य पु० सोवाचादीनी चीप के वी 

कदा पु० कद (दाकरियु के अकछवी, 

कदाल स्त्री० [ज] कड़ील , दीरों 


फदुक 

कदुक पु० [म] दढा (२) उगीड़ (३) 
सोपारी (४) एफ वणप्रध 

केंदला परि० मत्तिन गए [ करपना 

कोंदोरा पु० कयनी सस्‍्त्री० बदोरों 

कथ पु० (प) डाली (२) कया सभा 

कथा ५० स्क्व खभा >“डाल देता, 
>उालना८उलछद चूसरू उतारबु (२) 
ताहिमत बव के थक्व -देना>" 
छाठठी ऊचक्वी (२) मदद करवी 
क्घसे कथा छिलना ८ खूय भीड हावी 
कथार प० कंदहार नगर 

कथाबर स्‍्त्री० चूसरा (२) खेस 
कॉँधला पु० साडीनो खभा परनों छडो 
कप १० केँम्प (२) स] कप्र, कापवु ते 
केंपकेपी सत।० कपारी, क्मक्मी 
फपन पु० [स्त] कापवु ते कप 
कंपना ज० क्रि० कपयु (२) डरवु 
कपनो स्‍्तो० [३] वेपारी मडछी, 
कपनी -काग्द>चलणी नोट 
कपा पु० पक्षी पफ्डबा्नी वासनी एक 
उनएट 

ऋपाना स० क्रि० क्पाववु (२) डराववु 
कपास १० [६] हाकायन (२) वर्तुरू 
दारबानो करास व 
कपू पु० कैम्प, छावणी, कपु 

कपोज्ञ पु० [३] छापवान यीवा गाठववा 


कपोजिदर पु० [इ] वीबा गरोठबवानु 
बम करनार 


कर्पोंडर पु० [इ] दवा वनावी जापनार 
कपाउ डर 

कबल पु० [स] कामछो, पायछो 

कवर पु० क्‍मछ 

केंवल-गट्टा पु० क्मककाकडीनु दी 

कस पु० [सि] कासु के तेनु वासण 
(२) प्याला (३) मजी रा (५) कम मामो 
हि-६ 


ऋकचकोल 

कई वि० कई, बटलुऋ 

ककड़ी (>री) लता० काकडी >क्े 
चीरको क्टारीसे सारना>कीडी पर 
कटता आणत्र जरा दोपनी भार 
झिक्षा करयी 

कफनी स्त्री जुलं बेंगता ( )एए 
समीठाई [ पणमाक्वा 
ककहरा पु कया वा पर हसुतराना 
ककोडा,-रा पु० ककाडु  सख्सा ! 
कक्ोरना स० क्रि कोरवु खांतरवु 
कक्‍्कड़ पु० सूत्रों (चलूममा पीवाना) 
ककक्‍का थु० प्राचीन रुकय देश (२) 
नमगारु (३) काको 

कन्व पु० [स]काख बगल (२) उक्षा, 
दरज्जा (३) कदारा 

कया स्त्री० [सै] कक्षा श्रेणा, दरज्जो 
(२) सरखामणी (३) काख, वंगरू 
(४) काछडो 

कख्ीरी स्ता० जुओ 'केंखोरी 

कगर-प० ऊचा किनारो (२) कागरी 
(३) कोर, किनार (४) ज० किनारा 
पर (५) पासे 

दइंगार १० क्गर (नदीना) ऊचो 
किनारो (२) टेकरा 

कच पु० [स] वाउ (०) कुस्तीनो 
एक दाय (३) 'कच एवो कापवा 
के भाक्वानों रव, क्च भच (४) 
वि० कच्चा नु समासमा जावतु रूप 
उद्य० कचर्पा या 

कचक्क स्त्री० कचडावायी वबागवु ते 

कचबच पू० कक्‍्चकुच, वक्‍वाद 

कचकचाना अ० क्रि० कचकचबु (२) 
दात कचकचाववा -पीसवा 

कच (-ज) कोछ पु० भिलायान 


कचदिला 
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कचदिला वि० पोजा दिलन्‌ न जीरडी 
शके एव [बचपर, उचयच 
कचपच पु० गीचोगीच होयु ते, भीड (२) 
कचपची ( या) स्त्री० रृत्तिका नक्षत्र 
ऋ्चपेंदिया बि० काचा तत्टियानु (२) 
अस्थिर मननु [परिवार 
कचबच पु० कच्वेयच्चे” बच्चाकच्चा, 
कचेर कचर पु० कचर फचर चाववानो 
अवाज (२) कचकच 
कचरकूट पु० खूब कूटवु-मारवु ते (२) 
खूब पेद भरोने भोजन 
कचरना स०कि० [स कच्चरण] पगयी 
काचडवू दवावबु [(३) कचरो 
कचरा पु० काकडी (२) काचु खडवूचु 
कच्चरी स्‍्ती० एक वेल जेना फक् 
खाबामा आवे छ 
कचलोदा पु० कणकनों लछूओ 
कचलोहू पु० दुझता घामाथी झरतु पाणी 
कचवासी स्त्री० जमीननु एक माप 
कचबाट सत्री० कंचवाद खद अणगमा 
कचहूरी सती ० क्चेरी >चढना-ञदालते 
सामलो लई जबो -लगना रद॒स्बार 
भरावो, ठठ जामबी [कचाज्ष 
कंचाई स्त्री० काचापणु (२)क मे अनुभव, 
कचारना स०क्ि० कंपडाने (कचरी 
घीबीने ) धावा 
कचाछू पु० एक कद (२) एक जातनी 
हेती वानी -करना, “बनाना 
खूब पीढबु 
कचिया पु० वातरड 
कंचियानां अ्करि० हिमत हारबु पाछ 
पडबु (२) शारमावू 
कचूसर पु० कचुवर.--करना, निकालना 
ऋूखूब कूटबु, पीटवु (२) नाश करवु 


कादोना स०्क्रि० घर दईन खोलबु, 
भाक्‍षवु 
फच्चोरा पु० कठारा, प्यालो 
फचीडो (-री) स्त्री० बडदनो दाल 
बसे वा पूरणनों एक प्रवारती पूरी 
कच्चा वि० वाचु (३) पु० काया 
परडो (३) जटबु, दाढ >फेरतार 
जूठ साबित करवु (२) शरमावबु 
>पडना-जूठु ठरबु कच्चे जीका 
होना>गभरावु 
कच्चा चिटठा पु० 
रहस्य, गुप्त भेद [ बगरनो हाथ 
बच्चा हाथ पु० काचा-आवडत 
कच्ची वि० स्ती० काची (२) स्त्री 
काचो रसोई गोली खेहवा सवार 
होबु टबाड 
कच्ची चौनी स्ती० ओछी साफ करेली 
कच्छी पक्की स्ना० ग्रोक् 
कच्ची बही स्त्री० काचो चोपडो [वीर्त 
कच्ची बात स्तरी० अदलील छण्जाजनर्क 
कच्चो रसोई स्त्री० ाक्रभाव जवीं 
पाणीनी-बोटोय एवी रसोई 
कच्चे पकके दिन पु० चार पाच मारी 
गरभकाऊ (२) व ऋतु बच्चनों गाढी 
कच्चे बच्चे प्‌ ० कज्वावच्चा,छोकराक्षण 
कच्छ पु० [सर] कछांटो (२) 
(३) कच्छ प्रदेश किाचवी) 
कच्छप प्‌ ७ [स] काचवां (स्त्री०-योल 
क्छती स्‍्त्री० वाछडो “काटी 
>बाधना, -मारना-काछडी माखों 
कछान(-ना) पु० काछडो 
कछार पु० [स का] समुद्र दे कही 
किनाराती कापबाछी जमीन 
कछु(०क) वि० (प) कुछ, कराई 


खरेखरी वात, 


कछुआ ८३ 


कटिबंध 





कछुआ, “वा पु० काचवा 

कछुई स्त्री० काचबी 

कछोटा, कछौटा पु० कछनी काछडो 
क्छोटो [दांप, खाड 

कज पु० [फा] बनता वाकापणु (२) 

कजरा पु० काजछ (२) वि० काढ्ठी 
आखवालो («कट) 

कजरारा वि० काजकवालु (२) काल 

कजलाना ज०करि० [हि काजल] बाछु 
पडवु (२) (देवता) कजछाव। बुयावु, 
(३) स०क्ति० मेश्र आजवी 

कजली स्नी० मेश(२)गधक न पारानी 
कजली (३) एक प्रकारनु (बपान) गीत 

कजलीटा पु० काजछती डबी 

कृज़ा स्त्री० [ज] मरण (२) नसीब 
(३) नमात के रोजानो सम्य चूकवो 
ते “करना मरवु 

कज्ा (-एज़ा)क पु० [वुर्की] लूटारु, 
कजाक -की स्नती० रूठ (२) दगो, 
छक्ककपट 

कजावह फा ],कजावा पु० ऊटनो काठडो 
कृक्षिया पु० [फा] कजिया झघडों 
(२) कोदनों झघडो -पाक होनाऊ> 
कर्जियो पतवों दोप, खांड 
कजी सस्‍्नो० [फा] कज वक्‍ता (२) 
कज्जल पु० [सि] काजक मेश 
कझजाक पु० -की स्त्री० जुओ कजाक' 
कटक पुर्णूस] फोज सेना (२) कइु 
क्कण (३) चटाई सादडी 

कटकई सती० (५) फोज कटबा 
कटकट स्वो० दातानों कटक्ट अवाज 
(२) कचकक्‍च चघडो 

कटकटाना अ०क्रि० दात़ कटकटाववा 
कटखना वि० करडे एव (२) पु० युवितत 


कठधरा पु०लाकडानु (जबु क,-कठरा- 
वाब्ु साक्षी माट काटमा हाय छ) पाजर 
कठडा पु० भसनु पाडु 

कठती स्त्री० बचाण रापत 

फटना ज०फ्रि० क्पायु (२) वीतयु (१) 
दरमाव॒ असवाण्‌ पदवु ( जाना नी 
साथे ) कटती कहना-काईनु कापतु 
-तैने घसातू कहेवु 

कटनी स्त/० कापयानु ओजार के 
कापतणी >फाटना>जामतम अशभाग 
करव। -मारनाञ्वशाख जठमा घास 
झाखरा खोदी काढवा (खडवा पहेलछा) 
कटरा पु० नानु बजार (२) पाड़ू 
कटवा वि० क्पातु के कपायलु >ब्याज 
पु० कापतु व्याज 

क़टवाना स० क्रि० क्पावबु 
क्रटसरया स्त्री० काटासरियो 
कटहरा पु० जुओ 'कठघर। 

कटहरऊू पु० [स कक्‍टवि फल] फणस 
कटहा वि० [स्त्री० हा] कटलना 
करड एवु [वे मजूरी 
कठाई स्ती० कापवायु - कापणीनु काम 
कटाकट पु० कटकट अवाज (२) रूटाई, 
कंटाकट 

कटाक्टी सस्‍्त्री० मार-काट कापाकापी 
कटाक्ष पु० सि] बक दध्टि (२) कटाक्ष, 
व्यग्य 

कढान सस्‍्नी० काटवु ते (२) कापणी 
काना स॒० क्रि० कटाववु वषशव्वु 

कटार, -री सस्‍्त्री० कटार हथियार 
कठाब पु० कापब के कापेलु ते (२) 
कापी करीन बनावेर वेलबुट्टा 

कि स्त्री ० [स ] केड कमर [कटिबंध 
कटिवध पु० कमरपटो (२) पृथ्वीतो 


फटोला 


द्डे $ कडकडाहूद 





फटीला पि० स्ती० -जो काट छ (२) 
जगादार (२) तीलुण (४) प्रभाव पारे 
एव हजस्था 

कद [स] ०क जि० कडबु[ 5 वेण 

कटूक्ति स्त्री [स ) कटवी - अभय चाणी 

कटोरदान प० रसाई की राखपयान्‌ 
एक वासण गरम [वाडको 

कटोरा पु० (-री स्त्री०) कटोरो 
कटोती स्‍्त्री० कोई रक्ममायों जमुक 
भोग धमादा काढवों ते, पमादा 
टागो (२) दल्ाली (३) जदाजपत्रमा 
मुकाता क्ाप -'कर् 

कट्टर वि० बरडे एबर (२) कट्टर 
चस्त, दह (३) हठीलु (८) अधथद्धाद्ू, 

क्ट्टृंहा पु० मरणने आगेयु दान लेनार 
क्षाह्मण, महादव्राह्मण 

कट्टा बि० हृष्टपुष्ट, हट्टा-कट्टा (२) 
बब्ववान (३) पु० जडवूु, कच्चा 
कट्ठा पु० पाच हाथ चार आगछ 
जटल जमाननु एक माप (२)काठा घड 
कठ १० समासमा आवला (१) काठी, 
लाकड के (२) जगछ़ी हरकु ए 
अप वताब छ उदा० “कठपुतढी, 
क्ठकेला (३) [स] कठ ऋपि के 
एक उपनिषद 

कठकेला पु० खासडियु कंझु 
कठशरोठा पु ० ऊककडफाडो क्ठफोडवा 
कठंडा (-रा) पु० जुओ कटरा (२) 
जुओ 'क्ठौता' 

कठतारू पु० करताल 

ऋठपुतल्यी स्वी० काष्ठनी पूलछी (२) 
जेम नचावे एम नाचे एवी व्यक्ति 
कठफोडवा पु० जुआ किठकाछा 
ऋठबाए पु० बाजो सावकों बाप 


कठमलिया प०कटी पहेरनार-बष्णव(र) 
यग-नगत, जूठो साधु 

फ्ठमस्त (-स्ता) वि० पाडा जेबु जछ 
मस्त, हृष्टपुप्ट (२) व्यभिचारी 
(-स्तो स्त्रा० ) 

कठरा पु० जुओ 'कठडा' 

कठला पु० मादक्ियु के तेवी बच्चात 
पहेरावाती माढ्ा 

कठबत स्ता०, -ता पु० जुओ कठरा 

कठि। वि० [स] कठण 

कदिनता, कठिनाई स्त्री० कठणाई 
कठिनी स्‍्वरी० लखवानों चाक, सेंडी 
कठिया वि० कठण (२) कठण कादहा 
वाछू उदा० किठिया बदाम, हहूँ 

कठियाना अ० क्रि० सुवाईने टर्क 
जबु थई जवु 

कठला, कठौता पु० छाकड्ावु 
पहोछु मोदू वासण कक्‍्थरीद 

कठोर विर्णृस ] कठण(२)निःय वि्छी 

कढौता पु० जुआ 'कठला/ “ती सती" 
नाना क्थरोट , 

कड़क स्ती० कडाको, गजना (? 
चपतता तडपबु ते (३) ददनी चसकी 

(४) राकाईने बकछतरा साथ 
थवानो रोग 

कडकड पु० कडकड अवाजण 

कडकडात्ता वि० कंडकंड अवाज 

(२) वज, प्रचड दो 

कडकडाना ज०ति० कड़कड धवार्ज हि 
(२) (वो इ०) ककडई (३) न 
कडकइड अवाज खाये वोडबु ( 
घी इ०) ककडावबु 

हि स्त्री० ककंडाठ, की 
अवाज 


ई 


फडकना 

फडऊकना ज०क्रि०ण परवाड जवान क रा 
(२) जोरबी तड़यीन अबाज करवो 
(३) कडाका साथ फाटवबु के तूटवु 

फइखा पु० [हि कडय्लडाइमा गावातु 
युद्ात कसा 

कड़खत १० बार्खंद-फटसों गरानार 

क्डबतहा ० वाढ़ा न धोट़ा वाछ्वाछ 

कडया सस्‍्तो० जारती पटय कठबी' 

क्ठवा थि० उडबु करना 

कडयी स्‍्त्री० जुआ बरय्या 

बडा प० बड़ (२) वि० [स फ्डु] 
[स्ली० >डो)] तठण (३) हय (2) उम्र 
रायत दढ़ (५) तत प्रचंड (६) म'कैल, 
दुप्कर (७) ससह्य (८) क्‍्यश 
फडाई स्ती० कया पणु 

कडाका पु० बढाका [लाधो(२)जयात] 
कडाकेका वे० पारदार तेज सूव 
कडायान स्त्रा० [तु करावीन] नानी 
के तानी नाऊछना वदुक 

कडाहा १० [स क्‍टाह प्रात है] कढयु 
कडाही स्ती० कडाइ 

कडी स्जा० [ह कटा] सातउछनी एक 
क्डी ( ) क्डी ल्टकाववानों आाकडो 
(३) गीतनी कडी (४) ट्गाम (५) 
मुझ्फेली मुसीबत 

कडआ वि० [स्त्री० क्डई] कडबु (२) 
क्राधी (३) अप्रिय कटु (४) क्ठण 
कडा' >फरना>धन वगाउवु -घूदसः 


कडवा घूटडो कठण क्राम -मुहू>कद्‌ 


प्रोलनार मादु ->होना> गुस्स थवु 
क्डथा तेछ पु० सरसिय्‌ 
कडजाना ज०क्रि० कंडवु लागवु (२) 
गुस्से थव्‌ (२) जाखमा कत्वतर यथबु 


फतराई 
कडआपनपु० कडणाहर स्त्री०कटयापण 
कडए कसके रिएर पु० व० प० राराय- 
दुस पीटा है वाना रहाहा 
बढ़ना जे कि [त वषण] नीझछव, 
थे ।र जाउब्‌ उदय थवा ( ) नानरे 
जबु (१) (हय) घादु वत्ध -ढछय 


बढ़ाई नी हटाई क्डाटल (२) 
कहना परथा नाग 
क्डवाना, क्ठाना स० कि. उठायव 


( काउना नु प्ररत्त) 

फ्ठाव प० यरयद्रा वाइय ते 

कढी स्जी० सागातयों उडी ७ाय सा 
उाद ८ शणिय तीराना ऊसरा «मे 
कोयला 5 दा उमा काए 

कढ़ोरगा स०क्ति० (व) सचयु घसडीन 

बहार कॉढ्य 

क्रण प० [सै] कण दाग। -णिया 
स्‍नी> मना कण 

कत प० [ज] कक्‍त कक्‍लमनों बाप 

फक्रत ज० (प) कंम ? था माठ २ 

कतई ज०[ज] विछकुठ एप्दम नितात 
कतना उ०क्रि० जतावु कातना नु कमणि 
दतनी स्ती० कतरनी क्यातर 

कतब पु० जुआ त्वा 

कतरन स्त्री० कातरबामावी पडता “ही 
कापलछा-शापलछीजो 

कतरना प्र०क्रि० [स कत्तन] वातरबू 

ऋ्तरनी स्त्री० कातर, क्‍ची 

कतरब्पात स्त्रो० कापकूप आम तम 
करव ते (२)जावु विचारव्‌ त, गठभाग 
कतरवाता स०क्रिःक्तराबवु कतराना! 

क़तरा पु०[अ |युक्डो खड़ (२) बुद,विंदु 


कतराई स्त्री० कातरवान काम के 
तनी मजूरी 


फतराना 


फतराना स०फ़िज्पतराव (२)अ०क्रि० 
कनराता जब पाका फठावु 

कतरू पु० [न फकल्ल] कतल, हत्या 

फंतकयाक्ष १० शिकारी, जल्छाद 

फतला १० [भर कतरा] साथनों दुकडो, 
फाफज (२) एफ माछली 

कतलाम १० [+ फले हम] सवसद्वार, 
कतलेजआाम विगरेना) 

ऋतली स्त्री० जानो दुकडो (मीठाई 

फतवाना स० क्रि० कतावबू _[ वगरे 

कतवार प्‌ ० पूंडोकचरो, रहो घास 

क्तहें (-हूं) ज० क्याय काई जग्राए 

कता स्त्री भूजं कतआ] बनावद आक्रार 
(२) ढंग (३) कपडान्‌ वेतरण, 'कट 

कताई स्तो० बात ते वे तंची मजूरी 

क्ता झऋलाम पु० [ज] वातमा बच्चे 
कहेवा छागु-उडवु ते 

ऋलाला स्र० कि० 'कतवानए 

कतार स्त्री० [ज] पक्ति, हार (२) 
समूह जूब 

फतारा पू० छाल मांटी शरडी 
ऋ्ति(०क, पेक्र) जि० कंटलू, केवड्‌, 
कंतिपय विं० [सं] केटदुव 

कतेफ विं० जुओ 'कतिका 

ऋतौना स्ती० जुओ कताई' 

कता पु० छरो वात फाडवानू जोवार 
फत्तिम स्ती० (मजूरी पर)हातनारी स्त्री 
कसी सतरी० छरो कठार 

कत्यह विंए कंशथ्थाई (रगन) 

कत्थक पु० गावा वजावां ने न्नाचवातु 
काम करती एक जात... [साइड 
फ्त्या पु० [छ क्वा्थी) कायो क॑ तन, 
फल्वा बु० जि] (मकान मसीद वरगेरे 
पर ल्‍्खातो के कोतराता) लेख 


कदम 


कत्ल, कत्छेआमपु० [-] जुबां जनुक्रम 
बित्तल', पवछाम! 

फयचित ज० [त] कंद्याव 

फयक १० [स] कवाक्ञार (२) पुराणा 
(३) जुआ क्या 

फ्यकीकर १ु० कायानु झाड 
कयक्यड पृ० क्‍या क्‍्हेतार 

कथना स०क्रि० वहव [वकवाद 
फयनी सस्‍्त्री० (प) क्थती बात (रो 
क्थरो स्प्री० गोइडी, कथा 

कथा स्थी० [स] कथा, बला (२) 
घमनी वया (३) खबर, हाल (४) 
वादविवाट वोलाबांदी 

कयानक पु० [सि] कथा (२) नानी क्या 
फयावस्तु स्त्री० [स] वार्तानु वस्तु 

कथित वि० [स] कहेछू कहेवायरू 

कथोपकयन पु० [स] वात बीत (शे 
वादबिवाद 

कदबे पु० एक झाड 'कदम' (२) ढगों 

कद स्ती० [अ कहा हेप (२) ह5 (से 
आअ० [से कदा]) बयारे 

कद पू० [+] कद ऊचाई 

कद आवर वि० [अ+फा ] कदावऊरे 

कदम पु० कदयत्‌ साड़ 

कदम प० [ज] कदम प्राजु “उठा 
ऋपण उपाडवा, जेल्दी बॉर्क 
“निकालना ८ (पोडान).. परोढरों 
केडवया -फरमाना, रजा करंट 
पधारतु, जाववानी के जवानी कहीं 
कैयी. ->वढानानूपग उपाडवों 
आय वधबु_भरनालू वाल पं 
मांडबु -सारनालूदोडवाम करें 
(चालवामा) खूब अपादो 
लेमा>चरगस्पश करवा 


कदमूचा 


कदमचा पु० [फा] पग मूउयानी जगा, 
जी य॑ जावरूमा 

कदमबोसी सस्‍्नी० [ज] मोटाने पगे 
छागु ते तमनी शुश्यूपा 

कदर स्त्री० [ज] कदर किमत 

कदरज प्रि० कदरज उजूस (२) पु० 
एक परापीतु नाम 

कदरदा (-दात्र) प०पुणग्राही उदरदान 

क्दराई स्त्री० कायरता भीरता 

कदप वि० [स] कदरज कजूस 

कदली स्ती० [स] बेछ 

कदह १० [स] कटारों वाड 

कदा ज० [स] क्यारे ? 

कदाच (-चि) अ० (प) कदाच रखेन 

कदाचित्‌ अ० [स] कदाच (२) व्यारेक 
कदापि आ० [से] क्‍्यारे पण (प्राय 
नकार जोड) 

कृदामत स्तरी० [जि] कदीमपण -पसद 
वि० जुनवाणी कॉसर्येटीव 
कदीम(-मो) वि० [] जूनु पुराणु 
कदू पु० [फा] जुआ कह 

कदूरत सस्‍्त्री० [ज] मेल गदापणु (२) 
वमनस्य अणवनाव 

कटद्दाबर वि० [फा] कदावर 

कद्दू पु० दूधी (तूमडा घाटनी ) (२) 
काछ 'बुम्हडा 

कहुकश पु० [फा] छीणी 

एट्टेदातप पु ुफा] आजमा मीसछता 
घाछ्य नाना अमुक काडा 
कह-वादस वि०[ज ]कदमा माणस जटलु 
दूधी अ० कदी -कधार"कदां कदी 
कन पु० कण (२) प्रसाद (३) भिक्षातर 
(4) श रीरघसिति (५) समासमा कान! 
बदल जाव॑ छे उदा० कनपटी' 


फ्नरसिया 
फनक प० घड़नी एव जात (२) घठना 
लाट (३) [स] सान्‌ (४) पतूरा 
कतयटा पु० बानियद्वा (२) यान थयी 
हनारा [एप राग 
कनऊकटी स्प्री० पानना पाछला भागना 
पनकना जि० जरामा तूटी जाय एंव, 
बरड (२) जरामा चिटाय एवं चीडिपु 
(३) खजवाठछ लाग एवं (४) >रचिकर 
(नाम ०हूद स्प्री० ) 
फनक्नाना अ०जि० खजवाकछ णागवी 
(२) न रुचव 
कनकी स्त्री० कणकी [ जानावारी 
कनकूत पु० संडा पावर आऊवबों ते, 
कनकौवा पु० कमक्‍्वा पतग 
कनफजूरा पु० कानखजूरा 
कनप्लियाना स०क्रि० तासी नजरे जोवु 
के आसथी इशारा करवा 
क्नसी स्‍्त्री० तासी नजरे जाय ते (२) 
जाखना इशारों -सारना>आखबी 
झारा करवो क॑ ना वहेवु 
क्नसोदनी सती ०कानसोतरणु-तेनी सब्दी 


कनगुरिया स्त्री ०(कानमा नखाती) सौथी 
नानी जागछी 

कनछदन पु० वान वीधवा ते 
कनटोप पु० कानठोपी 

कनपठी सस्‍्त्री० कोन न जास वच्चेती 
जगा छमणो 

बनफटा धु० वानफटा योरखरवी साधु 

कनफुका वि० [स्त्री० -की] कानमा 
मंत्र फ़ूकनार (गुरु) 

कनफुत्तका वि०[स्त्री०-कौी] कानफूसियु 

ऋनफुसछी स्त्री० कानफासणी 

कनरस पु० सग्रीत के वाता साभव्ववान* 
रस (वि० -सिया) 


फनवास 


८८ कपित्य 





कनवास १० केंस्वास कपड़॒ 

कनसलाई स्त्री० नानो कानखजूरो 

कतार १० कसारा 

कनस्तर पु०[इ केनिस्टर] टिननो डब्बो 

कनाजत स्तरी०[अ ] सताप (२) सयम 
(३) समूरी, खामाती 

कनागत पु० [स कयागत] श्राद्ध (२) 
श्रादनू पखवाडिय. [ जाडो पडदो 

कनत्ात सस्‍्त्री० [ज] तबनी बनात के 

कनारी स्त्री० कानडो भाषा 

क्रनिया स्त्री० गोद खोछो 

कनिष्ठ वि० [स] नानामा न्ञान (२) 
छेक ऊनरत आगनी 

कनिष्ठा,>प्विका सस्‍्ती० [से] ठचली 

कती स्‍्त्री० कणी (२) हीराकणी (३) 
क्णवी (४) बुद 

कनीज्ञ स्त्री० [फा] दासी नोकरडी 

कनीनिका स्त्री० [सं] आखनी कीकी 
(२) कन्या 

कने अ० कने, पास (२) तरफ वाजु 
कुनठा वि० काणु (२) वाड्‌ 

कनेठी स्त्री० कान जामब्वों ते 
कुनर पु० करेण “रिया वि० करेणना 
फूल्नों रगनु 

क्त्तेडा वि० काण (२) अपग खोडवात्धु 
(३) प० खरीदलो दास (४) छतज्ञ 
माणस (५) रीच छुद्ध जादमी 
कनौती स्‍्त्री० पुनो कान के तनो 
छेडा (२) काननी वाढी (३) कान 
ऊचा करपानी रीत 

फन्ना पु [सं कण, भरा कण्ण] पतगनी 
कन्ना (२) किनार कोर 

कन्नी स्त्री० पतगनी वे वाजु (२) 
कसनी पठगनी छाजी पूछडी (३) 


कियार «खाना या मारना ८ (पतगन) 
गिनाव्‌ , कलायु -देनार पतगन छूट 
आपनी 

काया, >यका सस्‍्तरी० [सि] बुवारी 
छोकरी (२) दीकरी 

काहाई, कहया पु० कृष्ण (२) प्रिय 
माणस (३) सुदर छोकरा 

कपट पु० [सं] दगो, छक्क (२) 
छुपावव्‌ ते 

कपटना स॒० क्रि० कापी छेपू, चातरवु 
कपटी वि० [स] क्पट करे एंव 
दगावाबज 

वपडछ (-छा) व पु० क्पडाथी चाकू, 
ते (२) बि० तेतवरी रीत चाढल 
अति बारीक [बार 
कपडद्वार १० वस्त्र भंडार, कापडना 
क्पडसिट्टी स्ती० देवा वबनावेवाना 
वाननु मारु बब करवा कयदु बाबी 
माठीनो छेप करवो ते 

कपडा पु० [स कपठ प्रा कप्पट,-ड] 
कपड्‌, वस्त फपड़ आता, केपडरत 
होना स्तीने मासिक बम लार्वेवी 
कपडा छत्ता पु० कपडाछत्ता 

कपडादी स्त्री० जुजा कपडमि्टी' 

कपाट १० [स॒] कक्‍माड, वास, 
कपार (-#) १० क्पाक्त (२) खोपरी 
( ) अंकर के एवु विक्षापात 

कपाली पु० [स] झिव (०) ४ 
जातनो मागण -सायुभिव्ारा 

कपास स्त्री० [स कपास] कपास 

कपासी वि० कक्‍्पासना फूल्ना दान 
जाछू पीछु (२) पु० तवो रंगे 

कपि पु० [स] बादरां (२) हाथी 

कपित्य पु० [स] कोदु वे कोर्ट 


कपिल 


८९ कबूतरबाज़ 





कपिल वि [स] मूरु (२) धोल (३) 
पु० एक ऋषि [ग्राय 
कपिला स्नी०[ल ]कपिल रगनी(सीधी) 
कपिठ,-स प्रि० माटी रानु 
कपूत पु० कुपुत सराब उतरा 
कपूर पु० बपूर पदाथ 
कपूरी वि० क्पूरन यनरु के तेना रमनु 
(२) यु० तंबा रग (३) कपूरी पान 
कपोत पु० [सि] कबूतर (०) पक्षी 
कपोती स्त्रो० कबूतरी (२) विं० 
क्यूतरना रगनु 
क्पोल पु० [स] गाल [उनावटी वात 
क्रपोल्दल्पना स्ता० [सं] गप, जूठ 
बपोलकत्पित वि०[स] यउनावटी जूदु 
कप्तान प्‌? बेप्टन(वहाण या सना इ ० नो) 
कफ पु० शरारनों कफ (२) [फा] 
हथेकछी के पगन्‌ तव्वियू (३) फण (४) 
[हि] खमीसना कफ कफे अफसोस 
मजऊना ८ पस्तावामा हाथ घसवा 
कफगौर पु० [फा] कच्छी 
फ्फन पु० [ज] छात्रतु कफन «को 
कौडी न रखना ८ कमाव्‌ एंटलु वापरी 
नासवु वो कोडी न होना या 
रहना ८ नत्यत गरीय होवु >फाडकर 
बोलना ८ एकदम जोरवी वाल्यु 
>सछपेदना, सिरे बावना> जान 
जोखममा मासवा मरणिदा वबु 
कफन-उसोद वि० (नाम -टी) कजूस 
अत्यत छोनी 
कफ्नाना स०क्रिग्फ्फनमा मददु उ्पेटवु 
यफनी स्प्री० फकीरना चोछो कफता 
फफस पु० [अ] पराजर (२) पक्षीता 
चबूतरी (३) व दखान्‌ (४) हगा उजास 
वगरनी साज़डी जगा (५) घरीर 


कफा (-पफा) रा पु० [ज] पायोनु 
प्रायश्चित्त 

कब अ० यार? -का, के, से > क्यारनु 
कबड्डी स्नी० हतुतुतु 

कयर स्तरी० जुबो कब्र ०स्तान प० 
जुओ वद्रिस्तान' 

फबरा, “री वि० [सकवर प्रा कब्वर] 
(स्त्री ०-री) कायर कावरचीतर 

कबरिस्ताम पु [ज] कवरस्तान 

कपल ज० [ज] पहेछा पूर्ते (२) वि० 
पूबन पुराण 

कबस यु० [7] पेठन एक दरद 

कया प्‌ [जे] एुक जातना छाबी न 
खूलतो सब्या [के काम 
कबाड (-२) प० रही नकामी बल्तु 
कबाडा १० “कमी वात झयबट 
कवाडिया, कन्माडी पु० भाण्या तूढया 
के रद्दी मालनों वेपारी (२) नवाम 
क॑ वुच्छ वाम करनारा(३) चपडासोर 

कवाब पु० [] मासनी एक वानी 
प्रयावी वि० बवाय वेचनार (२) 
मासाहारी 


कवाय प० क्‍या एया जातवा यब्यों 
कवार पु० राजयार वपार (२) उयोड 

कवाला १० [ज] क्याठो, वचाणखन 
सोदानो दस्तावेज 

वबाहत सती ० [न] बूराद दुप्टवा (२) 
मु बली जडचग [सित क्‍्यीर 

कबीर थि० [ज]श्रप्ठ महान (२)प० 

कबीला स्‍्तरी० [ज] स्त्री, जाए (२) 
वबरीलां, परिवार 

कबुलजाना ऊयुलाना स॒ >क्रि० क्यू टावयु 

कबूतर पु० [फा] क्यूतर, कपात 

कबूतरबाज्ञ तरि० [फा]क्पूतर पाछनार 


कबूद 

कबूद वि० [फा] आसमानी, जील 

कबूछ पु० [अ] स्वीकार, बबुस्त 

कपूछगा स० क्रि० कवूलबु, स्वोवारवू 

फपूलियत स्‍्त्री० [अ] कबूल मजूरीनो 
दस्तावंज कयूछतनामु 

कबूली स्म्री० [फा] चणानी दाछनो 
खीचडी [ कर्जियात 

कब्ज पु० [ज] ग्रहण, पकड़ (२) 

कब्जा पु० [ज] (तलबारनी) मूठ, 
दस्ता (२) कब्जा अधिकार (३) 
नरमादा, बरइवा 

कंब्ज़ादार पु० [फा]कंब्जो धरावनार 
आमसामी (२) वि० कचजावातु 

क़ब्सियत स्‍्ती० [अ] बवजयात 
क़श्न सस्‍्ती० जि] कवर -में पाव या 
पर लूटकाना:मरण पासे होवु (२) 
चहु घरडा थत्रु 

कं (-ब्रि)सस्‍्तान पु० [फा] क्ब्रस्तान 
कभी अ० कोई पण बबते कक्‍्यारे पण 
“कभी, -क्भार >जवारनवार, वयारे 
बयारे -का ज० क्‍्यारतू धणा 
बबतथी -न कभी >कोई ने कोई 
बखत 

कभू ज० (प) जुआ “कभी ! 
करसगर पु० [फा क्मानगर] क्माव 
बनावनार (२) हाडवैद (३) चितारो 
(४) क्ि० देख पिषपुण 

कमगरी सती ० 'वमगर नो धवो के काम 
कमचा प० शारडी फरववानु कामठा 
जेब ओजार 

क्मडरझ पु० कमडछ (साघुनु) 
क्मडली वि० कमडलू राखनार साधू 
(२) पाखडी (३) पु० ब्नह्मा 
कमडलू पु९ [से] (साधुनु) कमडछ 


९० 


कमरिया 





मामद पु० कक्‍्बथ (प) (२) फा [गली 
पशुने याधवानों पा 

कम वि० [फा] बाड, ओडु (शे 
सराप्र (प्राय समासमा) जेम के 
कमनसीय 

कमअसल वि० [फा+जं] वणसकर 
कमफाब पु० [फा] किनखाव 
कमची स्थ्री० [तु ]पातक्की सादी, चाबुब' 
कमच्छा स्त्री० वामाक्षी देवी 
कमजोर वि० [फी] कमजार, अशक्त 
(नाम -री स्त्री०) 

कमढठ पु० [स]फाचवा (२) कमठाछ, 
बास (३) साधुनी तूमडी 

कमठा पु० [स कमठ] बामदु, पनुस्‍्य 
कमठी स्त्री० कमठाड्‌ (२) [स.] काचदी 
कमतर वि० [फा] वहु ओछ 
कमती स्त्री ० (२) वि० कम्ती, जीछ 
कमनोय वि० [स] सुदर मनोढेंर 
कमनत पु० वाणावद्धी, तीरदाज 
कप्नदत वि० [रा ] कमनसीद , दुर्भागों 
(नाम, >झती स्त्ी०) 

कमयांब वि० [फो| दुरूभ 

कमर स्त्री्णूफा ] केड कमर “दूत 
निरुत्साह्‌ निरादा घचु 

कमर पु० [का] चंद्रमा 
कमरकोढ5,-डठा पू० किहलानी उपर 
(कागरा इ०वाढ्दी) वडी के दीवार 

कमरख रती० कमरखी के कमरख फर्क 

कमरली वि० कमरखना आवार, 

कमरबद पु० [फा] कमर्वध एंटी 
नाडु ड्०) (२) वि० तलर रत 

कमरा पु० कोटडी ओरडां (२) कैगर्त 
(३) कामबछा 

कमरिया पू० एक प्रवारनी हाथी 


फम्रल 


९१ क्रक 





फमल पुर्ण[स ]ऊमछनु फूठ क॑ उला (२) 
कमछा रोग [वीज 
कमलगद्टा पु० कमक्काकडी क्मकछने 
कमलबाई सस्‍्नी० कमाना राग 
कमला स्तरीर्णूस ] रु््मी (२) कातरा 
जवू्‌ एक जीवड्‌ (३) जनाजमा पडतु 
एक जतु टारा' [(स) उह्मा 
कमली स्‍्त्री० नानी वामझछी (२) पु० 
कमवाना स०क्रि० कमाना नु प्ररक 
कमसिन वि० [फा] कम उमरनु 
कमससिसी स्ती० [रा] वाल्पण 
कमसे कम अ० ओछामा ओछ (२) काई 
नहिं ता 
कमाई स्त्री ०कमाणी के तेनू काम के घधो 
कमाऊ वि० कक्‍माउ कमानारू 
कमान सस्‍्ती० [फा] धनुष (२) कमान 
(घरनी) (३) ताप वे बदूक' 
कमाम स्त्री० [इ क्‍माड] छश्क्री 
आधा के नोकरी 
कमाना स०क्रि० कम।वु (२) कमाववु 
केब्ववु क्‍्सीन दढ करवु (३) नानु 
मोटु (सेवान्‌) काम करव(४)कम करवु 
कमानिय/ पू० जुआ कमनत' 
कमानी स्‍्त्री० स्थ्रिग कमान 
कमाल प्‌र्णुज] सपूणता (२) कुगक्॒ृता 
(३) जदभुत कम (४) वि० कमाछ 
फरमालियत स्‍्त्री० [ज] कमाल्‍्पणु 
फमस्रासुत विं० क्माउ (२) उद्यमी 
कमिटी स्त्री० [इ] कमिटी समिति 
कमिश्नर पु० [इ] कमिशनर 
कमिइनरी स्‍्त्री० कमियनरर्ी कचेरी 
के तनु काम के तनी हक मतनो प्रदेश 
कसी सस्‍्ती० [फा] कमी, ऊणप (२) 
हाति नुरुसात 


कमाज़ (-स) स्त्री० [ज] समीस 
क्मोन पु० वसवाय 

कमीना वि० [फा] फमी आाछ क्षुद्र 
[_वाम -नगी,-नो (स्त्री०) ०पन पु०] 

कमीशन पु० [६] वमिनन दल्ाली 
(२) खास काम माटे नीमलु मडछ- 
बृमिशन 

कृप्रीस स्‍्त्री० जुओो 'क्मीज 

कमून पु० [जे] जीरू 

कमूनी बि० [फा] जीराबाछु के जीरा 
सवधी (२) स्त्री ० (जीरानी) एक दवा 

कमेटी सस्‍्त्ी० कनिदी समिति 
कमेरा प० काम करनारा मजूर नोकर 
फ्मेला पु०पर्ु मारवानी जगा कतल्खानु 
कमोरा पु० माटीनु एक वासण (जेवु के 
घडा, माटल) 

कमरोरी स्त्री० माठली नाना कमोरा 
क्म्बर्त वि० [फा ] कमयस्त क्मनसीवय 
कम्म्ा पु० ताडपत पर ल्खलो लेख 
कम्युनिज्म पु० [इ] साम्यवाद 
कम्युनिस्ट पु० [इ] साम्यवादी 

कयाफा पु० [अ ] चहरो सिवल सूरत 
०शिनास वि० [फा] चहेरो जोई 
मनना भाव समयनार ४ 
कयाम पु० [ज] राकाव्‌ ते के तनी 
जगा विश्वाम (२) स्थिरता तिरचय 
कयामत सस्‍्ती० [ज] क्यामत (२) 
प्रल्य (३) ऊथल्पाथरू खत्लभकाट 

कयास पु० [ज ] क्धास रथालू अनुमान 
>दौडाना, ->लगाना, -लडाना < क्यास 
वाधवो स्थाल दोडाबवा -में आना+ 
समजावु , “यारूमा जाववबु 

कयासी जि० उल्पित रयाली 

करक पु० [स ] हाडपिजर 


करज 


करपर 





करणज,-जा पु० [स] जुजे कजां 

करठ प० [स] मधपूडा (२) करडियो 
के टोपली 

करतीना पु० [इ क्वोरटाइन] चेपी 
रोगना स्थानमायी जावनारन अमुक 
बख्घत एक स्थान रोकी लेवामा आबे 
छे ते जगा 

क्र पु० [स] हाथ (२) फिरण (३) 
करवेरा (४) हाथीनी सूढ (५) (प) 
का-ना सवधक प्रत्यमता जयमा 

करई स्त्र;० एक माटीनु तासण (२) 
अनाजनों नडार 

करक' स्ती० जुजा 'कइक' (२) [ग] 
करवडा कमल (३) दाडम 
करकठ पु० कतवार , कंचरो 
करकता जक्रि० शुजो कशकना! 
करकरा बि० [सं कबर] ककद 
करकराहद स्नी० ककरापणु(२)जाखमा 
काकरी पठपयानी पीडा 

ऋरकस वि० (पं) कक 

क्रखा पु० जुओ कडखा (२)उश्केरणी 
(३) मेश “करिखा' 

करगहू, करघा [पा कारगाह] पु० साद्क 
के तेनी पायडीनो खाडो 
कर(-ल) छा पु० केडछा 
कर(-ल)छी स्‍्न्री० क्डछी 

करछुला पु ० सांटो क्डठो (भोडभूजानो) 
करज पु० [सम] नुख (२) आयी 
करण पू ि] ओजार साधन (२) 
इद्रिय (३) देह शरीर (४) (व्या) 
जीजी विभव्तिथी सूचवातों अर्थ 
करणोय वि० [स॒] करवा ग्राग्य 
करतब पु० कतेब्य काम (२) हुनर 
कृब्ठा (३) करामत, जादु 


करतबी वि० युरुषार्थी (२) निषुण, 
'करतव'वाह्ु (जुआं “करतव ') 
करतल पु० [सम], -ली स्त्री० हेथेी 
करता पु० कर्ता (२) वदूकनी गोकछी 
जाय तेटलु अतर 
करतार _० परमेश्वर, जगकता 
करताल पु०, >ली स्त्री० [स] टाथनी 
ताली (२) वगाटवानी करताल (३) 
मजीरा [कहा हुनर 
करतूत (-ति) स्त्री० व रतूक, कम (२) 
करद पिस] कर आपनार, जाधाने 
(२) क्ली० [फा कारद) छरी 
करदा पु० खरीदेंसा माल्मा कचरा 
इत्यादि होय ते खाप फे ते पदेनु 
वारदात क्‍्पाय ते (२) नेबा माल 
पेट्टे जूनो आपी बदलछों करता उपर 
आपवान्‌ रहूत्‌ वाकी वछतर 
करदोरा पु० कदोरों 
करधनी स्तरी० कदोरी 
करघर पु० वादत्थ मेघ 
करनफूछ पु० काननी फूलवाल्ली 
करनबीक पुशृुज] अक काढवानु एक 
चान्‌ वासण [स०क्रि० करबू 
करना पु० एक जातन्‌ मांदु लीयु (२) 
करनाई स्नती० [अ करनाय] शरथाई 
करनाटक पु० कर्णाटक प्रात “को 
पु० कणाटकी (२) जादुगर के खेराडी 
करनाल प० [ज करनाय] कराई 
(२) मोदु ढाठ (३) एक जातनी ताप 
करनी स्‍्तो० करणों (२) मरणक्रिया 
(३) कडियानु लेलू. [ अमलदार 
करनल पु०[३ कवर] एक ऊचो ल्द्करी 
करपर वि० क्ृपण, क्जूस (२) ली? 
(प्‌) कपर, खापरी 


फ्रवरना 


फरवरता ज०क्रि० वटरप फरया 
करवला पु० [ज] ताउत डयाटवानी 
लगा (२) निज प्रटण ( ) उम्रस्तान 
(४) (मे) हार इसनन ज्या माया 
त्त स्थान [( ) उमर जेड 
करस प० [तर] हाथो है ऊटन बच्च 
करम पु० कम काम (-) करम 
नसीब (*) [ज] महरपयाना इंपा 
(४) उदारता 
फरमकल्ला पु० चरमकल्लो, कायी 
करमठ, करमो थि० कमठ कमकाडो 
कर(-ल) मुहा यि० जला कलमहा! 
करवट स्ती० [स वरयत] पासाभर सूवु 
तू पासु -फासा, -हाना> फरी जब 
“न लेना 5 कोइ काय पिय्रे ध्यान मत 
रासवु -बदलता, >लेना>पासु 
बदलवु (२) पलटपु करवटें बदरूना-ः 
प्रथारीमा बचेन पासा घस्या करवा 
करवट, करवत १० [स करपत्र] करवत 
आडियू >लेता ८(काशीए) करवत 
मलावव्‌ 
करवर स्ती० विपत्ति, सक्ट, मुसीबत 
करवा प० करवडा, घातु माटीना 
नाछवाछो लोटी ०चौथ स्त्री० का रतक 
बद चाथ (स्तीजां 'करवा'थी गारी 
पूजा कर छे) 
करवाना स० क्रि० क्रायव्‌, कराना 
करवार (-ल) प० [स करवालतलवार 
करवाली स्नी० नानी तलवार, क्टार 
“करौली 
करवीर पु० [स] करेण (२) तलवार 
करवया दि० करनार करवयो 
करूमा पु० [फा] चमत्कार अदभुत 
करामत 


पराह 


करप (-पा) प्‌र्णूस उस] वर जणवनाव 
करप (-स) ना स० प्रि (१) जाउयब 
सात (२) सूझबय (२) साउठय 
ए्बठ वब््य 
फरसान प० वियान, साइत 
करसायर (-ल) प० वाह्थों मग 
फरसी सता छाणाना टकरा 
करह पु० ऊट (२) फरनी फछा 
करात प० 7रवत 
कराती पु० वरणियों [साप 
फराइत प० 'करत एश यरी वाछो 
कराई स्ता० बाछप शामझापण (२) 
करयानी वे फरावबानी हिमत (३) 
दात्यन्‌ भूप 
कराना स०क्ि० बराबबु सिगाई 
फरावत सस्‍्त्रीर्णअ ]समीपता (२) उय्घ 
कराबा पु०[ज] मांठा बाचनों शीणों 
कराबीन स्‍्त्री० [वु] जुआ वडाबीन 
करामात स्त्री ०य०व०चमत्कार करबमा' 
करामाती वि० सिद्ध, चमत्कारा 
क़रार पु०[अ] स्थिरता (२) धीरज, 
सतोप (३) भाराम चेन (४) करार* 
वायदा ठराव (५)[स कराल?]+राड, 
भखड 'करारा' >आना-आराम थत्रो 
चेन पडबु -देना-तवकी 7रव्‌ ठराव 
करवा -पाना-ठरव्‌, नवकी थवु 
क्वरार-दाद पु० [ज +फा] रुणदेणने 
जगनो करार 
करारा प० कराड़ भेखड (२) वि० 
कराल वीदक्षण तंज, कठोर 
कराल बि[स] विकराक्त भयानक 
कराव(-वा) पु० नातरु काईने त्या 
ठाम बेंसवु ते 
कराह पू० ैडाथी आह कर ते 


कराहुना र्८ 


कदम 








कराहना अ० क्रि० पीडाथी आह आह 
करवु ['कडाही' 

कराहा, कराही जुजा जनु कमे 'कडाहा/, 

ऋराहियत स्‍्ती० [अ] अप्रसनता, 
अणगमो (२) जयोग्य वे निद्ध काम 
(५) घणा नफरत 

करिसखई सस्‍्नी० 'क्राई', वाल्प 

करिखा पु० 'करसखा', मश 

करिणी [स] -नी स्‍ती० हाथणी 

करिया वि० वाहु (२) पु० खलासी 
(३) हल्सू 

करिह्ा (०व) सती» कमर कटि 

करो पु० [स] हाथी 

करोन वि० [७] निकट संगत जोडेनु 

करोता पु[अ]रीत ढंग लिगभग 

करीब अ० [अ] पास, नजदीक (२) 

करीम वि० [अ] दयाद्ु (२) पु० ईइवर 

करीर [स] “ल पु० बासनो फणगो 
(२) काटाबछु एक झाड केरडो 

ऋरीह वि० लि] चीतरी चडे एवु 
घृणाजनक 

करणा वि० (प) कडबु कड़आ 
करुजाई स्‍्ती० (प) केडवापणु कदुता 
करुण वि० [स] दयाव्द (२) पु० करुण 
रस, दया 

करुणा स्‍्त्री० [स] दया (२) शोक 
करे(-ले)जा पु० 'कलेजा', क्‍्लेजु 
करेब सती ० [इ जेप] करेप एक बारीक 
रेशमी कंपडु 

करेमू पु० एक भाजी 

करेर वि० कठोर 

करे (-र) ला पू० कारेली के कारेल 
करत पु० जुओ 'कराइत [माटी 
करल, -लो सिट्टो स्त्री ०काप जेवी काछी 


करला पु० जुओ 'करेला' 

करोड वि० करोड़ सख्या 

करोडी पू० सजानची 

करोदना, करोना स० क्रि० खणवु, 
खोतरव्‌ , खोदब्‌ 

करोंदा पु० [स करमद] करमदी 
क्रौत पु० 'करात' करबत (२) स्त्री 
रखात-दासी 

करोता पु० करवत (२) जुआ 'करावा' 
करीती स्त्री ० जारी (२) नानी 'बराबा' 
(३) काचनी भठठी 

करोलो स्त्री० जुओ करवाछी' 
ककद प्‌ ० जुओ करकट' 

कुकर पु०[स ] करकर (२) वि० केक 

ककझ् वि० सि] कठोर (२) (९ 
तलपार (३) शरडी 

कर्चूर पु० [स] सोनु 

कल (-्ज्ञा ) पुण[अ ]क रज देवु उठाना) 
-खाना,-लेना-देवु करबु( २)सपादार्मों 
आवबु -उतारना, -पाक करनानदैवु 
चकते करवु 

कजखाह पु० लेणदार 

कज़दार प० देवादार 

कर्ज पु० जुआ कज' 

कण पु० [स] कान (२) सुकात (३) 
काट्खूण त्रिकोणनी कणछीटो (४) 
(स) कण [ुकाव 

कणधार प्‌ श[स ] नाविक सुकानी (२) 

कत्तन प्‌ ०स ] कापव्‌ ते (२) कातब्‌ 

कसव्य पु० [स] फरज (२) विं? 
करवा योग्य 

कर्ता पु० [स] कता 

कर्तार पु० करतार प्रभु 

कदम पु०ूस ] कादव (२) मास (३) शी 


फन 


क्राब पे ज] हाथो दमय 

बपूर प० [से] हपूर 

बयुर पु [+] यान (२) थि० वायर 

कम प्‌ [सै] यम याम (२) वरम 
संधार ( ) प्रियारम 

बमक (-फा) र प० उठहार बे यानी (२) 
सलावर (३) उछह (४) वरियां 

क्मचारी प ०[त ]यप्रता(२) उममरदार 

क्मठ वित्त] वापदुराऊ (२) संध्या 
पूजा इ० नियमित परनार 

कमण्य पिं० [स] उद्यागा प्रयलपाल 

कममास १० [से] श्रायय सास 

कमयुय प० [पर] उरियुग 

कर पु०[अ]वितय (२) व भव प्रभाव 
«बे फर >वभव अन शाभा 

कर्रा वि० क्डा वठण मुल्बे् 
करना अ०ति० वर्स बबु 

कलक प० [सम] डाघ (२) एव 
कलेंगी स्त्री० बलगी 

कलंदर पु०[अ ] एम जातना मुसलमान 
बिरागी साधु (२) मदारी 

कल पु० [स] मधुर ध्वनि (२) वि० 
सदर (.) स्ती० [स वलय, प्रा बल्‍्ल] 
जाराग्य (४) भाराम सुख कक्‍छ, 
सताप (५) ज० वाले (६) सती ०क्छा, 
युक्ति (७) क्छ, यत -पाना >क्छ 
बल्वी शाति क॑ सताप थवा -से ज० 
भआारामथी (२) धीरे धीरे 

कलई स्नी०[ज] कलाई (२) वहारना 
ओप (३) चूताथी धाछ॒वु त >उडना, 
उत्तरना + कछाई ऊतरवी “करना, 
पोतना ८ धाव्यु -करना, होना>८ 
कलाई करवी के थवी -खुलूना-उधाडु 
पड़बु -स लगना ्युव्ति ना चाल्वी 


५ 


प्रलम 
प्रलईगर प०्पताई परनारा यारादबाठ़ा 
फ़ठईदार वि[पी ]हाद रण [लि 
फरक् प० [जग वा (२) बच विता 
बलफल प७ [से] सफर परण वह ने 
बयाज (२) राटा ह7( >स्रा० झपड़ा 


फाया वघि० थाड़ा हियान यारा 
कल्शानि म्प्री हानगा माउछा 
पलरटर प० प्रटयतर 


कलगा स्प्री ति]प्ी थ मुगठ इ० 
नो परटगा (२) मगानना उपरता नाय 

फलछा, क्‍कलछो जुआ वरछा परी 

कलछुला प जया ररछुरटा 

कलत्र स्व्रौ० [स] स्त्री पत्नी 

बलदार प्रि० वढछ -चावी + चापयात्छु 
(२) प० बलदार #ऋपिया 

कलघधूत पर्णूस ]चादी  [मधर ध्यनि 

कलघौत १० [स॒] सानु (२) जादा (३) 

कलप पु० [स कल्प] वाछतों कल्प 
(२) जुजा बलफ 

कलपना ५० थ्रि० उल्पात करव्‌ पलपवु 
(२) स०» क्रि० कापवु 

कबलफ १० कपडानी अस्तरी वरवामा 
नसाता आर(२)चहरा परनु का चादु 

ब्टलबल पु० उपाय युवित (२) बछवल 
गरबड 

कलबूत प० [फा वाल्वूद] वाठ्वूत(२) 
(पाघडी टापी इ० नो) फरमो 

कलरूसे पू० स्त्री० कलम (लखवानी के 
रोपवानी) (२) चित्रकारी पीछी वे 
शिल्पीनु टाकणु (३) घरु करी ववातु 
घान(४)कान पासे हजामतमाथी वाकी 
रखाता नाना वाकू “खोचना, फेरना, 
वा मारना>लखेलू रद करव्‌ चेकी 
नाखबु -तोडन-लखवामा हद क्रवी 


कलरूस कसाई 

कलम-फसाई प० [ज] बणणठा छत्ता 
छोपन हानि उरनारा 

परूमतरार प्‌० [फा] चाझु 

कलमदान प०फा ] +लमदानी, +ठम- 
सडियो गासवाना उब्या के तेयु साधन 

क्लमबद वि० उस (२)ठीक, यरायर 

क्ललूम रो स्त्री० [फा] राज्य, मल्तवत 

कलमा पु०[ज] वाक्य वात(२)क्टमा 
“पठना>मुसर्मान थव्‌ (२) कयामा 
सूय श्रद्धा राखवी 

कलमी वि"ुज्ञ]एखऊु करमयन्द(२) 
करूमी (जावा इ०).. [(३) जभागी 

कलमुहाँ वि० काछा मानु (२) कछक्ति 

कलबरिया स्त्री० दारूनु पीठु 

फलवार पु० करार 

कलश (-स) पु०सि]क्छश, घडा (२) 
मंदिर इ० नु शिखर 

कलसा पु० कलश क्कछशियों (२) 
मदिरनू शिखर 

कलूसा स्त्री० नानो कसा 

कलह पू० [स] झघडो, छडाई 
कलहनी, फलहारी वि०स्त्री० ऊडकणी, 
झघडाल्ु (सनी) 

कलही वि० कलह॒प्रिय, लडकणु 
कला वि० [फा ] मादु, वड्‌ 

कला स्नी०[स ] ऊछा (२) युक्‍क्ति छछ 
कलाई स्ती० हाथनु काडू (२) कछावा' 
नु अल्पतावाचक रूप >बरफी 
क्लाकद प्‌ ०[फा | मावानी एक मीठाई 
कलाधर पु० [स] चद्र (२) शकर 
कल्प पुर्ण[स ] झुड गुच्छ (२) मोरनु 
पूछ १३) चद्र (४) वाणनु भाथु 
कलापी पु० [स] मोर (२) कौयछ 


५द कर 





कलाउत्तू प्‌ एतुररी-उलायतूनीर राव 
साना चादीना तारयाछा रक्षमा दा 
के तु माक्रियु लता 
पलाबाद परि० सलऊूद के मटक्रियाः 
फलावाद्धी स्त्री० मुठाठ, गांडमः 
+करना, पाना ८ गाटमडु सायु 
फछाम प्‌"[ज] वावय (२) वात 
(३) प्रतिया (४) जाथा, संचकों 
कल्यर (>ल) पु० वलवार, कटा 
फलावा पु० सूतरनु कोडर्ड, हा 
नाडाउनीनू कोकदु 

कहिय पु०[स ] कश्िगगडु, तडबूच (२ 
कालिगडा राग (३) एक प्राचान' दे 
कलिदी स्प्री०[म ]लिदी, जमना न 
कलि पु० [स] झघडो (२) पाप (३ 
कलियुग (४) वि० का, 

कलिका स्‍्त्री० [स] कछी 

कलिसल पु० [स] पाप 

फ़लिया पु०[अ ]रसादार पत्रवेलु मात 

कलियान पु०[फा] एक जातनों 

कल्याना ज०फ्रि० कल्वीओ बेसवी () 
पक्षीने पाख जाववी 

कलियुग पु० [स] कह्वियुग 

कलीदा पु० क्लिगड तडवूच 

कली स्त्री० फूलनी के पहेरणनी कही 
(२) पक्षीवी सवी आवली पाल (9) 
हकाना नीचेनो भाग (४) जि बल्ई 
पथ्थर वगरेना दुकडा जनों चूनो वे 
छ -हेनाल्‍झाडन जछी बसवी 

कलील वि० [अ] अत्प थोद 

कलीसा पु भूफा ] यहुदी के खिस्ती देवर 

कलीसिया पु०यहुदी के ख्थिस्ती धरम 

कलुख, -य [स] पु० पाप मेल (९ 
वि० पापी मछीन 


कलुपाई 


कवच 





कलुपाई स्त्री० चित्तनी कलुपता 
कलुपित वि० [म] पापी मल्नि,दापित 
कलूटां वि० [स्त्री० -दी] फाछ 
कुलेऊ पु० कलेवा , नास्ता 
फछेजा पु० क्ठेजु बालजु (२) छाती 
“उलटना >ऊलटी करता जीव 
गभरावा >ठडा करना>सतोपवु 
“निकलता >जीव जवा जेवुं छागवु 
“मनिकाल कर रखना ८ सवस्व दई 
दवु -पक जाना>सहून करी करीने 
यावी जब -सुहृठों था मुह तक 
जाना+ाकुल्व्याकुछ के वचेन थवु 
गभरावु कलेज पर स्ाप छोटना+ 
काई साभरी जावता शोक घत्रा 
कलेजी स्त्री० पत्ता काछजानु मास 
कलेवर पु०[स ] शरीर (२)बासु ढाचा 
कछ़ेवा पु० नास्ता (२)भावु (३)#रबा 
जवी विवाहनी एक रीत -हूरनार 
साई जबु (२) मारी नाखव 
कलया स्नी० गुझाठ गोटमदु 
कलोर' स्त्री० वाउडी 
कलोझ पु० कललोड 
कलोलना ज० ति० बल्‍लोल्बु आनदबु 
वर्लौंजी स्त्ी० एक जातनु शाक 
कलौटा वि० जुजो कलूटा! 
कल्कि पु० [स॒] कल्कि अवतार 
कल्प पु० [स] (ब्रह्माना दिवस जेटला) 
छाबा कालू(२)वदनु (छमान्‌) एक जय 
कल्प-तरु, -द्रम पु० [स] कल्पवृक्ष 
कल्पना स्त्री० [त ] रचना वनावढ (२) 
सननी क्ल्पनाशकित (३) क्ल्पी 
काढली वात, मायता 
कल्पवास पु० [स] माह महिनामा 
गगातट पर सयमपूवक वास -एक ब्रत 


है 


कल्पान्त पु० [सि] प्रल्य 

कल्पित्त वि० [स] बल्परु 

कल्ब पु० [अ] हृदय (२) वृद्धि (३) 
मध्य भाग (४) खाटी चादी के सोनु 
कल्मप पु० [स] पाप, मेल 

कल्माप वि० [स ]वाबरचीतरु(२)आातु 

कल्प पु० [स] सवार (२) शराब 

कल्याण पु० [स] कल्याण भलु (२) 
सोनु (३) एक राग (४) वि० भलु सार 
कल्लर १० कत्हर खारी माटी, ऊस 
(२) ऊखर जमीन 

कलल्‍्लाच वि० जुजो 'कल्लाश' (२) शठ 
बदमास गुडा 

कलल्‍्ला पु० जवाज (२) थऊुर (३) 
दीवानू मोढियु (४) [फा कलल्‍्ला] 
जडव्‌ (५) गछ, वफरी इ०्नु माथु 
>सारना 5 डिग मारवी छाटवु 
बल्लातोड वि० जडवातांड जबरदस्त 

कत्छादराज़ थि० [फा] वहु बोलमार 
बवयादी [नाम -ज्षी स्त्री०] 

कललाना ज० जि० वागवायी के क्द्याथी 
चामडी वव्दवी बव्ठतरा थबी (२) 
असह्य बबु 

कलल्‍लातु वि० [वु ]गरीव कंगाढ (२) 
नफट निलज्ज (३) दास्डियो 


कल्लोल पु० [स ] तरग मोजु(२)वीडा, 
गमत आनंद 


कललोलिनी स्वरी० [सर] यदी 

कलह अ० कठ', काले 

कल्हर पु० जुजा कलल्‍्लर' 
करहारगा स० कि० तत्वु (२)न०क्रि० 
“कराहना दुखनो उद्यार काढवो 
कवच पु० [स] बखतर (२) ढाकण 
(३) मोदु ढोड डको 


फचन 


कंत्तः 


कबन स० (प) कौन! कोण 

कबर पु० [ई ]बवर, पूछु के परवीडियु 
(२) [व ]वाछूना गुच्छो (३) मीदु (४) 
[स कवर] कोछियो 

कबरो स्परी० [स] बेणी 

कब॒ल पु० [स] कांब्िया 

कबलित वि० [स] कांछियो कराई 
गयेलुभक्षित्त 

फ़बाम पु० [न] किमराम!, चासणी, 
उकाक्ीने मथ जवो करलो रस 

फ़वायद पु० [ज वायदा  नु बण्वणु 
नियम, शिस्त (२) स्त्री० क्वायत 
(३) व्यवस्था, शिस्त (४) व्याकरण 
कवि पु० [सै] कवि, वाव्य रचमार 
(२) सि] शुकाचाय 

कबिता स्त्रीर्णूम ] पद्चरचनों, काव्य 

कवित्त पु० कवित्व कविता 

क़बी वि[अ ] जवेरु, वछ॑वान, मजबूत 
कर्बोठ पु० क्या कोदू 

कवी हकलछ वि० [ज] कदावर, मोदु 
कंवेला पु० कागद्ान्‌ वच्चु 

कवेलू १ु० नत्तियू [कौबार्ला 
कब्बाल पु० [बज] कक्‍्याली गानार 
कष्बाली स्‍त्री [जल ] कवाली 'कौवाली' 
कक्ष पू० [स) चाबुक (२) [पा] खेच, 
आक्पण (३) हका के चछमनो दम 
कशक्रा पु० का] टीलु तिलक 

कश मक्झ स्त्री० [फा] खचताण (२) 
भीड धकक्‍शाधक्की (३) विचारमा 
पडवु ते 

क्या स्‍्त्री० सि] दोरी (२) चाबुक 
कक्षिश स्वतरीर्णफा ] खच, जाकपण (२) 
अणवनाव -शे सिकल स्‍्त्री० छा] 
सुदत्वाकथण 


कल्चोदगो स्त्रीण[फा ]वमनस्य,नणयता 
क्शांदा पु० का] बशांदा, जरी: 
भअरतकाम (२) वि० सेंचेल्‌ 

कद्तो स्त्री०कफा ] उस्‍्ती, हाडी (२ 
घातुना ठाट (३) ”तरजनू ए१ 
महोर - हाथी 

क्डनोज्ध पु० [फा] धाणा 

फइश्मोर पु० काइमीर प्रदश 
कइसोरी वि० कास्मीरनु, तेव ल्गत 
(२) स्त्री० वाइमीरी भाषा (३) १० 
काश्मीरनों चतनी के त्यानों मोडो 
कपाय वि० [सम] तूर (२) गें एव 
(३) पु० मननो विकार (जन) 
कृप्ड पु० [स] दु ख़, पीडा (२) सरकट 
कस पु० पराक्षा, कसणी (२) |, 
व (३) कस, सार (४) [फा ] व्यक्ति, 
माणस (५) स्त्री० वाधवानी कस (३) 
(प) केम ? केवी रीत २-का € कादूमी 
हाय ते, आधीन 

कसक सस्‍्नी० सणको, सक्ठक (२) हरे 
वर (३) इच्छा होश (४) सहातुभूति 
“निकालना -जूनु वेर वात्मवु 

कसकना अ० क्रि० चसको के छपको 
भारवो, सब्यक्वु 

कत्तकुट पु० कासु- मिश्र धातु 

कम़नना स० कि० क्सवु (ख़चबु व 
करवु पारखवु पीडबु इ०)(२)अगार्ते 
भरबु (३) अ०नि० तंग थव्‌ जवां 
(४) ठासाईने भरावु 

कसनो स्नी० वाधवानी रसी (२)ह४णी 
(३) परीक्षा. 7 

कसब पु० जुओ कस्प 

क्लसबा पु० जुओ कस्वा 

कसदी वि० जुओ “कस्बी' 


फ़सम 


कसम स्त्री ० [3] कसम, सागन -उतता 
रना र#नामनू काम करव्‌ ->दिलाया, 
देगा, रपनाल्‍वसम खंबवडावबवा 
“लेना > कसम खावा 

कसममसाना ज०क्रि०्सद्वछवु सब्भक्वु 
(२) गभरायु आपुपाछ धवु [नाम 
क्समसाहद स्थत्रौ० 

कसर स्त्रा० [जज] कसर ऊणप (२) 
हव3, बेर (३) ।प विकार -काठना, 
निकालना 5 जेनी बाकफ़ानी भरपाई 
बरवी कसर वाटवा (२) वेर रुवु 

कसरत सस्‍्ना० [अं] कसरत व्यायाम 
(२) जधिकता, वधुल्य 

कसरत राय स्त्री० [ज] यहुमती 
कसरती थि० वसरत करनार (२) 
दढ न मजयूत (गरीर) 

कसवाना स०क्रि० (यसीन) दधावचु 
कृप्ताई प० (स्नी०-इन) कसाई (२) 
वि० निदय 

कसाना ज०जिं० उसाणु बबु (२) उठाबु 
(३)स०क्ि० कसना नु प्ररर्त कसवाना 
क्साफत स्त्रा० [4] गठकी (२) स्थूछता 
कसाब प्‌० वस्साव क्साइ 

बसार पु० [स झसर] क्सार 
फ्साला पु० कप्ट (२) महेनत 
कसाब [स कपाय] क्साणापणु, काट 
कसीदा पुर्णुभ] स्वुति के निंदा करता 
काव्यना एक प्रकार 

कसीदा पु० जुआ क्शाटा [ जाडु 
कसीफ वि० [ल] गदु मेल (२) स्थूछ, 
क्सीर वि० [जि] धघणु, बहु 

कसीस पु० हीराक्शी 

वसूभा थि० [स कुसुभ] कसुबी 
कसूर पु० [अ] कसूर, गुनो, अपराध 


९९ 


फ़्ह्त 
फ़मुरमद, पसूरवार विर्णुफा ) गुनगार, 
अपराधी 
कसे वि० [फा] वाई (व्य्रित) 
फसेरा पु० स्त्री०-रिन] वसारा 
फुसछा वि० [स्त्री० -छा] कमाणु, 
कपाय स्थाटन 
कसऊा सस्‍्त्री० सापारी [वाडका 
क्सारा पु० वाड्रा बठारा(२)मादीना 
कसौटी स्त्री [सम उषपट्टा प्रा क्सउट्टी) 
फकमादी [(वि०, “रिया ) 
कस्‍्तूर (-रा,-रिया )१० फस्तूरी मृग 
कस्तू री,-रिका स्थ्री० [स] बस्तूरी 
फस्द पु० [ज] इरादा 
कर्दन्‌ ज०[अ ]३ रादापूबक जाणी जाईने 
कस्य पु० [ज]) कसवद, धंघधो हुनर" 
बब्ठा (२) पंदाश (३) वेश्यावृत्ति 
कस्वा पु० (अ] बसवा 
कस्वात पु० य० व० कसवा न्‌ 
फर्यती वि० कसवामा रहेनारू 
फस्बी विस ] कसवी उसववात्भु (२) 
स्न्री० बस्या 
क्लस्मिया जगत ] कसम खाईन सांगनवी 
कसर पू० [न] महल (गणित) 
कसर सस्‍्ती० [अ] थश (२) अपु्णाक 
कल्न- ग़शारिया १० दछ्शाश अपूर्णाक 
फर्साव पुण [जि] कक्‍्साई, कसाव! 
०प्ाना पु० कतल्खानु 
कहें ज० (प) कहा , क्‍या (२) बीजी 
तथा चोबीना प्रत्यय तरीके वप राय छे 
कह-क्या सस्‍्त्री० [फा] जाकाशगगा 
कहनकहा पु ०[फा ] अट्वहास्य -छगाना< 
खडसड हसव्‌ 
कहमिल स्‍्नी० भीत छीपवानी गार 
क़हृत पुर्णुअ] खूब जछत (२) दुकाकछ 


फहतजदा १२०० 





कहतज़दा पु० दुकात्थियो, खूब भूस्यो 
कुहतसाली स्‍्त्री०[अ] दुकाछमो समय 
कहता पु० कहुनार 
कहने स्त्री० कथन (२) वचन, वात 
(३) क्हेवत्त (४) कवन कविता 
कहना सरक्रि० क्हेवु -बदना<नकक्‍्की 
करवु कहबदकर->प्रतिज्नापुवव, दढ 
सकक्‍ल्पथी कहनेको घातःक्हवा मात 
>खरेखर नहि एवी कात 
कहनावत, फहनूत स्त्री० बहेवत 
कहनी स्‍्त्री० कथन्ती 'कहानी' 
कहर १० [ज] केर, जुलम (२) कोधघ 
(३) जाफत (४) वि० नयकर -टूटना 
<आफत जाववी -ढाना>केर वताववो 
कहरने अ० [जे !वब्ठजारोघी 
कहंल पु० कठारो वफारो 
कहुलना अ० क्रि० तापथी वफाबु क्दवु 
कटलूवाना, कहर (-बा)ना स० क्ि० 
कहंवडावयु 
कहवा अ० (प) क्या ? 
कहवा पु० [अ] कायो बुद कॉफी 
कहां जअ० क्या? 
कहा पु० वहेण आता (२) सण शु ? 
(अज भाषा) (३) न० (प) केवी रीते 
कहाक्ही स्त्री० चोलावोली कहा सुनी” 
कहाना स॒० क्रि० वहावबु 
कहानी स्त्री० कहाणी कथा (२) जूठी 
>वहेवानी वात 
फहार पु० पालखी इ० ऊचकनार-भाई 
कहादत सनी ०कहंवत(२)मरणनी चिट्ठी 
कहा-सुना पु० भूलचूक (क्हेलु साभछेलु) 
कहा-सुनी स्त्री० तकरार वरोछाबोली 
कहाँ अ० कोई जगाएं कही क्या 
फर्हे(-हें) अ० (प) जुओ कही 


काइयाँ वि० चालक, पाऊु, पह' 
फॉकर पु० (१) काकरा -+रा 
कावरी -चुनना-दु खमा दिवस 
काख सस्‍्नी० काख, बगल 
काखना अ० कि० कराजवु (२ 
के पीडाथी ऊहू करवु 
कापासोती सस्‍्त्री० जनाई परे 
पहेरवानी रीत 
काखी वि० (१) काक्षी, इच्छ 
कागड़ी स्नी० काश्मीरमा गछे 
नानी झगडी 
काग्रेस स्त्री ०काँ ग्रेस महासभा 
वि का ग्रेसने लगतु(२)पु० का 
काच स्त्ी० काछडी (२) का' 
काचन पु० सि] सोनु (२) ६ 
काचरी (-लो ) स्त्री० सापनी व 
काजो स्ती०आथो चडवा दईने व 
एक खाटो प्रवाही पदाथ (२) 
दूधनु के दहीनु प्राणी [दीरः 
काजी हाउस स्‍्त्री० [इ काइर 
काटा पु० काटो (२) बूवासा ते 
विठाडी (३) हिसावनों ता 
आक्डे (रास्तेम) काटा बिछाः 
विघ्य नासव्‌ु -बोना>दूरा! 
“होगा बहु दूबल्ू थव्‌ 
तोल + बरोबर वोल कादोमे 
जजैतति प्रशमा करवी 
काटी स्त्री० नानो काटों (+ 
काठा पु० कठ (२) काठलो ( 
/कंडना सण्क्रि० क्‍्चरव्‌ कू 
काडी स्ती० जमीनमा दा्ट्ल 
(२) वास के लाकडाना ना 
काडी-कफन पू० ठाठडीनो र 
कात पु० [स] पत्ति 


काता 


श्ग्१ काजल 





काता स्‍्नी० [सि] पत्ली, प्रिय स्त्री 

कातार पुर्णूस ] गाढु वन [सौंदय 

काति स्त्रीर्स ] चमक, तेज(र)शाभा 

कातो स्नी० (प) वीछोनो डख (२) 
कातु छरी 

कादगा जणकरि० [स कदन] रोव्‌ 

कांदय पु० कांदव /“यदों 

काटा पु० कादो, डुगढों (२) वादव 

कादो पु० बादव 

काध पु० (१) काव, खभो -देनार 
मदद करवीं >मारमारूदगा देवों 

कांप स्‍्त्री० दाने पहरवानों काप- 
एक घरेणु (२) पतगनी कमान 

कापना अ०कि० कापबु धूजवु 
काँय काय, क्वाव फाव काय्डानों काका 
(२) चारवकार 

कावर (-) स्तरी० कावड 

कॉवरिया पु० कावडवाछो, वावडियो 

कास पु० एक जातन्‌ घास 

कासा पु० कासु (२) जुओ कासा 

फासागर, कास्तार पु० कासानु काम 
करनार-कमारो 

का छठ्ठी विभजिततों भ्रत्यय (स्त्री० 
-की)(२)ब्रज नापामा 'क्सि! 'कौन ना 
विभक्तिरूपना आदेश जम के 'काको,' 
'कासा 

काई स्नी० छीछ (२) मल (३) काट 
>छुडानए-मंल के दु खदारिद्र दूर करव 
काऊ जू० (प) कदी (२) सब काई 
(३) क्शु, काई 

काक पु० [स] कागडो 

काफदत पु० (ला) असभव वात 
काफ्रेज़, काररज़ो पु० [फा ] फाछो- 
काकर॑ज, घरो लाल जावठा रग 


काका पु० काको 

काकाकौआ, काकातूआ पु० काकासावों 

काकी स्त्री० काकी (२) [स ] कागडी 
काकु पु० [से] व्यगमा वोलवु ते 
काकुल पु० [फा ] कान पर लटकती लठ 
कास पु० [फा] मांदु जलेशान 
मान महेल 

काग पु० कागडो 

कागज पु० [अ] कागठ (२) दस्तावेज 
(३) छापु (४) सरकारी नाट -का 
रुपया ८ चलणी नांट -की नाव 
नाशवत के नकामी वस्तु >पन% 
कागढछपन्र (२) दस्तावेज 

कागजात पु० व० व० [ज] कागढपत्र 

काग्रज्ी वि० कायछनु के कागक्र जेवु 
पातब्ठु (जेम के कागजी मीबू) (२) 
लखसेलु (३) पु० कागदी 

कागद पु० वागझ, कागज 

कागर पु० (प) कागछ (२) पीछु 

कागारोल पु० कागराराऊ शोरबकोर 

काच प० [सं] कांच काचा 

काचा वि० (प) “कच्चा काचु 

काछ पु० [स कल] पेदु ने जाघ वच्चनो 
भाग (२) काछडी 

काछना स० क्रि० काछडी घाउठवी (२) 


हथेली के चमचीथी उपर उपरधी 
लेवु 


काछनी स्त्री० 'कछनी काछडी 
काछा पु० वाछडा 

काछा पु० काछियो 

क्ाछे ज० (प) पासे, नजीक 

काज पु० काज काम (२) प्रयोजन (३) 
घधारोजगार ( 4) वटननो यात 

काजर (-छ) पु० काजछ 


क्लाज़ी 


काने 





क्ाज़ी पुर्णूभ ]काजी, (इस्लाम प्रमाणे) 
न्यायाधीश 
काजू पु० काजू के तेनु झाड 
काजू-भोजू वि० काचुपाचु, तकलादी 
काट स्त्री० कापवु त॑ (२) घा, जखम 
(३) चालबाजी, दगोकपट 
काठछाट स्त्री० मारामारी, छडाई (२) 
ओछावत्तापणु, कापकूप ४ 
फोटना स०क्रि० कापव्‌ (२) कापी 
सेब कमी क्रव्‌ (३) समय विताडवो 
(४) करडवु, डसबवु काठो तो खून 
नही 5 विलकुल स्तब्ब थई जबु 
कादू वि० कापनार (२) डरामणु 
काठ पु० काष्ठ, छाकडु -कवाड ८ 
भाग्योतृदयों सामान -का उल्लू 
जड़, पाका भख -की हाडी रद्गा 
दे एवी नाटकाउ चीज -हीत्ार 
काष्ठवत -स्तब्ध के अकक्‍कड थव्‌ 
फाठडा पु० ल्ाक्डानी क्‍्थरोट 
काठी स्‍्त्री० शरीरन्‌ काठ (२) ऊटनो 
कोठडो, घोडाना जिननु काठ 
कोड लिवर आयल पु० [8] कॉड 
माछलीनु तेल 
काठना स०क्रि० काढबु (२) कढाईमा 
तक्कीने काढव्‌ पकावबु (३) (चित्र) 
काठयु, आडेखवु 
काढ़ा पु० काढो, कंवाथ 
कातना स०क्रि० कातव्‌ 
कातर विर्ग[स ३ सी वेचेन(२)तेवाकु 
अधीर (३)गभरायेलु, बीनेलु.. छरी 
काता पु० कातेलु सूतर, दो (२) कातु, 
कातिक पु० कारतक मास 
कातिब पु० [अ] लहियो, लखनार 
क़ातिल विर्णुअ] कतछ करनार, घातक 


काती स्त्री० कातर (२) चाकु (३ 
क्ढार ग्ोदडी, कया 
काय पु० (प) खावानों कामों (२) 
कादबरी स्नी०[स] कायल, मेना (९ 
वाणी, सरस्वती (३) एक जातनो दाह 
कादर वि० कातर, डरपीक 
कादिर वि० [अ] सशक्त, समथ 
कान पु० कण, कान (२) कावनु एड 
घरेणु (३) स्त्री० जुआ वानि' (३) 
[फा ] खाण -उठाना>साभक्ववा तयार 
थवू >कतरना, “कोटनाल मात 
करबु, चडियाता थव्‌ माथे चपटी 
भभराववी (२) घोको देवो, छेतर 
-करया, देना, धरना 5 ध्यान दें 
कान देवा -पर शू न रेगतानरर्गो 
परवा न करबी -फूकना, बला 
जकानभभेरणी करवी “भर जाना 
साभक्ठी साभव्हीने काक्॒वु कर 
तेल या रूई डालना रू वीने में 
करवा -न सामक्रवु के ध्यान पर है 
लेबु -होना>मतेज थव्‌ भाने जावबु 
फानोकान खबर न होनाल्‍जर्यों 
खबर न होवी 
कानन पु० [स] वन (२) घर 
कानफरेस स्वरी० [इ] परिषद 
काना वि० स्नी०-नी] काणु (२) डर 
(कक) (३) तीरछ वाकु (४) १ 
लूखवानों काना () 
क्ानाकाती, कामाफूसी, कानाबाती 
कानमा चात कहवी ते 
कानि स्‍्तरी० लोकलाज मर्यादा (सै 
कानी वि०स्ती० सौथी नानी (-अगी 
(२) काणी -कौडी सत्री० की 
कांडी फूदी बदाम 
* 


स्तर 


| 


| 


फानोन 


श्ण्रे 


काम 





कानीन वि०[स] कयाथी पेदा थयेरू 
कानीहाउस पु० जुजो वाजी हाउस! 
कानून पु० [फा] कायदो -छाटना, 
बघारना, लडानाऊ कानूनी चचा- 
कायदाबाजी करवी तकवाजी ल्डावबी 
कानूनगो पु० [फा] तलछादीआंनो एक 
उपरी-जमटदार 
कानूनदा पु० [फा] कानून जाणनार 
कानूनदानी स्ती० [फा ] कायदानु ज्ञान 
क्रानूनन अ० [जे] कायदेसर 
फानूनिया वि० कानून जाणनार (२) 
तकरारखार 
कानूनी वि० कायदा कानूनने छगत, 
ते सयधी काने 
कानोकान ज० फानोकान एज्थी बीजे 
क्ाफ्रेस स्त्री० [इ] परिषद । 
का स्टटयुशन पु० [३] राज्यवधारण 
का स्टेबिल पु० [इ ]पोलीसनो सिपाई 
काहू, ०र पु० कहान वाक्ृष्ण 
काहडा पु० कानेंडा राग 
कापालिफ पु० [स] उपाला वावो- 
शिवभय्त 


कापालो पु० [स] झक्र महादव 

कापी स्ती० [६] कापी नकल के नोट 

कापुरष पु० [स] कायर वायछो माणस 

फाफ पु० [ज] जरबी फारसी वण- 
माछाना एक अक्षर (२) एप कल्पित 
पवतत >म्त क्राफ तक -जाजा विद्वमा 

फाफिया पुर्णूज ]क्फिया जत्य अनुप्रासत 
>तम करता>पजववु 

काफिर वि० [ग] एफ जातिनु 
(अफ्यानिस्ताननी सरहद परनी) (२) 
काफर गरमुस्लिम (३) नास्तिक (४) 
निदय (५) दुष्ट 


काफिरिस्तान पु० [अ ]अफधानिस्ताननी 
काफिर' जातनो प्रदेंश 
काफिरी स्‍्त्री० काफिरिस्तान' नी भाषा 
काफिला पु० [अ ] काफला 
काफी प्रि० [अ ]काफो, पूरतु (२)स्नी ० 
एक राग (३) कॉफी पीणू. जिबु 
काफर पु०[फा ] कपूर -होनाऊ छू थई 
काफूरी वि० क्पूरनु के तेना रगन्‌ 
काब स्व्री० [तु] मांठी तासक थाछ 
काब (-बु)क पु० [फा] क्वूतरखानु 
काप्र वि० काबरचीतरू 
काबलियत सस्‍्ती० जजों कापिलीयत 
काबा पु० [जे] मक्‍्कानु काया स्थान 
काबिज्ञ वि० [जि] जधिकारपाब्ु (२) 
दस्त राकनारु फ्वजियात करनारू 
काबिल वि० [अ] याग्य लायक (२) 
विद्वान ०(-ले)तारीफ वि० प्रशस 


नीय वखाणवा लायक ०दीद विं० 
जावा छायक 


काबिलीयत सस्‍्ती० [ज] योग्यता, 
लायबकात (२) पाठित्य विद्वत्ता 
दाबुक स्‍्त्री० [फा] क्वृतर राखवानी 
पेटी क्‍्यूत्तरजानु 

काबुल पू० [फा] कायुल प्रदेश «में 
क्या गधे नहां होते ?-सारा साथे 
नठारु नथी होत्‌ ? गाम हाय त्या 
ढडवाडा हाय 

स्टाबुली पु० [फा] फायुली (२) बि० 
काबुलन्‌ के तेन लगतु [ हरूमत 
काबू पु० [तु] काबू क्यजां रात्ता, 
काम पु० काम इच्छा वासना (२) कम 
बाम -जानाज काममा जावयु (२) 
लडाईमा मरवु_ -काऊ फामन्‌ उप- 

» भोश -तमाम करनान्याम पूछ करवु 


फासकाज 


श्ण्ड 


कारधमी 





(२) मारी नाखबु -निकलना, बनना 
काम सफल थवु ->रखना 5सवध के 
जेवादेवा होवी के राखवां (२) कठण 
के मुश्केल पडवु -से काम रखनए- 
योते पाताना काममा ध्यान राखवु 
“हीता>काम थव्‌ (२) मरवु (३) 
खूब तकलीफ पडवी 
कामकाज पू० कामकाज कामधधो 
कामकाजी वि० कामकाजवाल्ु उपयोगी 
कामगार वि[फा ] सफछ, कामियाव 
(२) पु० कामदार 
कामचलाऊ वि० कामचलाउ, जेनाथी 
काम चाली जाय एव्‌ आलछसु 
फामचोर वि० काममा जीव चोरनार, 
क्ाम्तत स्‍्त्री० [ज] कद जाकार 
कामदानी स्त्री० भरतकाम के ते करंलु 
एक कपडु 
कामदार वि० कसबी भरतवालूु (२) 
पु० काम करनार प्रयधर्कर्ता 
कामधाम पृ० कामकाज 
फामबेनु स्त्री० [स] कामननु गाय 
कामना स्त्री० [स ] इच्छा [विवद्य थईने 
काम वा-कास अ० [फा] छाचारीयी 
कामयाब वि० [फा] सफछ कृताथ 
कामयाबी स्त्री० [फा] सफलता 
कामरी,-रिया स्त्री० कामछी 
कामरू,०प पु० [मं] कामरूप देश 
कामरेड पु०[ह] साथी (साम्यवादी ), 
“का्रेड' क्मछानो रोगी 
कामल [स ], -ला पु० कमछो “ही पु० 
कासा पू० हि] कॉमा', अल्पविराम 
कामिती स्तार्णूस ] (सदर के कामयुक्त) 
स्त्री (२) दारू 
कामिल विश्ृअ] प्रूर, कुछ (२) याग्य, 


कामी वि० कामगरु, कामवाजी (२) 
[स] कामी, विययी 
कामुक विर्ग[स ]३च्छुक, कामी [नाटक 
कामेडो स्नी०[६] कॉमेडी” सुखातर 
काम्रेड पु० [३] जुआ 'वामरंड' 
काय सस्‍्नी० [न] काया, देह 
कायथ पु० कायस्थ जातिनां माणस 
कायथी स्‍्ती० कैयी लिपि 
कायदा पु०[ज] कायदा (२) सिद्धात, 
नियम(३)बतनना ढग(४)उ्यवस्था, कम 
(५) वाल पोषी -बाधनाूनियम करवा 
कायदादा विणूफा ] विवेक सम्यताना 
नियम जाणनार, सभ्य 
कायदे-जाज्ञम पु०[ज ] सौथी माठो बता 
कायफर,-ल पु० कायफक्क साड के फछ 
कायम विज] कायम स्थिर,रथापित 
निश्चित, मुकरर 
कायम मिज्ञाज वि० शात्त मिजाजनू 
कायम-मुकास वि० [ज] जबजी 
क़ायसा पु० [अ] काटखूणो 
कायर वि० डरपाक वीकण ०ता स्‍्त्री० 
कायल वि० [ज] माननौरू केवल 
करनारू -करना, >माकूछ करनाल 
समजावब्‌ मनाववु -होनानसमंजव, 
सानव्‌ स्वीकारवु 
कायस्थ पु०एकहिंदु जाति के तेनो माण6 
काया स्त्ी> काया, देह, शरार 
कायाकत्प पु० वृद्धने तरुण के 
एक औषधापचार (फरफार 
कायापलट स्त्री० कायापछटों भारे 
कायिक वि० [स ]दह सवधी झारा्ित 
काथिका स्नी० [स] ब्याज 
कारड, ०व पु०[स ] हसनी जातनु एक 
कारधमो पु० [स] रसायनश्ास्त्री 


कार 


श्ण्प्‌ कारुण्य 





कार वि० [स](समासमा जते आवे त्या) 
करनार, जम के, कुभकार (२) पु० 
[फा ] कामकाज (३) स्नी० [इ ]पोटर 

कार-आमद वि०"[ फा] काममा आवे 
एव उपयागी [एवु अनुभवी 

कार-करदा विर्ण्फा ] काम बरेलु होय 

कारकुन पु० [फा ] कामकाज करनार, 
कारकुन गुमास्तो 

कारसाना पु० [फा] कारखानु (२) 
कारभार व्यवसाय(३)घटना मामलछो 
-मेदार पु० कारखानदार 

कार-खास पु० [फा] खास काम 

कारफ़र १० [रा] पुण्य काम 
कारगर वि० [फा] असरकारक (२) 
उपयोगी काममा जावे एव 

कार गुज्ञार वि० [फा] कत यपरायण 
कारगुज़ारी स्त्री फा ]उतव्यपालन(२) 
हाशियारी, आयटत 

कार चोब पु० [फा] नरतक्ञाम मादे 
क्पडु तग राखवानु चोकढठु (२) भरत 
करनारो 

कार चोबी वि०[फा ]भरतकामने लगतु 
(२) स्त्री० भरतकाम कोतरकाम 
कारदून पु० [६] परादून!| व्यगचित 
कारद्विज, [इ] कारतूस पु० [पो] बदूक 
पिस्तोल्ना कारतूस [सवव(२)साधव 
कारण पु०[स] कारण हेतु प्रयोजन, 
कारन पु० कारण 

कारनामा पु०[फा ]कईना कार्योनो हेवाल 
कारनिस सती? हि] दीवाल परनी 
कागरी कानिस! 

कारनी वि० प्रेरक (२) पु० वुद्धिमेदक 
कार-परदाज्ञ वि०[फा] काम करनार, 
क्ामदार मुनीम 


कार-परदाज्ञी स्‍्त्री० [फा ] मुनीमी, 
कामदारपणु 

कारबद वि० [फा] आज्ञाकारी 
कारबन पु०[३] कावबन एक रमायणी 
मूल्ठतत्त्व 

कारबार पु० [फा] कारभार धघा 
कारवारी वि०[फ्ा]कामकाजवाछ (२) 
पु० कारभारों लिगतु कार्बोनिको 
कारवोनिक वि० [इ] काबनन्‌ के तेने 
काररवाई सती र्णूफा ])काम(२)शायवाही 
(३)कारस्तान गुप्त प्रयत्व॑[काफलछा 
कारवा पु० [फा] याजीजानी टोब्ही 
कारवा-सराय स्त्री० [फानु बमशाक्वा 
कारसाज़ वि०[ऊा] काम पार उतार- 
नार कायकुशल [गुप्त चालयाजी 
कारसाज्ञ। स्त्री०[फा ] कायकौशल्य (२) 
क्परस्तारी सस्‍्त्री० [फा] चार्बाजी, 
कारस्तान होवा ते 

कारा स्नीर्भूस ] वेद वधत (२) पीडा 
कारागार, फारागह पु०[स ]केदखानु जल 
क्तरावास पु० [स] केद 

काररिदा पु० [फा] मुनीम वारकुन 

कारिक पु०[ज] कुर्वो -जपती करनार 

कारिका सनी ०[स ]उदमा करेलु विवरण 
(२) नटी (३) व्याज 

ऋारिख सस्‍्त्री० जुजा 'काल्खि 

कारो वि०[फा ] काम ठीक करी वतावे 
एवं होटियार (२) कारी घात्तक (३) 
पु०(कुरान) पढनार (४) [स ] (समासने 
जते)-त करनार जम क कल्थाणकारी 
कारीगर पु० [फा) वारांगर अमुक 
कायम कुटाछ माणस -री स्ती० 
कारीगरनु काम के कुझछता 

वारुध्य पु० [न] करुणा दया 


क्वा्के 


१ ०६ कालीदहू 








फ़ाछे पु० [अ]मूसानों घतवान पण 


उपण भाई (२) कजूस -का प़जाना 
ज्जेपार धन 
फारूरा पु० [ज] पेशाव (२) मूत्रपरीक्षा 
माटे मूत्र रासखबानी शीशी 
कारों वि० (२) पू० जुओ काला! 
कारोबार प ० जुओ कारवार कामकाज 
काड पु० [४] पोस्टवयड, पत्तु 
कार्तिक पु० [स | कारुतक महिनों 
कार्निस स्थ्री० [इ ) जुजा 'कारनिस! 
क्वापकय पु ० [स ] कृपणना, कजूसी, दया 
कात़्न पु० [इ] जुओ कारवन! 
कार्बानिफ वि० [इ ]जुओ कारबोनिक 
काय १० [स] काम 
कायकर वि० [से] कायसाधक 
कारयफ्ता पु०[स ]झाम करनार [करनार 
कार्यार्थी वि० [स] उमेदवार (२) दावों 
कार्यालय पुर्णुस [|दफतर क्चेरी,ऑॉफिस 
कारवाई स्त्री० जुओ 'काररवाई/ 
काल पु० [स] का, समय (२) मृत्यु 
(३) दुकाछ (४) काछा रग (५) वि० 
का (६) (प ) अ० कल, काछे 
>कादना > वखत गाक॒वा-गुजारवो 
कालक्ूट पु० [स] एक भयक्‍र झेर- 
औपधि ((२) जेलनी अचार 
कालकोठडी (-री) स्त्री० काल्ठी कोठ्डी 
कालचकर पु० [स] समयनु चक्र (२) 
जीवननी सारी माठी दशा 
कालधम पु० [स] मरण (२) समय के 
जहतुनो थम [(२)दिवाब्दीनी रात 
कालनिशा स्त्री० सि ]धघोर अधारी रात 
कालपुरुष पु० [स ] काछ यमराजा (२) 
भगवानन्‌ विराट रूप 
कालबजर पु० पड़तर जमीन 


कालबुद [फा) कालयूत पु० जुओ 
'कलबूत', वाल्बूत 

फालभरव पु० [स] शिव 
कालराति,-नी (-त,-नत) स्परी० (त] 
जुओ “कारनिशा 

कालातर पु० [उ] बीजो समय 
काला वि० वाद (२) (लग ) नार, वहू 
मांदु (३) सराब (४) पु० काछो साप 
फालाक्लूटा बि० बाल्वुभगर, वाढुमंश 

फालाचोर १० काछो चार भारे बूडा 
के चार माणस 

काला मसक पु० सचछ [वाणां 

काला पहाड़ पु० भारे(दु सनो)के असह्य 

काला पानी पु० पु पाणी, दशनिवाल 
(२) दारू 

कालिंग वि० [स] कलिंग देशनु (२) 
पु० क्ल्गिनों बतनी के त्मानों ताप 
(३) हाथी 

कालिदो स्त्री० [स] यमुना नदी 

कालिका स्त्री० [स] काछ॒का, रही 
(२) काकापणु (३) मेश (४) वादक 
(५) शराब 

काल्खि स्त्री [स कालिका]मेश,को्ज् 

काजिज पु० कॉलेज [(दोपीबो) 

कलिब पु० [अ ] शरीर, देह(२)#ालवूत 

कालिमा स्ती० [सि] काछाश (रे 
(३) जुओ “कालिख' 

कालिय पु०[स] काछी नाग(यमुग्ी) 

काली स्‍्त्री० [स] कालिका, पर्टी 
माता (२) काछी स्त्री (३) काह्यो 
रग, शाही, वाद पक्षी ई० 
कोयल (५) एक दारू 

कोलोदह पु० यमनानों घरो जेमा कीठो 
नाग रहेतो हतो 


फालीन 

कालीन वि० [से] (समासमा) पाछनु 
के ते समधी 

काठोन पु० [जल] गालीचा 

फाली मिच स्त्री० मरी 

फालू स्‍्ती० शारलू माछला 

कालोनी स्प्री० [इ काछानी] वसाहत 

कालोछ स्ती० वाऊापण (०) उालिसि 

पाल्पनिक वि० [सै] तापर वल्पित 

कलह, -लिहि ज० (१) याए 

काया पु० [फा] घाडान गाक गाल 
फरवधा ते [एप्ताचाय 
फाव्य पु० [सम] उविता (२) (क्त) 

काश अ० [फा] इश्वर पर आम थाय 
एवो उदगार [फाक दुकडो 
काश स्त्री० [तु] फड़ इ० नी चीरी, 
काटाना पु० [फा] शूपडी नानु घर 
कार, ०का,-शी सती ०[त ] काशी नगरी 
काशी-करवट पु० वाश्यीनु बरपत के ते 
मुकाववानु काशीनु तीयस्थान -लेना> 
बाश्ीनु करवत मुकावरु 

कारीफल पु० कोछु 

काइत स्‍्नी० [फा] खती (२) गणात 
काइतकार पु० [फा]खेड्त(२)गणोतिया 
काइतकारी स्त्री० [फा] सती 
काइमीरा पु० एक जातनु गरम कापड 
कडसीरो वि० काइमीरन्‌ (२) पु० 
काइ्मीर निवासी (३) र+रनु याड (४) 
स्त्रौ० काइमीर प्रदशनी भाषा 
काइमीय पु०[स] केसर [भेगवु वस्त 
कापाय विर्णग[स ] भगवा रगन्‌ (२) पु० 
काप्ठ पु० [स] छाकडु (२) इधण 
कास पु०[स ]खासा (२)काश-दभ घास 
कासनी सती श[फा ]ए7 वनस्पति-जौपधि 
कासा प्‌० [अ] कटीरो, भिक्षापात् 


१०७ किचकिचाना 


फासार पु० [स] तछाय 

फ़ासिद पु० [ज] गासद 

क़ासिर विज ] उसरवाल(२)असमथ 
फास्टिग योट पु० [३] सरसा मत 
पडता जपाता नि्णायतर मत 
कास्टिफ्त प० [इ] कास्टिए सोडा 
काहू ज० (१) हा ॥ वात ? 
काह स्ता० [फा] सूतु घास 
काहकरा १० [फा) जुजा 'कहाशा! 
काहिल प्रि० [ज] आल्यसु सुम्त 
फाहिलो स्त्री० [ज] भाछ+ सुस्ती 
फाही वि० [फा] धासना रमन्‌ 
घर छीलु 

काहू (-है) स०(प) वाइ पण, 'विसी” 
काहू पु० [ज] एक छाड, जेना वी 
दवामा वपराय छ 

काहे,फाहेरो अ०(प) शा माटे ? कैम ? 
कि ज० जुओ कम 

क्िकर पु० [स] दास, चाकर 
किक्पी स्त्री०[स] कदारा (२) एक 
जातमी खाटी द्राश 

क्क्नी स्त्ी० विकिणा' कंदोरो 

किगरी स्त्री० रावणहृध्था जयी सारगी 
क्तु ज० [स] पण परतु 

क्पुरुष पु० [स] कितर (२) हलको 
वणसप्र माणस 

किवदती स्नीर्णूस ]अफवा ऊडती वात 
जिद ज० [सं] जथवा के 

कि अ०(प) केवा रीत ? (२)[फा ] के 
किक्यिाना अ०कि० किक्यिारी पाडवी 
(२) रावू रोकक्‍्यछ करवी 
किचकिच स्त्री० क्चकच (२) तकरार 
किचकिचाना अ०क्रि० दात क्चकचाववा 
के पीसवा के वेसाडवा 


किचकिदी १०८ 


फिमरिस 





किचकिचाहूठ, किचकिदी सस्‍्त्री० दात्त 
पीसवा ते (िडबो 

किचडाना अ० क्ि० (भाखमा) कचरो 

किचपिच, किचरपिचर सस्‍्त्री० जुओ 
'कचपच', भीड (२) वि० अस्पष्द 

किछु वि० (प) 'कुछ' 

किटक्टि पु० कटब्ट कजियो 

किठकिदाना ज०क्रि० किटक्ट' अवाज 
करवा (२) कीघयी दात पीसवा (३) 
दोतमा काकरी आववा जेबु छाग्रवु 
>कचर क्चर थवु 

फिटकिना पु० चाल, चालादी (२) मोटा 
के ट्राक्टनो पंठा कृट्राक्ट जपाय ते 
किटकिना (-नें) दार पु० 'क्टिकिना- 
पेठा कठ्भाक्ट लेनार 

किट्टू पु० [स] मेल, काटरडो 

कित अ० (प) क्‍या (२) कई तरफ 
कितक नि० (प) केटल्‌ केयु 
क्तिना वि० (२) अ० स्थरी०-सो] केटलु 
कितने (०ए)फ वि० केटडलाक 

किता पु० [ज]) सिलाईनो काप (२) 
ढंग (३) सस्या (4) विभाग, टुकडो 
किता वि० (हत्री० -ती) 'क्तिता 
किताब सस्‍्नी० [जे] किताब ग्रथ (२) 
वही (३) धमग्रथ-कु रान के बोइवरू 
किताबखाना पु० [ज+फा ] पुस्तकालय 
फिताबत सस्‍्नी० [अ] छखबु ते 
किताबी वि० [जन] कितावना आकारनु, 
ने ल्गतु (२) पु० कितावता घवनों- 
यहूदी, स्पिस्ती के इस्लामी. [किटलु 
कितिक वि० (प) 'फितिक , 'क्तिना' 
फ्लिक वि०(प ) कैटछूक (२) कैटलाएक 
कितेब स्त्री० (7) किताब 

कित अ० (प) क्‍या ? 


कितो वि० (२) अ० (१) जुओ 'कितना' 

किधर थ० क्या, कई बाजू 

कियों अ० (प) था, अथवा 

फिन स० 'विस' नु व०व० (२) ज०(१) 
क्या न, भठेने (३) पु० चिह्न डा 

किनका पु० अनना टुकडो (२) कंणकी 

किनकी स्त्री० किनका' नु जल्पत्ववाचर्क 

क़िनार स्त्री० [फा] पास, बाजू (२ 
नेटवु ते (३) पु० जुओ 'विनारा दर 
फिनार>वाजूए रह्यु, कया वाव! 

किनारदार वि० किनारीवाल्ु 
किनारा पु० किनार, कार (२) [पा] 
क्निररों -करना। खींचना दूर भव 
हठी जबु किनारे छगना ८ किनारे 
पहोचवु, समाप्त यवु क्नारे होतान 
अछूग के दूर थत्रु 

किन्नर पु० [स] कुबे रता बणोनी एक 
देवयोनि (स्त्री० -री) 

किफायत स्तरी० [ज ] काफी - परत होई 
ते (२) किफायत बचत(३)ससस्‍्तापण, 
कम किमत 

किफायती वि० सभाछीने-कस खरे 
करनारू करकसरवात्ु 

किबला पु० [ अ] नमाज पढ़वावी“ 
काबानी पहिचिम दिशा (२)मवका(३) 
वाप (४) पूज्य वडीझ. [विदक्षाह 

किवला ए-जालम पु० [अ] ईरवर (२) 

कियलानुमा पु० [फा] पश्चिम दिया 
बतावनार अरबी खलासीतु एक या 

किबल्य रू वि० क्या तरफ मोवार्के 

किम्‌ स० [_्रि] कयु रे शु * 

किसपि ज० [से] काई पण वशुय 

किमरिक (-ख) पु० [इ क्टत)ए 
जातनु कापड 


फकिमाछ 


१०९ किलना 





किमाछ पु० 'वेवाँच' , कोच 

क्मिनम पु० जुजो क्वाम' 

फिमार पु० [अ] चूत, जूगदु ०खाना 
प० [फा] जुगा रखानु 

'किमारपाय वि० [फा] जुगारसोर 

फ़िमाश पु० [अं ]जात प्रवार ढंग 

किसि ०(५)ऊवी रीते, बेम [ क्मित 

किम्मत स्त्री० चाटाकी, हांशिप्रारी (२) 

फियत जि० [सं] कितना केटल 

क्यिा>फ्यु वरना नू भूत० रूप 

क्ियारों स्त्री० करारी (२) मीठाना अजगर 

क्रिटा पु० रिराना युरेशियन 
(तुच्छकरमा) 

किरबा पु० नारो कारों 

किरकिरा वि० करकरवाछ -हो जाना, 
होना“रगमा भग पडवो 
किरकिराना अ०क्रि० करकर लागवी 
(२) करकरथी पीडा थवी [नाम 
हेँठ स्वाणु 

फिरविर। स्त्ी० कररर (२) तपमान 
क्रिच स्‍्ती० वीरच करच (जेम के 
काचती) (२) जणांदार सगीन 
किरण (-न)स्ता० [न] फ़िरण -फूटना 
ऋसू्य ऊगवो 

दिरपा स्‍्त्री० (प )#&पा 

फिरपान स्‍्त्री० क्रिपाण तल्वार 
फिरमस पु० करम, कीडा, कृुमि 
फ्िरिमिच पु० कवास कक्‍्पडु [रंग 
किरसिज पु० एक लाल -किरमजनो 
फिरसिजी वि० क्रिमजी रगन्‌ू 
किरयात पु० करियातु 'चिरायता' 
किरराना ज०क्रि० दात पीसवा-कच- 
क्चाववा ड्ब्या 
किरायी स्त्री० गा (२) नारखानानो 


किरात पुर्णूस] एम प्राचीन जाति (२) 
'किर्यात', झरियातु (३) साईस 

किरान ज० (प) पास नतीय 

किराना पु० कराना परियाणु 

किरानी पु० जुआ वेरानां 

किराया प० [न] किरायु, भादु 

किरायदार पु० भा3 रासनार 

किरासन, किरासिन पु० वेरोसीन 

क्रिच सस्‍्त्री० जुजा विरच 

किरिसदाना पु० फ़िरमज सीडो, जमाथी 
ते नामनो रम पन छ 

फकिरिया स्त्री० (प) सागन (२) क्तय 
(३) मतकम क्रिया 

किरियावरप्र पु० क्रियाक्म मृतक्रिया 

क्िरीट पु० [स] मुगट 

किम पु० [फा] किरम” क्रम 
-पीला-रगामनो कीडा ाबताब १० 
जागिया काया 

किमिज पु० जूजा किरिमिा 

कबिलक (-कार,-कारी ) स्‍्त्री० किल 
कारा हपायनि (२) जुआ किलिका 

क्लिदन स्त्री० जिल्कारबु ते 

किलक (-फार) ना अ०कि० क्लिफारी 
सारवी किलशारबु 

क्लिकार,-री स्त्री० क्टिफारी 

किल्कारना अ०क्रि० जुआं किलक्ना! 

किलकितछ स्त्री० कचक्‍च भघडा (२) 
[स] चुशानो किकक्लिट 

किलकिला स्‍्त्री० खुशीना किलक्लछिट 
(२) एक पक्षी (३) यजता समुद्र 

क्छिकिलाना अ०ति० क्लिकारबु [नाम 
-हढ स्त्री ०] 

किलकी सस्‍्न्री ० मुतारनु एक जोजा र,गरमी 

किछना अ०क्रि० कांलना' नु कमणि 


किलनो 


११० 


कांशे 





किलनो स्त्री० जूवा, क्थीरी (कूतरा 
इ० पशुने चोटे छ ते) 
किलबिलाना ज०क्रि० जुओ “कुल्युाना' 
किलयाता स०क्रि० 'कीरना[ नु प्ररव रूप 
किला पु०[ज] किल्‍ला -फतहु करना, 
सर करना>मोटा पढ़ जीतवो, भारे 
मोटु काई काम करवु 
फिल्यबदी स्त्री० जिल्ल्वदी 
क्विलिक, फिल्क स्त्री ०[फा ] कल्मन्‌ वर 
फिल्ेदार पु० [फा] किल्ददार, गढवी 
किल्लत स्त्री र्शूअ ] ऊणप, कमी(२)तगी 
किल्ला पु० खीलो, खूटा 
किल्‍ली स्त्री० मंख, सूटी (२) कूची 
“ऐंडना या घुमाया >चावी फ़ेरववी, 
यूक्ति करवी 
क्वाड (-२) पु० स्नी०-डी] कमाड 
>देना, ऊछगाना>कमाड वध करबु 
किशसिज्ञ सती ० [फा ) किसमिस, द्राक्ष 
क्िशमिशी वि० किसमिसवाछु के 
तेना रगनु 
क्शि(-स)लय पु० [स] कूपछ 
किज्लोर पु० [स] १६१ थी १५ वरसनी 
उमरनो छोकरो (स्त्री० -री) 
किद्स स्‍्त्री० [अ] शेतरजमा राजाने 
शेह पडवी ते (२) पाकनु खतर 
'किह्तवार पु० [फा ] तलाटीनों साताना 
नवरोनो चोपडा 
फिद्ती स्त्री० [फा] जुओ कड्ती' 
किद्वर पु० [फा] देश, मुलक 
किस स० कान नु विभक्तिमा थत्‌ रूप 
किसय पु० कसव घघा 
किसबत स्त्री० [अ] हजामनी थेछी 
» किसमत स्त्री० जुजा जिस्मता 
किसलय पु० जुओ क्शिलय 


क्सान पु० [प्र उपाण, प्रा वित्तान] 
खेडूत “नी सस्‍्त्री० सती 

फिसी स० 'काई' नू विभक्तिमा घत्‌ रप 
जम के, विसीने, 'विसीको'इ किसी 
ने किसी ८ काईनु कोइ, काई एक 

फ़िस्त स्त्री० [व] हपतो (महंयूछ कक 
देवाना), कीस 

क़रिस्तवदी स्ती० [फा] विस्तवधी, 
हपता चूबववानु नवकी करवु ते 

किस्त-ब किस्त,किस्तवार अ०हपत हपत॑ 

किस्पत स्त्री० [ज] जुआ 'किसवर्त 

किस्मस्त्री _[अ ]किसम,जात,रीत,बररि 
क्लिस्मत् स्त्रा० [अ] तसीब (२) अमुर्क 
जिल्लाआना यता प्रात 
किस्मतवरवि० [फा] नसीबदार' 

किस्सा पु० [अ] विस्सो बया (?) 
वृत्तात (३) सघडा.. निकामी वात 
किस्सा कहानी स्त्री० काल्पतिक के 

किस्सा-कालाह,-मुईतलतर ब० [का] 
टकमा के, तात्पय के 

की का प्रत्ययनु स्त्री० (२) सरति? 
करी, विया' नु स्त्री० 

कौक स्प्री ० 'चाख चीस [-देना/मारत] 

कौकना अ०क्रि० चीस पाडवी चीवर्ी 

कोकर पु० बावक्ियां 

कौोकरी स्ती० वावक्कमी एवं जात (र) 
एक जातना सिछाई 

कीय पु० कीचड [पीवा 

कीचड (-र) पु० कीचड (२) आखेंतों 

कीट पु० [सिर] कॉडा (२) कीट मेड 

कीडा पु० [स कीठ,; प्रा कीड] दा 
(२) मकोडो (३) जे माकण के 
है! हाप हु शत 

कोडी स्त्री० कीडा नु अल्यतावार्बी 


चर 


- की: -ककानछ- जा 


>> + 


कौनखाब 


श्११ 


कुदर 





कीनखाब पु०जुओो 'कमखाव', किनखाव 
कीना पु० [फा] कीनो, वेर »वर 
वि० कीनाखार 
कीप, कीफ [फा] स्त्री० नाछचु 
कीमत स्त्री० [ज] किमत (वि० -सी) 
कौमसा पु० [जज] मासनों खीमा 
कीसिया १० [फा] रसायणी किया 
(२)कामिया किरी जाणनार 
कीमियागर पु० [फा] रसायणी किया 
कौमुठझत पु० [फा] गयडा के घोडानू 
चामदु (छीलु दाणादार होय छे ते) 
कौर पु० [स ] कीर पापट (२)काश्मार 
(३) व्याध शिकारी [ कीतनकार 
कीतन प्‌ ०[स ]गुणगान भजन -निया पु० 
कौति स्त्री० [स] यत॒ स्वाति 
कील स्त्री० [स] खीलछी के काटो (२) 
कुभारना चाउ़्डानी के घटीनी वचली 
खीली->सीलडा 
कोऊक पु० [मं] खूटी (२) खाला 
(ढार बाधवाना)(३)मनना मुख्य नाग 
कोलना सण०्क्रिण खाली मारवी (२) 
वद्ध करवु (३) मतनु मारण करवु 
कोला पू० साला खूठटा  [खीली 
बाला स्त्री० धरा (२)कीटी कूयो(३) 
कीश पु० [से] वानर 
कीसा प० [का] थठा (२) खिस्सु 
कु 7(-रटा) प्‌ गूस्त्रा० री] छुवर', 
पुत्र (२) राजपुत् 
कुजा (-वा ) रा थि० कुयाद (स्ता०-रो) 
कुंड स्ता० कुमदिना 'कुद 
कुकूम पु० [स] बहु (२) बेसर 
कुकुमा पु० हृत्ठामा पुटाट बरी नखाता 
जासना पाछा ६ (वाऊ) 
झुचित वि० [7] वाकु (२) वासडिया 


कुची (-जी) स्वी० कूची 

कुज प[स ] कुज, छतामडप (२) [फा 
रूखूणो] शाल्नां खूणा परनु भरतकाम 
कुजडा पु० [स्त्री ०>डिन,-डी] शञाकभाजी 
वावनार वंचनार जातनों आदमी, 
कुजडा ते वषमा नष्ठ 

कुजर पुर्णूस ] हाथी (२)(समासन अते) 
कुजा पु० कूजो कूजा' 

कुजी स्त्री० कूचो चावी (२) टाकानी 
चापडी 

कुछ वि० [स] बुठढु, मूरण 

कुठित बि० [स] कुछ मूरख (२) 
रूधायछू, रोकायलछु 

कुड पुर्णूस ] पाणाना कुड, हाज (२) 
(जग्निनो) कुड 

कुंडरा पु० कूडाबु (२) ऊढण 

कुडरा पु० कूइ (२) माटलु 

कुडल पु० [स] कुठछ (कानन) 

कुडलिया पु० कुटक्विया छद 

कुडली स्त्ी० जमकुडली (२) जरेबो 
(२) पु० [स] साप (४) मार 

कुडा प० कूइई (२) कमाटना सानझनों 
नचूफ़ो 

कुडी स्ता० पथ्यर के माटान्‌ कूडा जबु 
वासमण (२) उमाडना साकछ (३) 
साउछता जआाक्डा 

कुत पु० [स] बाला (२) ज 

ऊुतछ पु० [सम] वाद्ध 

छुद प्‌ “सि ] कुद फूटवाट न फूट (२) 
नया सख्या (३) पि० [फा] उुटित 
बुठठ (४) मद 

कुदयहन जि० मददृद्धि 

कुदन पु० [से] चारखु उानु 

कुंदरू पु० घिरादु-शावः 


कुबा 


कुछ 





कुदा पु० लाकडान्‌ नहे चीरेल मोदु 
दूणगू - डोमचु (२) वदूकतो कुदों- 
लछोक्डानों मूठनो माग (३) इस्तों, 
मूछनों भाग (४) कुदी करवाना मायरी 
(९) कस्तानों एक दाव 

कुदी स्त्री० क्‍्पराने सोगरीथी टीपी 
सफाईदार करवु त -करनाज टोपव 
मारखु, पीयवु 

कुदीगर पू० कपडान कुदी करनारो 

कुँंदेरता सणनि० सरादव 

कुंदेरा प० खरादी 

कुभ पुर्ण्स] घडा (२) हाथीनू कुम- 
स्थछ (३) एक राशि 

कुभकार, कुभार १० [स] कुभार 

कुभिलानों अ०क्रि० चामक्ावु 

कुभी पु० [म] हाथा (२) मगर (३) 
स्त्री० नानों कुभ-पडो 

कुभीर पु० [से] मगर [कुजारा 
कुरर(-रेटा), कुबारा जुआ कुअर' 
कुँहकुँह पु० कुकुम ककु 

कु उपसग खराब, नीच नानु, अत्प 
इ० भाव वतावे 

कुआ प०, [उ कूप प्रा कूव] कूवा 
“>खोदना - कूवा खोदबा, वीजानु वूरु 
त्ाकबु (२) राटला कमावा मथर्वु 
कुएँसें बास डालनापखूव खांव्यव 
कुएसें बास पडना>खूब खीक यवी 
फुएँसे भाग पडनान-वंधाती बुद्धि 
मारी जवों 

कुआर पु ०(वि० -रा, “री)आमा मास 
कुइया स्त्री० कूद, नानो कूबो 

कुई स्त्री ०क्ई(२)[स कुब)5 मुदिती 'कुइ' 
कुकी स्त्री० काक्‍्टी रू. सिकोचाबु 
कुकडना अ०जि० कोकेडू बत्ती जबु, 


कुकडा पु० कूकड़ो 

कुकडी,-री स्ती० खुबडी', बूतरती 
कोकडी (२) कक्‍डी मरघी (०) 
मकाईदोडा 

कुकडूकू अ० कूफडेकूक 

कुकरना ज०कि० जुजा 'कुकडता 
कुकरो स्त्री ग्जुआ 'कुकडी' [ट्त्री०'्डी) 
ऊुकुर पृ० कुबकुर कूतरू 
कुकुर-खासी, कुकुर-ढासी स्त्री? पूंकी 
उघरस ठासा 

कुकुर माछी, कुकुरोंछो स्त्र० बगोई 
कुकुर मुत्ता पु० कूतरानों वार 
बिछाडीना टोप 

कुक्कुट पु० [स ] ककडा (२)चितगारी 

कुक्कुर पु० [व] कूतरु 

कुक्ष पु०, -क्षि स्त्री० [सि] कूख पढ़ 
कुच पु० [स] स्तन 

अवमाता स०क्रि० छगातार की 
(जम के मुरब्यान्‌ आम) (२) थी 
क्चरवबु 

कुदचना ज०कि० यकाचावु, सर्केडे 
कुचाइना स०क्रि० क्‍चडबु, मस्रीः 
पृगथी टायब 

कुचछा पु० झेरकचोल्‌ 

कुचाली वि० कुचालवाल्ु इईसचार्ण 

कुचाहू स्ती० (प) जाम वाव 

कुचौल (-ला), कुचला विर्श्त कुपटी 
(स्तौ०-ली) मेला कपडावार्क (ई 
ग्रदु मेझू 

कुछ वि० घोर, केटलुक कारईके लक 
वि० थोडुक -ऐसा वि० एंवु कोई 
>विलक्षण -का कुछ नर 
काईपु काई ऊल्ट -कुछ लकाई 

थोडु -हो ८ चाहे ते हा 


बुज 

कुज प० [पर] मगछ पह (२) पाड 

कुजा ल० [फा] क्या उय ठसाण 

कुज्जा प० जुआ छूता 

कुटढ स्त्री० हूटियु मारीट 

कुटका पु० उटठया कज्डो 

कुटकी स्तौ० बटका (५) चाणा 7गना 

कुटनहारी स्तरौ० पाहनारी स्त्री-गारा 

फुटना प० कूटणा (४) उन उडाबा 
मारनतार- चुगरटीयार [नाम ०ई](१) 
अ०जि० कूटव मारा प्राटय(/)वाहवु 

मुदसाना स०फक्रि० स्‍्तरान बहरावा 
इूटगाना बुमाग लद् जया 

कुठना स्ता० कूटणी या 

कुटाई स्थ्रा० छूटब ते 4 तनी मजूरा 
कुटिया सस्‍्त्री० उुटीर चूपडी 

कुडिल बि० [सं] साट दुप्ट बपटी 
दुडी स्प्री० ०र पुण[स ] युआ कुटिया 
छुदुब पुर्णूस] कुटय परियार 

कुटुम पु० कटम उपर परिवार 
कुटीनी स्त्री० खाहयान काम + तनी 
मयूरी >पिसीनी>दक्कबु ताव्व ते 
कुट्टनी स्त्री० [स] कूटणो कुटनी! 
कुट्टी स्ती० कापटा बारीफ चारा (२) 
क्ट्टा करवी मैत्री छाडवी ते 
कुठला पु०[स काप्ठ प्रा काट्ट](जत्प०, 
>ली) काठला (२) चूनाना भट्टी 
कुठाउें,क्ठाब पु० स्त्री०कुठाम क्ठेकाणु 
कुदार पु० कोदार (२१७ | दुरपडी (२) 
फरसी [सि] कुहाडी 
कुठारी पु० काठारा भडारी (२) सनी ० 
कुठाली स्त्री० अगीठी 

कुठाहर,कुठौ र पु० कुठाम(२)कु अवसर 
कुछिया स्त्री० कोठी (अनाजनी) 
कुडक सती ०इडा मूकती वध थयलछी मरघी 


हि-८ 


श्श्रे 


कुत्ता 


कुडकुडाया ज ० त्रि० मनमा बढवु उयड़यु 
जड़ बडबु (२) सतरमा पक्षी उठालवा 

कुडकुडी स्त्री० पटमा गुडगुठ बारयु वे 

कु/युडना नल क्रि० उुल्छुशना , मनमा 
चउठभरहवु बढव-मुस्म वय 

कुडीक थि० प्रराझ्ध क्हायु 

कुढग प० साटा सराय ढगय (२) बि० 
जला बुढया 

पुढगा, “गयी प्रि० प्यु नह्दा (२) 
यूरा चालनु [वदवु ते 

पुढ़न सनी ० [प इृद्ध)] मनमा ने मनमा 

जुढना अ० क्रि० उड़व्‌ बढ्ठापा बरवा 

जुढाना प०क्ति० रीएण "सी करवु 

कुतवा पु० [तु] झूनडु हएा 

कुतठरा अ० क्रि३ अटाज अडगट्टों थबो 

कुत्तर पु० [ज युत] बतुलना व्यास 

कुतरना अ०जि० दातथी करप्ी लेबु 
(२) वच्चवी चातरा रुयु 

कुतवार, >छ पु० कातवाठ कोटयाछ 

बुतिया स्त्री० बूतरी 

कुतुब पु० [ज] धुव तारा 

कुतुब स्‍्त्री० ( किताब नु बण्व०) 
चापडाजा 

कुठुत-घाना पु ०[अ +फा ] क्तिवसाना' 

कुठुबनुमा पृ० जुआ कुत्ननुमा 

ऊुतुब-फरोश्य प० [ज +फा ] वुफ्सलर 

कुतृहल पु० [स ] उत्बठा इच्छा (२) 
कौतुका खुल (३) उचदा 

कुत्ता पु० स्न्री० -त्ती] कुत्तो (२) 
कुत्तरियु घास (३) उछाछो (४) 
बदूरनो घांडा कुत्तेका हुडक--्ट्‌डक्वा 
(>उठना>हेडक्वा थवा अवीरु बनवु ) 
कुत्तेतसी -व्ययथ नकामु काम कुत्तने 
काटना रूपागल यवु 


क्त्ब 


(६ढ छुमुद 








फुष्ब पु० [म] धभुव तारा (२) घरी 
(३) नता 

फ़ुत्यनुमा पु० [व +फा] होकायत्र 

फुत्य शुमाली पु० उत्तर ब्लुव प्रदेश 

कुत्सा स्नी० [स] निंदा -त्सित बि० 
निद्य नीच 

कुदकना अण्क्रि० कूदबु 

कुदयका पु० कूदका 

क्रुवरत स्त्री० [ज] प्रद्ृति माया (२) 
महिमा शक्ति [ प्राकृतिस (२)दवी 

कुदरतो वि० स्पराभाविक, असली , 

कुदान स्प्री० कूदबु ते कूदको, छलग 
“भरना >कूदवु (२) १० [स] खोदु 
अपात्र दान 

कुदाना स० करि० कुदावब्‌, 'कुदवानाँ 

फुदार, ल, री,-लो स्त्री० [स कुद्गुल) 
कोदाली [(द्रप 
कुदरत स्मी० [अ ] हृदयनो मेल, कीनो, 
कुदष्टि स्त्री०ण सि] खराब नजर, 
पापदृष्ठि [एक दाव 
कुद्रव पु० [सै] कोदरा (२) तलूवारनो 
कुधर पु० [स कुप्न] पवत (२) शेपनाग 
कुधातु स्वरी० [स] छोखड 

कुनकुंता थि० कोकरवायु 

कुनना स० क्रि० खरादबु 

कुनबा पु० [सि कुदुब प्रा कुडुब] कुटुब 
कुनबी पु० कणबी 

कुनवा पु० खरादी 

छुनह स्‍ती० फा] भत््व तथ्य (२) 
बारीकी (३) [फा कीना] हेप, बेर 
कुनाई स्त्री ० खरादीबाम के तेनी मजूरी 
(२) खरादता पडता भूको वहेर 
कुनन स्त्री० विवनीन रस्तो 
कुप (-प)थ पु० [स] खराब के खोदा 


झुपढ़ बि० अभेण, मूस 

कुपय पु० [से] जुआ जुपव 

कुपस्य पु० [स]शरोरने ना माफक ते 

कुपना अ०कि० (प) वापवू, गुरुस भव 

कुपाठ पु० [स] सोदा फठ के सलाह 
शिसामण 

कुपान वि०[स ]भयोग्य,नाहायव,अपार्त 

कुपार १० (प ) अकूपार, समुद्र 

कुपित वि० [सर गुस्से थयल 

कुष्पा पु० (स्त्री० -प्पा) चामडतों 
बुप्पो “होना फूलवु के दृष्टपुप्ट थे 

कुफुर, कुफ़ [अ ] १० वाफरपणु, इस्लाम 
मा नास्तिकता 

कुफ्ल पू० [अ] ताल 

कुबडा पु० [स कुब्ज] (स्ती० -) 
खूबा (२) वि० सूधु कूदरु 

फुब्ज वि० [स] कूबड, खूधु 

कुमक स्त्री० [तु] कुमक मदद (२) 
पक्षपात (वि० -को) -थर हीवार 
पक्ष लेबो 

कुमकुम पु० केसर (२) जुओ डुड़ुगा' 

कुमकुमा पु० [तु] काचनों रखे 
नावो गोव्ठो (छतमा टयाय छे तै) (२) 
जुओ कुकुमा' 

कुमरिया पु० एक जातनों हाभी 

कुमरी स्त्री० [अ] कबूतर जबु एक पे 

कुमाच पु० [अ कुमाश] एक जात 
रेशमी कापड.. (३) विं० कुवाई 

कुमार पु० [स ] छोकरो (२) राजदुर्ना 

कुमारबाद्य वि० [ज विमार+ बाज 
जुगारी छिकरी “बीवी 

कुमारी, -रिका स्‍्त्री० [सिर डुवार्स 

कुमाग पु० [स]खोटो- पापी र' 

कुमुद पु० सि] कम 


कुम्मत 


श्श्५ 


कुरूच्छत 





कुम्मत पु० [अ] ठाखनो रथ के ते 
रुगनो घोड़ा 

कुम्हडा पु० सि कुष्माड] कोल कुम्हड 
(०की ) घतिया ८ नव पोचो माणस 
(२) नानु काचु कोल्डु 

कुम्हछाना ज० क्रि० चीमछावु 

कुम्हार पु० (स्ती० -रिन) कुभार 

कुम्ही स्ती० (प) पाणी पर फेलाती 
एक वेल 

कुरग पु० [स]हरण (२) खराव रग 
वा लक्षण (३) वि० खराब रगनु 
(स्त्री० “गिन ८ हरणी) 

कुरआ पु० [ ] रमवानो पासो (२) वात 
नवकी करवा नखाती चिठठी वर्गेरे 
कुरफी स्‍्ती० जुओ बूर्की 

कुरकुर पु० क्डकड थतो अवात (जेम 
के पापडना) [एवं क्डक 
कुरकुरा वि० कुरकुर' अवाज साथे भागे 
कुरता पु० [वु] कुरतु, पहरण 
कुरती स्त्री० सदरा जेवु स्त्रीनु कुरत्‌ 
कुरना भ० क्रि० (प ) कूरा'-ढग थवो 
कुरवत स्त्री० [अ] नजदीक, समीपता 
कुरबान पु० [ज ]तनकि बलिदान कराय 


ते “जाना, -होना-वारी जबु, 
“पयोछावर थवु 
फ्ुरबानी स्त्री ० बलिटान [(स्त्री० -री) 
कुरर [स ], -रा पु० टिटाडी कौच पक्षी 
कुरसी स्त्री० [अ] खुरती (२)मकाननी 
बसणी (३) पंढी >देना> मान आपवु 
कुरसीनामा पु० [अकफा] वच्चाव्ी 
कुराई (-य) स्नी० (प) कुराह, कुमार 
(२) खाडाटेक रावाढ्ा माय 
कुरान पृ० [ज] कुरान घमग्रय 
ऋरानो वि० मुसलमान कुरानन लूगतु 


कुराह स्‍्त्री० कुमाय, खोटो राह 

ऊुराह्दी स्‍्ती० जुतो कुराह' (२) वि० 
दुराचारी 

कुरिया स्त्री० यूपडी (२) नानु गामडु 

कुरियाल स्वी० पक्षी मोजमा आवा 
पासो फफड़ावे ते -में आना 
माजमा जाबबु -में गुलाल लगता र 
रुगमा भंग पडवा 

जुरो स्ती० (प )वश सानदान(२)टुकडो 
कुरुई स्त्री ०वास के मुजनी नाती टोपली' 

कुरुप वि० [गु+ढुख]) नाराज 

कुरुस पु०(१ )२_म, काचबो [ करोदना 

कुरेद (-ल) ग़ स० क्रि० खणवु, खोदवु 

कुर (-रौ)ना स० क्रि० (प) (जुओ 
बुरा) ढगलछा करपयो 

कुक वि० [तु] जप्त करेलु >अमीन८ 
जप्ती-अमल्दार 

रुर्कों स्‍्वी० जप्ती 'कुरकी 

कुर्ता पु० [तु ] जुआ 'कुरता' -ती जुओ 
“कुरती' 


कुब पु०, ०त स्‍्त्री० [जि] 'कुरबत', 
समीपता [के प्रदेश 
कुब व जवार पु० [थ ] जासपासनी जगा 
कुर्मी पु० कणवी पिथ्यो 
कुर-ए-लज़् पु० [ज] पथ्वीनो गो, 
कुंस पु० [गज] सूयविब (२) गाली 
कुर्सी स्नी० जुओ कुरसी' ०नामा जुजो 
कुरसीनामा' [मरघा 
ऊुरूग पु० [फा]एक जातनु सारस (२) 
कुल पु० [स] कुछ, औलाद (२) वि० 
[अ] वयु तमाम कि रोटी 
कुरूचा पु० [फा]एक जातनी मीठाई 
कुलच्छन पु० (२) वि० बुल्क्षण -नो 
पु०(२)स्ली ०कुल्क्षणवाढ्वो के - वाबी 


कुल-जमा 


श्१६ कुसीद 





कुल-जमा अ० [जि] यथ्‌ सीन (२) 
केवछ माज 

ऋलज़म पु० [जि | टारू समुद्र 

कुलट पु० व्यभिचारी -ठा सस्‍्नी० 
पराव स्त्री किछ्थी - एक धान 

कुलूथ पु०, “थी स्ती० [से कुणत्यिका] 

कुलूफ पू० कपर , ताछ | 

कुरूफत स्त्री [अं] चिता फिकर 

फुलूफा पु० जि] एक जातन्‌ शाक 

कुंलफी स्त्री० ऊुलफी नत्णी जमा मल्‍ाई 
इु० ठारवामा काव छ 

कुलबुल पू० वल्वल 

कुल्बुलामा अ० क्रि० क्लपल वरवी 
(२) खदपदवु (३) सक्तवद्धबु 

ऊुछ-मुरतार १० [फा] वुल मुखत्यार 

कुलए (-हा) म्ती ० कुला& टोषी(२) 
शिकारी पशीनी आाखव परनु ढाकण 

कुल्ही स्ती० कानदोपी 

कुलाय, -ट स्त्री० छलूग, कूदको 
कुलाबा गु० [अ] मिजागरु (२) मौरी 
(३) माछलीनो वादी 

कुलाल पू७ कुभार(२) युवड -ली सनी ० 
फुलाह्‌ पु० [फा ] एक जातनी टोपी 
फुलिश,-स १० [स] बज्च (२) ढीरो 
कुली प्‌ू० [वि] गुलाम (२) रेलवेना 
कुली- मजूर ०दबारी पू० हछका 
पछात लोक 

कुलीर वि० [सं] कुछवान खानदान 
कुलुफ पु० ताक कुपल [((हिमाछयनी) 
कुलू,०्त [स]१० एक पहाड़ी जाति 
बुलेल स्त्री० कल्लोछ, नीता 

कुल्फी स्‍्त्ी० जजो वुलफीा 

मुल्य पु ० [स ] कुलीन पुर. [(३) नदी 
कुल्या स्तरा० [स ] कुलीन स्त्री (२) नहेर 


कुसला पु०, कुल्ली स्त्री० कोगढढा 
कुल्लिपात पु० ऊुछ कृतियानों सग्नहप्रय 
कुलली वि० [अ] बुर उधु 
कुह्दंड पु [स उन्हर] कुछडी, चडदो 
कुल्हाडा पु० कुहाडो 


. इल्हाडी स्त्री० ऊुहाडी 


कुल्हिया स्त्री० कुलडा (नानी) नहीं 
गुड फोडना + तुलडीमा गोछ भागवो, 
गुप्त रोते काम करवु 

कुउल्य पु० [सं] भरु कमछ 
कु पु० को न्री वि? 
कुबार, कुपार पु० 'कुआर', जासा मर्ति 

कुषेर पु० [सं] बुवेर 

कुब्दत स्त्री० जुओ 'कूवत' 

कुश पु० [सै] कुरा घास 

कुशल वि० [से] वुशक्त, चतुर (२) 
स्ती० कुशछता खुझी ०क्षेम 2 
क्षेमकुदल्ल “लाई, -लात स्त्री० (१) 
उनाक्तता खुशी 

कुशाग्र वि० [स] तीक्ष्ण पेज 
कुशादगी स्थी ० [फा ] वित्त", मोकक्रीए 

कुशादा वि० [फा] सुल्झु, मोकढछ (२) 
विस्तत विशाक्क [गायक में 
कुशोरूव पु० [स ] कवि वादचारण(२ 

कुश्ता पु० [फा] धातु भस्म 
कुझती स्‍्नो० [फा] कुम्ती “णाताल 
कुस्तीमा हारबु -मारना रू कुस्तीग 
हराववबु-पछाडवु 

कुश्तोखून प्‌ ७ [फा ] मारकाट' सतरेंती 

कुष्ठ प० [स ]काढ -्ठी वि० कार्ट 

कुप्माड पु० [स] काल र्टर्गू-ती 

कुस,०ल,०खाई ( त) जुजी हि 

कुसदारी पु० रेशमनी कीड़ा 

कुसोद पु० [स] व्याज, दुद 


डुसुभ 


श्श्७ *.. कूर 





मुसुभ पु० [सं] कसुवानु फूल 

कुसुभा पु० कुसुबो (रम के अफीणनो) 

कुसभी वि० कसुदी कुसुवी 

कुसुम पु० [स] फूल (२) एक नेनरोग 

कुसूर स्‍्नी० [ज ] क्सूर भूठ ०मद, 
०घार पि० अपरादी भूलवाछु 

कुह (-है)कना अ० क्रि> स कुहर]) 
पक्षीए ऊुहकुह्‌ - मधुर वो रवु टहुकबु 

कुहन वि० [सा] जूव पुराण 
कुहनी ल्‍्ती० [स क्फाणि] काणी 

कुहरा पु० पमस 

कुहराम पु० [ज ऊहर-आम] रोकककछ 
कुहाना अ० क्रि० रूठव्‌ रिसावु 
कुहासा पु० कुहरा बूमस 
कुहुकना अ० क्रि० जुओ कुहकना 
कुहू स्त्री [स ]4मास(२) 78 छुह जवाज 
कूच पु० वणकरना झूचडो (२) रती 
कूचा पु० झाड़ू सावरणा 

कूची सती ० सावरगा(२)रीछी के कचडो 
कूच पु० कांच पक्षी 

कूजया ज० किं० कूतवु 

कूड स्त्री० छाढ़ानों टाप (मात्र; माटे) 
(२) हझना चास (३) एक वासण 
कूठा पु० कूदु “डी स्नी० जुजा कुडी' 
ब्हू पु० [फा] गठी 

कूइ सस्‍्त्री० कुमुदिनी 

कक स्त्ी० मार गोयल इ० नो टहुका 


(२) घडियाद्, वाजा इ०्नी चावी 
>देना >चावी जापवी 


फूकर पु० कूतर ०कौर पु० एठुजू 
तुच्छ उस्तु 

कूका पु० एक शीख सप्रदाय 

बूच पु० [स] स्तन (२) [तुर्की] कूच 
प्रस्याना -बर जानाज्मरी जबु 


(किसीके ) देवता कूच कर जाया८ 
हाझकारा ऊडी जया -बोलमा-एपडव्‌ 

कूचा पु० [फा] गछी ०गर्दी स्त्री० 
नकामी रखठपट्टी “बार पु० एक 
तरफ रस्ताय छी-बंध गली 

कूज, ०न स्त्री० [स] घ्वति जयाज (२) 
पक्षीवु कूजयु त 

कूजना ज० जि० जूजीं 'कूजना! 

कूज्ञा पु० [फा] कूजा माटीयु पाणी 
माठनु वासण (२) माठीया वासणमा 
जमावत्ता साकरतनों अगग्रोक्त मागडा 

छूट पु० [स] शिखर (२) क*कपट (३) 
ढगठो (४) वि० अचछ स्थिर (५) 
कूडु करटी (६) वनावटी जूडु 

कूठना स० ज़ि० कत्यू खाडवु (२) 
मारब्‌ ठाकवु (३) (घटी इ०) टाकवी 

कूदू पु० एक छोड के तेपु बी, जनों 
लोट फराढ्ठमा चारे छ 

कूडा [स क्रट प्रा फूड अढेर] कतवार 
क्चरो पृजो(२)नकामी चीज ०कचरा, 
०करक्ट पु० कूटो कचरा कचरापट्टी 
०खाना पु० कचरापटी 

ब्ूूड वि० नासमज वयकूफ 

कूठमसग्ज़ वि० मदयुद्धि 

कूत स्‍्त्री० अनुमान अदान अजडस्ट्टो 

कूतना स० क़ि० अनुमानवु अदाजवु 

कूद स्‍्नीं० [क्रि० सूदनानयूदय ] कूदवु ते 

कूद-फाद स्नी० झरूदबु क॑ ऊछव्थु ते 

कून सस्‍्नरी० [फा] गुदा 

कूप पू० [स] झूतो 

कूब, बूद्ड प० [स कूतर] खूध (२) 
कोई चीजनु वाकापणु 

कूर वि० नूर (२) दुप्द, बूद (.) 
नकामु (४) जड मूख 


करा 


११८ फेराना 





छूरा पृ० स यूठ,प्रा बूढ़ी (स्त्री० 


“री > ढगठी) ढगलो (२) भाग, अच 
फूम पु० [स] काचवा 
फूल प्‌ू० [सं] किनारा (२) तक्ाव 
फूला, कूल्हा पु० टूछो 
ऋूचत स्थी० [ज]) फौवत, हावित 
फृच्छ पु० [स] कष्ट, दुस (२) वि० 
बठण, वष्टमय [संतयुग 
कृत वि० [स] व रस (२) पु० बाय (२) 
फृतकृत्य वि० [स]४2ताथ, सफछ, घधय 
फ्त्ध्न वि० [स]निमव हराम, उपकार 
ने माननार दर परनार 
कृतज्ञ विस ]तिमक्हलार, उपकारनी 
कृतात पु० [स]यम (२) शनिवार (३) 
मिद्ात 


कृताथ वि० [स] कृतकृत्य ५ 
कृति स्त्री० [स] काय, रचना (२) 
जाडे (३) एक छद (४) कातर व छरो 
कृती वि० [स]ऊझंताथ, नसीबदार (२) 
कुशछ, होशियार (३) भलु, पविन्न 
(४) क्ल्यागह... [(३) शत्तिकानक्षत 
ऋछृत्ति स्त्री० [सम] मूगवम (२) चामडु 
कृत्तिका स्त्री० [स॒] एक नक्षत 
कृत्य प्‌ [सं ]क्ाय(२)वि० करवा योग्य 
कृनिम थि० [स] बनावटी, नकली 
ऊृत्स्न वि० [स] आखू, बधु, समग्र 
कृपण थि० [स] कजूस (२) दीन, क्ष्‌ 
कृपा स्त्ी० [सि] महेरवानी दया 
क्ृपाण (-व) पुर्ण्स ] किरपाण तलवार 
कृपाल,/-लु [स]वि० इपात्ठु ऊपा के 
मरेरबानोबालु 
क्ृसि पु० [स] करम, जतु कीडो 
ऋष,-शित वि० [स ] दूबछ पातछु (२) 
नानु, छुद्र 


कृषक बु० ति] किसान, सडूत 


कृषि रुप्ता० [स] सती 

कृष्ण वि० [3] काछ (२) पु० श्रीकृष्ण 
फृष्णाप्ठमी स्त्री० [स ] गोकछआठम 

फें फ स्‍्त्री० च॒ थें जबाज 

फेचजछो स्प्री० सापनी वाचढछी 

केचुआ (-वा) पु ०अल्लमियु,सरकियु(२) 
झाडामा नीउछता सफद लाबो करम 

केचुरि (-७,-लत) स्त्री ० जुओ किंचला' 

केद्र पु० [स ]वेद्र, मायविदु [एकजित 

फद्वित, फे्ों वि० [स]मध्यमा भावेदु, 

फरेद्रोय वि० [स] केद्रित (२) मुल्य 

के स० (प) कोण? 

केउ भ० (१) कोई 

केकडा पु० यरचऊो पि० मोर 

केका स्‍्त्री० [स] मोरनों टहुको “की 

केडा पु० नवो अर्ुर कूपत्ल॒(२)तबजुवात 

केत १० केतन, घर (२) केतकी [११ 

केतक पु० [स] केवडो (२)(प )केट्ण्‌(श) 

केतकी स्त्री० [स]केबडो .. निधर्त 

केतन पु०[स ]घर स्थान (२) भरा, 

केतलो स्त्री० कीटली चादाना 

केता वि० [स्थी०-ती] केटलु कितना 

केतिक वि० केबु (२) केटल 

केस पू० [स] धजा (२) एक मा , 

केतो बि० (प) जुओ कंता' कैद 

केदली स्त्री० कदली वेकछ 

केदार प० [स] बावेलु खेतर (१ 
क्यारडो (३) झाडनों क्यारो 

केद्र, -द्री इ० जुओ किर्द्रा 

केयूर पु० [स] बाजुबध 

केर [स झृत] (स्त्री० -री)(१) के 
अथनो एक भत्यय 

केराना पु० 'किराना, कॉरियाणु 


केराती 


कारकुन 

कराव पु० बटाणा 

करो स्त्री० बाची नानी वरा जिंविया 

केरोसिन पु० [इ] ग्यासतल 

केला पु० केछ के वछु [रति-म्रीडा 

केलि (-लो) स्त्री० [स ]हासी स5 (२) 

कंवका प्‌ उप्रसूतिमा कपातो एक भत्ताऊा 

केबट पु० [स कक्‍्वत] एक वर्णसकर 
जात, माछी के नायिक 

कंबटी (दाल) स्त्री० अनक प्रवारनी 
भगरी दाह 

केबडई वि० कंवडाना रगनु 

केवडा,-रा पु०बेवडो तेनु फूल व जत्तर 

केवल वि० [स॒] वंबछ, फरत (२) शुद्ध 
पवित्र उत्तम -ली प्‌ ०कवक्ठ चानवाको 

कवाच स्ती० कौवच, यौच 

केवा पु० [सं कुब] कम 

केबघाड पु० क्विाड क्माड 

कंश्(-स) पु० [स] वाह 

कंशरजन, केशराज १० [स] भमरो 

कच् (-स)र पु० [स] केसर 

केश (-स)री पु० [स] रेसरी सिह 
के घोड़ा [(२) केश, वाछ 
केस पु० [इ] केस, क्स्सो मामलों 
कंसर पुण[[स ]३सर (२)केशवाछी याद्ध 
केसरिया वि० (२) पु० केसरी के से रग 
केसरी पु० जुआ किएरी 

केसारो स्त्ी० एक हलकु थाने 

केहा पु० कसा मार 

केहि स० (प) किस किसका कोने 
कहूँ, -हु स० (प) कोई (२) बवी के 
काई रीते विड़ू 
कक्‍चा पु० मोटी कातर (२) वि० भगा', 


श्र हि 
केरानी पु० 'किरानी युरक्षियन (२) 


कफ 
क़ची स्वी० [तु] कातर (२) साथसा 
-करनाजयापबु -काटना> फरी जबु, 
नामुकर जबु (२) छूपी वी सरयी जवु 
>वाधना-वें जाघो वच्च दवाववु 
>ल्मगा>कापवु कातर चलाववी 
कड़ा पु० चाल रीत ढग (२) चा टाकी, 
चारवबाजी (३) माप जदाज -करना 
जअदाज बाढवा 
कप पु० [६] केम्प, पडाव छावणी 
के वि० कितना” (२) अ० या जथवा 
के स्त्री० [ज] वमन 
कतव १० [स] छल्॒ृक्पट ठगाई (२) 
जूगदटु (३) वि० ठगार वे जुगारी 
कतून स्‍्त्ी० [अ] (सोनरी के रूपरी) 
एक जातनी कपडा पर छगावाती फीत 
कथ,-वा पु० कोठीनु चाड 
कथिन सस्‍्त्री० कायस्थ स्‍्तरा 
कथी सस्‍्नी० शिरोरसा बधरनी नागयरीने 
मब्झती एक लिपि 
कद सस्‍्त्री०[अ ] रेद वधन (२) केदखानु 
(३) प्रतिव व, रोबावट (४) शरत, 
मयादा -काटना, नरनान्‍-वेदनो वसत 
पूरा करवो-गुजारबों “लगना-्य्ति- 
वध मुकावो, शरत के मयादा होवी 
कदक स्नी०[अ] परांठफोलियो ,वागछो 
राखवानी फाईल 
ऋदऊश्ना पु० फा) कंदजानु 
कद-ताहाई स्ता०जधारा कोटडीनी केद 
कद-महज्ञ स्त्री० [अ] सादी केद 
क्दी पु० [ज] वेदी 
क्धघों अ० (प) या, जथवा 
कप पू० [इ] कप, पी 
कफ पु० [अ] केफ नश्यो 


रण (3) जाश्चयनों के 
' >तलब कफरना+रंफियत 
रण पूछयु 

॥] केफी नवाबाज 
[६] राज्यत प्रवानमड्छ 
छु एए वबाद 

६] कम्ेरा कमरा 
वरा रग (५) सफद बक्कद 
फलडर इ० मण० न पचाग 
ते) मुक्ति, एयसा 

) कई बार 

| रोकड नाणू 

हि] राकड सजानची 
/] स्माट बादशाह 
गी०-सी) केवु कोना जंबु 
' रीते (२) केम, शा मारे 
) जुओ 'केसा! 

० कोचव घोचव्‌ भोकवू 
ल्लानों एक छड़ो जेनाथी 
| छे “भरना ८ (स्त्रीनो) 


छुपानां सं० ति० काई 
न ते कडे खासवों (२) 
४ गी करी त॑ खोसवी 
डी के आाकडों (२) वि० 
कडामा पर!वेलु 

ब्रो कोंपछ ०ना जुगकि० 
ठवी 

रीनी साख 

कूपक, नंबा कीमछ पान 
० (प) कोमछ 

लू कुम्हडा. प्रित्यय 
गण (२) चांयी ने वीजीनी 


0 या दो 70953 


काना 
कोइरी पु० बाछी' जात 

कोइल, -छिया स्त्री० कोयछ पक्षा 
काइली स्तरी० पछ्ठा डाधवाढ्मों एक 
जातनी करो 

कोई स० (२) वि० कोइ(३) ज० लपभग 
उदा० काई दस जादमी.. [कीईक 

कोउ, -ऊ स० (प ) काई ०क स० (१) 
कोका १० [ज] दुध भाई, एक धावत 
घावल बिल 
कोकाये रो (-लछी ) स्त्री० भरा वम्या 

कोकिल पु० सि] कायल (२) अगारो 

कोकिला स्त्री० [स ] कायल 

कोकी (-के) न रुती० [३ ] कीकत-त 
केफा जांपति 

कोको स्तो० कांड (वाल्मापाना) 
कोल स्त्री ०कूख -उजड जाना/उजइता 
रूसतान मरी जब (२) गर्भपात थवों 
-खुलना रूवाक्षक यु -बद होता 
>मारी जाना >वध्या थव्‌ 

फोय ,० [ई ] वी (२) बेंसवातों कॉर्च 

कोचक वरि० [फा] नानु 

कोचना रू० क्रि० 'काचसा', कोच 
भोकवुकाचा. करेल्ाललवल्ियातों 
डाघवाक्लों चहेरों 

कोचवान पु० कोचमन वीवादो 

कोजागर पुण[स ]कोजायरी शरद पूरी 

फोट पु० [से] किल्लो (२) [ई] ० 
डगलो (३) [स कोटि] समूह, करा 

कोटर पु० [स] चाउनी बखोल 

कोटि स्त्री० [स] भनुपता छही (2) 
बय, कक्षा (३) करोड हस्या (कह 

मपेटिक वि० करोड़ो जगणित 

कोटी स्त्री० जुओ कोर्डि/ 


क्ोठ 


श्२१ 


कोरमा 





कोठ वि० खटायल (दात माटे) 
कोठडी (-री) स्त्री० काटडी नानी 
ओरडी 
कोठा पु० मोटी काटडी (२) अदारी, 
उपरनो ओरडो (३) कोठा-खानु के 
पेट इ० (री पु० 
कोठार पु० भडार कोठार वखार 
कोठिला पु० कोंठल। 'हुठरा' 
कोठी स्त्री० मौट भव्य मकान (२) कोई 
कामकाज माटती पंढीव के फचेरीनु 
माु मबान (३) गर्भाशय (८) साछ 
कूवामा उतारयानी कोठी [साहुकार 
कोठीबाल पु० महाजन माटो वपारी, 
कोठेवाली स्त्री० वश्या 
घोडना स० क़ि० भाडव खोदव्‌ 
कोडा पु० कोयडो 
कोडी स्त्री० बीसनी काडी, बीसी 
कोढ पु०पत -कांढनों राग -की खाज, 
में ख्ाजजदुस पर दुस आवबु 
“चूना, टपकना >केढ ग्वा 
कोढी वि० कोढ़ियु (स्ती० -ढिन) 
कोण पु० [स] खणो [दिया 
कोत स्ती० (प ) कीवत बछ (२) काण 
कोतल पु० [फा ] कोतछ सवार वगरना 
सजला के सवारीना सास घाडा 
कोतवाल पु० कीटवाक़्, फाजदार 
कोतवाली स्‍्त्री० पराछीसथाणु के 
काटवाल्तननु काम वे पद तो) 
कोता ( ०ह) [फा ]वि० नानु कम (स्त्री० 
कोताहो स्त्री ० [फ ] कमी, बाकी कसर 
कोयला पु० कायछा (२) पा ऋछी 
सस्‍्ती० फयछी थेली 
कोदड पु० [से] धनुप्य 
कोद स्‍्ता० (प) वात, दिश्ला 


कोदई, कांदरा, कौदव, कोदो, कोद्रव 
[स]१० कोदरा कोदो देकर पढना या 
सीखना >जधूरी ढग घगरनी केछयणी 
लेवी छाती पर कोदो दरूना>पामों 
जाण तेम एवु काम करपु जथी तेने 
बूरु छागे खिण भरावु 

कोना प० पयूणो कोण >झाकना ८ 

कोना-खँतरा पु० सपासाचरा 

कोनिया स्नी० खूणामा मुकातो जभराई 

कोप पु ०[स ] क्रोध गृस्सों ०या तणककि० 
कापन -पो वि० काधी 

फकोफ्त स्‍्त्री० [फा] पीणा दुख (२) 
लाढा पर सोना चादीनु जडित काम 

क्तोफ्ता पुर्[फा] एक जातना उवाब- 
मासनी वानी 

कोया प० [फा] मागरी खूया 

कोयो स्व्रा० ताय्ी करमयलह्छा गाबी 
कोमल वि [स॒] कोमछ मदु 

कोय स० कोइ 

फोयल स्त्री> कायल पक्षी 

कोयला पु० कालसा कायला 

कोया प्‌ू० आखना डाढ्ा के खूआ (२) 
फणसनु चापु (०) रामना कीटाना 
कारोटो 

कोर स्त्री० कार (किनार, धार) (२) 
द्वप बर (३) दाप खामा (४) पकति 
हार (५) वि० [फा] अध “दबना ८ 
लागमा जाववबु जित्ताआाछापणु 
कोर कसर स्त्री दाप न खामी (२) 

कारट प्‌ _[इ ] काट जाफ वाठन यालीनु 
काम करती वाट 

कोरवबिश [का] स्त्री० बुरनिस यूकीने 
करंठी सल्यम 

कोरमा पु० [तु ] खूब घीमा तब्देलु मास 


कोरा श्र 


!' कोवा 





कोरा व्रि० (स्त्री>-री) यपेद (२) पु० 
सादु रशमी बापड (३) याद, साछा 

कोरि वि० (१) पाटि, बराढ 

फोरी,-लो पु० (हिंदू) वणफर 

कोल पु० [प ] फोली स्त्री० गए, साछा 

फोलाहूछ पु ण[त ] वछाहाछू, गारगपार 

फालिया स्प्री० साकडी गली (२) परी 
जबु पतर 

कोली स्त्री० जुआ कांड (२) पु० जुजा 


कोल्कू पु० काछु के घाणी >वाटयर 
मुगरो बनानार्थांडा शाभ मादे 
मोटी हानि बहार॒वा >का बल 
पाचीना बढ्द जेंबो 

कोबिंद थि० [मि] कुशक्, प्रवीण 

कोश (-य) पु० [सं] खजाना (२) 
सघरेलू धन (३) झब्दजाथ (४) 
ढाकणु, आवरण 

कोलिदा स्‍्नरी० [फा] प्रयत्न, महैनत 
कोष पु० [से] जुजा काश 

कोप्ठ १० [सर] काठो, पंठ (२) भडार 
कोष्ठक पु० कॉप्टक 

कीष्ठी स्‍्ती० जनमातरी 

कोस पु० गाउ ऋ्राश 

कोसना स० कि? महणु मारबु भाडबु 
शापवु -कादसा ८ शाप जने गाढा 
देवा पानी पी पीकर फोसना न: 
खूब 'कासनाई 

कोसा काटी सस्‍्त्री० शाप, निंदा 

कोह पु० क्रांघ (२) फा ] पहाड 
कोहुकनी स्त्रॉ० [फा] भगीरथ काम 
कोहत,-ता विं० [फा कुहन] छुराणु 
कोहनी स्त्री० कुहती/ कोणी 
कोहनूर प० [फा] कीहिनूर 


फोहयर पु० [सर ज्ाप्ठयर] विवाह 
इ०मा पुजवाना पुल्दवतातु स्थान 
फोहराम पु० [फा] जुआ कुहराम' 
काहसार पु० [का कुट्सारो पहाड़ वे 
पहाडी प्रदा 
फोहात पु० [फा] ऊठनी खूघ 
फोहाना अ० क्रि० राषावु, गुस्स थबु, 
रूसणु छवु 
कोहाव (-व) पु० (प) झूसणु 
फोहिस्तान पु० [का] पहाडी देश 
कोही वि० फो्धी (२) पहाड़ी 
कौंच (-छ) स्ती० कीवच 
फॉप(-पा) स्त्री०ीजकछीनां चमक्तरा 
(अ०पि० कॉयना ८ वोजढ्यी घमबबी) 
कॉसल पु० [६] वकाल, बारिस्टर 
फौसिल स्त्री ०[ह ]काउन्सिए,धारासमा 
०र पु० तेनो सम्य [काग्राराक, शरि 
फौआ पू ० काग्ड़ो ०९ ०रोर ९ 
फौटिल्प पु० [स] कुटिल्ता फरव 
फोट्विक वि० [म] कुदुब सबधी (२) 
पु० घरनो बडील 
कौडा पु० मोटी काडी कोडो(२)तापणी 
कौडियाला वि० कोडीना रगनु (२) 
पु० एक झेरी साप (३) कजूस धर्िक 
कोडो स्त्री० काडी (२) घनसपरत्ति 
-फिरना ८ दावमा सारी कांडी पडवी 
कौतुक पु० [व] कुतृहल (२) अबबी 
(३) हासीखल (४) विवाहनू कई 
कौतुकी,-क्या पु० कौतुक करनार (९ 
विवाहनो पुराहित 
कौतूहर .० [से] अतुद 
कौय स्त्री० [कौन+तिथि] कई तिरयि 
के तारास ? (२) शो सवध * 
कौया वि० क्रेटल्मु ? 


कौन श्र३ 


प्लब 





कौन स० काण -साननकोण -हानाक॑ 


था अधिकार छे (२) श्ञा सबय के 
सगाई छे ? 

फौपीन पुर्ण[स ] छूगाटी (२) पाप गुनो 

कौम, कौमियत स्त्री०[अ ] कोम जात 
(२)राप्ट्र(व०्व० अकवाम,वि० कौमी)' 

कौमार पु० [स] ऊुमारावस्था 

कौमियत स्नी० जुजआ कौम'मा 

कौमो वि० [अ] राष्ट्रीय 

कौमुदी स्त्री० [स] चादनी (२) आसा 
या कारतक पूणिमा 

कौर पु० [स कबरू] कोब्यो (२) 
घटीमा एक वार जाराय एंटलछु-चपटी 

कौरना स०फ्रि० शेकवु 

कौरा पु० रुूमाड पाछक्षनों भाग कौरे 
लपना 5क्माड पाछछ सतावु 

कौरी स्त्री० वाथ भरवी ते 

कौल पु० [स] वाममार्गी (२) खानदान 
(३) [कल] जुओ कार! 

कौ पुश[ज ]कोल प्रतिचा (२) कथन, 
वाक्य -(व) प्ररार>कोलकरार 
परस्पर प्रतिना -का पूरा, पक्का 
या धनी सत्यवादी 

कौबचा थु० (स्त्री ०-वी) कागडा कावा 
(२) यूत -गुहार, -रोर ८ शारयकोर 
कौबे उडाना- नव हावु 
फौबाल,कोवाली [ज ]नुओ कव्वाल,-ली 
कौशल,-ल्य पु रस )कुशकछता(२)मगछ 
कौस स्तां० [अ] बनुप कमान -ए 
कज्हू, कौस-कुज्ञा-इद्रपनुष 
कौस्तुभ पु० [स] एक मणि 

क्या स० शू ? -रुछ, “क्या बधु 
>जूब  ज्वाह  बय। 

क्यारो,-लो स्त्री० क्‍्यारा 


क्यो अ० केम ? ज्ञा माटरे (२) (१) 
कैसे! -कर अ० 'कसे , केवी रीते 
-कि अ० एटला साटे के -नहीं अ० 
जरूर, वेशक 

ऋदन पु० [स ]रुदन(२)गुद्ध माट पडकार 

ऋतु पु० [स] यतत 

क्रम पु० [स] एक पछी एक आव ते 
व्यवस्था (२) पगलु (३) (प) कम 

ऋमिय वि० [से ]नममा आवतु, क्रवद्ध 

ऋमेल,०फ पु० [से] उठ 

क्रय पु० [सं] खरीद 

क्रमधिक्य पु० [स] वपार 

ऋाति स्‍्ती ०[स ]मोटां पछटा(२)सूयमाग 

क़िर्लेट पु० [इ] किकेद रमत 

छिपा स्ती० [स] बरवु ते, कम (२) 
कोई धामिव क्रिया 

फ्रियाकम १० [स] जत्येप्टि क्रिया 

किस्तान १० (वि० -नो) रिप्रस्ती 

क्रीडा स्त्री० [स] खेल, रमत 
नीत(०क्) पु० [स] यार प्रफारना 
पुतमानो एक (२) वि० खरीदेलूु 
ऋर वि० [स ]घातका, निदय (२) पु० 
भात राघला चोखा (३) बाज पक्षी 
ऋूस पु० रियसती धमचित्न क्रास 
कोड पु "[स ]गोद खोछो (२)गथ, छाती 
ऋडपत्र १० [स] (पुस्तक के छापान्‌) 
परिटिप्ट पुरवणी, वधारों 

को पुणृस] गुस्सो -धो वि० क्रोध 
करनारु (२) पु० एक सवत्सर 

कोश पुर्णभूस ] कोस, अतर (२) रोवु ते 

ऋष्दु,०क पु० [स] वियाक्ष, काछु 
ऋंँच पु०[स] एक पश्ती -ची स्नॉ० 
तेवी मादा 

क्लब पु ० [इ ]स्‍ल्ब, काई मडक्ठीनी वेठक 


श्रद क्षेत्र 





बल 
क्लक पु०[इ] क्लाक, कारकुन नी 
स्त्री० कारकुनी धिक 


क्लात वि० [सम] थावेल्‌ -ति स्त्रा० 
क्लाक पु० [इ बलाव] मांदु घडियाक्क 
क्लास पुृ० [इ] वग दरज्जो, श्रणी 
दिलप स्त्रो० [इ] चाप (कागछों इ० 
राखयानी) 
विल्ष्ट वि० [स ]+एथ पडे के पाडे बु, 
समजवामा कठण-अस्पप्ट. डिर्पोक 
बलोब,-८ १० [स ]नपुसक (२) वि० 
क्लेद पु० [स] बज (२) पसीनों 
घलेश पु० [स] ककास दुख, राग- 
द्पादिनी पीड़ा 
कलोरोफासम पु० बलारोफाम, शस्त्र 
फ्ियामा सूघाडाती दवा 
फ्बचित अ० [सं] कोक ज॑ वार 
क्वथ, बवाथ पु० [स]) काढ, क्वाथ 
क्यारा, क्वारा वि० (रती ०-रो) कुबार 
ब्यारठाइन पु० [इ] क्वारेंटीव 
क्वार पु० आसो मास [लग्न थवु 
क्वारफन पु० कुवारापणु -उत्तरनार 
विविनाइन स्नो० [इ] ऊुनन दवा 
क्षतव्य वि०[स ] माफ करवा जेव्‌ क्षम्य 
क्षण पू० [स] छत क्षण+-पक्क 
क्षणभगू (प), ०र वि० [स] क्षणमा 
नाश पाने तेवू 
क्षणिक वि० [स॒] क्षण जेट्ल, अनित्य 
क्षेत्र वि० सि]घायल (२) पु०धा जबम 
ध्षत्ति स्‍्त्री० [स] हानि नए, नुकसान 
क्षत्र पु० [स] क्षत्रिय (२) व (३) राज्य 
क्षताणी स्नो० क्षतियाणी 
क्षत्रिय, क्षत्री पुर्ग्स ] क्षतिय वातिनो 
साणस -ाणी स्त्री० 
क्षपणक पु०[स](बौद्ध के जन) सन्यासी 


क्षपा स्ता० [स] रात (२) हलक 
०कर पू० चंद्र 
क्षम्र वि० [स ] (समासमा) “नें याग्य 
०ता स्त्री० शबिति, बत्र (२) बाग्यता 
क्षमना स० क्रि० (प) क्षमा वी 
क्षमता स्त्री० [सम ) माफी, दरगुत्र कर 
त्त (२) घरती 
क्षमी वि० सि] क्षमावान (२) समय 
क्षम्प वि० [स] क्षतव्य, मापीने टायव 
क्षय पु० सि] क्षीण थब्‌ ते, हां, 
नाटा (२) क्षय राग (३) घर, मा 
क्षर थि० [सि] चल नाशवत अनित्य 
क्षात्र वि० सि] क्षत्रिय सबबी (२) १९ 
क्षत्रिय क॑ तेनू कम ((३) बाद 
क्षाम वि० [म]क्षीण पातक (२) इबछ 
क्षाम्रा स्त्री० [स ]पथ्वी [(४) वि० खाई 
क्षार पु० [स] खार (२) माठ (३) भस्म 
क्षिति स्त्री० [स] पथ्वी (२) ध्थाव॑, 
जगा ग्ज पु० दर्टिमयादा (२) वाड 
क्षिम वि० [स] तरत जल्दा (२) दे 
वेपीलु [गयेल पृ बब् 
क्षोण थि० [स ] दुबल्ूू कमजोर(२)४)ी 
क्षीर पुर्णुस ]टूब (२) जछ (२) ४्ूस 
क्षद्र वि०सि ]न न्‌ जल्प (२) ठुच्छ ना 
क्षुधा स्वरी० [म]भूख ०्तुर, व्त विश 
भूर्यु ०लु वि० खाउवरु, भुखाल्व 
>घित बि० भूस्यु. जिशात चेक 
छुब्न, क्षभित वि० [सं] खकमक्र 
क्षुर पुण[स ]उरो अस्तरा(२)१"ुती बरी 
क्षुरी स्त्री० [स ] उरी (२) पु० बाद 
(३) खरीवबाढु पशु 
क्षेत्र पु० [सम ]सतर जमीन (२) वर्ष 
क्षेत्र (३) तीयस्थान (४) देह 
ध्लेम पु० [सि] खमकुणछ 


३. 25% «70 


0 थे 


खकोणि 


क्षाणि-पणां स्प्रीर्गूम ]रता,पृथ्वा ०प 
पु० राजा 

क्षान पु० [प] सउनकछाट यायुछता 
(०) नाव रो 


सप्,०र पि० खारा(२) उज्यड़ वेरात 

खेंसार पु० जुजा ससार 

सेंपारता ज०क्रि० वासारयु सासवु 

सग पु० खडग तरवार 

खगहा थ्ि० दातय (२) पु० गडा 

सेंगारना, सेंगा ना स०भध्रि० साय 
बावु (२) पारा +रव सझरी रखु 

सेंडना ज० क्रि० नितान पडय जयाब्‌ 
सँचाना स० नि० जायबु निशान पाडबु 
(०) जछदा उऊदा छएसबु 
खेंगडी,-री स्त्री० बतावबानी सबरा 
खजर पु० [ज] खजर कटार 
खेजरा स्त्री० जुजा सेजटी' 

स्ड पू० [स] भाग (२) खाड 
जडन पु० [सम] भागव, ताउवु ते 
सेंडनी स्ती० साथ फर 

खेंडर पु० जुआ 'खँडहर 

खेंडयानों स्‍्ती० खाडनु पाणी (२) 
जानयाणाने त्ास्तो पाणां झरबत इ० 
मोकस्व त 

सेंड पु० चणाना छोटन्‌ एक पववान 
सेंडसार, “लः. स्‍्त्री० दगी खाडनु 
कारपानु 

खेंटसारी स्त्री० एक जातनी देशी खाड 
खेंडहर, खेंडर पु० [खड+घर] खडेर 
खडित वि०[स ] भागेलू, तूटलु अपूण 


श्र्ष 


स़॒ 


सगता 
क्षोम पु० [॒] "णियु (२) वस्न 
क्षार पु० [स] एतामा 

क्ष्मा स्त्री० [स] पथ्या 

द्षेवैल्िया सता० [से] मश्यरा, गमत 


स्ठिया स्त्रौ० थाना चर -दुाझा 
खडीरा पु० जुजा जारा एक माठाई 
पतरा प० साड़ा तराद उखार 
सता प० (जल्प०-ती स्ता०) पाटाछो 
पाउडा [( ) जाधरा 
खदक स्तो० [ज] किह्टानी खाई 
खदा पु०(प)सोदनारा [हानखु 
खदा प [फा ]2ास्य ०रू, ०पराव वि० 
खरठी स्तरा० जुण्टा 
फेंधवाना स० क्रि० साटा बरायव 
सधार प० (१) छावणा डरा यवू 
सन(-ना) १० (स्त्रॉ० “निया)स् नो 
घाभला [डर (३) गाव 
खभार पु० (प) गरभराट जिता (२) 
स्यई स्तरा० सई क्षय (२) डाई (३) 
चघडो [जनुभता माणस 
खकता १० जुओ बहमसहा' (२) 
खण्लरा पु० दंगडा (२) वासना टोपला 
खसखार पु०गरफा कफ ३० ज सापारीने 
क्ढाय छ 
सखारना अ० क्ि० खाखा रव्‌ 'सँसा रना! 
खग पु० [स]पक्षी (२) तीर (३) 
बादछ ( ४) चद्र सूय क तारा (५) हवा 
खगना अ० क़ि० (प) खची जवु, 
जदर पंसी जवबु - भाकावु (२) मनमा 
चांटी जवु, असर थवी 


खति 

खलि,-नो स्त्रा० साण (०) गुफा »य 
वि० साणमाया नाउडपु 

फपची,5वी स्वा० सपाटियागा थाना 
22: 

छपरा,-रा पु [प पपरु नेडियु 

खबदी स्थरा० यू थे जबु एन साटान 
बापय (२) साररा 

जिपरुत स्प्रा० नद्धियान छापझ £ घर 

खपत, >तो स्प्रा० सपत माय (२) 
समावरा 

सपना जअभ्रि० सपद (२) हरान चवु 
खपरा पु० जुजो डा 

सपरिया स्त्री० साररिय्‌ (०) नानु 
मक्तियु- पपरा! 

सपरल स्वा० जुआ सपर्डला 
सपाच,-वी स्पा० सपा, पपाटियु 
खदान स० क्ि० सपना पु प्रस्‍्य 


जप्पर पु० सापरी (२) सिक्षापात्र | 


“भरता -खप्परना दारू वगर॑ दवीन 
चडाववा(२)सतापत्र मांग पुरा करबी 
प्रफरेत प्‌ णुज] (त्रि०-नो) पाडपण 
फफगी स्त्रा*[फा ] साफ, कोप, नाराजा 
प्रफा वि० [अ] नाराज (२) काथ- 
गुश्सामा आवल (नाम -फर्णों स्त्री०) 
खफी जिल[भ] झीणु, थाराव' (अक्षर 
माट) (२) छूपु, गुप्त 
ख्रफीफ वि० [4] थाई (२) तुच्छ (३) 
सामाय (४) हज्जित्र 
ख़बर स्‍्तरी [३] खबर समाचार (२) 
हाश, भान (३) जाण >उठना 
जफया फेंठावी -लेना> मदद करवी 
(२) खपर लई नाखडी, सजा परवी' 
खबरगोर [अ +फा] जासूस (२) 
सरक्षक, पालक 


श्श्द परयाह 


घयरदार पि० [फा ]शणियार, पाबधान 
(स्ता+ -रा) 
प्रबररता बु० [+ +फा] पिया, दूव 
प्रयास पु० [अ] सवास, भूत, राम 
प़ब्त पू० [4] (प्रि० -स्ता) गाइपण, 
धून, रगीटापणु [नद्व।वु,मिलर करवु 
एरनरना प०कि० समझ एम उरघु (२) 
परम पु० [4] बाफ़सापू, बुर३ 
>पाना 5 पसूतवु (२ दास 
>दोफ्कर +५ दढताप्रुवक,. जारबी 
“ठीव ना < उुस्तीमा जाव ठाकी तथार 
हे 
परम दस पु० साहस पुरुषाय 
पमदार जि० [फा] बाढु, यूबेलु 
पमियाजा पु० [का] जाछ॒सथी अंग 
मराचबु 4 बगायु साबु ह (शो 
कमनु फक्र नाजबु ते 
खमीदा वि० [फा] चकछलु पूवलु तम 
ख़नोर पूृ० [अ] जाबा चडाव तः 
समीर (३) तमाउुनो शीरा, शक 
(३) स्वभाव 
ख़मीरा पु० [ज] एयः जातनी पीव! 
माटी तसाबुनी बनावट (२) | 
पु० मीठाईमा वनावंछी (जौपवि) 
ख़मोरो बि० खमीरबाछु (२) सी? 
खभ्नीरवाल्ली एक. जातनी रादी 
समर, खमोत्री जुओं खामाश शी 
सम्माच् स्त्री० समाच रागिणी 
खय स्तरी० (१) क्षय [ विश्वासपार्त 
खपानत स्वां० [अ] वईसानी दी 
खयाल पु०[अ] रबाल (विचार ध्यागे, 
स्मरण) (-) स्थाल -गानपर्ंति 
खयालात पु० [जि] साला तु ब० ९ 
ख़बाली वि्ुअ] ख्याली, कल्पित (२) 
र्यालने लगतु 


खर 

खर प्‌ गुम ] गधडा (२) सच्यर (३) 
खड़, घास (४) वि० वठण, ससत 
(५) तेज, तीक्ष्ण (६) नुकसानवारा 

ररक पु० [सं खड़ण] ढारना वाडो व 
चरा (२) सप्राध्यानु बारणु (३) 
स्‍्ती० जुआ खसठत 

सरफना ० क्रि० जुजा खिटाना 
खरकए पु० दए्तणातरणु “>करनाऊ 
तनाथा दात साफ वरगा [जबाज 
सरघस्तर अ० ऊघमा नावा बाटयाना 
सरज़शा १० [फा] यघडा 

खरगोश पु० [फा] खरहा, ससु 
ख़रच,-चा पु० सरचा सच 
सरचना स० क्रि> सरचयु वापरवु 
उपयागमा भाणुवु 

सरचीछा वि० जुआ सर्चीरा 
खरदरा वि० सरपचरु [पुढ्धितु 
ख्र दिमाग्न विश[फा ] मूस, गधडानी 
ख्तरनपस्त वि० [फा] ल्‍ूपट 

खरब पु० खब सण्या 

खरबूज़ा पु० [फा] खटबूचु 

खरभर प्‌ू० खक्भछ, शोर गरवड 


खरभर (-रा) ना अ० क्रि० खत्तभव्व 
(२) तार मचाववा 


खरमस्ती स्‍्त्री० [फा] दुप्टता 
खरमा (-वा ) स प्‌ू ० मगछ काय न॑ कर- 
वाना-पाप जने चत-सास 


खरल पु० वाटवाना[ खुल >ऋकूणनाऊऋ 
खलमा वाटवु 


सखतरवास पु० जुआ खरमास! 

खरसा पू० एक पकवान (२) उनाका 
(३) खरडियू (४) खूजली छूखस 
>सला वि० खूजलीवाल (पशु) 
खरसान स्‍्त्री० धार काढवाना पथ्वर 


हि-९ 


१२९ 





परी 
एऊरहरा पु० 'खरत सररा (२) 
सायरणा मिवा, सारा ?ै 


सरहरी स्त्री० नानो सरहरा (२) एव 
खरहा पु० समलु 

सरा थि० तज, तीक्ष्ण (२) सझ 
(साच्‌ , साफ घणु शवाइ गयलछु इ०) 
(३) स्पष्टवक्‍्ता 

खराई स्ता० सारापण्‌ (२) गवारना 
सावाना रुमयमा भोड्‌ थवाथी टवने 
लीप धशरीरमा थनी विफरिया >मारना 
नास्तो करवा 

खराऊं स्‍्त्री० जुजा खाऊँ 

प़राद पु [फा खर।द]सराद, सघाडो 
(२) स्ता० परादवानु काम 
खराएना स॒० फ्रि० सरादव्‌ 

स़रादा पु० खरादवान्‌ वाम करनार 
प्राव वि० [+] खराब, बूढ नठारु 
(२) बहाल दुदशामा पडेलु (नाम, 
नयी स्तर») [दहन पायमाल 
ख़राब घ झस्ता विर्णुफा ]खराबखास्ता, 

खराबा पु० [फा] बरबादी खराबी 

खराबात स्‍्त्री० [ग] उज्जड जमीन, 
खरावा (२)वैश्यावाड। (३)दाहूनू पीठ 

ख़रायो स्‍्त्री० जुजो खराब मा 
ख़रादय स्त्री० [फा ] खराच! खसरको, 
उचचरडा छोलाबु त 

खरास सस्‍्त्री० [फा खरीस] घटी 
खरिया स्त्री० दोरीबी दणली योछा 


जेवी जाल्ली (२) छाणानी राख (३) 
जुओ खडिया! 


खरियाना स० क्रि० 'खरिया'मा भरवु 
(२) कवजें करव्‌ 

खरिहान पु० जुओ 'खल्यान' 

खरी स्त्री०जुओ 'खडी(२)खोछ खली? 


खरोीता 


१३० खाता 





खरोता पु० [ज] (स्त्री० -ती) यछी 
(२) खीस्‌ (३) खरीतो 

खरोद स्‍्नी० [फा] परीदवु ते के 
खरीदेली चीज 

झरीदना स० क्ि० खरीदव्‌ , वेचात्‌ छेवु 

छरोद-फरोख्त स्त्री० [फा ] क्रय पिक्रय 
(२) खरीदेली चीच 

खरीदार पु० [फा] खरीदनार, घराक 

खरीदारी स्थ्ी० [फा] घराकी, खपत 

खरीफ स्त्रीणूज ]खरीफ-चमासु पाक 

खरोच(-ट) स्‍्त्री० छाछावान्‌ चिह्न, 
खराश (२) एक पकवान 

खर।च (-2)ना स० क्रि० छांलवु 
खरोट, ०ना जुओो खराच, खराचना” 
ख़रोश १० [फा] शोर वकोर 
खरोष्ट्री,-पढी स्त्री० खरोष्ठी लिपि 
ख़च, चाँ पू० [ज खज] खरच 
खचतना स० क्ि० जजों खरचना! 
खर्चीछा वि० सरचाक्॒, उडाउ 
ख़र्जूर प० [स॒] खजूर के तनु चाह 
खपर १० [स] खप्पर (२) खोपरी 
खब,-ब पु० सा जयज, खव सख्या (२) 
विं० नानु (३) ठेगणु 

खरई पू० खरडो (२) छात्रों हिसाव 
के दस्तावेजनो कागछ 

खर्राच वि० [फा] खरचाछ, उडाउ 
खर्राटा पु० ऊधमा नाक बोल्वजों 
अवाज  -भरता, मारना, लेना: 
घसधघसाट ऊघय्‌ 

खब पु० जुजो सब 

खल वि० [स] धूत्त, दगावाज (२) 
दुप्ट नीच (३) निदय कूर (४) 
निलज्ज (५) प० वाठवावा खल ०ई 
(१) स्वत्री० दुष्टता खछता 


खलक १० खलक, जुओ खल्का' 
खलक खुदा पु०, खत्कत स्थ्री० 
ईइवरनी सप्ठि 
खलफलाना ज० वि० खकघकाु 
ख़खडा पु० खाल, काचु चामडु 
खजल्‍ूडी स्त्रा० खालडी, खाल 
ख़लना अ० क्रि० बढ़, माु छाग्बु 
खलफ पु० [ज] पुत्र (२) वारस 
खत्तब (-भ ) छ,>ली. सवा" खक्भेढछ, 
'खरभर [(२) खतजढक्तु 
खलव (-भ) छाना ज०क्रि० खक्भद्लवु 
खलल पु० [ज] खलेल, हरकत 
खलल-अदाज्ञ वि० खजेल पाडवार 
खल्‍ूबत रनी० [ज] एकात 
खलबत छान पु० खानगी वात मादना 
वेठक खरूयत (२) जनाना 
खरा पु० [ज] खला खाली जगा (२) 
आकाश (३) जाजरू लोतरणु 
खलाल वबि० [अ] (धाहुवु) दा 
खलास थि० [अ] पूर. सलास (रे 
मुक्त (३) च्यूत भ्रष्ट 
खलाती १० खलासी (२) री? 
मूक्ति छुटकारो 
खलित वि० (१) स्खलित खरे: 5, 
खलिया (-हा)न पु० खतू (२) हीं 
खलियाना स॒० क्रि० खाल 
(२) खाली करवु 
खलिदा स्त्री० [ज] पीडा (२) चिंता 
(३) डखब्‌ ते 
खलिहान प्‌ ० जुओ 'खल्यिान' 
खली स्त्री० खोछ [मिल्नसाई 
खलोक वि० [जे] सुझील, एज्जक 
खलोज  स्‍्नी० [अ] अखात, खाई 
खलाता १० [फा] जुओ खरे 


बलीफा 


खाई 





वल्लीफा पू ० [अ] अच्यक्ष (२) बुजरग 
(३) खलीफ (४) हजाम (५) दरजी 
(६) वयरची 

प़लोल पु० [ज] साचा मित्र 

खलु अ० [स ] खरेसर, नक्की, जवश्य 

खत्क स्‍्त्री० [ज] खटक सध्टि (२) 
मनुप्यमान 

खहलड पु० खरडा खाछडी (२) 
मद्यफ के चामडागों थलो (३) खल 
(याटवान)) [राप (२) ताल्या 

सलवाट १० [स ] ताल पडी जवानों 

सवा १पु० खनो [क्वास्तभनों खाडा 

ख़बाई स्ती० खाबु ते (०) बहाणना 

सबाना स० क्रि० खाना नु प्रेरक 

ख़बा (-ब्वा)स १० [ज] खबास दास 
ख़वासिन सस्‍्त्री० दासा खथासण 

ख़बासी स्ती० खबासनु काम चाकरी 
ख़बबा पुृ० खानार 

खशखाश सस्‍्त्री० [फा] खसखस 

ख़त स्नरीर्थूफा ] वीरणन। वाक्ॉो-खेस 
खसकना अ० क्रि० ससवु सरकवु 
(धीमेवी, चूपचाप) 

खसख (-पा) स स्त्री० जुजो पसशखाश' 
खसखसा वि० भभर छटु (२) वारीक, 
खसखस जेयू [घिर बे जोरडो 
खसखाना प्‌ ०[फा ]ख़रानी ट्ट्रीजा बाघ 
खससखास स्नी० जुओ खरखाश 
खसमा अ०क्रि० (प) खसब्‌ खसक्ना! 
खराम पु०[ज ] खसम, पति (२) माल्कि 
(३) खिस्म, रन 

ख़सरा प्‌ ० [ज] तलाटीनु खतरान 
अग्ेनु पत्रक (२) काचो रोजमेछ (३) 
'खारिश, खूजलो (४) ओरी-माता 
नीकल्े ते 


खसलत स्त्रीर्ण[त ] स्वभाव, प्रकृति (२) 
आदत्त, टव [पाडबु 
खसाना स०क्रि> नीचे ससंडव्‌ , नीछे 
खसासत सस्‍्ती० [ज] खसीस' पणु 
खसिया, खसी पु० वकरो (२) खसी 
करेल पशु (३) नपुसक 

ख़सोीस वि० [अ] कजूस 

खसोढ,-टी सती ०((जवसाटना परथी नाम) 
खसोटना स० कि० जोरथी उखाडबु, 
खचवु (२) छीवबु 

खस्ता वि० [फा] छूदु, भवरु (२) 
दुची (३) भागल्‌ (४) घायल 
(नाम -स्तगी स्त्रो०) 

खस्सी पु० [ज] जुजो ख्सी' 

खरा पु० जुआ खान 

खासर वि० पालु (२) काणाकाणावाल्ु 
खाग पु० वादा (२) गडा के सूवरनो 
जागक्रनों दात के झ्षिगडु (३) स्ता० 
कमी ऊणप 

सायना ज०क्रि० कमी बबु (२) टगडाबु 

खागो स्त्री० कमी खाग! 

खाचा प्‌ ० (सती ० >ची) टापला सावा! 

सांड स्‍्त्री० साफ क्‍या वगरनी स्ाड 
(२) (५) खाडा 

खाडना स० फ्ि० खडबु, तोटबु (२) 
चाववु (३) खाडवु 

खाडा पु० साडु (२) खड भाग 

खाभ प० खा, थाभला (२) 
परवाडियु, खाम किरबु 

खाँभना स० कि० परवीडियामा बष 

खाँबा पु० पहाछा खाई 

खासना अ० क्रि० [स कासन] खासबु 

खाँसो स्त्री० उदरस 

खाई सस्‍्नी० (कोट ३० ना) खाई 


चखाऊ श्श्र 





खाऊ थि० खाउधर, खूब सानार 
खाक स्न्री० [फा ] सास, घूछ -उडना 
ऋमनाण थई जब, घूछ ऊडपी -उडाना 
या छाननानमार्या माया फरवु 
“छावना खून तपास करवी 
खाकसार वि० [फा] अल्प, तुच्छ 
खाक-स्पा (-सिया) हू विर्भफा] घछ- 
घाणी-बढीने खास धरे 
खाका १० [फा) बशानी योजनानु 
स्वरूप (२) अदाजपत्र (३) खरडा 
>उडाना « मश्फरी करवी 
फाकी वि० [फा] मादीता रगनु (२) 
चगर पायेलू सेतर (३) पु० राख 
चाक्नार एक वैष्णव साधु (४) 
खाकीशाहनों अनुयायी. [नाक़ाबु 
खागना ज० कि० जुओ 'खागना' (२) 
खाज स्त्री० खूजली 
खाजा प्‌ ० खाद्य (२) खाजु 
खाद स्त्री० खाटलों पढूगडी 
खाद पटोला १० खाटलापादला इ० 
घरपख री, बिस्त्रो-पटला 
खाडी स्त्री० दरियानी खाड़ी 
सात प्‌ृ० [सम] खोदेदु तै-तता4, 
कूबो के खाडो 
खातमा प्‌ श[फा ] खात्तमो (मत््यु के अत) 
खाता पु० वसार (२) खातु 
खातिम पूृ० [अ] खत्म करनार 
खातिर स्‍्ती० [अ] खातर वरदास, 
समान (२) अ० खातर माट नन्‍सें 
आना 5 ध्यानमा आवबु (२) लेखावु, 
बखणायु 
खातिर-छवाहू अ० इच्छा मुजब 
खातिर-जमा स्त्री णुज ]विश्वास,खातरी 
खातिर तवाब स्व ण[ज ] जादरसत्कार 


घाना-धुरा 


खातिरदारी रमी० [फा] पातरदारा, 
परदास, आादर- बितरी 
प्रातिरी स्त्री० सातर, जादर (२) 
खातो स्प्री० सुतार (२) खादली जमान 
पातुन स्त्री [तु] मोटा परती खाल 
दान स्त्री [बातर नाखबु 
खाद स्त्री० सातर “डालना, देगाल 
फादर पु० नीची क्यारीती जमीत 
फ़ादिम १० [ज] सिदमतगार, ताकरे 
साद्य ब्रि० [सु खाबा यु (२ १९ 
सारावनी चीज तिनी रात के सामग्री 
सान स्त्री० साण (२) [स ] खाबु ते के 
खान पु० [ठु] सा, खान, सरदार 
प्रानए खुदा पु० [फा] मत्जिद 
पानक प० साणिया, खाण सोलर 
(२) कडियो 
झानक्राह स्त्री ण[अ ] फकीरोनों तवियो 
खानपानाँ पु० [का] खात-खाताक 
खानानों खान हिला? वेशां 
खातगी विण[फा) खानगी, भगत (२) 
खानदान पु ०ुज ] वश, कु “ 
स्त्री० खानदानी, कुलीनता «नी 
खानदानवाल्, कुलीन 
खानपान पु० [स ] खाबुवीबु हें के कैदी 
खानम स्ती० खाननी स्‍वॉ, 85 
कुछीन स्त्री [स्त' 
खानसासा,-सा पु्णुफा ] अग्रजी ढ्बगी 
खाना स० कि० खाब (२) 7 ७# 
डसबु मुहकी खानालूखूप नी जो 
२) हार ्‌़ि, 
5६ पु० का ] घर, जगा, खा 
खाना खराब वि० सरावखास्ता, है 
मार (२)लफगू 'आवारा(ताम' 
खाना खुदा पु० [फा] मसीद 


रत 


खाना जगी 


१३३ 


सालो 





खाना-नगी स्प्री० घरना छटाई (२) 
आतर-युद्ध, यादवी 

खानाजाद पु० [फा] दास, गुलाम 

प्राना तलाज्ञो स्त्री०[फा ]पडता,तपास 

खाना दामाद पु० घरनमाई 

खानादार पु० [फा ] गहस्थ “हो स्त्रा> 
[का] पहस्वानु कामपाज 

खत्वा-नयोन वि० [फा](ताम “नो) 
कामफाज छाडो घर पकरटान बठलु 

खाना पुरी स्त्।० [फा ]क्‍।ठाना साना 
भरत्रा ते (२) वस्नत विताडवा ते 

खाना प्रदोश वि० [फा ]घरपार वारनु 
(नाम >झ्यी स्तरी०) [परानी गणतरी 

पाना शुमारी स्‍्तरी० [फा] (गामनी) 
झा साकझू वि० [फा) घेर वनरु 
सात स्त्ा० [स] खाण ०»क्त स्त्रो० 
(प) खाण 

खाब पु० (प) स्वाप्र स्वप्न 

खास वि० [फा] (नाम -मो) कमी, 
भधरु, काचु, खामीवाक्क -वरना> 
ढाक्व्‌ बंध क्रवु 

खाम पु० खान , परप्रीडियु (२)क्षाघा 
(३) खभ, धाभला 

ख़ाम ख़यालू वि० [फा] गरसमजु, 
बेवकूफ [भूल्भरेछा रपाल 
खाम ज़बाली स्त्री० [फा] खोदा- 
फसापमणा/ह(-दौ) ज० खणमुखा 
खासना स० कि० 'खाभना' (२) माठी 
के लोटथी कशानु मा वव करवु 
खामोश वि० [फा] चूप, शात मौन 
(नाम, “शी स्त्री०) 

खाबफ बि० [जज] कायर डरपांक 
खाया पु० [फा] मरघीनु इंडु (२) 
अडकोश 


सार १० क्षार (२) सारा माटी (३) घूछ 
सार पु०[फा] काटा (२) सार, द्वप 
“पाना >दाप बढ्ववु, द्रव रासयो 
सारबा पु० सारवा, सठासी (२) टाल 
जाडु एक जातनु कपडु, साझ्या 
सारा 4० खाद (२) १० एक चाखडा 
टापरा (३) [फा] एक जातनु छाटी- 
दार कक्‍्पदु 

खारिक पू ० सार जिटग पित्त 
खारिज प्र [अ]यहिप्कूत जात? (२) 
सारिश (- त) स्त्री० [| फा] खजडी 

सारी वि० सारु, सारा 

पाला (-बा) पु० एय जातना खाछ 
रग के ते रगवाल्ूू क्पडु 

जाल स्व्री० साल, जामडी (२) नीची 
जमीन (३) ख्ाडी (४) साली जगा 
खाल पु० [ज] शरीर परना तर 

खाल खाल वि० वाई काई, थाइक, 
एकल्दाकठ 

खाल(-लि)सा वि० (२) ए० जुतो 
साटिसा >करना, पालसे रूपाता 
जप्त करवु (२) सतम करवु 

खाला वि० नीचु -अँचा-ऊचुनीचु 
असमान (२) साहुनरसु 

ख़ाला स्‍्त्री'[अ ] मासी -जोका घर 
सहेलु काम 

खालिक पू० (+] सरजनहार ईश्वर 
खालिस वि० [अ] बुद्ध, निर्भेकर 
खालिसा वि०[ज ] खालसा-कंय एक 
ज माल्कीनी के सरवारी (जमीन) 
(२) पु० झीख पथ 

स्रालो वि० खाली ठाल्‌ रहित, नकामु 
(२) अ० फ्क्‍त केवकक -जाना+ऊ 
खाला, नकामु जवु (जम बे निशान) 


खालू 


श्३४ड खिराम 





खालू पु० [अ] मासा 
खाधिद पु० [फा |बसम,पत्ति(२)माठिक 
खास वि० [4] खास विशप, 'जाम'थी 
ऊन्‍्टु (२) पोतानु, खुद “कर 
खास करीने, प्रधानत 
सास करूस पु० [ज] खानगी मंत्री 
खासगी १० [अ०] राजा के उमरावनो 
साथी (२) स्त्री० रखात 
खासदान पु० [ज +फा ] पानदानों 
रास परदार पु० [फा] राजा के मोदा 
सरदार आगक चार्तो सिपाही 
खाता पु० [जे] राजभाग, मांढा 
लाकनु घाणु (२) एक जातनु मलमल 
(३) त्रि० खासु, रूदु (४) स्वस्थ, 
नीरोगी (५) सुदर (६) पुर 
सासियत स्‍्त्री० [ज] खास गुण, 
लक्षण स्वभाष, विज्लेपता 
खासी वि० स्त्री ० सासा नु स्त्री० (२) 
स्‍्त्री० राणानी खास तस्वार के 
बदुक इ० 
खास्सा १० [4] सास गुण, खासियत 
जाह-मजाहू ज० खामुखा 
लिचना अ० कि० खेचवु (२) अनुराग 
कम थवो (३) भाव तेज थबा 
(प्रेरक - विचाना, खिचवाना) 
क्षचाई अ० ० खचवानी किया के 
तेनो मजूरी 
खिचेडवार पु० मकरभसत्राति 
खिचडी स्ता० [स कृसरो खीचडी (२) 
“खिचडवार  -पकाना>गुप्त कराई 
सञाह थवी ढाई चायलकी ज़िचडो 
अलग पकानारूसोनी समति विरुद्ध 
के' अल काई करवु [ते खच ताण 
सिचाँब पु०, ०४, -हुट स्ती० खेचवु 


पिज(-झ)ना ज० क्रि० खिजाबु 
खिजलाना ज० नि० खिजावु (२) 
स॒० नि० खीजबबु 
खिज्ञा स्‍्त्री'[फा ] हेम ते, पाउसर ऋतु 
खिजा(०्व) ना स० भ्रिं० सीजवबु 
ख़िज्ञाब पु० [अ] बाढ॒नों कलप 
खिजालत स्ती० [भर] गरम, ठज्जा 
सिझना अ० क़ि० जुजो सीजना 
लिझा(०ब)]वा स०क्रि० जुजो विवना' 
सिडफी रनी० यारा 
खिताब पु० खिताब, इलकाब 
खिना पु० [ज] दश, प्रदेश 
खिदमत स्त्री [न ]तेवा, वरदासचाकरी 
जिकमत -गार, -युज्ञार वि० कि] 
(नाम,-री) स्वामीभवत सेवक 
सिंदमती वि० खिदमतागार, सेवा वर 
तार (२) खिदमत सवधों 
सिन पु० (प) क्षण -खिनरूप्रतितण 
खिनसिनाना ज०क्रि० नाकमाथी गण 
गरणवा रावु 
जस्लिन वि० [सं] उदास, शाकातुर 
खिपना आ० क्रि० (५) ख़पबु (२ 
+मा मग्त थबु, खपबु 
खियानत स्‍्त्री० जुजों खियानत 
खियाना अ० कि० घरत्ताई जबु (२) 
'खिलाना' [हासी, खरे 
खियाल पु० ख्याल विचार (रे 
खिरद स्त्री० [फा] अकाल 
खिरद मद वि०फा ]तक्टमद बुद्धिशार्क 
खिरनी स्ती० रायण वे राय्क 
खिरमन पु० [फा] जुजो 'सलियान' 
जिराज पु० [ज] वर मालगुजारी) 
साथ (२) संडणी 
ख़िराम स्त्री फा ] चाल(२)मस्त चार्ट 


ज्िरामा 


श्३्प खीसा 





द्िरामा वि० [फा] मस्तानी चाले 
चालनार -ख़िरामा>वीरे धारे, 
मस्त चाले (चाल्ब) 

खविलदरा (-डा) वि० खेलतू कूदतु 

पलिलजत स्‍्त्री० [ज] खिलत राजा 
तरफनी मानना पोशाक 

खिलफत स्‍्ती० [अ] सप्टि (२) बीड 

फिल्क्ञारों स्‍्ती> खल गमत 

खिलसिताश ज० क्रि० खीसी के 
सतवड हसयु 

सखिलत (-ति) स्वरा० जुजी सिल्जता 

खिला। ज० क्रि० खौटवु (२) शोभव्‌ 
(२) वच्चेत्री फाटबु (४) जठा 
जलूग यबु छूट पडब्‌ 

जिलवत स्नी० [ज] पर्वत एकात 
जगा -वावाज> खलल्‍्वत खाना! 
विलयाड (>र) १० जुआ खेल्वार्डा 
झहिलाई सस्‍्तरी० साव्‌ के खटाववु 
ते (२) थात्रा परच्चान राजनार स्त्री 
पिला वि० उदार 

खिलाड(-डी)प ०(स्त्रा ०-डिन)यलाडी 
(२) जादुगर 

ख्िल्लाना स० क्रि० खत्ना, साना, 
'सिल्ना/ नु प्रेरक 

ज़िलाफ वि० [ज] सामनु, विरुद्ध 
जिलाफ-कानून वि० [फा] गेरकायद 
जायदा विरुद्ध 

खिलाफ गोई स्ता० [फा] जूदु बोल्वू ते 
खिलाफत सता ० [अ ]इस्छामना स्ीफ्नु 
पद [[फा] रूढि विरद्ध 
खिलाफ ?स्त्र, खिलाफ मामूल वि० 
खिलाफ मरजो वि०[फा ] मरजी विरुद 
खिलाफ वर्जो स्त्री० [ज +फा] जवज्ञा 
(२) जयाग्य वान 


खिलाल स्वी० [अ] रमत के वाजीमा 
हार (२) जुआ ज़लछाल' (५) अतर 
खिलौना पु० सिलानु रमकडु 
फिल्त पु० [अ] गरारनी फ्फ धातु 
खिल्त मिल्त वि० मिश्चित भगु 
खिल्‍्ली स्‍्त्री० घर हासी मजाब (२) 
पाननु सोटु बीड (३) सीली 
ज़िज्त स्‍्तरा० [अ] इट (वि०-इती) 
खिसबना ज०क्रि० जुजा खसकाा 
खिसाना ज०क्रि० उत्ों थपिसियाना! 
सिसारा पु० [ज] घर खोट हानि 
सििसियाना अ०क्ि० जिमिय्णु पदबु, 
शरमावु (२) रियाबु 
सखिसी स्ता० द्वग्म (२) पप्ठता 
सीच स्वा० सच (जिचताए 
खीचतान,फींचात्ाची,ए।यातानी सता ० 
स्रीचना स० क्रि० प्रचव 
खीज,-झ स्त्री० खोज [सिजाबु 
सीज(-स)ना अ०क्ि० सित्ना खीजवु 
खीन धि० क्षीण [वाम ०ता,०ताई] 
स्रीमा पु० [ज] खमा' तब 
खीर स्जी० दूधपावा [प्राशवन करावबु 
खीर चढाना ८ वाकठरन पहट्वरलु जत- 
खीरा पु० [स क्षीरर] फाक्डी जबु एक 
फ्छ [जुओ खिरनी' 
खीरी स्त्री० ढारनु याबछू वाख (२) 
खीर सस्‍्तरी० धाणी (२?) कील खीली 
खोखर पु० खीलो 
खीली स्त्री० सिल्टा पानना थोडा 
खोबन,-नि सस्‍्नी० मदनी मस्ती 
खास स्‍्त्री० खोज नाध (२) रज्जा 
दरम (३) दातरापणु (४) करदु (५) 
वि० नप्ट, पायमाल 
खीसा पु० [फा ऊासा] खासू (२) थेछा 


खुआर 


१३६ 


खुदा-दाद 





खुआर वि० खुवार, स्वार' (नाम-री) 
खुक्ख वि० शुष्क, खाली, निधन [शस्त्र 
खुखडी स्त्री० (दोरान)काकड॒(२)झूकरी 
खुगीर पु० [फा खोगीर] खोगीर, 
घोडानु जीन, नमदो -फी भरतोऊ 
नकामा वस्तुओं के छाकोना जथां 
खुचर, पुचुर स्ती० खणखोद, दापदष्दि 
खुजलाना स७ क्रि० सजवात्वु (२) 
ज० कि० खजयाक्क जावबी 
खुजलाहद स्ती० खजवाछ, खूजलछी 
खुजली स्‍्त्री० खूजली 
खुजाना स० क्ि० (२) अ० क़ि० जुओ 
खुजलाना' [जाशका 
खुटक स्त्री०, -बा पु० 'खटक', खटको 
खुठकना स० क्रि० खूटब उपरथी टूपबु 
खुटका पु० जओ खुटक', खदको 
खुदचाल स्त्री ०खीटी-वदचाऊ(वि० ली) 
खुदना अ० क्रि० खूटबु, ध्रृरू थवु 
खुटपन (ना ) पु०, खुटाई स्ती० 
खोदापणु दोष 
खुदाना अ०क्रि० जुओ जुड़ना 
खुट्टी स्‍्त्री० रवडी 
खुद्‌ठी सनी ० जुओ खुरड' [पगनी वेठक 
खुडी (-इढी ) स्त्री ० जाजरूनां खाडा के 
खुतबा १० [ज] तारीफ स्वुति (२) 
प्रवचन (जेम के, जुमानी नर्मीज वाद, 
पगवर वयरेती प्रशसा करीने अपातु) 
खुस्बी, -थी स्त्रा० खूपरो जडियु (२) 
जनामंत (३) पैसा राखवाता वासकी 
(४) सपत्ति [जापाआप 
खुद ज० [फा] स्वय , जाते >वे खुद ८ 
खुदक (-ऊु) श्ञी स्ता० [फा] आत्महत्या 
खुद-काम, -प्रक्ष प्रि० [फा] स्वार्थी, 
जापमतलबी 


खुदकुझी स्व्री० जुजो खुदकशी' 
खुद-परज़्ञ वि० [फा] भआपमत्बा, 
स्वार्थी (नाम >ज्ञो स्त्रो०) 
खुददार वि० स्वमानी -री सती ०स्वमात 
खुदना अ० त्रि० खांदावु 

खुद नुझा वि० [फा] (नाम, “माई 
सती ०) जभिमानी, आप-बडाई करनार 
खुद-परस्त वि० [फा ] स्वार्थी, मतरबी 
(२) मगरूर स्वत 
खुद ब खुद अ० [फा] पातानी मेहर, 
खुद बोनी स्तरी० [फा] गव, घमड 
खुद मतलब वि०, “बी स्त्रो० णुजा 
ख़ुदगरज़, -जा! 

खुद पुय्तार वि०[फा ]स्वत जे, आता 
(नाम “रो स्न्री०) 

खुलरा पू० फूटकछ चीज 

ख़ुदराई स्त्री० [फा] स्वच्छाचार 
खुदराय बि० [फा] स्वेच्छाचारी 
खुदरी वि० [फा] जापाआप ऊपनाए 
जगली (साड के छोड) 

खुदबाई सती ० खोदवानु काम के मजूर 
खुदबाना स० ज्िं० खादाववबु 

खुद सिताई स्त्री० [फा] आत्मइढाप 
ख़ुदा प ०खुदा,परमेश्वर छुदों कर्कः 
यहु महनत मुश्वेलायी -का कीरब्ान 
पु० दुनिया >का घर पु० मसीर हर 
(२) स्वग -की मार स्त्री० इह्वर 
कांप-झाप -को दरामिबल देहू 
ईइव रने साली राखवो 

खुदाई स्तो० जुयो खुदवाई 

खुदाई स्तरी० [फा] ऐश्वय (३) वि 

खुदा-तस वि० [फा] ईदवरवी इसाई 
(२) दयाक् 

खुदा दाद वि० [फा] ईशवर-दत्त 


खुदानह॒वास्ता श्रे७ 


खुर्दो 





खुदानसवास्ता ८ खुदा न करे, न करे 
नारायण 
खुदा परस्त पि० [फा] ईइ्वरभक्त 
खुदाया जर्णफा ] या खुदा | हे राम ! 
खुदायद पु ०[फा]मार्उिक स्थामा (२) 
मोटा छाक माटे संबोधन >खुदावत 
खुदा हाफिज्ञ क्व० प्र० [फा] खुदा 
हाफेज, 'ईश्यर तमार रक्षण करा! 
एवा विदाय वाल 
ख़ुदी पु० [फा] जरनिमान, शी 
खुद्दी स्‍्त्री० चांखादाक् बगरनु कारमु 
खुनक वि० [फा] ठड़्‌, श्वीत 
खुनकी स्‍्त्री० [फा] ठ”क टरदी 
खुनलुता २० वच्चानु रमकड-घूघरों 
खुनस स्‍्त्री० (वि -सी) खुनस फोघ 
खुनसाना ज० क्रि० त्ोधे भरावु 
खुफिया वि० [ज] गुप्त छूपु 
खुफिया पुलिस स्‍्त्री० छूपी पालीस 
खुभना ज०कि० चुभना,खपब भाकायु 
खुभी,-भिया स्त्री० वाननु ऊूविंगियु 
(२) हाथीना दाव पर घछाती खोढ्छी 
खुम पु०[फा ] दारूनु वासण ०कदा, 
०साना १० दारूनी दुकान 
खुसरा पु० (स्ती०-रा) एक मुसत्मान 
फकीर 
खुमार [ज] १०, -री स्त्री० खुमारी, 
मद (२) नशो ऊतर्ये जयाती वक्ञावट 
(३) जागरणनी असर 
खुमी स्ती० दातमा जडावाती सानानी 
खीली (२)हाथीना दात पर चडाइाती 
खाक (३) विलाडीना टाप जेवी 
वनस्पति 
खुर पू० [स] चापगानी खरी 
खुरफुरा वि० खरवचडु सरदरा! 


खुरचा सनी ० सुरचन, उखाडी उपरडी 
एबदु करेलु ते 

खुरचना [म क्षुरण] उखाडवु, उच्च रटव्‌ 

खुरजी स्त्री [फा ] खुरजी(२)माटो बेला 

खुरदरा बि० जुजा सरदरा 

खुरदा पू० जुजा खुदा -करना८ 
परचूरण करावबु वटावव्‌ 

खुरपका प० ढारना (मो वे सरीना) 
एक राग 

खुरपा पु० [स क्षुरप्र] माटी खूरपी 

सुरपी ग्ती> खरपी [नाछ ज”्बी ते 

खुर यदा स्‍त्ी० घा>आा इ० नी सरीए 

सुरझा प० [ज] खुरमु-एक मीठाई 
(२) खारेक 

खुर्णीद पु० [फा] खुणशद सूरज 

खुराक स्‍्त्री० [फा] खाराज (२) 
दवानो डोय [वविधार खामारू 
खुराकी स्त्री० [फा ] साराकी (२) वि० 
खुराफात स्त्री० [ज] बहूदी नकामी 
बात (२) गाछ (३) वसडो 

खुरिश सस्‍्ती० [फा] सावापीवानी 
सामग्री सीधुसामान 

सुरो स्‍्त्री० खरीन्‌ चिह्न 

खुद वि० [फा] नान छाटू सूक्ष्म 
खुदबीय सस्‍्त्री० [फा] यूक्ष्मदशक यत्र 
खुट्बुद ज० [फा] नप्ट भ्रप्ट, खेदान 
मंदान 

खुत्रा वि० जुआ सुस्दरा 

खुद साल वि० [फ ] उमरमा वापु 
>ली स्त्री० मानपण 

खुर्दा प्‌र्गूफा ] परपूरण, सुरता (२) 
नानी माटी वात >फराश पु० फुट 
कछ चीयाना बपारा 

सुर्दी स्त्री० [पा] पानपण 


खुटम 
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खुरम वि० [फा] प्रसन्न, खुश (नाम 
“मी स्त्री०) 

खुर्राठ वि० वद्ध जनुभवी (२) छुच्चु, 
चालाक खिलासाथी वरोबर 

खुलना अ० जि० सूल्यु खुलकर ८ 

खुला वि० पुल्लु 

खुछात्ता वि० [अ] खुल्लु (०) प० 
साराश (३) खुलामो लिद्धा 

खुलूस पुणृज ] सरकछता पवित्रता (२) 

खुले आम, -सजाने, -यदा, -गाज़ार, 
“मदान, घुल्लमखुत्ला ज० जाहेरभा, 
खुल्हखुल्सा 

खुल्क पू० [ज] सुगीछता, सज्जनेता 

खुश प्रि [फा ] खुशी राजी (२) सारु 

खुश जामदेद [फो] भड़े पधाया 

खुश किस्मत वि० (नाम -ती स्‍्त्री०) 
पैसीयवान भाग्यशात्वी 

खुशकी स्मी० जुनों 'खुश्फी 

खुद ख़त विर्गूफा | सुदर नक्ष रवाल (२) 
पु० सुदर ल्खाण 

खुशज़बरी सस्‍्त्री० [फा] खुग खबर, 
शुभ समाचार 

खुल छुराक वि०[फा ]खावामा शाखोन 
खुद खुल्क वि०[फा] उत्तम स्वभावनु, 
सज्जन 

खुल गवार बि० [फा] प्रिय, मनाहर 
खुशगुलू वि० [फा] मधुर स्वरवाद्धू 
खुश-ज़ायका वि० [फा] स्वादिष्ट 
खुश दामन स्ती० [फा] सासु 

खुश दिल वि० [फा] भानदी, प्रसन, 
हसमुखू (नाम -छरें स्‍्त्री०) 
खुश-दसीब वि० [का] नसीयदार (नाम 
नबी स्प्री०) स्ली०) 
खुशनुमा वि० [का] सुंदर (नाम ०ई 
खुश इढव वि० [का] सुखो 


खुशबू स्त्री० [फा] खूटायां, सुगव 
०दार वि० सुगवी 

खुश मिज्ञाज वि० [का] प्रसन्न, खुध 
खुद्हाल वि० [का] खुराल, गुल 
(नाम -लो स्ती०) 

खुचामद स्‍्त्री० [फा] सुशामत 
खुझामदो वि० [का] सुशामतियु «व 
पु० सुशामतियो. [इच्छा, मस्जी 
खुशी स्त्ी० [फा] जानद, राजीपो (२) 
सुश्क वि० [फा]) शुप्प, सुई (२) 
नीरस ०साली स्त्री० सूकु वष॑ 

खुश्की स्त्री० [फा] शुप्कता (२) ईशका, 
जमीयमाय (३) जकाछ, सूर्कु वप 
ख़ुसर पु० [फा] ससरा 

खुसरवाना वि० [का] शाही, राजवीं 

खुसरू पु० [फा] बादशाह 

खुसिया पु० [ज] जडकीश 

सुसुरफुसुर स्त्रा० जुजा कानाफूंसी 
गुसपुस (२) अ० धीमे गुचपुच 

खुसूफ पु० [ज] चद्रग्रहण 

खुसूमत स्त्री० [ज] दुश्मनी 

खुसूस अ० खसूस खास ०न्‌ अ० (ग] 
खास करीने, खयूस. [विपफ्ता 

खुसूसियत स्‍्त्ो० [अं] सखॉमियत, 

खूखार वि० [फा] छांही पीनार (२ 
खूनखार, कूर भयकर 

खूड पु० खूगो (२) तरफ, वाजु (३ व 
(४) स्त्री० काननो मेल (१) इछपरछ 
टोकवु ते जिटवु, कम 

खूटना स०क्रि० पुछव गाछव्‌ टाकव(२) 

खूडा पु० ढोरनो खीलो खूदा 

खूटी स्त्री० खूठा, खाली (जम के बताए 
इ०्नी) (२) छोडनु दूठियु खेतराा 
रही जाय ते (३) सीमा, हैँ 


खूदना 


सेवना 





खूदना ज० कि० खूदबु, गूदवु (२) 
ऊठछीने गदडबु 

ख्रेज़ वि० [फा] लाही रंडनारू 

खूरंजी स्न्री० [फा] यूनरेणी 

स्रू स्वी० [फा] आदत, खा 

खूटडना ज० क्ि० खूटवु-कम बयु के 
पुर बबु (२) व यु 

सूद, सूइट (-२) पु० बरतुत साफ क्‍्यें 
नक्यमा रहता कचरो क्चरापटी 

खूच पु० [का] खून (लोटो हत्या) 
“इक होना या सुखना>पूय सयनीत 
चबु -तफेद होना-स्नेह सुजनता जता 
रहेवा 

जून ख़राबा पु० मारवाट मसारामारा 

खून ख़ार,-एपार वि० जुओ “खूसार 

जूनरज,-जी जुआ 'खूरेज,-ती 

ख़नी प्रि० खून करनार (२) घातकी 
०बनागीर सस्‍्त्री० दूझता हरस 

खूब व्रिश[का ] जच्छ उम्दा (२) ज० 
भच्छी रीत 

खूब रुछा स्त्रीण[फा ] एक घासना वाज 

खूबमूरत वि० [फा] सुदर, लपाकछ् 
(वाम -ती स्त्री० ) 

खूजानी स्त्री० [फा] जरदालु 

खूबी स्त्री्णूफा ] भलाई उमदापणु (२) 
विश्वपता सूबी ुणपा अरसिक 

खूतट,-र १० उल्लू घुपड़ (२) वि० 

खकसा, खेखसा पु० कक्तोडु 

खेंचर प्‌ [सम ] पक्षी (२) विमान (३) 
तारा ग्रह, वायु (४) वादत् 
खटकी पु० [स] शितारी 

खड़ा पु० [व सट] नानु गाम खड॒ 
खत पृ० खेतर (२) रणक्षेत्र -आना-: 
लडाईमा मरवु -फमाना-जडखातर 


करी सारी सेती वरवी (२) पाक 
उत्पन करयो -करनाःलछडवु, युद्ध 
करवु -रहना>जुजओं खेत जाना! 
खेतिहर प्‌ रोडत खितीयाडी 
सेती, लेतोयाजी (-री) स्त्री० खेती 
खेद पर्णूस ]जद, दु से, ग्टानि(२)वाक 
खेदना स० कि बदहवबु (४) पीछा 
पत्रडवा 
सेंदा प० टिक्ार [समय काढवो 
सेना स०क्रि० हठसव्‌ नाव हाकबी (२) 
सेप स्त्रो० जाटों, फरो (२) एफ 
जाठामा रदाईने अणाय तटलु -नरया 
हखेपनों भार लाइवो 
खेएना स० क्ि० [स क्षेपण] पिताडबु, 
गुजारवु 
सेमठा १० एक प्रकारनु गायन वे नाच 
खेमा पु० [ज] तबू ०गाह पु० ज्या 
घणा तबू लाग्या होय ते जगा 
खेल १० रमतगमत (२) मामला 
(३) तमासो 
सेलकूद स्‍्त्री० रमतगमत 
खेलना ज० कि० खल्वु, रमवु >पाना 
हखेलबु कूदवु रमतमा जीवन गुजा रवु 
खेलबाड पु० खल, कीड़ा, तमासो (२) 
गरमत मजाझ [मजाकी विनोदी 
खेलवाडी वि० भारे रमनार (२) 
खेला खाया वि ०दुनिया जोयलू अनुभवी 
खेजाडी वि० जुओ खेल्वाडी' (२) 
पु० सेल्डी (३) तमासों करनार 
खेलाना स० क्ि> खलावबू रमाइवु 
खेलार पु० जुओ 'खिेराडी 
खेबट, -टिया पु० खेवट सुत्रनी (२) 
तल्ादीनो एक चोपडो 
खेवना स० क्रि० लेना नाव चटाववी 


को 5 22 रत श४ड० 


खोपरी 





खेबा पु० नावमा नदी पार करवी ते 
के तेनु भादु (२) वार, समय 
खेबाई स्त्री० नाव चलाववी ते के 
तेनी मजूरी [प० समर 
खेश थ्रि० [फा ख्वद्यो] पोतानु (२) 
खेल पु० ओढवा पाथरवा माठेनी एक 
जातनी जाडी चादर 
खेसारी स्ती० एक हलऊु जन >दाछ 
खेह (०र) स्त्री० खेर, खेरटो, धूछ 
खचसा स० कि? जुओ 'खीचना' 
खर पु० खेर वक्ष (२) काथो 
खैर स्‍्त्री० [फा] क्षेमकुशछ (२) भ० 
खेर, भले 
खरअदेश वि ०[फा ]शुभाचतक खेरखाह 
खर-आफियत [का ] क्षमकुशछ 
खर-खा(-छवा) ह वि० [फा] खेरखा, 
शुभेच्छक (नाम -ही स्त्री ०) 
खर-बाद पु० [फा ] कुशछ हो एवो वाल 
खर सकदम पु ०[ज]स्वागत भले पधारो 
खरसार पु० खेरसार, कायो 
खरा वि० क्थ्याई काथाना रगनु 
खरात सस्‍्त्री० [ज] खेरात, पुष्यदान 
(वि० -ती) 
खरियत स्त्री र्णफा ]वेरियत राजीखुशी 
खोच स्त्री० खूच, खराच' (जेम के, 
कपडामा काठो भरावाथी) (२) १० 
मूठीमा जावे तैटलु (अन इ०) 
खोटना स०क्रि० खूटबु, दूपवु चूटवु 
पोडर पु० जुनों खोडरा 
खोडा,-डहा वि० खाडु, अपग (२) 
जागला दात विनानु 
खोता,- तल पु० माल्ो (पक्षीनो), खोता' 
खोप स्ती० बखियो (लाबो) (-भरता, 
मारना) 


खोपना स०क्रि० भाकवु, खूप एम करवु 
खासना स०क्रि० खोसदु 
खोजा,-या,-वा पु० जुओ खाया 
खोई स्वरी० धागी (२) "रंडीनो कूचो 
(३) वरसादमा माथे ओढातो कामढो 
खोखला वि० पौलु 
खोगीर पु० [फा ]घोडातु जीन, नमी 
ग्वोज स्‍्त्री० खोछ, तपास (२) निशान, 
चिह्न (पगलु, चीला ३० ) -खबर लेना 
मूसवर अतर पूछवी “मारता: 
मिठाना ऋ्ूनामनिशान न रहेवा देव 
खोजना स०किं० खोल्वु,दूंढव, तपासव 
खोजा पु० खाजो-जनानानों (नर 
सेवक (२) सरदार 
सोजी (-जिया) १०९ खोद करना 
खोट स्‍्वरी० [सि] दोप॑, बूराई (३ 
हलकी वस्तुनु मिश्रण 
खोदा वि० सादु, बूर (नाम-ई स्त्री 
खोड स्त्री० देवनों कीप 
खोडरा पु० कीटर झाडनी 
खोता पु० पक्षीना माल्ो अर 
खोद पु० [फा] वस्तरनों ४ 
सोद पु० खणबखोद, पड 
खोदना स० क्रिं० खांदवु (२) कातर 
(३) भांकव्‌, खोसबु, खोरबु 
खोद पूछ सस्‍्नी०, खोद विनोद 
पूछपरछ, सणखाद, 
खोदाई स्त्री० खुदाई 
खोना स० क्ि० खाब (२) बगा' 
(३) ब० क्रि० खोबाब्‌ 
खो चा पु० [फा झुवा वा] 
सोपडा, “रा पु० खापरी (२) 
(३) कोपरु के नारियेक 
खोपडी, -री स्त्री० खोपरा के * 


बखीरल 


खसोपा 


434 छ्वाहिए 





स्रोषा पु० छापरा के मठ्ानना रस्ता 
पर पडता खूणा, बरो (२) जवाडो 

साय स्त्री० फि सू] खा नादत 

सोया, -वा पु० दुवना मावों 

खोर स्त्री० सागड़ी गला (२) स्नान 
(३) ढोरना गमाण (४) जुआ 'साड' 

सार वि० [का] खानार (समासमा 
उदा० तशासार) 

सोरना अ० कि० नाहबु 

खोरा पु० क्टोरा (२) पाणीनु पात्र (३) 
ति० साडु, जपय, खाडा' [>की 

पोराक १०, -फी प्रि० जूजो खुराक, 

खोल पु० खाछ, गलफ (२) उपरनी 
चामडी (ज प्राणी उतारे छ) काचबी 
(३) मादो ओोछाउ 

खोलना स॒० क्रि० सालबु, उधघाडयु 
खोलो स्त्री० खोछ, गलफ 

खोबा पु० 'खाया', मावो... लूम 

ख्ोशा पु० [फा ]ननाजनु डूडु वे फछनी 

खोह स्त्री० गुफा, खो 

सी स्त्री ० खाडा(२) जन राखवानु भायद 
ज्ौज्ध पु० [ज] गहन विचार 

खौफ पु०[अ ] खोफ डर (वि०-नाक) 
खोर स्न्ी० तिएव टीका (२) स्वीओनु 
माथानु एक घरणु 

खोरना स० क्रि० तिलक करबु (२) 
खौर' घरणु पहरवु 

खोरा १० (कूतरा बिलाडाने यती) छूखस 
(२) वि० तेनु रागी 

खोलना अ० कि० ऊर्कछवु 

खौलाना स० क्ि० प्रवाही गरम करवु 


र्थात वि०[यप] जाणीतु, प्रसिद्ध (नाम 
-ति स्त्री०) 

झुपाल पु० जुआ 'पयाऊ (२) साल, 
भरीडा 

उयाली वि. बल्पित (२) सरल करनार 
>पुराव पकाना5णखचल्लीना तरग 
करवा 

दयरष्ट पु० ईंगु ग्प्रिस्त 
शि्रिप्टान प० प्िस्तान! 
स्थिप्टोय वि० स्प्रिस्ती 

झुया वि०[फा] (समासन ते) उहनार, 
गानार पढ़नार एवा अथमा 

छबादा वि० [फा] भणेलल, शिक्षित 

झरुपाजा पुरण[का ] माल्कि सरदार (२) 
सद्गहस्थ (३) ब्यटछ खाजा 

झवाजा सरा पु [फा ] खाजो, रणवासमा 
राखया नपुसव बनाबेला त 

यान पु० [का] थाछ, मोटी बालो 

ड्वानचा पु०[का] सोचा' खूमच। (०) 
नानी थाली 

ग्रवाब पु० [फा] निद्रा (२) सर्वप्म 
०गाहू ,० सूवानों ओरडो 

छवार वि०/[फा ] खुवार, पायमारू (२) 
तिरस्कृत [नाम -री स्त्री०] 
उबास्तगार वि० [फा] इच्छुक [नाम 
नदी स्‍्नी०] 

छयाह जर्थुका ]अथवा (२)स्त्ी० इच्छा 
वाह मख्याह अ० [फा ] जरूर अवश्य, 
खामुसा, इच्छाए के जनिच्छाए 
डयाहिर स्‍्त्ी० [फा] वहन 

डयाहिश स्‍्त्री० [फा] खाएश, इच्छा 


ग्य््स्ती 


गग 


१४२ 


ग्रेंवर4 








गये स्त्री० गया नदी(२)पु०एक कवि 
प्रवरार पू० [गया+फा वरार] 
गाना के कोई नदीचा काप ठसी 
नीकत्नी जावेली जमीन, डत्टा 
ग दिकस्त पु० [गगा+फा शिकस्त] 
नदीबी तणाई के ध।चाई गयेली जमीन 
गा रती ० [स] गया नदी -उठाना> 
गगाना सम खाबा -पार करनाझ 
देशनिकाल करबु >पीचा- जूठा 
सम खादा किल्ुधाकढ 
प-जमुनी वि० मिश्र, वभय्यु (२) 
गजल पु० [स्‌] गगाजक्त (२) एक 
रेशमी कापद -ली स्त्री० गगाजकू 
?ावबेलु पात्र >उठाना रूगयाना 
गम खावा (एक मादु वासण 
एस पु० कैडाल” धातुनु पराणीनु 
लाभ पु० [सर] मृत्यु 
सागर पु० ग्गावा समुद्र सगम 
२) एक जातनी मोदी चाटी 
त्तरी स्त्री० गयात्री 
दिक पु० [प१] गरयाजत् 
५० भायानी ताल (२) खज़ाना 
३) ढेर, भज (२) नाथ 
नं पृ० सित जबाा, तिरस्कार 
पर स> क्षि० जनादर करवा (२) 
गे क्‍्रवु [मायाना तार 
| बि० माय ताल्वातु (२) पु० 
पा रत्री० जाछीदार पूर्येली पेले 
स्पी० गजाफराब' (२) गजा, ढग 
/ यजेड़ी थि० गजेरी 


गग 


गजीफ़ा पु० [फा] पानाना गजीफा 
गेठकंटा पु० जुआ 'ग्रिरहकट! 
गेंठजोडा, गरंडबधन पु० वरकयाना 
बस्तर गाठवानी क्रिया [गाय 
गड,०स्थल प्‌ ०[स ]क्पाक् के लमणाना 
गेंडा पु० गाठ (२) मतरछा दारा, 
तावीज के मादब्रियु (३) पलागा 
गब्ठाच! काठका (४) आडी लीदीआना 
हार, चटापटा (जेम के साप १९) 
(५) चार कोडी जेटला दाम 
गेंडासा पु० (स्ती० -सो) घासचारों 
कापवान जाजार-धारवाछु फ्रु 
गेंडेरो स्त्री० शेरतीना बडबा, गडरी 
गदगी स्तरोौ० [का] गदकी 
ग्रेंदला, गंदा [फ।] बि० ग्रदु 
गडुस पु० [का, स गोधूम] घउ 
गढुमो वि० घडवणु 
गंध १० [स] महेक, बाल, साड 
गधऊक पु० [से ]ग्रवक समिज [प्रिवाण 
भधय पु०[स ]एक देव-जाति(२)मगीत 
गधाना ज० क्रि० गधावु, बास मारा 
गधी पु० ते जत्तर बचतार (२ 
चरसादमा थत्त्‌ माकणियु जावई 
मघोला बि० (7) गदु, ग्रधातु 
गनोर वि० [स] ऊडू अगाघ, गहे 
(२) जात सोम्य 
में स्मा० जयसर, माता (२) मतलग। 
अयाजव, (३) उपाय, युतित 
अंबई स्त्री ० (वि० -इपां) गामती बला 
गेवरदक बि० गमार, ग्रामडियु 


गंवर-मसला 


श्ड३े शठरो 





गेंवर मसला पु० गामठी कहेवत के 
उखाया 

गेंवाना स० क्रि० [से गमन] गुमावव्‌ 

गेंवार, -छू वि» गमार (२) गामडियु 

गेंबारो स्ती० गमारपण (२) गमार सती 
(३) वि० गमार जेवु (४) वदसू रत 

ग्रस पु० (५) (मननी) गाठ, देप, झर 
(२) स्त्री० तीरना जणी 

गेंसना स॒० क्रि० वरावर जकडबु के 
गराठवु के वाबवु (२) ठासीने वणवु 
(३) ज० क्रि० ठसाठस वणावु के 
भरावु, ठासावु 

गेंसीछा वि० अणीदार (२) ठासेल 
गई करना>जवा देवु जतु करवु 
गई-बहोर वि० खाबाई गयलान फरी 
दनार के बगडलाने सुधारनार 

गऊ स्‍्ती० गाय ०घाद पु० ढोरन 
पाणा पावा माठना घाट 

गगन पू० [स] गगन जाकाटा (२) 
गये «चुवी, ०भेदी ०स्पर्शी वि० 
बहु ऊचु स्थी० नाना घडा 
गगरा पु० गगरा घटा +“री, रिया 
गच पु० गच दईने पेसी जबु ते (२) 
चूना वगरेथी करेडी पाकी फरस 
के त करवाना चूना वगरे मसालछो 
(३) ग्रच्ची अगासी काम 
गचकारी स्त्री० गच नु के चूना इ०्नु 
पेज १० [स] हाथी 

गज्ञ पु० [फ।] गज वार -इलाही 
>अकपयरना ४१ जागछनों ग्रज 
ग्रज्ञक पु० [फा] दारू पीने करातो 
सास्ता (२) तरुपापडी (३) नास्‍्ता 
गज़द पु० [६] सरकारी ग्रेचेट 
प्रतण पु० [अ] गजब (२) कोप 


गद्धवका वि० जपूय, विलक्षण 
गजर पु० गजर चाघडिया 

गजर दम ज० सवारे 

ग्रजरा पु० फूलमाकछा (२) गजरी- 
काडान्‌ एक घर॑णु 

गज़रू स्‍्त्री० [अ] फारसा उर्दटमा एक 
प्रकारनी कविता - गजल 

गजवान पु० [स] महावत 

गजानन पु० [स] गणपति 

ग्रज्ञाल पू० [ज] हरणनु वच्चु 

गजी सस्‍्त्री० हाथणी (२) पु० [उ] 
हाथी पर यसनार 

गज्ी स्त्री० [फा] गजिय ०गाढा पु० 
जाडु सस्तु गजिया जबु कपड 
गज्झा पु० गज, ढेर 

गिन वि० गादु घट्ट 

गठकना स० क्रि० गठकावव्‌ गट फ़री 
जब, खाई हडप करी जब 

गठपट सस्‍्नरी० अधिक मेछ सहयास 
गट्ट अ० पट जवाज -परना८ गटकाववु 
गदट्टा पु० काडु (२) घूटण (३) गाठ 
(४) हृदाना मर (५) एक मीठाई 
गद्दुर पु० माटी गासडी 

गद्दर पु० 'गद्गर (२) गठठां गराठियों 
(जेम के डुगठीनोी). [(२) गाठ 
गद्ठी स्त्री० नाना ग्रठठा के गरासडा 
ग्रठन स्त्रा० रचना बनावट 

गठना ज० नि० ग्राठयू जाडबु (२) 
मादा वखियाथी सांववु (जूता गठना) 
(३) गराठव फावतु आवबू, बनवु 
(४) दाव के गुप्ततामा सामेल घबु 

गठरोी स्ती० गासडी पोटलु (२) जमा 
करेली मिलकत -मारना८ धन ठगव्‌, 
घूती आणवु 


गठवाना 


श्दड गढ़ाव 





गठवाना, गठाना स०क्रि० गठाववु (२) 
सिवडाबबु (३) टाका के वखिया 
भराबवा 

गठित वि० गाठेलु, सपेल 

गठिया रनौ० थेला, खुरजी(२)पाघाना 
दरदना एक राग 

गदियाना स० क्ि० गाठ मारवी 
गठी बख्तिया प्‌ ०जादीने मारेंलो वखियो 

गठौला वि० (स्त्री० >छी) गाठक (२) 
मजबूत 

गठौत, -ती स्त्री० गांठवु ते मित्रता 
गड़ पु० [सं] आड़ (२) आथ (३) 
बाड़ (४) गढ़ 
गड़गडा पु० एक जातना हुका 
गड़गडाना अ० कि० गडगडबु , (वाद) 
गजवु (२) हूको गगडावबों 
गडगडाहुड स्त्री० गंगडाट 
गडदार पु० हाथी जांडें भारा लई 
चालनार माणस 
शाडना अ० क्रि० गडवु, पेसी जबु (२) 
झरारमा भाकावा जबु दद थबु (३) 
गडाबु, दटावु, दफन थवु (४) स्थिर 
थवु, जामवबु गडे लुर्दे उबाडनाः 
गईगुजरी पाछी काढवी 
गडपना स॒० क्रि० गठकना', हडयव्‌ 
गडप्पा १० खाड़ा (२) कछण 
गड़वड थि० ऊचुनीचु (२) अव्यवस्थित 
(३) पु० अव्यवस्था, गरवड (४) 
गाटाका, उपद्रव._ माल, गोटाछ्वा 
गडवडझ्लाला, गडबडाध्याय पु० गार- 
गड़बडाना ल० क्रि० गरवडमा पड़बु 
(२)उगडबु,गोटाह्ठा थवा (३) स०क्रि० 
गरबडमा नाखवु (४) वभाडवु (५) 

चकक्‍्रावा के भुलावामा पाडवु 


गडवडिया वि० गडवडियु, मडबडवाह 
गडबडी स्मी० जुओ गडव्डा 
गडमड वि० सेकभमेछ, भगू, एकंठु 
गड (-डे ) रिया पु० गढ रिया, भरवाब् 
ग्रडहा पु० गडढ़ा,, खाड़ो 
गडा पु० 'गड्ढ' ढेर,ढंगलों 
ग्रडाना स॒० कि० भोकवु गडना'न 
प्रेरक (२) दटावबु, गडावबु 
गडारी स्त्री० गोक्राकृति (२) घरावो, 
घेर (३) गरगडी के तेना खादावाछो 
घेराव(४) गडा',आडा लीदीओना हार 
गडआ, -वा पु० जुओ "गड़वा' 
गडई स्त्री० मानों गड़वा', कारा 
गड़र, -लछ वि० [स] कूबड़, खूर्ष 
गड़े (-डो) छना पु० वाबागाडी 
गडवा १० नाक्चावाक्को छोटा -गडवा 
गडरिया पु० जुओ “मडरिया' 
गडोछना पु० जुओं 'गडुलना 
गड्डु पु० (स्तरी० -ड्री) गज, पावंड, 
खरकला, गडी (२) खाडो 
गडुब (-म) डु॒वि० अस्तव्यस्त, आई 
अवब्यु (२) १० ग्रबडगोदा 
गड्डा पु० गा 
गडढा पृ० खाडा 
गठत वि० बनावटी, बल्पित (बा) 
गढ़ पु० गढ़, विल्लो (२) खाई [ाइतिं 
गढत, -त स्ती० गठन, पडवु ते ९६ 
गढ़ना स॒० क्रि० घटबु बनाव्वु (*; 
घड़ी काठवु(३)घडी नाखबु, मार 
गढ़वाल पु० किल्लदार 
गढ़ा पु० गड़दाट, गडहा, स्डी 
गढ़ाई स्त्री० घडवानु काम के 
बढ़ाना ज० क्रि० मुष्केला के 
मुश्केड यबु (२) बढ़ना नं 


गढ़िया 


श्४ड५ 


गप 





गढ़ि (-ढ़) या पु० घडनारा 
गण पु० [स] गण, समूह (२) शिवनो 
बण (३) छदना गण (४) जाति, वग 
गरणक पु० [से] जाशी 
गणतमप पु ०प्रजाश्ञाटी राज्य के तेनु तन 
गणना स्‍्त्री० [से] गणतरां, टेखु, 
हिसाव जदाज 
मसणराज्य पु० [स]गणततन प्रजातन 
गणिका सस्‍्त्रा० [सं] गुणका वश्या 
मणित पु० [से] हिसाब के तना विद्या 
गण्य वि० [से] गणनापान (२) प्रति 
पष्ठिवत माय 
गण्य मा थे वि० [स] प्रतिष्ठित 
गत स्ता० गति, दशा (२) वि० [स] 
भयेलु वीतेलु -बनाना ८ दुदशा वरवी 
टीपवु [राकडी 
गतका पु० ढाललकडी के ते सेटवानी 
गति स्‍्नरी० [स] जवु ते (२) चाल 
(३) संडप वेग (४) दशा (५) मरण 
बादनी स्थिति 
गत्ता पु० काग्रछनी थोक्डी 
गतालखाता पु० माड़ी वाह्ववानी 
रकमनु खातू 
गद पु० [सि] रोग (२) विए 
गदका पू० जुओ 'गतकाा 
गदमद वि० गदगद 
गदना स० कि० (पं) कहेवु 
ग्रदर पु० उपद्रव सत्छभक्वाट (र)उल्वा 
गदरा (०ना) वि० पाकवा नावेलु, 
चरम (फर्क इ०) 
गदराना ज० क्रि० (फछ) पाकवा पर 
भाववु, नरम थव्‌ (२)जुवानीयी शरीर 
भरावा छागव्‌ (३) आाख बभाववी (४) 
भदु थव्‌ (५) वि० जुओ “गदरा' 
हि-१० 


गदला थवि० 'गेंदछा', ग्रदु 
गदहपचौसी स्त्री० गध्यापचीसी 
गदहपन पु० गरध्धापणु, मूखता 
गदहा प० [स्त्री० -हो] गधा , गधेदु 
(२) [स) वदच्य 

गदा पु० [फा] भिसारी, फीर (२) 
स्‍्नी० [स] गदा हथियार 

ग्दाई वि० तुच्छ, क्षुद्र (२) रद्दी, नकामु 
(३) स्त्री० भीस-वत्ति 

गदी थि० [स] रोगी (२) ग्रदाधारी 

गदेला पु० गदलु (२) नानो छाकरो 

गदोरी स्‍्त्री० हथछी 

गदगद वि० [स] हप इ०वथी लागणी- 
वह्य वनरु(जथी वाणी पर असर थाय) 
गद्द पु० नरम जग्रामा धय दईने पडवु 
ते (२) भारे खाघाता पेटमा भार 
गद्दर वि०काचुपाकु (२)प० मादु गदेलु 
गद्ा पु० गांददु गादी [भारे बवफा 

गद्दार प्रि० [अ] भार वत्ववाखार (२) 
गद्दी स्त्री० सानु गांदडु (२) गादी (३) 
हथेक्ली के पगनु तह्ियु 

गद्दी नझ्ीन वि०गादीए वेठेल्(२)वारस 
ग्रद्य पु० [स ] गद्य रऊूखाण 

गधा पु० गदहा' गधेडु 

गनगनाना अ० क्रि० कपबु, ध्ूजवु 
गनगौर सनी ०चन सुद तन्रीज स्त्रीआनी 
गोरीपूजा भिारे, स्वतन 

ग्रनी वि० [अ] भारे घनवान (२) 

ग्रनोम पु० [शत्रु (२) डाकु लुटारा 

ग्रनोमत सनी ० [ज ] छूटनो के मफतियों 
माल(२)गनीमत, सतोपनी सारी बात 
ग्रनूदगी स्त्री० [फा] ऊध आववी ते 

गन्ना पु० श्ेरडी 

ग्रप स्त्री० जुओ द्रप 





ग्रप श्डर्‌ गरगरा 
जप स्‍्त्री० [फा ]गप, डिग(२)पु० सफ्फो. ग्रमकदा पु० [का संसार 
हईने खाब॒ ते जाई जबु._गसकना अ० क्रि० महेववु 


ग्रपकन्ना स० कि० गपकावव्‌ गव गव 

ग्पडचौथ स्तरी० नकामी गप, गपाठो 

गपना स० क्रि० (7१) गप सारबी 

गपवाप स्ती० सपसप, लकामी ->नवरा 
पहोरनी दात, वकवाद 

गपागप ज० गपगप (जल्दी खाबु) 

गषिया, -हा (प) वि० ग्रष्पी 

गपोडा पु० गपोडीो गप 

गप्प स्ती०गप >प्पी वि० गप सारनतार 

शप्फा पृ० गफ्फी, गफ दईने मरातो 
बूको (२) छाभ, फायदा 

शक वि० [फा] ठस, गादु, घट्ट 

ग्रफलल स्ती० [अं] सावधारी, परवा 
यो खबर हावानो अभाव (२) भूछ 

शुफर वि० [ज] क्षमावान (ईइवर) 

सपफार वि० [ज] भारे दवा (ईश्वर) 

सबन स्त्री०[अ [सुपरत विय बेईमाती 
करवी -हडप करी जबु ते 

शबरू वि० [फा खूबरू| गभरु, नव 
जुबान (२) भीछु (३) पु० पति 
गबछूप पु० एक जातवु जाडु कपडु 
ग्रवी विं० [ज] गया मूरख 

गब्धर वि० यविष्ठ (२) मंद सुस्त 
(३) गब्बर, कीमती धनवान 

शब प्‌८ फा] जग्तिपूजक-पारसी 
राभस्ति पु० सि] सूच (२) किरण 
गभीर औि० [से] गभीर 

ग्रभुआ (-बा)र वि० ज-मथी राखेछा 
(बा6)(२)१वा वाक्रवाद्ु,नानु (वाक़क) 
शस स्त्रा० गम पढ़ाच सूझ 

श्र पु० [अ] गस, दुख (२) चिता 
मणक स्त्री० सुगध (२) सगीतनी गमवः 


ग़सखोर, गमदयार वि० [फा]गमखार, 
गम ख्राय एज, सहिष्णु 
ग्रम-गलुत पु० [ज] दुख हलऊु पर 
ते (२) सेठ तमासों (३) दारू 
शमगीं, -शीन वि र्फो ]गमगीन,उदास 
गम गुसार वि० [फा] दु खभजन 
गसछा पु० दुवाल, अगूछो. [हिवभाव 
ग्रसज्ा पु० (अ] (प्रियाना) नखरा के 
गमन पु० [स] जव्‌ ते (२) स्वीसग 
गमननता, गसना आअ० क्रि० (व) उबु 
ग्रमन्ाक वि० [फा] दुखद 

गला पु० फूल्झाडमु के जाजरूनु कई 
गमसाना स० क्रि० गेँवाना, ग्ुमाववु 
गसार वि० 'गँवार', गामडियू 

ग्रमी स्त्री० [अ] गमी, शोक (२) मर 
बादनो शोक (३) मरण 

शस्य चि० [स ]जबाय, पहाचाय एव (२) 
साध्य (३) समजाय एव 

गय पु० [स] घर (२) आकाश (र) 
[प्रा गय] गज, हाथी 

गया पुद्धरा, गया-बीता विं० ऊतगी 
गयेलु, नवाम, खराब 

गयावाल पु० गयावाक्ष, गयातो पड 

गर पु० (प) पछु गरदन(२)[ति]० 
दिए (२) राग (४) [फा] कलतारा 
अंथना प्रत्यय जेम के सादागर 

प्ररक वि० [अ] लीतप, डूब 

ग्ररक्राव वि० [अ] गरकोव, वर्मा 
(२) पु० डुबाय एंटलु पाणी 

शरफी स्‍्त्री० [फा] डूबबु ते (६ 
अतिवृष्टि रेल(३)वीचायवाक्ी जन 

गरगरा पु० गराडी”, गरपडी 


सरन्चे श्ड७ 


ग्ररीब-खाना 





गर थे ज० [फा] सगरच, जाके 

गरणज स्तो० वादछ के सिहनी गजना 

गरजना ज० तजि० गतबु 

ग्ररक्ष स्‍्ती० [अ] गरज जझूर (२) 
आटाब, मतलब (३) चाह, इच्छा (४) 
ल० निदान, जाखर (५) साराश के, 
मतलल्‍प के 

ग्ररद्ध मद, ग्ररज्ी (-जू) वि०गरजबाह्ूु 

गरदल स्ती० [फा ] गछु डोकू -उठाना 
सूविराध करवो, सामे थवु -में हाथ 
देना या डालनां ८ गरदन पकंडा 
बहार काढवु 

शरदलिया स्ती० गरदन पकडी बहार 
काढ़वु ते 

भरदनी स्जी० घोटाना जोढो (२) 
कुस्तीता एंक दाव 

गरदा १पु० गंग , एरदा, धूछ 
गरदान स्नरी० [का ]|व्या ] क्रिवापदनु 
रूपाख्यान (२) पु० पाछेलु कबूतर 
गरदासना सं० क्रि० बारवार कहेवु 
(२) गणबु छेसव्‌ मानवु 

गरवबू पु० [फा] जाकाश (२) गाडी 
गरना अ० क्रि० निचोवबु (२) (१) 
गढह्वु_ गल्‍ना 

गरबव पु० [अ] पश्चिम दिशा 


गरब पु० गव घमंड >गहेला वि० 
गरविष्ठ 


गरब(-बा)ना ज० क्रि० भव करवो, 
फुलाबु 

गरबा पु० गरयों 

शरयोी वि० [फा] परश्चिमनु 
गरदौका वि० गविप्ठ अभिमानी 
गरम वि० फा] ऊनु (२) कोधी (३) 
तीदय उम्र 


गरमाना अ० कि० गरम यवु (२) उमंग 
के आवेश या कापमा जावबु (३) 
स॒० क्रि० तपावयु, उकाह्वु 
गरमाहद स्त्री० गरमी, गरमावः 
गरसी स्त्री० गरमी, ताप (२)जावेश, 
काध (३) उमग जुस्सा (४) उनाछो 
(५) गरमीना राग >निकालनाकऋ 
गव हणवा तारी उतारवी ग्रमिया्में 
हूउनाछाना दिवसाना 

गरठ पु० [से] झेर 

गरा वि०[फा ]भारे(बजन क॑ फिमतमा) 
गराव पु० ढारना गढ्ानु वेवडु दौरडु 
-ग्राल्ियु 

गरा प० ग्रता, गल्लु 

गराडी सस्‍्नी० गरगडो (२) घसारानो 
कापो 

गरानी स्त्री ण[फा ] माघापण(२) वारेपणु 

गरारा वि० गववात्गू (२) प्रवक्त 
गरारा पु० जि) कागछो 

गरिसा सस्‍्त्री० [सि] गुरुता भारपणु, 
गौरव (२) एक सिद्धि 

गरियार वि० मद गरह्रियु (ढार) 


ग्रिष्ठ वि० [स] स्वर (पचवामा) (२) 
खूब भार 


गरी सस्‍्वी० नारियत्वनों गाटो 

प्ररीज्ञ पु० [अ] स्वभाव, प्रद्धत्ति 

ग्ररोज्ञी वि० [ज] स्वाभाविक सहज, 
कुदरती 

गरीब वि० [ज] निधन, रक (२) ऊगाकछ्, 
दीन (३) नम्न (४) परदेशा परायु 
(नाम -बी स्नी०) 

ग्ररीव उल्‌-बतन विर्भ[त ] विदरा खटतु 

सरीब पाना प्‌ ० [न +फा ] मारु मकान 
ए अयनो नम्नतानों शब्द 


ग्ररोव गुरवा श्ड्ट 


ग्रलवा 





ग़रीब-गुरवा पु० गरीबगरबा, दीन 
गरीब लछोक 
गरीब नवाज, >परयर वि० [फा] 
गरीयने पाछनार, तनो बलछी 
शरोबाना वि० [फा] परीवने याग्य, 
गरीब ढगनु [गरीब ) 
गरीबी स्त्री० [फा] गरीबाई (जुआ 
शरु, ०आं, ०आ, “रू वि० (१) गुरु, 
भारे मांदु (मगढूरा, गव 
ग़्ररूर १ू० “री स्‍्त्री० [ज पुरूर 
गरेपा,-वान प्‌ ण[फा ] कपडानो काछर 
>फाडता > खूब दुखथोा रोबकछ 
करवी गरेवानमें मूं डालना शर- 
मावु, मां सताडव्‌ 
गरेरी स्‍्न्री० गरेडी, मरगडी 
गरोह पु० [फा] जयो, झुड दक्क 
शरक्क वि० [ज] गरक लीन, मग्न 
शज्ञ स्‍्ती० जुओ गरज गरज 
गजन पु ०, “ना स्तरी० [स]गजबु ते के 
तेनोा अवाज 
गत्त पु० [सं] साडो (२) कबर 
शद स्तरी० [फा ] गरद, थूछ (फिसाकी) 
गदको न पए्ना>सामे काई न चालबु 
गदखार, गदखोर (-रा) वि० [फाप 
भूछलाउ (२) १ु० पगलुछ॒णियु 
ग्रंद गुबार पु० धूछ 
गदभ पु० [स] गधेडु 
गर्दाबाद वि०धूछथी भरेलु,उज्जड,वे रान 
गदिद स्‍्त्री० [का] चक्कर, फेरा (२) 
जापत्ति तकछोफ मुझ्बेली 
भ्रव [न] गरव , पश्चिम गिमाशय 
श्र पू० [सर] गर्भ, हमेल (२) कूस 
गभपात पु० [स] गभ पडी जवो ते 
अभवतो स्वी० [स] सगर्भा, वजीवी 


गनशिय पुर्णूस ]गरभ रहेवानु अगर, कूस 
गलनिणी बि० स्त्री० [से] सगर्भा 
गनित वि० [स ]ममयुवत(र)पूण,नरेलु 
गम विज [गरम (नाम भी स्त्रा०) 
गव पु० [स ] अभिमान, घमदकिखा 
गर्वाता ज० कि० (प) “गरपाना, गये 
गर्बी, ०ला वि० गववाक्ू, घमडी 
गहुण पु०, भर्हा स्त्री [स ]निदा, वूसई 
गहित वि० [स॒] निंदित, वूरु, खराब 
गह्म॒ वि० सि] निदापान 

गछ पु० [स॒] गछु 

गलका पु ०जायढ्ली पर यतो एक फोल्हो 
गलगण पु ०घाघाट,शोर (जरिए बना) 
गरूगल स्नती० एन जातनु मादु खाई 
छीवु (२) एक पक्षी 

गलूगुयना वि० हृष्टपुष्ट, गोक्मंदाक 
ग्रलत वि० [ज] खाद भूलभरेल (२) 
असत्य (नाम >तो स्जीं० 

गल तकिया पु० गालमशूरियु 

ग्रलत नामा पु० [ज +फा ] शुद्धिपर्क 

ग़लत फहमी सनी ० [जे ] भ्रम, 

शलता पु० जि] एक काखु रेक्मी 
कपडु (गजियाणी २) 

गलतो सती ० जुओ गलत मा (८ 
करना) 

गलूथना पु० गलस्तन (बकरीवा) 
गल्‍ूना अ० क्ि० जोगब्बु (२) 
ठरबु (३) निष्पक्ष थवु 

गल्फडा पु० पाणीमा इवाले 
जक्चरनु अवयव (२) जड़ 

गलफासो स्त्री ० फासो( शोशकझद, वर्जन 

गलवाही स्तरी० गे वल्परवु 

ग्रलवा पु० [ज] प्रभावती अंश 
(२) आक्रमण हल्छो 


हेवात 


गला 


श्डर्‌ गहर 





गला पु० गछ -फाटना>वहु हानि 
बहाचाटवी(२)पछामा सजूरी लागवी 
-घुटगारूश्वास रावावा -घोटनाऊ 
गछु दयायवु (२) जबरदस्ती करवी 
गछे मढना, लगाना माघ मारव्‌, गछ्े 
बक्वगाडवु 

गछाऊ वि० ओगक एव्‌ (जम वे दाछ) 

गलाना स० क्ि० आगाछव्‌ नरम परवु 
(२) सरख्‌ 

गलियारा पु०, “री स्तौ> नाना गठी 

गली स्‍्त्री० गठा, परी 

ग़लीचा पु० जुआ गालीचा 

ग्रल्लोज् जि० [+] गलीच (२) अपविन 
(३) घट्ट घाडु (४)प० गदकी (५) मकछ 

ग़छेफ पू० गिलेफ! गऐफ सात 
गलछेबाज वि० साझू गानार 

ग्रुप स्‍्त्री० गप टिंग (२) रुघु क्या 
ग्रल्लई वि० गल्‍लान लगतु (२) पु० 
पाव के अनाजमा लवातु महेसूल के 
साथ डिल्ु घारी 
गल्‍्छा पु० गुऊ , शार (२) [फा]ढारनु 
ग्रलला पु० [ज] फसलनी ऊपज (२) 
अनाज (३) गल्‍लो वबरा 
प्रल्लेघान पु० [फां] गडरियां 

गये स्‍्ती* लाग दाव, माका 

गर्देसे ज० ल्‍्ाग जाईने (२) धारेथी 
गवन पु० गमन (२) गौना” पहलु 
आगु वछाववब्‌ ते 

गवनचार, गबना पु० गोना पहलु आणु 
गबनमेंट, गवर्मेट सस्‍्तरी० [इ] सरकार 
गदनमर पु० [] प्रदेशनो हकेम -रो 
स्त्री० तेनु काम के तेनो प्रदश 


ग्रवाक्ष [स] (-ख, -छ) पु० झम्सो, 
गठारी 


गयारा वि०[फा ]गवयारा,फायत मनपसद 
(२) स्वावाय मजूर 

गयास पु० क्‍्साई . _>ही स्‍्नी०) 
गवाह प्‌० [फा] साक्षी पूरार (नाम 
गवेल, गवहा वि० ग्रामडानू दहाती 
गवेषणा स्त्रा०[स ]वाव तपास,मसद्षाघन 
चजया पु० गवया, गाया 

ग्रब्य पु० [प ] गायमाथा मछवतु (छाण, 
दूध इ०) (२) गायन धण 

शद्ञ पु० -ज्ी स्‍्त्री० [न] मूच्छा 
बहागी तम्मर  >साना८ पम्मर 
जायबी, यहांटा चवु 

गदत पु० [फा ] गस्त, पहरा (२) भ्रमण 

गरती वि०[फ्ा]गछश्त मारतार घूमतार 
(२) लती० झुट्टा 

गसना ज० क़ि० प्रसव, पकडय्‌ , जयड़वू 
गसीला वि० (स्त्री० छा) सूव यान, 
जकडेलु, घट्ट (जम बे, वणाट) 

गरसा पु० ग्रास, काह्िया 

गहू सस्‍्त्री० पवड (२) मूठ, हाथा 

गहगहा वि० प्रफुल्लित(२) पामधूमवात्दु 

गहगहाना ज० क्रि० खूब प्रसन अबु 
(२) (बाड वे पाक) हसरसवु 

गहगह ज० धामधूम के खुशाबी 

गहडोरना स० क्रि० (प्राणी) डहाव्ववु 
हलावी गदु करवु 

गहन वि० [स ] कठण, दुगम (२) गाद 
ऊई (३) गरभीर (४) पु० (५) ग्रहण 
(५) हठ, जिद 

गह॒ना पु० घरेणु (२) स० क्रि० भ्रहवु 

गहुबर वि० (प) गद्दर दुगम(२) ब्या- 
कुल ग्रभरायलु 


गहर स्‍्न्रीं० (प) विछव वार (२) वि० 
घर, दुगम 


गहरना 


गाढ़ा 





गहूरना ज० क्रि० (१) ढीलछ थे बार 
करवी (२) बढ़वु, चिडाबु 

गहरा वि० घेर, (२) ऊइ (३)पभीर 
(४) घादु -हाथर-वरोबर सपाटा 
गहरे लोग ८ऊडा-भारे उस्ताद 

गहराना ज० जि० घेर थबु(२)स०फक्रि० 
घेर करवु (३)4० जि० मरना, वार 
करवी ( गहनान प्रेरक) 

शह॒वाना, गहाना स० फ्रि० पकडावबु 

गहिरा बि० जुआ 'गहरा' 

गहेजुआए पु० छद्धुदर गाडु 

गहेला त्रि० हठोलु (२)घमडी (३) घेलु, 
गद्दर पु० [स] गुफा बखोल (२) गुष्व 
जगा (३) क्ञाडी, जयर 

गाछना स० क्रि० गूथवु 

गाँज पु० गज, ढेर 

गाजना स० करिए गज करवा 

शाजा पु० गाजां 

ग्रॉठ सती ० गाठ (२) गठडी (३) शरी रना 
साधो (४) (शे रडी सडियानी) गाठ 
भॉठगोभी स्त्ोौ० नोछफोड 

गाठना स॒० कि० गाठ मा रबी (२) साथे 
जाडव्‌ (३) फाटयुतूट्यू दीक करवु, 
समारबु मतरूब गाठना८ मतलब 
साधवी काम काढवु 

गाडर स्त्री० एक जातनु घास, खस 
साडा पु० गडेरी बडवा 

गाबना स० श्ि० गूथवु 

गाघी स्तरी० [स] चोमासामा थतु 
माकणियु जतु (२) हिंग (३) गाधी 
गाँवें, गाव प० गाम >मारनान््गोम 
भागवु, वाड पाडवी 

गास स्नो० ववन (२) वेरभाव (३) 
रहस्य मद (८) अधिकार (५) याठ 


गासना स० क्रि० बीधवु, नाकबु (२) 
गूयबु (३) पकडमा राखवु (८) ठेसवबु 
गासी स्त्री० तीर बरछी इ० नु फर्द 
(२) वषट, मनना मेल 

गाइड पु० [६] पुस्तसना गाइड (२) 
रस्तो इ० बतावनार, भोमियों 

गाउधप्प वि० पारकु हड॒प करवार 

गायन पु० [इ ] झव्बो (वकीए, ग्रेज्युएड 
इ० पहरे छ ते' 

ग्रागर (-री) स्ती० गागर, तानो घडो 
गारच स्वरी० [३ गॉँझ] गाय 

ग्राछ पु० झाड (२) छाड 

गाज स्त्री० यजना (२) वीजब्ली (३) 
पु० फीण (राजी थपुं 

गाजना अ० क्रि० गाजयु (२) राचव, 

गाजर स्वी० गाजर कद. [िउडर 

ज्ाज्ञा पु० [फा] भा पर घसवाती एक 

स्राज्ी पु० [ज] गाजी धरम माद लडनार 
वीर (मुसलमान) (२) वीर पुरुष 

गाड स्त्री० साडो [ठोकवु(३)पताईईं 

गाडना स० कि० भाडबु, दाटवु(२)अदर 

गोडर स्त्री० गाडर घेदु, मेढ 

गाडा पु० (१) गाडु, वेल्गाडी (रे 
खाडा (फसाववाने मानो) 

गाडी स्त्री० गाडी -छुटा रू स्टेशर्त' 
गाडी ऊपडवी 

गाडीवान पु० गाडीवाल्ला-हारेदु 

गाढ वि० गाढ़ू, घट्ट (२) मजबूत, ईई 
(३)१० सकक्‍ट, मुंइ्केली 

गाढ़ा वि० धादु, घट्ट (२) गूढ पई 
(३) मोर विकड (४) पु० गजिए, 
खादी (५) मस्त हाथी पाढेका सत्यी 
या सग्री > सकटतो मित्र 

गाढेकी कमाई -महेनतनी क्माणी 


गाढ़े १५१ 


गाढ़े दिन८>मुश्वेलीगा दहाडा 
गाढ़े ज० (१) सारी पेठे, वरावर (२) 
जारयी, दढपणे 
गत पु० गात्र, टारीर, अग (२)एुप्त अग 
(३) स्तन (४) गर्भ -से होना ८ गभ 
रहवा 
गाता पु० [स] गवयों 
गातो स्ती० गातडी वाढ्ठी पहरानु वस्त्र 
गान्न पु० [सं] शरारनतु मान - लग 
गाया स्‍्त्री० [स] कथा (२) स्व॒ुति 
(३) एक छद 
गाद सनी ०प्रवाहीमा नीच ठरतो कचरा 
गादड, -र वि० फ्रायर टरपाक (२) 
सुस्त मद (३) पु० गक्वियों बछद 
गाध वि० [स ]छठरु (२) थाडु (३)पु० 
जगा (४) तव्टियु (पाणीनु) (५) छोन 
गान पु० [स] गाव्‌ ते गायन ग्रीत 
गाना स॒० क्रि० यावु (२) वणवव्‌ (३) 
बखाण क॑ स्तुति करवी -बजाना- 
मोजमजा - आनंद वरवा 
ग्राफिल वि० [ज] गाफ्ल असावध 
गाभ, गाभा प० कूप&(२)गोदडा रजाई 
अदरनो ग्राभा (३) कशानो जदरनो 
भाग >गाना 
गाभिन, -नी वि० स्‍्त्री० गाभणी 
गाय सस्‍्ती० गाय घेनु 
गायक पु० [स] गानार गवयां 
गाय गोठ स्नी० गाशाक्वा 
ग्रायत वि० जत्यत (२) असाधारण(३) 
स्ती० छल्ली हद 
गायताल वि० यताल, नकाम्‌ रही 
(२) पु० नकामु ढोर 
गायजी स्ती० [स] गायनी मन के छद 
गायन पु० [म ] गवयो(२)गान गायु ते 


गाद 

ग्रायव वि० [ज ]ग्ब अकाप (२)६व्या ) 
जीजा (पुरुष) 

सार पु० (ज ) साड! (२) गुफा(३) [फा ] 
“बरनार जथना प्रत्यय 

ग्रारत वि० [ज] नप्ट पायमाल 
गारद स्त्री०[इ ग्राड]वोवीटार टुकडी 
(२)पहरा -में करना, देश, रसनान 
पहरामा राखवु [साथ घसवु 
गारना स० क्रि० निचोवबु (२) पाणी 
गारा १० (माटी चूनानो)चणया माटेनो 
गारा 

गारो स्तरा०(प )गाक गाठी “जानता, 
पडना, लूगना ८फठक 'टागयु “लाना 
सूवेलवा ऊूंगाडबु 

ग्राझडी पु० [से] सापना मत जाणनार 
गाजियन १० [६] वाली सरलक 
गाड पु० [३] (गाड़ीना) गाड़ 

गार्डन पु० [इ] याग 

गाल पु० [सम गल्ल] गाल (२) वक्‍वक 
करवानी आदत (,) मध्य भाग बच 
(४) ग्रास फाका -करना> वक्‍बक 
क्रवु -पर गरारू चडना८ हृप्टपुष्ट 
थव्‌ -फुलाना-रिसावु -बजाना 
या मारता>डिंग मारवी 

गालगूल पु ० (५) उकवाद, नकामी वात 
गालमसुरी स्त्री० एक मीठाई 

गाला पु० पूणी ((३) सभवितत 
ग़ालिब वि० [ज] यक्ववान (२) विजयी 

गालिवन्‌ ज० जि] सभवत 

ग्राल़ी स्त्ी० ग्रलि गराक्कत [गाव्यगाढी 
गाली गलौज स्त्री० गाली गुफ्ता पु० 
ग्रालोचा पु० [फा] गालांचा 

गालू वि० गप्पो, तडाकी 

गाव पु० [फा] गावडी, गाय 


गाव कुशी 


श्पर गिरिफ्तार 





गाव-कुशी स्त्री० [फा] गावध 
गाव ज़बान स्त्री० [फा] एक वुद्टी 
गाव तकिया १० [फा] मोटो तक्यो 
शाबदा वि० सूख अणसमजू [जलु 
गाव ढुम वि० [फा ]उपरथी पातल् यतु 
गएह प्‌ ० ग्राह, पकड (२)सगर(३)प्राहक 
गाह स्‍्त्री० [फा] जगा, स्थान (उदा० 
इबादत-गाह) (२) वखत 
गाहक १० ग्राहक, घराफ [सोदो थवो 
गाहुकी सती ० घराकी वेचाण -पटना+ 
गाह-गाह, गाह ब गाहू, गाहे गाहे ज० 
कदी कदी क्यार॑ क्यारे किरवु 
गाहूना स० कि० डूबकी मारवी(२)णल्छु 
गाहा स्‍्त्रा० गाथा, कथा [मान 
गाही स्‍्त्री० फछ गणवान्‌ पाचनु एक 
मिजना अ० क्िं० चाढ्ाईने मेलु के 
खराव थवु, गीजना'नु क्मणि 
गिआ्ान पु० (५) भान 
गिउ पु० (प) गछु, गरदन 
गिचपिच, गिचिरपिचिर वि० अस्पष्ट, 
गमे तेमना क्ममा, गुचपुच 
गिजगिजा वि० पराणीपोच, छूवपच 
सिज्ञा स्त्री० [अ] भोजन, खोराक 
गिटपिट स्त्री० गाटपीट 
मिट्ठक स्नी०, गिट्टा पु० चलमनो तबो 
गिट्टी स्त्री० मरड के ठीफरु (२) मिट्टा' 
गिडगिडाना अ० ति० नम्नताथां विनती 
करवी (नाम, -हुंट स्त्री०) 
जशिद्ध पु० गीध पक्षी 
छिनती स्त्री० गणतरी (२) सख्या (३) 
हाजरो (४) १ थी १०० सुप्री जाक 
>कैजमणवर वथाडाक 
वंघनना स० क्रि० गणवु, लेखबु. [प्ररक 
िनवाला, गिनाना स० क्रि० ग्रितनानु 


गिनी, गिन्‍नी स्त्री० ग्रोमी सिक्का 
गिने गिनाये, -चुने>थाडाक, गणतर 
ग्रिरगिट पु० काचडो, गिरदाना 
गिरजा (०घर) पु० सिस्तो देवक् 
गिरदान पु० जुओ “गिरगिट 
गिरदाब पु० [फा] पाणीता भमरो 
गिरदाबर पु० जुजी गिदावर्र 
गिरना अ० क्रि० गरव्‌, पडबु “पड़ना 
रूपडबु आखडबु 
गिरफ्त स्त्री० [फा | पकडवु- गिरफ्तार 
मिरफ्ता, >फ्तार वि० [फा ] गिरफ्तार, 
केद पकडलु 
गिरमिद पु० गिरमीट, ढलेंग्रीमेष्ट हे 
मरिरवाना स॒० क्रि० जुजा “गिराना' 
गिरवी वि० [फा] गीखवछू, गीखी 
गिरवी-गाठा पु० गोरों 
गिरबीदा वि० [फा] मोहित, थासकता 
मिरवीदार पु० [फा] गीरो राखार 
गिरवीनामा, गरिरवोपत्र पु० गीरो-सर्द 
मिरह स्त्री० [फा ] गाठ (२) खौय (३) 
वारनो १६ मो भाग (४) गुलाट 
गिरहकट वि० खीखाकातरु 
मिरहवबाज पु ० [फा] गिरेवाज, गुल 
खातु ऊडनारू एक पक्षी 
गिरा वि० जुओ गरा' (२) शी 
बिरा स्‍्त्री० [स] वाणी, वाचा(२)तापा 
(३) जीभ (४) सरस्वती 
विराना स०जि० गिरना तु प्रख;पार्डई 
सिरानी स्ती० जुओ गरानी 
गिरासी वि० फिा] पूज्य, बयावर्द् 
गिरावट स्ती० पडवानी किया के रीए 
मिरियु० [सवुपवत जा स्त्री ०्पावदी 
गिरिपत स्त्री ०, -पता (०र) वि? जुनी 
“गिरफ्त, -फ्ता(०र) 


णिरि 

गिरी सत्र ० पूणा गर, जदरना माया 

गिरेदात पु० जुआ रशा 

गिरा स्था० पानु ग्राछियू (२) यि० 
पृड़गार, परट-ु 

गिरों वि० [फा] रा, गैग्या 

गिर्जा, गिर्जाघर पु० जुआ थिया' 

मिद ज० [हा] जायपात खाउरफ 

गिददि पु० पाणीनों पर -पमत् 

गिदाघर पु० [फा] (सा है दस्पस्‍टर 
जम) फरान बाप हायारा 

पिए स्वा० [फा] माठा ( ) मारा 
गिज्फार प० [फा ] (नाम -री स्प्रा०) 
प्टोस्टर परनार 

मिलद पु० गिरट ढाल 

गिलटी स्थ्रा० पाठ (गांड घाटयावी 
थती 4 साधा परनी) 

गिलन पु० मेँ रत माप 

गिलता स०क्रि० [स पिरण] नियरना , 
गढयु (२) मनमा दायी रासवु 
गिलबिलाना ज० ज्रि० अस्पप्ट - परयड 
सरवद्ध बारवु 

गिरूम स्थरी० नरम ऊतना गठीचो के 
बायरणु (२) वि० नरम मुरायम 
मिलमिल्‍ू पु० एक सारी जातनु कापड 
गिल्हरी सस्‍्त्री० खिसकाली 

गिला पु० [फा] फरियाल (२) ठपका 
प्रिलाज्त स्त्रा० [स]ग्रदकी (२) गिप्टा 
ग्रिला( ले)फ प्‌ ०[ज ] गकफ खाछ (२) 
माटी रजाई (३) म्यान ारो 
गिलाव, -वा पु० कीचड(२)चणवा माट 
गिलास पु० ग्लास, प्यारा 

गिली वि० [का] माठांनु 

गिलेफ पु० जुजा गरिछाफ! 

मिलोय स्त्री _[फा ]एक बेल मुस्च' गछो 


१५३ गुपाई 


गिलोरो स्प्रा० पाउना बाड़ा 
गिलोदादान पु० परायदाओो 

गाजना प० त्ि० (पडा ३०)नगछवु 
गाछय, चाझा जाया बयाढव 

गाव स्प्रा० ग्राया परान 

सोत पर० [प]) ग्रायत 

गाति स्था> [7] गा ( ) एए छंद 
गोता सस्‍्वी« [पा] दतिया 

मोदड प० विवाद्ध (०) बि० उस्पाय 
गीदी बि० [का ] शापर हएस्पाज़ (७) 
पंरयाप रस 

चीध प० ता बिठ 

गीघना >. पति० प्रा टापवा, 
जाटयश बय [रागजरा 
ग्रीवत्त मगरा० [3] चादीयाला (०) 
गोला पि० नीत प्रकट 

गुग [फा] >णा जि० मूंग 

गुगा स्ता> आापछा वाबक् 

गुचा पु० [ज] उछो (२) नावरग 

गुज स्‍्न्री० [प] गुजारव (२) गछानु 
एप घरणु 

गुजन पु० [स] गुजारव 

गुजना अ० प्रि० गजयु, गणगणयु 

गुजा सस्‍्त्री० [सं] चनाठी के तनु याड 
व तंटलु - सता भार वजन (२) गुजन 

ग्रुजाइच स्त्री० [पा] समावानी जगा, 
जवशाश (२) सुभाता, सबइ 

गुजान वि० [फा] घर, घाडु 

शुज्ञार पु० गुजारव 

गुडली सस्‍्तो० ऊढण 

शुडा पु० गुडा दाड वदमाहश 

शुधना ज० क्रिई गूबयु [गूथवु 

गुधना ज० क्रि० गूवना' गूदबु (२) 

गुधाई स्त्री० गूदवु वे गूथवु ते 


> 


488 शपड 


गुथवां 





गुझ पू० [सम ]गूथण (२) झघडो, पचात 
(३) गलमुच्छा', थोभिया. [पचात 
गुफन पु० [स ] (२) गूथण (२) झषडो, 
गुबज् (-द) [फा] पु० गुबज, घुमट 
गुबा पु० ढीमणु, गुल्मा 
गुआ पु० चीवणी सोपारी 
गुआर, -री सस्‍्ती० गवार, “ग्वार! 
गुइया १०, स्त्री० साथी, भेरु, ससी 
शुग्युर (>छ,-लु ) प्‌ ्यूगछ,एक जौपधि 
शुरूची स्‍्त्री० गब्बी (गीलीदडा इ० 
खलवानी) 
गुच्छ, -च्छा पू० [स] ग्रु्ठा, गादा 
गुजर १० [फा] गुजर, गति पहोच, 
प्रवेश(२)समय वीतवो ते (३) निभाव 
निवाह, गुजारों [पार करपानो घाट 
गुझ्रगाह स्नो० [फा] रस्ता (२) नदी 
गुज्ञरना अ० क़ि० गुजेरब्‌ (समय बीतवो 
के बीतव्‌) (२) काई स्थाने थईने 
हुवू के आववु (३) पनव्‌, नभव्‌ 
गुज़्र जाना-गुजरी जब्‌ 
गुज़र-बसर पु० [फा] गुजरान, निभाव 
गुज़रान पु० गुजरान, गुजारो 
गुज़ब्ता वि० [फा] गत, भूत (काछ) 
युज्ञारना स० क्रि० विताडवु समय 
काढवा (२) पहोचाडव्‌ 
शुज्ञारा पु० [फा] गुजारो (२) हाडी 
उतारे ते स्थान (३) टालनी जगा 
शुज्ञारिश स्तरी० [फा] निवेदन, विउत्ती 
शुझिया स्‍्त्री० एक मीठाई-घूघरो 
शुढकना स० कि० गठक दईने गल्लवु(२) 
अ० क्रि० कवृतरनु बोल्बु पुस्तक 
भुटका पु० गुटिका, गोछी (२) गुटकोी 
शुटरग्‌ स्‍्त्री० क्वूतरनों अवाज 
शुठिका, गुटी स्त्री० गोल्छी 


गुट्ट पु० दल, जूथ, भुड -करनाझ् 
मब्ठीने मसछत करवी -बावना-टोढी 
जमाववी, दक्व एकदु करवु 
गुट्दबदी स्त्री० पोतानु जूब जमाववु ते 
गुट्डल बि० गोटछीवालु (फल) (२) जड, 
मूख (३) १० गठठा (५) गाठ, ढीमणु 

शुठलोी स्त्री० गोटली, ठक्रियो, गाठलो 
गुडवा प्‌ ०काची केरी बाफीन चासणीमा 
आथ पे, गाक्केरी जेवु एक अथाणु 

गुड पु० [स] खावानों गोल 

गुडगुडाना अ० ज्रि० ग्रुडयुड़ अवा्य 
करवो (हुका) गगड़ाववा 

गुडगुडी स्त्री० हुक्‍का हि 

गुडधनिया, गुडघानी स्त्री ०एक प्रवारतों 

गुडहर (-छ) पु० एक याड के तनू पूछ 

गुडाकू पु० गडाकु, तमाकु 

गुडिया स्ती० ढीगली “का खलल 
रमतनु काम | 

गुडी स्त्री० पतग शुड्डी! [ गिलोय 

ग्ुंडूची स्त्री० [स] गछों अतखर्ल, 

गुड्डा पु० ढीगला (२) मोदी पतंग 

शजुड्डी स्ती० पतम (२) एक मानी हक 

गुण पु० [स ] लक्षण, धम (२)स्वभा<३ 
शक्ति प्रभाव, तासीर (३) री 
तारीफ, सद्गुण 

गुणना स० जि० गुणवु 

गुणा पु० गृणावार 

शुत्यमगुत्या प्‌ ० परस्पर लपठाई फ्ताई 
जबु ते (२) वश्यवश्या 

गुत्थी स्ती० ग्राठ गूच 

गुबना अ० कि० [स गुत्सत] (व 
मणका इ० गूथावु (२) खराब सिदाई 
(३)(लडवा) बायव (प्ररक गुधवान) 

गुयवा वि० मूथल्‌ 


गुदकील 


श्षप गुरगा 





गुदकील पु० जुजो 'गुदाऊुर' 

गुदगुदा वि० मासल (२) मुलायम 

गुदगुदाना अ० क्रि० गलीपचा थवी के 
करवी (२) विनोद करवो (३) 
उत्कठा उत्पन करबी 

गुदगुदाहट, गुदगुदी स्त्री० ग्रलोपची 
(२) विनाद उमग (३) उत्तठा 

गुदडी स्त्री ०्गोदडी -बाज्ार >गुजरी, 
जनी वस्तुआनु वजार -में छाल 
तुच्छ जगामा कीमती चीज 

गुदता अ० क्ि० भाकावु गांदों वागबो 
(२) पु० छूदणु 

गुदरना अ० कि० (प) गुारवु स०कि० 
(२) निवदन करवु, वहंवु 

गुदाकुर पु० [सै] हरस 

गुदा स्‍्नी० [स] मत्द्वार क्ोमछ 
गुदाज्ञ बि० [फा ] मासल, दक्दार (२) 
गुदाता स० क्रि० ग्रांदाववु, भोकावबु 
गुदारा पु० नदी पार ऊतरबु त के 
तनी जेगा 'गुजारा 

युद्दा पु० झाडनु मोदु डाछ 

गुद्दी स्‍्तो० अदरनों गर (२) वाची 
जाखें गुहीमें होगा या चली जाना 
ना देखानु दे समजावु 

गुव पु० (प) गण 

शुनगुना धि० गूगणु (२)जुओ कुनकुना' 
गुनगुनाना अ० क़ि० गूगणु बोल्बु 
गुनना स० कि० गुणवु (२) गणव (३) 
गोसवु (४) विचारवु 

शुनहृगार वि० [फा] गुनेगार 

गुना प्रत्यय सरयाने लागता तटलछा 
गण! ज्थ थाय दा० त० दसगुना 
(स्त्रा० -नी) वुनेगार 
गुनाह पु ० [फा ]गुनो ०गार, -हो पु० 


गुनिया पु० जुजो 'गोनिया' 

गुना पु० [ज] लनुस्पार 

गुपचुप आ० चुपचाप छात्ुमानु (२) 
स्‍्त्री० एक मीठाई [टान्‌, गूढ 

गुप्त वि० [स] छूप, सतावलु (२) 
गुप्तचर पु० [सं] जासूस 

गुप्तमार सस्‍्त्रो० मूढ मार 

गुप्ती स्ती० गुप्ती हथियार 

गुफा स्‍्त्री० [स] पहाडनी गुफा -गृहा 
गुफ्तगू, गुफ्तार स्त्री० [फा] वातचीत 
गुपफा पु० फूएनो गुच्छो (२) टोपीनु 
फ्‌मतु [_कोध द्वप दुख बगरे 
गुयार प्‌ ०[ज ]यूछ (२) मनमा दवावेलो 
ग्रुवा (ब्बा) रा पु० गुवारो, बलून 
गुम वि० [फा ]गुम (२)नप्रसिद्ध(३)गुप्त 
मुमटा पु० (माथानु) ढीमणु 

गुमटी स्त्री० गुवज घमठ 

गुमनास वि० [फा] अजाप्यू जप्रसिद्ध 
(२) नाम वगरनु 

गुसर पु० शुमान (२) गुबवार मनमा 
दवायेलो क्राध इ० (३) घुसपुस्त वात 
गुमराह वि० [फा] राह बूल्लु (२) 
नीतिभ्रप्ट बुमार्गे बक्लेलु 

गुमसुम वि० चूप स्तव्य, सूमसाम 

गुसान १० [फा] अनुमान, कयास, 
ख्याल (२) गुमाव गव 

गुमाना स० क्रि० गुमाववु खोबू 
गुमानी वि० घमडी जभिमानी 
गरुमाइता पु० [फा ] गरुमास्तो मुनीम 
०पिरी स्नरी० गुमास्तागीरी 

गुम्मट पु० घूमट 

गुस्मा पु० मोटी इट (२) वि० चूप 

गुर पु० गुरुमज, युक्ति चावी 

गुरगा पु० चेला(२)गोकर (स्त्री० -भो) 


गुरगायी १५६ 


गुलाब जामूग 





गुरगावी पु० [फा] एक जातना जोडा 
युरदा १० [फा गृद , स गोद] मुतपिड, 
“किडनी (२) साहस, हिमत 
य्ूरचत स्त्री० [ज ] परदेदा निवास (२) 
मुसाफरी (३) नम्नता 
गरिया पु० भाक्तानों मणको, दाणा 
(२) ताना दुक्डी... [वोदु, भार 
शुरू पु० सि] गुर, शिक्षक (२) बि० 
गुरुआनी स्‍्मी० गुरुनी सनी के स्त्री- 
गुरु, गाराणी [धारण करबु ते 
गुदड़म पु० गुद वनी वसवु-सुझुपणु 
शुरुद्वारा पु० शीख मदिर 
गुठमुख वि० गृहमन लीथेल, दीक्षित 
गुदमुल्लो सस्‍्त्री० (शीख धमग्रथनी) एक 
लिपि [माणस 
गुरू घटाल पु० बडो चालाक-घट 
य्रुरूब पु० [अ] तारा के सूयना अस्त 
ग्रुरूर १० [ज] जुओ 'गरूर' 
गुरेज़ स्त्री० [फा] कशाथी नासवु, दूर 
'रहेवु के बचवु त (२) विपयातर 
गुरेरता स० क्रि० जाख फाडीने जोवु 
गुज्ञ पु० [का] गंदा जेबु एक हस्त 
गुर्दा पु० जुओ “गुरदा 
गुर्रा पु० [अ] श्रेप्ठ वरतु (२) वीज, 
मोहरमनों वीजनों चाद -बताना 
नूकाई आप्यावगर टाक्व्‌ उच्चवी देव्‌ 
गुर्राना ज० कि० घूसववु(२)(बिल्लीनो) 
घरधर जवाज थवा 
गुर्वी, -विणी स्त्री० [स ] गमवतीएंस्जी) 
गुझ पृ० [फा] गुल (फूल, गुलाव, 
बत्तीनी मोगरो) (२) हसता गारू पर 
बडतो खाड़ो (३)तमाऊुनो गल(४)डाम 
(५) गुरशार (६) लमणो (चिराग) 
गूछ करना 5 वुसावद्‌ -केतरना 


रकाई विचित्र बतवु -सानारढाम 
बजावो, डभावु -खिलना> विवित्र 
बनाव बनवो (२) बखेंडो थवों 
गलरू अब्बास पु० [फा] एवं फूरप्नाड 
गुलक्तारी स्तरी० [का] फूलनु बरतर 
गुलूुगपाडा पु० झार, गुरू 
गुलगद्त पु० [फा) वागमा फेस 
गूलगोर पु ०[फा )बत्ती कापवानी कार 
गुरूुगुल् बि० जुओ गुलगुरा' 
गुरूयुछा पु० एक मीठाई (२) नि 
नरम ुल्गुछा, मुलायम [ावड 
गुल्यूना यु० [फा ] मुख पर ल्गाववार 
पुरूची पु० [फ] माली 
गुल्छर्रा पु० अनुचित स्वच्छेद 
भागविल्ास भ्रुलछरें अडानास्मार्ज 
मजा करवी [भयुभादयु पूरी 
गुलजार पु० [का] बाग (२) गि* 
गुलझदी स्त्री० गाठ 
गुरुत्थी स्वी० छोचा थाय एम र' 
गुल्थी स्नी० (पाणामा जेम के 
नाखता पडी जाय छे एवं) गगगी 
गुलदस्ता पु ०[फा ]गुलदस्त,फूरनो' 
गुकूलान पु० [फा] फूलदानी 
यूछ दुम पु० [फा] बुलबुल 
चुहूनार पु० [का] दाडमनु फू हे 
तेना जेवा छाकछ रग 
गुलमा पु० गुल्म ढीमणु 
गुलमख स्त्री०[फा ]गाक मायानी मई 
गुल्शन पु० [का] बाग हिजाएँ 
गुलहज़ारा पु० [फा] एक फूल्या० 
गुलाब पु० [फा] गुलावनु फूल ्क 
छाड (२) मुग्रवजक्क 
मिल पु० गृछावजाबु भीम 
(२) एक फक्कनज्ाड 


गुलास्यार 
ऑाय-पा पु० [फा] गुलावशना 
गुलाबी वि० [फा]गुराया रगयू भुलाव 
अग (२) ० पुणवी रा (_ ) स्त्री> 
जरायना प्याऊा (४) एश पाठाई 
गुलाम पु० [+] पुटाम (२) सामाय 
नोहर -मो स्त्रौ० 
गुलाल पु० राह रा पु जवा 
बूता-गुराल 
गुलाला पु० 
अुल्यरा 
गुलिस्ता पु० गुरणन याग 
गूलू पृ० [का] गक (२) स्वर 
गुलूदद पु० [पा] गरापटा, गलूरद 
शुलेऊ स्त्रा० गलाछा फ्यानी फामठी 
गछारट 
गुछेलची पु० गराछा फेंडी जाणनार 
गुलेला पु० [पा गुल्छ] गछाछो (२) 
अर 
गुल्छ १० [सं] घूटी, टसना' 
गुल्म पु० [पर] पटनों ग्राछाना राग 
गुल्ला पु० [फा ]गडाछो (२) शोर, गुल 
गुल्लाला पु० एफ छाल फूल 
गुल्ली स्त्री० ठक्ियो (२) गिल्ली माई 
गुवार पु० जुजो ग्वाल” गावाक्र 
गुयारपाठा पु० जुआ ग्वारपाठा 
सुसल पु० जुजी गुस्सा 
गुसाई १० गासाई गोस्वामी (२) प्रभु 
गुस्ताय वि० [फा] (नाम -जीस्त्रा०) 
बअदव, जविवेकी जशिष्ट 
सुस्ख पु० [थ] गुसल, स्नान 
ग्रुस्लखाना पु० [फा] गुसल्खानु, 
नाहवानी ओरडी 
शुस्ले-सेहुत पु० [ज] बीमारीमायी 
नीकछथे करातु स्नान 


अकरारी छा फूर, 


श्प्छ गूदर 


गुस्सा पु० [फा] गुरता, घाव -# 
मार चूत होता >सूच क्राप परबा- 
तथा उपयु "तार पर रहना 5 जरामा 
पुस्त पयु >पाना, -पो जाना, 
>मारना रूगुया राती स्वा>दया 
बया>यातया “झूझ दमा गुस्सा 
दूर करवा “रगजर परवु 

गुस्सायाद्ध, गुस्सावर [फा ] घुर्सछ वि 
प्राघा, चातिय 

जुहूगा पे ब्रि पूउयु(०)गयां मारवों 

गुहराना ज० क्रि० जुआ गोहराया 

जुहा स्था० [से ] गुफा 

गुराना पर० प्रि० पुरा पु प्ररः 
गुहवाना 

गुहार,-रि ररी०२ वामाट यूम गाहार 
गुह्य बि० [उ] गुप्त छपु छान (२) 
गूढ (२) १० उपो भद रट्स्‍्य 
यूगा बि० जुआ गुग -मूपु 

गूच स्पो० जुजों गुगा चणाठी 

मूज सत्र. गुजन (२) पढघा (.) 
अमरडानी भार 

गूजना अ०फ्रि० गुजबु(२)पडघों पडवो 

गूथना स० प्रि० पूथब्‌, मूथना 

गूदा पु० गादा' गूदा, माटीनों छादो 

गूघना स० क्रि० भूदवु मसक्तवु 

गू(०ह) पु० मू, विप्टा 

गूग (-गु)छ पु० ग्रगछ, 'गुग्गुला 

गूजर पु० गावालछ्ी एक जात 

गूजरी स्‍्त्री० मूजर' स्त्रा (२) पंगनु 
एक घरंणु [ गुझिया! 

गूझा वि० गुह्म गुप्त (२)प० जुओ 

गूढ़ वि० [से] गुह्म गुप्त (२) अक्‍छ 

सूथना स० कि० गूथव्‌ (२) साधवु 

मूदड (-र) पु० चीयरु, धागो 


श्दा 
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गूदा पु० ग्र, फल के कोई चीजनो 
अद रनों मावो, मगज॒ [एक घास 

गून स्‍्त्री० रसी, दोरडू (नावन)(२) 

गूना १ु० [फा] वर्ण, रग (२) प्रकार 

गूनागू, “गून वि० [फा] विधविध, 
भात भातनु (२) रगवेरगी 

गूसा पु० एक छोड -ओऔपधि 

गूलर १० उमरडो -का कीडा:कूप- 
मडुक -का फूल-दुलभ वस्तु 

गुध १० [स] गीघ 

गुह पु० [स] घर [घिरककास 

गृह-कलह, पृहयुद्ध पु० घरना झघडो, 

गृहस्थ पु० [स]घर ससारी (२)लेडूत 

गुहस्थी स्त्री० गहस्थनु क्‍तव्य (२) 
गहव्यवस्था (३) कुदुब के घरनो 
सरभसामान (४) खेतीवाडीनो रोजगार 

गुहिणी स्त्री० [सर] स्त्री घरवाछी 

गुही पु० [स] गहस्थ [स्वीकृत 

मुहीत वि० [सि] ग्रहण करंलु, मानेलु, 
ग्रेंगठा पु० जुआ 'क्क्डा' 

गेंडना स० क़ि० घेरब्‌ खेतरनी चारे 
कोर हृदनों पाछो बाषवो 

गेंडली स्‍्त्री० गूचकछ कुडाकु (जेम के, 
सापनु) -बाघना, >सारना>गूचत्छु 
व्छ्धवु 

मगेंडा पु० शेरडीना उपला पान (२) 
शरडी (३) गडा', गडो 

गेंडुला, >वा पु० तस्या (२) मोटी 
गद दडो उिढाणी 
गेंडुरी, -छी स्त्री० जुओ गेडली(२) 
गेंद पु० दडो “घर पु० विकेट, 
टेनिस, विलियड इ० रमवान्‌ु स्थान 
०तडी स्त्रा० मारदडीनी रमत 
गेंद-बल्छा पु० ग्रेंडीदडो (२) किवेट 


गेंदा पु० एक फूलझाड, हुजारी 

गेंदुआ, -वा प्‌ ०(योक)तकियो,ओगीकु 

गेगला विं० मूरख, वाघु 

गेटिस पु० [इ गाठदर] मोजा वाधवाना 
पट्टी - पाटर 

गेतो सस्‍्त्री० [फा] संसार 

ग्रेथय वि० [स] गवाय एव 

गेरना स० कि ग्रेरवबु, पाडव, 
“गिराना” (२) घरवु 

गेरवाँ, गेराव पु० जुओ गिराव',गाह्ियु 

ग्रेरुआ वि० गे रगत्‌, भगवु (२) १९ 
घना ग्रेरवों रोग 

गेरू स्‍्त्री० ग्रे माटी 

ग्रेसू पु० [फा] बाह्वनी छठ, जुलफु 

गेहू पु० [स] घर 

गेहनी स्ती० (प) गहिणी परवाढ्ी 

गेहअन पु० घउवर्णों एक झरी ताप 

गेहुआ बि० घउवर्णु 

गेहे पु० घउ 

गडा पु० गेडो 

गतो स्त्री० तीकम के कादाछी 

ग्रब पु० [अ]गेव, अदप्ठ, परोस वि 

ग्रबत स्‍्ती० [अ] चुगली गीबत, निरदी 

ग्रबो विरुअ ]परोक्ष, गुप्त, बताते, पढे 

गयर पु० (प) गयबर, मांठा शेप 

गया स्‍्ती० गाय 

ग्रेर स्त्रा० (प) अधर, जया 
जधावूधी (२) निंदा 

ग्रर वि० [अ] अन्य वीजु (र) 7०३, 
अजाण्यू, परजन (३) जमाव 
पेर्र पूवम 

प्रर-आवाद वि० [व] उज्जड, वर 
पडतर (जमोन) लिताबइया 

ग्रर ज़रूरी जि० [व] * 


ग्रर जिम्मेदार 

ग्रर जिम्मदार वि० [ज ] विनयवाबदार, 
मपिश्वासपराण 

गरत स्त्रा> [ज] लाज, शरम 

छरतदार, ग़रतमद थघि० छज्जाल, 
शरमात्ठ 

ग्ररमनझूला वि० [ज] वयरट, स्थिर 

गरमनरूहा बि० स्पा [न ]अदिवाहिता 
(२) स्खात 

प्ररमासूठ, लो वि० [व] जवाधारण 

ग्रमुनासिय विं० [ज] गरमुनारिव 
लयाग्य परवाजवा 

ग्ररमुमश्नि वि० [जि] जपनब, जावय 
ग्ररचाजिय वि० [ज ]परवाजया जयोग्य 
ग्र-सरफारों बि० परसारी पहि एव 
ग्ररहाज्विर वि० [ज] गरहाजर (नाम 
रो स्‍त्री ) 

गरिक पु० [से] गरु (२) सीनु 
ग्ररीयत सता ०[ज ]गरायापण्‌ परजनता 
गयल स्नी० गला रसतो . [एवं माप 
गलन सस्‍्तौ० [३] गेलन - प्रवाहीनत 
गछरी स्त्री० हि] गेंटरा 

गस स्‍्त्री० [इ] गेंस वायु 

गोठ स्‍्नी० कमर परना धातियाना 
गाठ - जांठा [गाड 
गोड पु० एक जादिवासी पहाड़ी परज, 
गोडा पु० वाडा (ढारना) (२) महाल्ला, 
पाडो (३) आागणु 

गोद पु० गुृदर ०दानी स्ती० गुदरियु 
शोदनी सस्‍्त्री० मूदानु ज्ञाड 

मो अ० [फा] जोके (२) भ्रत्यय- 
कहनार' जथमा उदा० बदगोछ 
बूराइ फरनार (३) स्ती० [स] गाय 
(४) इद्विय 

गोइंठा पु० सूकु छाण अडायु 
गोइदा पु० [फा ]वालनार(२)गुप्तचर 
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माडिया 

गोइयां पू*, स्वा० जुजा गुदयों - 
सावा सतत 

गोद स्ता> [का] चयन उहबु ते 
(उपायया उद्य बरगा)(२) गादपा , 
सो, सा छा [ए तया छाड 
गोक्षुर [स] गोखए प गास४ याढा 
गोफा प्‌ गांस, साया 

गो घातव, >घाती, -प्न थि० [उ] 
गाहृत्या बरनार 

गोचर पु० [प्‌] गायर, यरा 

गोज्ष पु० [फा]गा सरवा त, याछूद 
गीजई स्त्री जब जन पघउ(नगा बाय ते) 
ग्रोजर प० बानसूरा 

गाजरा प्‌ृ० जुआ गााई 

गोजो सत्रा लायडी (२) डा 
ग्रौन्‍्ता पु० गूजू फिस्मु (२) एफ 
पत्रवान (३) एवं थाठादु घास 
गोट स्नो० गांठ फिनाराना पट्टी, 
मुगजा (४) मडछी (३) शत्तरजनु 
महारु (४) भिजवानी, जमण 

गोटा पु० सानरी रुपरा फात पिनार 

ग्रांदी स्प्री० झूटी (२) शतरजनु मटारु 

ग्रोढ स्त्रा० गराशात्ा गाठा (२)गोठ 
(माया, सहछ वे गोप्ठा) 

गोड पु०पय (स्त्री० >डिया> नाना पण) 

ग्रोडइत पु० गामनो चाज़ादार 

गोडना स० फ्रि० गोडवु खोदबु जथी 
माटी तक उपर थई पोचु थाय 

गोडा पु० खादला बगरेनो पायो (२) 
घांडा (३) सामणू जाछयाछ 

गोडाई स्त्री० गाडवु ते के तनी सजूरी 

गोडारी स्त्री० खाटछानी पायत (२) 
जूतियु [युक्तिबाज 

गोडिया स्त्रो० जुओ 'गोड' मा (२)पु० 


कह 


$द््ण 


(है फैरक + 





सोडा स्त्री ० छाम, फायदा(२) गाड',पग 
गोत पु० गात्र, सानदान(२)(प )समूह 
ग्रीत्रा प० [] डूयक्ी >खानारगोयु 
खाई जवु , फरेवमा सपडावु -मारना 
जडवकी खावी (२) वच्चे ड्ववी 
सारी जब्‌-जता रहव्‌ 
स्लोता खोर, -मार पु ० टूबकी मारनार 
पोज पू० [स] गोत्र उुल(२)ममूह,दक्क 
भीद स्‍्त्री० गांद, साछा >पस्रारकर 
अखोक्रों पाथरीने, साव वश थईने 
>बठना & दत्तक जबु ->भरनाऊ 
खोको भरवा 
मोदनहरा पु० बक्िया दापभार 
मोदना स॑० क्रि० गोडव खोसवु (२) 
गोदावव्‌ (३) प्‌ ० छूदणु (४) वक्तिया 
टाकवानी सौय -गोदता 5 छूदणु डूदबु 
गोदनी स्त्री० बढ्िया टाक्वातरी सोय 
मोदा स्थी० गोदावरी नदी (२) पु० 
नवी' फूडली डाल्शी (३) वड पीपछ 
इ० ना पाकों ठेढा 
मोदान १० [से] गायनु दात करबु ते 
मोदास प० मालनु गोडाउन' - वखार 
मोदी स्त्रौ० गाद, खाछी (२) जागवोट 
इ० नी गादी गियानु धण 
भोधन पु० [स ] गायो रूपी धन (२) 
ग्रोघूम पु० [स]घउ [सध्यानों समय 
सोधूलि, “छी स्त्री० [स] गोरज- 
भोन, “नो सस्‍्त्री० [स गांणी] गूण, 
छाल्कू (२) ढाढ [गोवना' 
मोना स० क्रि० (व) गोपबु, छुपावव्‌ , 
सोनिया स्त्री० कडियानी ओब्डवा (२) 
प्‌० गूणों ऊचकनार 
गोनो स्त्ी० जुओ गोन' [गावाद्ियो 
जोप, -पाल पु ० [स ] गायोनो रखवालछ, 


गोपाष्टमी स्त्री० [स] वरतक सुद 
जीठम [ (२) गांवाक्॒ण 

गोपी, -पिका स्त्री० सि ] ब्रजनी गोवी 
गोपुर पु० [सि] मंदिर के नगरलु द्वार 
->दरवाजा 

गोफन, -ना प्‌० ग्रांफण 

गोफा पु० कूपक्त नवा फरमगां (२) 
स्‍्व्री० गुफा 

गोबर पु० ग्रोमय, छाण (गायनु) 

गोबरगण (-ने ) श वि० कदरूगु, वडोछ 
(२) मूख, बेवरूफ 

गोबरी स्‍्त्री० छोपण (२) छाणु 
गोवरला पु० छाणनों कौडो 

गोभी स्त्री० एक घाक, फ्टावर (२) 
एक घास (३) छोडनों एवं रा, 
मोम पण कह छें 

गोसय पु० [स] गोवर', छाण (गाय) 

गोसाय, -यु प ० शियाक्त 

गोमुख प्‌ ० [सं] गायन्‌ मुझ (२) मार्ग 
जपवानी ग्रामुखी >वाह' “व्वाप्न 
जमदेखवामा सीधों पण अति वॉी 
माणस 

भोमेध पु ०[स ]गायना वल्थी थतों मई 

ग्ोयदा पु० जुओ गोइदा 

गोय पू० (प) दडो गंदे 

गोया अ० [का] के जाणे, जाए के 

योर स्त्री० [का] घार ऊबर (२) हट 
गौर, ग्रोर नव कफनसूअर्थ! 
क्रिया 

गोर कल पु० [फा] घोर खोली 

गोरखबधा पु० झघडो, पचाव 
गोरखा पु० गुरखो 

गोरस पु० [स] दुव, दही वंगरे पे 

ग्ोर (-रि)स्तान पु० [फा] कई 


चोर 


१६१ पौर-तलव 





गोरा ५० ग्रोर (२) पु० गारो- 
विलापता माणगन (नाम ७ई स्थी०, 
बि> स्त्री० “री) 

गरिल्ला पु० पारीछों वादरा 

गोरिस्तान पु० जुआ गारस्तान 

चोर पु० ढोर, घारी 

गोलदात्ध पु० तापचा 

गोलवर पु० घमट (२) गाकाई 

साल वि० (२) पु० [मत] गांछ बर्वुद्क 
(२) [इ] फूटवाठ इ० ना गाल 
ग्रोल पु० [फा] ग्ोछ, मरछी, चुड 
चोलक पु० [से] मादीनु भांदु कूडु 
(२) बतरो. गलता (३) फइ (४) 
गारक (गोडझा इ०) 

गोट पष्पा पु० एक नाना पूरी 
चोल मिच स्‍्त्री० मरी 

गोला पु० गा (२) नारियकना गाटा 
(३) मोदु दाणा वजार (४) बढ्ा 
चोछाई स्नी० ग्राह्वाई गोछपणु 
गोला बारूद स्‍्त्री० दारुगाक्ा इ० 
बुद्धमामग्री 

गोली स्त्री० गोली 

गोलोक पु० [स॒] स्वयं (२) व्रज 
गोवना स० क्रि० (व) जुओ गाना 
गोरा पु० [फा] कान 

गोश-युज़ार वि०[फा ](नाम -री स्त्री ०) 
साभक्ेलु ->करना>निवेदन करपु, 
कह्‌यु ल्ठिक्तों मातीना तारा 
गंशसायरू पु० [का] पराषडीमाबी 
गोश माली स्तरी० [का ] कान जामकूवा 
त॑ (२) चेतवणी 

गोश बारा १० [का] काननी वाछ्वा के 
कुडक (२) पाधडीनो तछ। (३) तोरो 
कलगी (४) खातावार तारण 


हि-११ 


गोज्ञा १० [ह] घूणा (२) एगत (३) 
तरफ गाजू (२ उतारत्यागा 
गोहानशीन वि० [का] एरातबासी 
गोशाला स्त्री० [सं] गायाछा 
गोइत पु० [का] गास, मात 
ग्रोष्ठ पु० [स ]/ूना गमाण व गाशाक्वा 
(२) गाप्ठी बातयात (१) मडल्ी 
गोप्डी स्प्री० [स] वातचात मनणा 
(>) सभा मटका 
गोसाई पु० ग्रासाई “गुसाइई 
गोस्तना, +नी स्ना० [मर] द्वाक्ष 
सोस्पद, गोस्फद सवा ०[का ] पटु, बकद 
गाह स्‍्त्री० घा [गुहार (२) शोर 
गोहरा पु०छागु गोहरा,-री स्त्री >जुओ 
गोहराना अ० क्रि० गुहराय , मोटयी 
बाटबु, पसारवु 
गोहार (-रि, -रो) स्त्री० रक्षण मारे 
उमर पाडयी ते परायार (२) श्वारवकार 
गो स्‍्त्री० [मं] ल्थग, दाव (२) 
मतल्व गरज -फा यार -मतल्बा 
गोघात पु० वरोबर लाग 
मी स्त्री० [स] गाय [गोखछो 
गौ सस्‍्त्रो० [स गवाक्ष] गोख थरूसो 
गौखा पु० गांख (२) गायनु चामड 
गौया पु० [ज] (तरि०-ग्राई) घाघाट 
कोलाहल, शार (२) जफया पिटठा 
गौण विर्णृत ]नोछा कं ऊत्तरता महत्त्वनु 
सौल पु० (प) गसन एवी सजी 
गौनहाई वि० स्ती० जनु जाषु क्यूँ होय 
गौनहार सती ० गौनहाई” [ववावाढ्ी 
गौनहार (-रिन,-री ) स्त्री० गावाना 
गौना पु० कयाने वत्याववी ते, जाणु 
सौर पु० [अ]गोर विचार,ख्याल ध्यान 
ग्रौर तब वि० [अ] विचारवा जवु 


गौरव 


घटना 





गौरव पु० [स] मोटाई (२) भार, 
वजन (३) जादरमान 

गौरी स्त्री० [स ] गोरी स्त्री (२) पावती 

ग्रौरया स्त्री० एवं जल्पक्षी 

गोहर पु० [फा] मोती 

ग्यान पु० (प) ज्ञान 

ग्यारस स्त्री० अगियारश्ष 

ग्यारह वि० अगियार, ११ 

ग्रथ पु० [स]ग्रय, पुस्तक ०कर्ता, ०कार 
पु० ग्रथेखक 

ग्रथसाहव पु० शीखोनु धमपुस्तक 

प्रथि स्त्री० [सं] गाठ (२) वधन 

ग्रसना स० क्रि० ग्रसवू, पकडवु 
ग्रस्त वि० [स] पक्‍डायेलु, फसायेलु 

ग्रह पु० [स॒] ग्रह तारो (२) ग्रहण 
ग्रहण पु० [स] ग्रहवु >पकडव्‌ के लेवु 
ते (२) सूयचद्रनु ग्रहण 

प्राडोल वि० [६ ग्रेंनजर] ऊच्‌ ने मोदू 
ग्राम १० [सि] गाल 


घेंघरा पु० 'घघरा', घाधरो 

घेंधरी स्त्री० घाघरी 

घेंघोर(-ल)ता स०क्रि०प्रवाद्दी हलावीने 
तैमा भीव्ववु (२) डखोत्वू 

घटा पु० [क्व) घट (२) कछाक (३) 
भोदु (भीतनु) घडियाक्र 

घटाघर पु० टावर 

घटी स्त्री० नानो घट (२) घूघरी (३) 
गढानो घोषरो(४)पढा बच्चे लटक्ती 
पडजीम घेर, ऊडु 

घई स्वरी० (प) भमरो, वमर (२) वि० 


ग्रामीण, प्राम्य वि० [स] गामडानु (२) 
गामडियु, गमार 
ग्रास पु० [सि]काछिया (२) ग्रसवु तत 
ग्राह पु० [स] ग्रहण (२) मगर 
प्राहक पू० घराक (२) ग्रहण करतार 
ग्राहो वि० [सै] कबजियात फरे एव 
ग्राह्म वि० [मि] ग्रहण करवा योग्य 
ग्रीष्म स्त्री० [स] ग्रीप्म ऋतु, उनाढो 
ग्रीवा स्त्री० [स] गरदन 
ग्रेज्युएड पु० [इ] ग्रज्युएट, स्तावब' 
प्रेन पु० [इ]ग्रेन वजन. || 
इलानि स्त्री० [स) अदुचि, अभाव, 
इ्लास प्‌ '[ह काच(२) गिछास'-प्याढो 
सवार स्त्री० गयार 
ग्वारपादा पु० कुवारपादू 
स्वारफली, ग्वारी स्‍्त्री० गवारफी 
गवाल, -छा १ु० (स्त्री० “लिन) गोवार्ल 
रबडा पु० ग्राम पासेनी जगा 
ग्वडे आ० पासे 


घघरा पु ०,-री स्त्री ०जुओ बाघरा, रे 
घट पु० घडो [मै] (२) शरीर (श 
स्त्री० घट कमी (४) वि० घटत थाई 
घटक पु०[त ] मध्यस्थ पच (२) दशा 
(३) घडो (४) एकम अथंवेयंव' 
घटका पु० छबटनो इवास, वा 
बोलंवो ते (8) अप्रतिष्ण 
घटती स्व्री० घट कमी (२) हों 
घटना अ०क्रि० घदवु, बतव्‌ थबु (रे 
घटवृ, बधवेसव्‌ छागु पडवु (३) शोर 
थवु (४) स्त्री० घटना, बनते 


घ्रठपढ़ 


१६३ पर 





घटवढ़स्‍्त्रा० वधघट 
घटवार पु० नदीघाटनु महसूल ढनार 
(२) हाडीबाछा (३) घाट पर दान 
जनार ब्राह्मण 
घदवारि (-लि)यापु० घाट क तीथना 
शाह्यण-पडा [पतराड इ० नी) 
घटा स्त्री० [प ] घटा, जमावट (वादछ, 
घटाना स० क्रि० घटायबु, बम करवु 
घाव पु० घटाड़ा (२) नदीमा भाद 
घढित वि० [प ] थयलु बनलु [ऊरदु 
घटिया वि० हरकु सास्तु वढ़िया'नु 
घदिहा वि० गठियु, छुच्चु (२) बदमाश 
घटी स्वप्रो० वमा (२) घाटा, नुउसान 
(३) [म] घड़ी 
घट्टा पु० घाठा, बगी (२) चीरा, फाट 
“छुझना रू फाटव्‌ चीरा पडवो 
घट्टा १० (परीर पर पडत) बाठण 
घडघडाना ज०क्रि० गगड़वु (नाम >हूट 
स्‍्तीौ०) [मां ऊतरी जबु शरमावु 
घडा पु० घडा घड़ों पानो पड जानाऊ 
घडिया स्त्री० धातु गाठतानों अग्रीठी 
घडियाल पु० घट घडियाछु (२)मगर 
घडियाल्ी पु० घट वगाडनार 
घडी स्त्री० घडी, समय(२)धडियाक 
घडी घडीकोी खर मागनान्‍्चाल 
चितामा रहेवु -में तोला, घडोम 
मासा #झद बदलाया करत 
घडीसाद्ध पु ०घडियाव्ठो (नाम,-ज्ो स्त्री ०) 


घडोंची स्त्रो० पाणीनु वासण राखवानी 
घाडी 


घतिया पु० घातक (२) दगो देनार 

घन पु०[स] घण, हथोडो (२) घन, 
वादक (३) वि० घादु घेर (४) घन 
मापनु, नक्कर 


घनपघनाना ज०क्रि० गडगड अथवा बवा, 
गजवु (नाम -हूठ स्त्री०) 

घनघोर वि० बहु घरु (२) पु० सूब 
गड़गडाट, गजना 

घनचक्फर पु० मूस्सर माणस (२) एव 
दाख्यानु>जलया (३) चयर, फरा 
में जाना या पडना>वन्‍न्‍रमा परवु, 
मूझखायु, सपडाबु 

घनसार पु० [स] कपूर 

घना वि० (स्प्रा० -ती) घन पाडु, 
गीच (२) नजावनु (३) सूव, घणु 

घनिष्ठ वि० [पर] बत्ति गाढ़ ये पर 
घने, पनेरा वि० घणु बहु, जाया 
घप्तई स्थ्री० माटाना हाल्ला न मोटा 
लावडानो बनावछा तरापा 

घपची स्त्री० बाय वे हाथयी पयडवु ते 
>वॉधनान्याथ भीडवी, धाथमा लेवु 

घपला पु० गरबड़, गाट्माऊ 

घबडा (-रा) ना अ०क्रि० गभरावु (२) 


रघवाट बवा(३) मूयादु (४) स०क्रि० 
ग्रभरावबु 


घवडा (-रा) हूट स्तो० गरभराट 
घमड पु० गव अभिमान शसी -पर 
आना; होना>घमडमा भावबु गये 
करवो 
घमडी वि० अभिमानी घमडवा्ु 
घमका पु० घममम जवाज (२) घुम्मी 
ठासो (३) 'घमसा', गरमी घाम 
घमस स्तो०, -सा १० घाम, उउछाट 
(२) अधिकता [युद्ध 
घम (-मा) सान पु० घमसाण भयक्‍कर 
घर पु० घर, मकान (२) कुछ (३) 
कोठो, खानु, स्थान -का उजाला 
या चिराण पुत्र, सताव -की मुर्ग्री 


घरघराना 


श्द्दढ घानी 





वाल बराबर ८निकदनी-घरनी बात 
बातुनी कदर ने थवी घर घरका 
होना-हो जाता>माया मार्वा फरवु 
>में भूजी नाग न होना <पहु गरीब 
हावु >प्िर पर उठा लेतास्डीहा करवु, 
उपमात मचाववा [जवाज यवी 

घरघराना अ० कि० घर घरवु, घरर 

घर-धाट पु० रगढग नवस्था . [सनी 

घरनी स्त्री णप्रा धरणी] गृहिणी, घरणी, 

धरफोरी स्वी० कुदुवकक्‍्ल्श क्रावनारी 

घरदउसा पु० यार, उपपति (स्त्री ०-सी) 

घरबार पु० घरवार, ठाम ठेकाणु, माल- 
मिलयत (२) घरमसमार, कुटुबकवीलो 

घरवारी पु० गहस्थ, घरससारी 

घरवाला पु० घरबाछो, पति, घर 
सालिक (स्तरी० -ली) 

घराऊ वि० धर सम्ब धी( २) निजी धरनु 

घराती पु० कयापक्षना लोक 

घराना पु० घर वानदान, कुछ 

घछ वि० जुओ पराऊ 

घरेलू वि० पाछेलु (२) 'घरू', घरनु 
खाबगी (३) घेर बनेलु 

घरीोंदा, -धा पु० घर घर रमवा मादे 
बाक्कक बनावे छ ते घर 

घम पु० [से] घाम, ताप 

घर्रो (०व) पु० कफ घररर वोले त 
घलना ज० क्रि० छूदी जबु, फेकाबु 
(२) भारामारी थवी 

घलाधल, “ली स्त्री० मारामारी 
घदुजा पु० सरीदनारने उपस्थी छटनु 
बंधारे जापवू ते 

घसिदना अ० क्रि० घंसड़ावु 
घत्तियारा पु० घास देचनारो 

घस्तौद सत्री० घसरडबु ते 


घसीटना स॒० क्रि० घसरडवु, ढसरडवु 
घस्सा पु० 'घिस्सा', घिस्सा 
घहर(-रा)ना ज० कि० गजना जबी 
अवाज काढ्वों 

घाँधरा पु० वाधर्सा 

घादी स्‍्त्री० गढु के अदरनी पडजीन 
घाई स्‍्ती० वाजु, तरफ (२) वाए, 
'दफा' (३) पाणानों वमछ, भमरो 
घाऊघप वि० जुओ याउऊुघण 
घाग, घाघ पू० भारे चढठुर मात 
घाघरा पु० घाषरो 

घाट पु० [व ] जलाशयनों घाट, आवारा 
(२) पहाद के पहाड़ी रखा 6) 
घाट, ढा, छाग 

घादबाल पु० जुओं 'घार्टियाँ 

घादा पु० घट, खोट, हानि. (गिर 
घाडिया पु० 'घटवार', घाट दे ऐप 
घादी स्त्री० खीण, पवतों वच्चेनो 
यहाडी साकड़ो रस्तो 

घात पु० [म] घा, प्रहार (२) परे 
व (३) स्‍्त्री० छाग, दाव, कु 
(४) खराब व रवानो छोग वाकवों 
>चलाना>- जतरमतरव्‌ पर चढ़ 
>में आता<लागमा आववबु लर्म 
जछागमा फरबु तक साधवी ( ह 
करवा) “लगना ललाग खाबी, 
मत्धवों 

घातक वि० [व] मारनार (स कि 
(३) पु० हत्यारों (० थाई 

घातकी, घाती विं० घावक, 

घान पु०, घानो स्त्री० [+ मत] 
राववा दकवा खाडवा इंश्मां दे 
ल्वातो समूह (२) प्रहार 

घानी स्त्री० घाण (२) समूद 


घाण। 
पार 


>हरता 


घा्म श्द्५ 


घुषुआ 





घाम पु० सूथनो ताप, गर्मी. मिख 

घामड वि० घामथी पीडातु (पु) (२) 

घाय पु० घा, चोट, जसम 

घायल वि० जसमी, घवायेलु 

घाल,-ला पु० जुओ 'घलुजा' ऋन्‍न 
गिनना ८तुच्छ समजवु 

घालना स० कि० मारी नाखवु (२) 
घाल्यू, खोसवु (३) बगाडबु 

घालमेछ १० घाल्मेल्, गरवडसरबड 
(२) मेछ मिलन, सयोग 

घाद १० घाय , घा -“देना»दगुस देय, 
आधात पहोचाडवो -पूजना, नरना 
सूघा मटवा 

घास सस्‍्नी० घास तण चार -फाठना, 
फसोदना-धास कापवु, नकामु वे व्यथ 
काम के महेनत करवी -खानाजऊ 
परु जेवू - वायरू बनवु पूजो 
घास पात,-फूस पु० घास-पादड्‌, क्च रो 
धिग्घी स्त्री० डूसरु के भयथी खमचाता 
बोल्वु के न पालवु ते -बेंघना-डरथी 
मो वथ धवु प्रिवना करवी 
घिघियाना अ० फ़िं० कझण थवाजे 
घिचपिच स्‍्त्री०सक्डाश, जगानो तगी 
(२) वि० जुओ 'ग्रिचपिच' 

घिन स्‍्त्री० घृणा अरुचि, ऊपको, सूग 
घिनानवा ज० क्ि० 'घिना ऊपजवी 
घिनावना, घिनौना वि० 'घिनाौ- 
घृणाजनक खराब 

घिमी सस्‍्नी०गरेडी 'घिरनी(२)चबरर 
घिया स्‍्त्री० दुबी, कह 

घियाकश पु० कदुक्श' छीपी 
घिया-तरोई, -तोरई, -तोरी स्त्री० 
एक शाक ग्रलऊु (?) 

घिरना ज० कि० घराई जवु, घरावु 


घिरनों स्त्री० गरेडी (२) दारडाने 
वत्ठ देवानी फीरकी 

घिराई स्त्री० धरवु त (२) ढारने 
चारवा लई जवु त के तेन महनताणु 

घिराव पृ० घेरावु ते (२) परो 

घिसना स०क्ति० घसबु (२) ज० किए 
घसावु 

घिसघि(-पि)स स्त्ी० घालमेलवी धतो 
बिलव ढील, दीघसूनीपणु 

घिसाई सस्‍्नरी० घसवु ते के तेथी पडतो 
कचरो के तेनी मजूरा 

घिसाना,घिसवाना स०क्रि० घतावबु 

घिस्सा पु० घिस्सा, घसरको (२) उक्‍की 

घी पु० घी, घत -या वुष्पा लुढ़ना, 
>के फुप्पे छुढ़कनास-भारे नुक्सान 
थवु -का डोरा (देना)>घीना दोरो 
देगो (भात इ०मा) ऊनु घी नाखबु 
>के दीए जलाना या भरना ८ खूब 
माणवु सुखचेनमा रहवु >सलिचडी 
होना >भारे प्रेम वे दास्ती या वनाव 
हीवा 

घी झुबार पु० कुवारनु पाठु 

घुइंया स्त्री० अब्वी कद 

घुधची स्त्री० चनोठी रतो 

घुघनी सस्‍्त्री० कोई अन्न पढाढछी ते 
तल्हीने थतु खाद्य घूघरी जवु 

घुघरारे,-ले वि० वाकडिया (वाछ) 
(स्त्री० “री, “ली) 

घुघरू पु० घूघरी (२) घृूघरीवाकू पयनु 
घरेगु (३) जुओो घटका [तरारियु 

घुडो स्ती० क्पडानु गांछ गागडी जेवु 

घुग्घी स्‍त्री० कामछ्ाने निकोण बाढी 
बनावातु माथानु आइण 

घुर्घू, घुघुना पु० घुबड 


घुघुआना 
घुघुआना ज० ज्रि० घुवड पेठे घुघु 
बोलबु (२) प्रिलाडीनु धूरक्वु 
घुठकना स०क्रि० गटगठावी जवु, पीवु 
घुटकी स्त्री० गढानी अन्ननकी 
घुदना पु० घूटण -ठेफना>घूठणे पडवु, 
ताबे थबु घुदनोमें सिर देना5चिंता 
के शरमथी माथु नीचु करवु, पस्तावु 
घुटना ज० क्रि० श्वास घूठावों (२) 
घूटावु (३) घसावु जेयो सुतात्दु बाय 
ने! चक्कके घुट घुटकर मरना खूब 
पोडाईने मरचु घुदा हुआत-यहु चालाक 
घुटाना पु० जाधिया 
घुटाई स्त्रा० घूटवु वे घसवु ते 
छुट्टी स्वी० बाकक्ने पाचन माठदे 
पिवाडाती दवा -में पढ़ना ८ गढछ- 
थूथीमा पर्वु, स्वभावमा होवु 
घुड (-र)कछना स० क्रि० घूरक्वु, 
क्रोधथी घाठो काढीने कहेवु 
घुडको स्त्री० ध्रकवु के वढवु ते 
घुडचढा पु० घोडेसवार 
घुडदीड स्त्री० घाडदाड ोए 
घुडनाल स्व्री० घोड़ा पर चड़ती एक 
घुडबहूल स्त्री ०्घोडबहऊ घोडानों वहेल 
घुडसवार पु० घोडेसवार 
घुडसार (-ल) स्वी० घोडार तबेलो 
घुन पू० अनाज वमरमसा पडतो एक 
जीव -लूगना5ए जीव पडवा (२) 
सडवु, खवाबु 
घुनधुना पु० घूघरो (रमवानो) 
घुनना ज० फ्रि० घुन थी खबावु 
घुन्ना वि० (स्त्री० -क्ली) कोव, द्ेष 
इु० भनमा दाबी राखनार 
घुप वि० घाडु, घोर (जधार) 
घुमक्कड वि० सहेलाणी, खूब घूमनार 


१६६ घूद 


घुमटा पु० माथु घूम -चक्वर आपे ते 
घुम्ड स्त्री० वादका घरावा ते 
घुमडना अ० कि० वादक्त घेरावा (२) 
एकदु यदु, छवावु [ घुमनी' 
घुमडी स्त्री० धुमरी, चकरी (२) जुन 
घुमना वि० (स्त्री ०-नौ) जुम। घुमदवड' 
घुमनी स्त्री ० गोछ गाक्क फरी गवंडी पड 
एवो पशुरोग.. [(३) जुओ धुमती' 
घुमरी स्त्री० चकरा (२) पाणीनी वमक् 
घुमाना स० क्रि० घुमाववु फेखबु (२) 
कशामा लगाडवु 5 
घुम्राद पु० घूमवु के घुमावव्‌ ते (२) फेर 
चवकर(३) रस्तानो वछाक िवा/) 
घुमुर अ० घम्मर घम्मर 
घुरकना स० क्ि० जुओं वुडकना 
घुरघुराना अ०करि० गढामायी घर पुर 
अवाज नीक्छवों 
घुरना आ० क्रि० घोर अवाज पर 
घुलना अ० क्रि० ओगक्रबु (२) 
जवु (३) क्षीण थव्‌ (४) समय है 
(प्रेरक घुलवाना, घुलाना) पुल 
सूयह कमजोर थवु घुल मिलकर _े 
खूब ही मन्रीने घुला हुआलनर्द 
घुसना अ० ज्ि० घूसवु 
घुसपठ स्त्री० अवेश गति 
घुसाना, घुसेडना स० क्रिं० धुतादई 
घूघट पु० घूघट घूमठी “ 
-उलटना-धूमटो दूर करवा 
देखाडवु -करना,-काढुना लिकालना। 
“मारनापघूमठो ताणवो,लाज काइवीं 
घूघर पु० वाक्नु वाकडियु पुल्ई , 
घूघरवारे (-ले) वि० जुओ पुपरर 
घूड पु० घूठडों -भरना। >कैताह 
घूटडो ऋरवो घूटडे घूठडे पी 


॥ 


घूटना 


घूटना स० क्रि० पूटडा उतारश पीयु 

घूडा स्त्रो० जुआ पूट्टी 

धूँसा पु० दूत, मुक्गा 

घूक [स], पघूू पु० घुब” पुग्पू 

घूटना स०भि० जुजा 'पूटात (२) बावव्‌ 
चूटय (ग्ढ) 

घूम स्त्रा० जुआ पुमाय 

घूमना ज०भ्रि० फरवु, टदठयु (र/पूमयु, 
जमयु 

घूर(-रा) पु० कचरोपूजा के ते 
नाययाना जया - उबरडा 

घूरना ज० भ्रि० गुस्साथी एगीटसे 
जाया करवपु (२) उुटष्दि बरया 

घूपत स्‍्त्री० लाच (२) छछूदर (?) 

घूसवोर वि० छाचखार छात्रियु 

घृणा स्त्री० [स] अणगमो तिरस्कवार, 
नफरत 

घूृणित वि० [स] घणापात्र 

घूृत पु० [सम] घी 

घृतकुमारी स्त्री० [स] कुवारपादु 

घेंटा पु० डुक्रनु बच्चु 

घेघा पु० गढछाना नब्ठी (२) गढाना 
साजानो एक रोग 

घर पु० घर, घेरावा परिष 

घेरना स०क्रि० घरवु(२)पुशामत करवी 
घेरा पु० घर घरावा (२) घेरा (३) 
बाडा वे घरनी हृद [ पिराई' 
घेराई सस्‍्त्री०, -च पु० घर, पेरावा 
घेवर पु० घेवर एक पकवान 
घाघा पु० घाघा पाणीना एक जाव 
(२) वि० नि मत्त्व (३) मूख 

घोटना स०कि० घूटडे घूटडे पीव (२) 
जुओ घोटना 

घोसला, धोसुजा पु० पक्षीनो माकछो 


१६७ 


च्राण 
घोषना स० क्रि० गोसवु 

घोटना स॒० त्रि० सुप्रा्धु थ मात 
परया सूद पसय्‌ (२) पूठ्यु (३) 
गासयु (४) बढय (५) गछ रुपयु 

घोटाला पु० गाराढा 

घोडवबच स्त्री पाउावछ जोपपधि 

घोडसार,-ल स्त्री० पाइसार, तयका 

घाडा पु० पाडो ( ) यूटी (कपड़ा 
माट) -उठाना, -डालना, -फफ्नाऊ 
घाडा तंज ररया -फोलना रू पाडा 
छाठवा, साज उम्र दुर करवु (२) 
घाडा यारवो -फे रना-पराडा पलांटवा 
गराढ गाक्त फरववा >मारनारूपाड़ा 
मारी मूरवा 

पोडा-नस स्तर ०एडी जायछती पारी नर 

घोडिया स्त्री० नानी घाडा (२) 
भीतनी सूटी 

घोड़ी स्प्रा० घाडी (२) छावडानी 
घाडी (३) वरपक्षनु उग्नगीत -चढ़ना 
जूपाड़े चढवू परणवा जवू 

घोर वि० [स ]भयवर विवराल (२) 
ग्रीच, दुगम (३) पर ऊडु (८४) अति 
सराब, पापी (५) अतीव, सूब (६) 
स्त्री० घार अवाज, गजना 

घोल १० पोत्ठी आगाछाने बरेलु ते 
घोलना स० क्रि० घोह्यु 

घोष पु० [स ] मादो जवाज (२) गावाद् 
के तेमनो वास ाहरात 

घोषणा स्त्री० [स] गजना (२) ढ रो, 

घोसो पु० घाची दूव वेचनार 
(मुसलमान) 

घोद पु० फछोनी लूम (क्छानु) गोड 
प्लाण प्‌०, स्त्री० [स] सूघवु ते (२) 
नाक (३) वास, व्‌ 


चफमण 


१६८ चपा 





चक्रमण प० [प] आम तम फरवु 
आठदा मारवा ते 

चग स्त्री० [फा] चग वाजु (२) पतग 
(३) प० गजीफानी चग रमत (४)वि० 
[स] सरस, सूदर, चगु -उमहना, 
“ चढना>चगप््‌ , सूव जोर थवु -पर 
चढ़ाना व यातचीत करीने - चगावीने 
भैक्॑वी लेबु 

चगा वि० (स्त्री० -गी) चग, चगु 

चंगुल प्‌ ० चगूल, पशु-पक्षीनों पजो (२) 
चुगल -में फेसना-+चुगल्मा फसावु 

चेंगेर ( री, ली) स्ती०वासनी छावडी 
के टोपली (२) मशक, पाल (३) 
वाढकनु खोयु 

चचरी स्ती० भमरी (२) एक छद 

चचरीक १५ [म] भमरो 

चचल वि० [स॒] चचछ, अस्थिर (२) 
चपक्र ०त्ता, ०ताई (प ) -लाई स्नी० 
चचला स्नो० [स] वीजछी (२)सकमी 
(३) एक छद 

चचु, (०का, -घू) स्ती० [से] चाच 
चद दि० चाछाक पहाचेल, पाकु 
अंड वि० [स] उम्र, तीत्र (२) भयकर 
(३) कोधी (४) पु० ताप 

चडाशु पूृ० [स] सूरज 

चडाल प “[स |चडाछ (२) नीच माणस 
चडावल प्‌० सेनानो पाछलो भाग, 
“हरावरूथी ऊलटो (२) पहेर॑गीर 
चडिका, चडी सस्‍्त्री० स्तर] दुगा के 
काछी देदरी(२)वढकणी के ककशा स्त्री 


चडू पुृ० चडूए, अफीणनी एक मादक 
वस्तु ०खाना पु० पडूल पीवाना वही 
चडइूल प्‌ ० चडाछ पक्षा 

चडोल पु० एक जातनी पाठसी, मंत्री 
चई थधु० [सै] चद्र (२) वि० [की] 
योडुब' (सस्यावाचक) 

चदक पु० [स] चद्र (२) चादवी (२) 
एक परणु (४) एक माछछी 
चदन पु० [मत] सुखड के तनु साई 
चदनी स्त्री० (५) चादनी,. [अिस्थाया 

चद रोज्चा वि० [फा] थीटा दिवसने, 

चेंदला वि० गजा माथे वालाार्ड 

चेंदवा पु० च दरवा 

चदाँ अ० [का ] आदलु (२) जाटली वार 
चदा पु० चदा, चद्र (२) [शा] फ४ 
फाछो (३) लवाजम 

चेंदिया स्त्री० स्रोपरी, तालकु (२) 
चानकी, नानो (छेवदे बधेल्ा छोटगो) 
रोटलो 

चद्र पु० [स] चादो ०कला सती 
चद्रती कक ०मा पु० चादी "मौर्लि 
“शेखर पु० शकर 

चढ्विका स्तरी० [व] चादनी लि 

चद्रोदय पु ० [सि] चद्रनो उदय (२) ए 

चपई वि० चपाना रगन्‌ ः 

अपक प्‌ ० [स ] जपी 

चपत 2 को रूछू बई जबु, चढती 

चंपना अ०क्रि० दवावु, चापबु (९ 
सर्णक्र० दवावव्‌ 

चपा पु० चपो फूल्झाड 


चपू १६९ 


चक्की 





चपु पु० [स] काय्यनो एक प्रकार 
चेंबर पु० चामर (२) घाडा हाथीना 
माथानों क्छगो “डलना ८ चामर 
ढोकावों ०ढार पु० चामर ढाछतार 
चउ वि० चौ. समासमा चार 
लथमा जावे छे उद।० चउदस, 
चउपाइ इ० 
चक पु० चक, पैडु (२) चकई' 
रमकड (३) चकवा पत्ती (४) जमीननो 
मोटो टुल्डा (५) गामडु (६) अधिकार 
(७) वि० भरपूर (८) चक्ति 
चकई स्त्री० चकवी, “चका' नु स्त्री० 
(२) ग्रोत फेरववानु एक रमकडु 
चकचकाना ज० क्रि० समतु चरवु 
तकतफबु 
चकचून पि० चूरेचूरा वयेलू चकचूर 
चकर्चौंध सस्‍्ती० जुआ “चकाचौव ! 
चकचोंधना अ० क्रि० तेजथी अजाबु 
बचफुती स्त्ी० जकती (२) ढीगछो 
बादलमें चरुती रूगाना ८ जसभव 
बात करपा मथवु 
चकत्ता पु० चकामु (२) दात बठानु 
चिह्न (घा नहि) चिक्ति थव्‌ 
चक (-का) ना अ०क्रि० (प) चाबव्‌ 
चफक्‍्नाचूर वि० जुआ 'चकक्‍चून (२) 
बहु थाकेलु 
चकफेरी स्‍्ता० चकरडी, परिक्रमा 
चकबदी स्त्री० जमीनना भाग -पढा 
गक्‍की करवा ते 
चक्कमक ० [तु] चफ्मबः पथ्थर 
चकमा पु० थाप, फरेव (२) हानि 
चकमाक पु० चक्‍्मक 
चकमाको वि० चफमपनु के चक््मफ 
बाल (२) स्‍्नी० वबदूक 


चकर पु० (प ) चक्वर (२) चकवा पक्षी 
चकरणपा पु० चक्‍्कर, गूचवाडा(२)उसडो 
चकरा वि० (स्व्० -रा) चोडु पदोल्ु 
चकराना अ० क्ि> (माथु) घूमबु, 
चय्कर जायवा (२) चकित बवु (३) 
स० क्रि० चकति करबु 
चकलछा पु० रोटली वणयानी जाइणी, 
चकेली (२) वश्यावाडा (३) चबल, 
विभाग इलाकों (४) घटी (५) जि० 
जुनों चतरा' 
चकलो स्तो >गरेडी(२)भारसडी(३)वि० 
स्‍्त्री० चफ़ला' [मिन्रोनो हासीसल 
चकल्लस स्था० कचक्च चधडो (२) 
चकथा प० चक्राक-चबवों पक्षी 
(स्त्री० -बी) पिक्षी चकवा 
चका पु०* चक्कर, पडु (२) चकताव' 
चकाचक जि० (रव०) खूब, ल्चपच, 
तरवाछ (२) स्त्री० तलवार इण्नो 
उपराउपरी जवाय क तरी झडी 
चकाचोंध स्ती० तज जागछ आख 
अजावी ते,  चक्‍चौव 
चकाना अ० क़ि० (प) जुजीो चकक्‍ना! 
चकाबू (०ह) पु० चकस्यूह, चक्कर 
चक्तित वि० [स॒] चाक॑टु, विस्मित, 
गभरायेलु 
चकुला पु० (व) चकला पी 
चकोटना स० क्रि० चूटी राणवी 
चकोतरा पु० चक्रातरम, पपनस 
चकार पु० [स ] एक प्री (स्तरी० रा) 
चक्कर पु० चक (२) फेर घर (२) गूच- 
वाडो -काटना, सारता > फे रो मारवो 
चकत्रा पु० पड, चक्र 
चक्की सनी ० घी (२) घूठणती ढाकणी 
(३) वीजछी -पीसना ८ दक्कयू 


चक्र 


१७० 


च्टी 





चफ्र पु० [स] चक्र, पडु (२) पाणीनु 
वमछ (३) कुभारनों चाक 

चफ्रपर, चक्रपाणि पु० [स॒] विष्णु 

चक्रयाक पु० [स] चकवो पक्षी 

चक्ष्‌ पू० [स] आख 

चक्षुप्प वि० [स] आसने प्रिय के 
हितकर (२) १० अजन 

चख पु० चक्षु (२) [फा ]श्षघडो, तकरार 

चस्धचचस्ध पु० तकरार, बोछाबोली 

चखना स०क्रि० चाखबु(प्रेरक चखाना) 

अपाचफी सनी ० 'चख', तकरार, लडाई 

चगड वि० चाठाऊ, होशियार 

चचा प्‌ ०(स्थी० -ची) फाका, चाचा' 
“बनाना ८ बेर चाल्वयु 

जिया वि० काका वरोवरनु -ससुर ८ 
काकाजी >सास>काकीसासु 

बचेरा वि० (स्तो० -रो) काकानु 
“भाई रूकाकाता दीकरो. [दाबीने) 

चचोड (-र) ना स०क्रि० चूसवु(दातथी 

चद ज० चट, झठ -कर जाना 
बधु खाई ज३(२)वीजानु उठावी जबु 
अठक स्त्री० चमक (२) जलूदी (३) 
आ० चट झट (४) वि० चमकतु(५) 
चपक (६) मजेदार 

अदकदार वि० लहेजतदार, स्वादु (२) 
मसाहर आकपक चमकक्‍्तु 

अटकन पु० “चंटकना', तमाचो 
चटक (-ख) ना पु० तमाचा(२)अ ० क्रि० 
चट जवाज करवा (३) चोरा पडवा 
त्ततडबु, तरडावु (४) खोलवु (फल) 
(५) चढी जबु, अणवनाव थवों 
ज्ठक (-ख) नी स्त्री० बारी बारणानी 
आकडी, 'सिटक्‍नी/ 

चठक मटक स्त्री ०हावभाव, नाच नखरा 


चटफा (-छा) ना स० क्रि० तादवु, 
चीरवु(२)आगक्ीना टचाका बोलाखा 
(३) चट चट अवाज नीफछ एम 
करवृ(४) चीडववु, गुस्से व रत जूतिया 
चटकाना ८ जूता घसढता-मार्वा 
मार्या फरवु [बब्बर 
चटकारा (-रेका),चटफौीला वि० गुणा 

चटनी स्त्री० चटणी 

चटपट अ० झटठपट, चटचढ 
चटपटा वि० लहेजतदार, ममाशेदार 

चटपटो स्त्री ० तालावंली अधीराई२) 
अक्छामण 

घटाई स्त्री० सादडी (३) चाद्वु है 

चटाक (-ख्) पु० आगछीनो ट्वाको 

चटाका(-खा) पु० कडाका, टवाकी, 
काई कठण तूटवानों अवाज घढारैकी 
नम्बहु तेज उग्र. (३) लाच आपवी 

चटाना स० क्रिश्चटाडवु(२)जवढावां 

चटापटी स्‍्त्री० उतावक्ष (२) चेपी 
रोगथी टपोठप मरखवु ते 

चटावन पु ०वाक्रकनों अनप्राशत कार 

चटियल वि० झाडपान वगरतु 
चट (मेदान) 

चढटोरा वि० चदूडु सवादियु (२)गई 

चद्ठान स्त्री० मोटो पहाक्ी खंड 
पथ्थर, मोटी पहोछो दिला 

च्ट्टानबट्टा पु० रमक्डानों समूह 
ही यलीके चट्टे-बट्टे >एक ज-मर्क 
माणस चट्ढे-बढ्दे छडानातआर्प 
लडावी मारवु 

चट्टी स्त्री० पढाव (२) ह्टीपर जोर 
(३) खोट नुकसान (४) ४ “ 
सदड लगाववा “मेस्नालई 
भरी आपवु 


घट 


श्ज१ 


चप्पल 





चट्ट थि० “जदारा', सवादियु 

चढ़त स्प्री० देवत चडावाती भट 

चढ़ना ज० क्रि> चड़यु चढ़ बढ़ुरुर 
होना८ चढियातु हावु चढ़ बननाछ॑ 
फाववु एाग सावा 

चढ़ाई स्वा० चढड़वु त (२) चढठाई 

(३) उडाय (४) पुजापा ये नवद्य वगरे 

चढ़ा उतरी स्तोौ० चडउतर 

चढ़ा ऊपरी, चढ़ाउढ़ी स्त्री० चडसा 
बडी स्पधा हाड 

चढ़ान स० जि० जड़ावयु (२)पी जवु 

घढ़ाव प० चडवु ते (२) चडाव (जम के 
पहाड़ना, मदीना) (३) जुआ चढावा 
चढ़ावा पु० रग्न वेढ्मा वर बयूने आपे 
छे ते घरेणु (२) पुजापो (३) उत्साह 
हिमत -देना ८ उत्साह देयो, उत्तजवु 
चतुरण वि० [सं] चार अगवात्ु (सना 
६०) (२) पु० घतरज [प्रवीण 
चतुर वि० [स ] चालाक होशियार (२) 
चतुय वि० [स]चोथु.. [विभकित 
चतुर्यी स्त्री० [स] चोय (२) चावी 
अतुदशी स्त्ी० [सं] चोदश 

चतुदिक (-”) पु० [स ]वार दिशा (२) 
ज० चातरफ  [लाइति (२) विष्णु 
चतुभुज पु० [स] चार पाजुवाल्दी 
अतुब॒ंग पु० [स] चार पुरुष(4-घधम, 
जथ, काम ने मोल 

चतुवण पु०(स ]चार वर्णो-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य जलने शूद. ['चोकोना' 
चतुप्कोण पु [स ]चार खूणिया जाकृति 
चतुष्दय पु० [स] चारता समूह 
चतुप्पद वि० (२) पु० [स] चोपगू 
चदरिया स्त्री० (५) चादर 

चहर सस्‍्त्री० चादर (२) धातुनु पतरु 


घचनक (-ख) ना अ० फ्रि० गुस्से थवु, 
चटी जबु, उठयना 

चना पु० चणा चनेफा सारा मरना८ 
बहु नये पडा जबु [अ०दायु जमणु 
चप वि० [का )डाउु -ब रास्त वि० (२) 

चपकन स्त्रा० एए जातनु जगरखु(२) 
ट्रया उगरनी बेसाडीन यासवानों ऊछ 

अपक (-ट) भा ज०क्रि० जुओ पिपकना! 

अपटा वि० जुला 'चिपटा चपदु 

चपड़ा पु० साफ - चपडाछास (२) वदा 

चपडा (-रा)स स्प्री० चपरातती- 
पटावाढ्वाना पठाना तसती 

पडा (-रा) सी पु ०चप रासी, पदावाल्ो 

अपत स्त्री> प्रपंट, तमाचा 

चपती स्प्री० पट्टी, फूटपट्टी 

अपना अ० त्रि० दगाव्‌ (२) शरमावु 

घपनी स्त्री० चपणु (२) हाल्ली वे 
घूटणनी ढाकणी 

घपरना स॒० क्रि० (प) चोपडबु 
* चिपडना 

जखपरास, -सोी जुआ चपड़ास >सी' 


चपल वि० [स] चपकछ चचक् (२) 
पु० पारो 


चपला स्त्री० [स] चचला वीजछी 
(२) लक्ष्मी (३) जीभ (४) वि० 
स्त्री० चपछ (स्वो०) 

चपाट पु० सपाद खासडी 

चपएती स्त्री० चपाटी रोठली 
चपाना स० क्रि० चपना नु प्रेरक 
चपेट स्त्री० [सं] -टा पु० चपेट, 
थप्पड (२) आफत (३) जाघात, घकको 
अपेदना स०क्रि० दबावव्‌ (२)वमकाववु 
चपेटा प० जुओ “चपेट” 

चप्पल पु० चपल 


चप्पा श्ज२ 


चरखा 





चप्पा पु० चोथा भाग (२) थांडो 
भाग के जगा (३) चार आग जगा 

अप्पी स्‍्ती० चपी 

चप्पू पु० हलेस, घाटवो 

चबाना स० क्रि० चाबबु 

चबूतरा पु० चबूनरो, चोतरो (२) 
मोदु पौोलीस थाणु [नास्तो 

चना पु० चवाणु -नी स्त्री० हाजरी, 

चभोरना स० क्रि० झवोछवु 

चमक स्त्ी० चमक , काति, झक्कव(२) 
चसक >“देसा, “सारनाजर-चमकंबु 
>पै९ड़ना-चसक आवबी 

चमक चादनी स्त्री ० बनी ठनी रहेनारी 
नखरंवाज स्त्री 

चमक-दमक स्नी० चमक (२) ठाठमाठ 
चसकदार वि० चमकलु 

चमकना अ० क्रि० चमक्वु (२) चसक 
आवबी के मारवी 

चमकाना स०फक्रि० चमकाववु, चमक्‍तु 
क्रवु (२) चोकाववु (३) चीडवबु 
(४) चगाववु 

खसकारा पु० चमकारा 

चमकीला वि० चमक्तु (२) शानदार 
चमकौबल स्त्री० चमकाववु ते 
चम्गादड पु० चामाचीडियु 
चमचसाना अ० क्रि० चमकवु (२) 
स॒० क्रि० चमकाववु 

चमचा पु० [का] चमचा (२) चीपियो 
>ची स्ती० नानो चमचो के चीपियो 
चमजु (-जो)ई स्त्री० चामजू (२) जू 
पंठे बछगे त [>चामडु कमावबु 
चमडा पु० चामइ (२) ठाल -सिझाना 
चमडी स्त्री० चामडी [जाइचय 
चमत्कार पु [स] अद्भुत पटना (२) 


चमत्कृति स्नी० सि] चमत्कार 

चमन पु० [का] बगीचो 

चमसर पु० सि) चमरी गाय (२)वर्मनर 

चमरस स्त्री० चमरखु (२) वि 
चमरसा जेवी सुकलकडी (स्त्रा) 
चमला पु० भिखारीनु चपणु 

चमार पु० चामतियो -रिव सवा? 
चमारण 

चमारी स्त्री०चमाखाग(२)वमार सा 

चसू सस्‍्ती० [स] सेना, फाज 

चमेली स्त्री० चपेली फूलबर 

चमोटा पु०, डी स्‍्तो० हतामनी 
चामडानों दुकडो [((३)जुओ चमोर्टा 

चमोटी सनी ० चावक (२) पाठक्री सती 

चमौवा पु० रही खासडु 

चम्मच पु० चमचो के चमची 

चय पु० [सं] गला, समहं, सह 

चयन पु० [स] सम्रह (२) चूदगी 
क्रपी ते 

चर पु० [स॒] दूत जासूस (२) वि? 
अस्थिर, फरतु 

चरई स्त्री०ढोरने चारो पाणी नस 
हांज वे कूडी जेव स्थान, गमाये 

चरक प० [स] चर, दूत (२) जाईए 
(३) मसाफर (४) चरक वेद 

चरकठा पु० चारों कापी लर्वती 

चरका पु० [का] उ्नरडा के जरा# 
जखम (२) डाम (३) छछ, 2 

चरख पु० का चख]| चक (२टेंटिं/ 
(३) कुभारना चाक (४) तोपती गॉर्ड 
५) गाफण (६) खराद, 

22, ॥ चक्र (२) रवि 
(३) रेंट (४) खराद (५) 

(६) माथाकूंटियु काम 


चरखी श्छ्रे 


चल 





चरसो (-छा) स्ती० फरवडी, गरगडी 
इ० जवी फरनार वस्तु (२) छाढवाना 
चरखो (३) एक जातनु दारूवानु 
चरचना स० क्रि० चदन थादि चरचव्‌ 
“>अचा करवी (२) पूजा करवी 
चरचराना अ०कि० चच रवृ(२)ताडानी 
पीडा थी (३) जुनो चचना/ 
चरण(-न) पु० [स]पग (२) काव्यनु 
चरण (३) चाथो भाग [क्रशर 
अरतो पु० ब्रतने दिवसे उपवास न 
चरना ज० क्रि० (ढोरत्‌) चरव (२) 
(प) चा ठवू, विचरबु [(३) चारो 
चरनी स्‍्त्री० चरो चराण (२) पमाण 
चरपरा वि० तीसु (स्त्री० -री) 
चरव वि० जओ “चव, तेज, तीखु 
(२) चरत्री -चीक्टवाछ 
चरबाक,च रबरक वि०चालाक(२) रीडर 
क्रवी स्तो० [फा] चरवी, वसा, मेद 
चरम वि० [म] छबटनु, अतिम 
चरमराना ज० क्रि० चरड चरड शब्द 
करवा (जम क॑ जोड़ा, खाटला) 
चरवाई, -ही स्त्री ० ढार चारवानु काम 
के तेनी मजबूरी, चराई 
चरवाहा पु० ढार चारनार 
चरस १०७ पाणी काढव्राना कास (२) 
गाजाना चडस (३) जमीतनु एक 
माप-२१०० हाथ 
चरसा पु० भस यल्लदतु चामट(२) छोस 
चरसी १० कासियो (२) चडस पीनार 
चराई स्त्री० जुओ 'चरवाई' (२) 
चरवा जगे कर 
चरागाह, चरान पु० चरा, ग्रांचर 
चराचर वि० [स]चर अचर, स्थावर 
जगम (२) १० जासी सप्टि 


चराना स० क्रि० (ढार) चराववु (२) 
मूख बनाववु 

चरिंदा पु० [फा] पणु, चरे ते 
चरित, -त्र १० [स] चरित्र, कथा 
चरिताथ पु० [सम] कृताथ, सफछ 
चरित्तर पु० चरीतर, नटखटपथु 
चरी सस्‍्त्री० चराण जमीन (२) चारा 
मादेनी लीढी जुबार (३) [स] 
जायूस स्त्री तिनु वासण 
चरु पु० [स] यचनु-आहुतिनु अन के 
चत्च पु० [फा]जाकाश (२) चक८३) 
रेटिया (४) कुभारनों चाक (५) 
चरख पु 

चर्खा पु० रेटियो 

चर्सी स्त्री० [फा] गरगडी, चरखी” 

चच पु० [३] गिरजाघर देवक्क 
घचचक पु० [सम] चर्चा करनार 
चर्चा स्‍्त्री० [स] चर्चा (२) बातवीत 
(३) जफवा [(२) अचा अयलु 

चचित जि० [सि]चचायेलू विचारायलछु 

चपट पू० सि] थपाठ, योर 

चब वि० [फा] सुवालु, छोसू, चीकणु 
(२) स्थूल (५) तज, चपकछ 

चब-ज़ गान वि० [फा] खुशामतियु 
चर्बो स्त्री० [फा] चरबी 

चम १० [स ] चामडु ०कार पु० चमार 
चर्या, “र्य्या स्‍्त्री० [स ] जाचरण (२) 
कामसाज, चाल्चल्गत 

चरोना ज० क्रि० चररर जवाज थवो 


(२) ततडयु (३) चकछ आयी, जोरयी 
इच्छा थवा 


चबण पु० [सम] चावबु ते (२) ज्वाणु 
चवबित वि० [म] चवाई ग्रयछू 
चल्ल विर्णूत ]वछ, चच७(२) पु०्पारा 


घत्तरुना 


हज्ड चहुल्क़दमी 





घल्कना अ० क्रि० चतावु, चमवबु 

घचलचलाव पु० जुजा परलाचदी/ 

चलचाल वि० चचकछ, अस्पिर 

चलखचित्न पु० [सम] सिनेमा 

चलता बि० चालु (२) चालठाक (३) 
स्त्री० [स] चचछता ०पुरक्षा वि० 
होशियार, पद्दाचेल -वनना> चारतु 
बबु, जबु 

अलती स्प्री० चरण, जार, प्रमाव 

चलन पु० [स] चाल (२) चरण (३) 
रिवाज ०पतार थि० चलणी 

चलना ज० क्रि० चाल्यु (२) नभवु, 
टबबु(३) पु० चाक्णो चलछ निकलना 
्चालवा छागवु, चाली जवु चल 
बसना & मरवु 

चलनो स्त्री० चाहछ॒णी 

चहक्लाऊ वि० चाले एवं, टवाउ 
ज्लाफु वि०चाछाक (नाम -की रत्री०) 
चेलाका स्त्री० बीजढी 

चल्ााचली स्त्री० चारती के नीकछती 
बेढ्वाती तयारी के तेनी घमाए(२)पांत 
बल्ूमन सस्‍्त्री० मोकल्वानी के चालवा 
चुलाववानी क्रिपा (२) भरतियु, 
मोकल्या मालनी यादी(३) अप राघीने 
अदालतमा रजू करवा ते 

चलाना स०क्रि० चलाववु [चढ्ठायमान 
घबलायमान वि० [स॒] चढछ, भस्थिर, 
ऋलावा पु० चाल रीत रिवाज (२) 
चाल्चल्गत (३) आणु 

चल्ति वि० [स] चल्लेलू, अस्थिर 
अवस्नी स्त्री० चार-जानी 

चजवाई पु० निदक (२) चुगलीखोर 
अवाव*्पु ० चांतरफ फेलातारी चर्चा, 
अफवा (२) बदनामी, निदा 
अशम, चदामा जुओ चइम, चर्मा' 


चध्म स्त्री० [फा] जास 
चद्मझ स्पा० [का] आखना इशारों 
(३२) चकमक, वालाचाछां, झपड़ा 
चच्मदीद वि० [फा] साक्षात्‌ जावड 
चदम-नुमाई स्त्रीण[फा ] आखा वादवा 
ते, घमकी विपभा 
चश्मपोशी स्थरी० [का] चसमपोशी, 
चदम (-इमे ) यद स्त्री ० दूरी,स राव तजर 
चश्मा पु० [फा] चसमा (२) वरा 
चसफ स्वी० चसवः आव ते 
चसकमा अ०फ्रि० चराबः साखा (२) 
चुसका लागवा.. [<भादत पढ्वी 
चसका पु० चसका, तलब, हत पडता 
चसना अ०भफ्ि० चोटबु, लागवु, वाशबु 
चसपाँ वि० जुनों चस्पॉ 
चसम,-मा जुओ “चश्म, चश्मा 
चस्पाँ वि० [फा] चाटाडलु 
चह पु० नदीनो डक्‍्को (२) ली* 
[फा चाह साडो 
चहक,-कार स्त्री० कलरव 
चहुकना, चहुकारना अ०क्रिग वछखे 
करत्रो (२) उमगथी खूब वो 
चहचहा पु० कलरव (२) ठिव्यारी 
(३) वि० आनद करावनार 
चहचहाना अ० क्ि० जुओ चहवना 
चहना स० क्रि० (प) चाहबु इचई 
(२) देखवु हि 
चह॒बच्चा पुृ० पाणी भरी राई 
खाडो के होज चहंबचो (२) 
सताडवान्‌ जमीन अदरनु भड़के 
चहर, ०पहर स्त्री ०जुओ वचहुल,वपहल 
चहुलू स्त्री० आनदोत्सव (२) बीच 
(३) वि० [फा] चिहछ, ४० 
चहलक्रदमी स्त्री० जुओ 'चेहलकंदमी 


चद्ल-पहुल 


१७५ चादना 





चहुल-पहल स्प्री० धामघूम 

चहूला पु० चहल, कीचड 

चह्ार वि० [फा] चार 

चह्ारदीवारी स्त्री० काट, वडा, घेरा 

चहारशबा पु० [फा] बुधवार 

चहादम वि० [फा] चतुर्याण (२) चाथु 

चहुँ,-हैं वि० (प) चार चारय 

चहूँटना ज० क्रिं० चांटवु 

चहेटना स० क्रि० निचोड बाढ़वा 

चहेता वि० प्रिय, बहार, (स्त्री ०-त्ती) 

चहोरना अ०क्रि० छाडव एप जगाएयी 
बीजी जगाए चाडवा (२) सभाकछ 
राखवी 

चाई बि० धूत चालाक (२) ताल्वालछु 

चाकना स० क्रि० आक्बु हद वाषवी 
(२) जोछण्षया निशाता बरवी 

न्ञागला वि० चग स्वस्थ (२) चतुर 

चाचु पु० (१५) चाच 

चाटा पु० थप्पड़ (२) (प) मकोडा 

चांदी स्‍्तोौ० तबलानी चाट के तेना 
अवाज (२) (१) कीडी मकाड़ी 

चाड वि० चड, उम्र प्रव७ (२) स्त्री ० 
भारे जगत्य, गरज (३) ठको, थाभला 
चाडाल पु० [स] चडाढ (२) कूर 
नीच कम क्रनार 

चाव पु० चादा (२) स्व्री० तालकु 
“का दुकडान्वहु रूपवान माणस -पर 
थूकना- काई सज्जनने एबं ल्माडवा 
जता पोतान ज॑ छागवी 

चाँदना पु० अजवाछु (२) चादती 
चाँदनी स्त्री० चादती (२) विछाववानी 
सफद चादर (३) सफंद चदरवो 
घाँदमारी स्त्री० वदुक्‍यी निशान 
ताकवानु शोखवु ते 


चांदी स्त्रा० चादी (२) तालउु, चाँद 
(३) सारा जाथिव छाभ -फा जूता> 
छाच -फाटना-पसूय कमायु 
चादर वि० [पर] चद्रनु -न ल्गतु (२) 
पु० चद्रशात मणि (३) आादु (४) 
चाद्रायण परत [एव एठण ब्रत 
चाद्रायण पु० [से] महिनामा पुद तु 
चाँप स्त्री० चापवु - दयायु ते (२) 
धक्‍का (३) प्ररणा (४) यदुसनी चाप 
चाँपना स० क्रि० चापव्‌ दयाववु 
चाँयें चायें, चाँवें चाँवें स्‍्त्री० चवचव, 
वाद लिर, कुलपति 
चासलर पु०[इ] युनिवर्सिदाना चास 
चाक पु० चाक चक्र, गरेड़ी इ० (२) 
फो ]यीरा(३)वि० चिरायल्‌, फार्टेलु 
चाक वि० [तु] दृढ़, मजयूत (२) 
चपत्, फूर्तीलु 
चाफचऊक वि० सुरक्षित मजयूत 
चाकचक्य पु ० [स ] चक्‍चकाट,चकछवाट 
चाक चौबध वि० हृष्टपुप्ट-दू 
भरावदार (शरीर) 
चाकना स० क्ि० जुओ चाकना' 
चाकर पु० [का ] नाकर, दास सेवक 
चाकर (-रा) नी स्त्री ०घाकरडी दासी 
चाकरी सस्‍्त्री० [फा] नोकरी, सेवा 
चाकी स्‍्त्री० चक्की, घटी 
चाकू पु० [तु ] चप्पु चाकु [ित्यक्ष 
चाक्षुप वि० [स ] चक्ष्‌-आख विप (२) 
चाखना स० क्ि० चाखवु 
चाचा पु० (स्ती० -ची) 'चचा', काका 
चाट स्त्री ० तीस खावानो चटको द्याख 
(३) आदत, टव (४) चटपटी चह्ध 
(५) तीखी चीज के फरसाण [जवु 
चाटना स० क़ि० चाटवु (२) चट करी 


चादु 


९७६ 


चालढा 





चादु १० [स] प्रिय वात (२) बुशामद 
चादुकार पु० [सम] खुशामत करनार 
चाडी स्त्री० पीठ पाछछ निंदा,वूगछी 
चाढ़ा वि० (प ) प्यार (२)उमी,जासक्त 
चातक पु० [स ]चातक पक्षी [चतुरता 
चातुरी स्त्री०, -पर पु० [स] चतुराई, 
चादर स्त्री० चादर (२) दुपट्टा (३) 
पत्तर (४) पाणीनो सपाठ वहेतो 
प्रवाह -उततारना>प्रेजावरू करवु 
“भोढाना, “डालना > विववाविवाह 
करयोी -तानकर सोयालूसोडो 
ताणीन --निराते सूवु -देखकर पाव 
फलानाल्‍मथादा समजी चालवबु, 
गजामा रहीने खचवु -रहना - छाज 
जावरू रहेवी [(० [स] बनुप 
चाप स्त्री० चाल, पगलानो अवाज (२) 
चापठ,-ड स्त्री० चोकर', भूसू घउना 
लोटनु चत्लामण (२) वि० चपदु (३) 
सपाट 
चापना स०क्रि०्चापवु दवाववु चापना' 
चापल, -ल्‍य पू० [त्] चपछता, 
चचकछता चालाफ़ी (२) उतावद्ध 
चापलूस वि० [का] खुशामत्तियु 
चापलूसी स्त्री० [का] खुशामत 
चाब स्तरी० दाढ 
चायना स० क्रि० चाउवु 
[ चाबी, -भी स्त्री" चावी (ताला, 
घत्याछ, यत्र वगरेनो) 
चादबुकः पु० [का] चाबुक, सोठो (२) 
वि० स्फूर्वीड तेज 
चाबुर सवार पु र्णूका [वाड पछोटनार, 
घाडो केछ॒नार (नाम, -री स्त्री०) 
चाय स्त्रो० चा ०दानी स्त्री० चादावी, 
कोटछी ०पानो रू चापाणी, नास्तो 


चाय स्‍्नी० (प) जुओ चाव ० 
पि० (प) चाहक 
चाय दाती, -पानी स्त्री०जुआ चाय मे 
चार वि० चार (२) धोइुक (२१ 
[प] चाढ़, गति -शआें होनाः 
सजर मत्ववी चारो फूटना-अथ भव 
अन्तर वाह्य चार जाख जी 
चारखाना पु० [का] एक जातनु वषर 
चारजामा पु० [फा] पोडावु जीन- 
पलाण 
चारण, -न पु० वदीजन, भादवचारण 
चारदीवारी स्त्री ० जुओो 'चहारदीवार्र 
चारना स० क्रि० (प) चराववु चीख 
चार-नाचार अ०[का ]निरपाय-छात्रार 
थईने, ना छूटके 
चारपाई स्त्री० खाटलो “धर 
“पकडना, “पर पड़ना; “कैगाह 
बीमारीथी पथारीवश थवु (२) पे 
-से लगना-रीमारीणी पयारीमावी 
न उठाबु [हमाल के चार्द 
चारबाग़ पु० चोखडावाय (२) चतुएगी 
चारयारी स्त्री० एक सुनी स्व 
चारदबा पु० जुओ चहारदवा 
चारा १० चारो, घास (२) [%] चारो, 
रस्ता उपाय 
चारित्र,-हय पु णूस ]वरित,वारवर 
चादर वि० [सम] सुदर, प्रिय, मे 
चाज पु० [इ] कामतो भार, ही 
(२) किवित भाव (३) ओर 
चाटर पु० [इ] सनद, पवार 
अधिकारपत्र (शा 
चाल स्त्री० चाल, गति (र) बा व 
चालचलन पु०, चालंढाल स्त्री चार्क 
चलगत, रीतमाव 


चालना 


१७७ 


चिकारना 





चालना स०क्रि० चात्व्र (२) चल्ाववु 
हछाववु (३) अ०क्ि० पहेले जाणे जबु 

चालवाज्ञ वि०कपटो, चालाक' दगावाज 

चाहा पु० रवानगी (२) वबूत्र पहली 
वार सामरेथी के पियरथी वकाववी 
ते (३) जवानु महुरत 

चालक विर्णुफा ] चतुर, होटियार (२) 
हाचेल, पक्‍क्रु >को स्नी० 

चालान पु० जुओ 'चलान 

चालिया, चाली वि० जुज चालवाज' 

चालीस वि० ४०, चाह्छीस ०वा वि० 
चाढीसम्‌ (२) १० मरण पछीनु 
चाक्कास दिवसे थत्‌ काय के विधि 
(मुसऊूमानामा) 'चेहलुम' 

चाब पु० चाह प्रेम (२) प्रवछ्ठ इच्छा, 
आतुस्ता (३) जानद उम्रग 

चावल पु० चांखा (२) भात (३) 
चोखाभार ताछ [उहेजत 

चाटानी स्त्री का ]वासणी (२) चसको 
चास स्‍्न्री० सती 

चासना ज० क्ि० खडबु 

चासा पु० खेइत 

चाह १० [फा] कूंवो 

बहू स्‍्त्री० चाहना प्रेम (२) इच्छा 
(३) माग जरूर (४) (प) खबर 
चाहक १० (प) घाहनार प्रमी 
चाहत स्त्री० (१) चाह प्रम 
चाहना सण०्क्रि० चाहयु (२) मागवु 
इच्छा करवी (३) सस्‍्त्री० जरूर 
चाहि अ० (प) -मा करता (चडियात्‌ ) 
चाहिए,-य क्रि० उचित छे घट छे 
जाईए ((जमीन) 
चाही दि० [का] कूवावाल्ी कुबेतर 
चाहे अ० गम तेम इच्छा मुजय 


हि-१२ 


खिआ पु० जामछीनो कचूका 
घिेंटा पु० चीटा', मकोडो 
चिउंटी स्त्री० 'चीटी', कीडी -के 
पर निकलनना->मरणतोल थवू 
चिंगना पु० पक्षीतु-खास करीचने 
मरघीनु बच्चु 
विघाड स्ती० चीस 
चिघाडना ज० क्ि० चीस पाडवी 
चितक वि ०[म ]चितन क्रनार विचारक 
चितन पु "[स ] विचारव्‌ ते, मनन,ध्यान 
चिता स्वरी० [स] चिंतन (२) फिकर, 
विमासण 
चितित वि० [स ] चिंतामा पडेलु 
चिंदी स्‍्त्रो० चीदरड), टुक्डो (कागछ 
के कपड़ाना) 
चिउडा, “रा पु० पौजा चिडवा' 
चिक्त स्त्री तु ] चक (२) १० क्साई 
(३) स्‍्त्ी० चसक झटको 
चिकट वि० चीकक्‍्टवी मल, मेछ जामलछु 
(२) चीकदु 
चिकटना अ० प्रि० मेलु-चीकटु थवु 
चिकन स्त्री० [फा] एक झीणू कापड 
चिकना वि० [स चिक्कण] चौकणु(२) 
ल्पसण्‌ (३) साफ, सुवात्द सुंदर 
(४) माखणिय्‌ खुशामतियु (५) प्रमी 
(६) पु० चीक्ट -घडा८निलज्ज 
खिकनी चुपडी बातें-मीठी भीठी 
कृत्रिम बात पिणु 
चिकनाई,-हूट स्वर ०चाकाश चीकणा- 
विक्नाना स० किए चिकना करवु(२) 
अ०कि० चिकना वबवु, जुओ चिकना! 
चिपानिया वि० छेज्वटाउ -शझोखीन 
वचिका(-कका) र १० चीत्वार चीस 
चिकारना अ० कि० चीस पाडदी 


चिकारा 


श्छ्८ट चित्र 





चिकारा पु० सारगी जेवु एक' वाद्य, 
घिकारी (२) चिकारदु-एक जगली 
जानवर 

चिकित्सक पु० [म] बंद, दाक्तर 

चिकित्सा स्त्री ० [स ]रोगनो इलाज,वैदु 

चिकित्सालय पु० [सि] इस्पिताऊल, 
देवाखानु 

सिकुदी, चिकोटी स्त्री ० चपटी (२) चूटी 

'सचिकुर १० [स] केश, वात 

खिक्कण वि० [स] चीकणु 

चिक्‍्कार पु० जुओ 'चिकार' + 

चिक्‍्कारा पु० लिकारा', चिकारडु 
चिखुरी स्ती० गिलहरी , खिसकोलछी 

चिचडा पु०,-डी स्ती० जुओ किलनी/ 
खिचियाना अ०कि० शारवकोर करवो, 
“चिल्छाना! 

चिजारा पु० कडियो 

ख्िढ स्त्री० चिट्ठी रुक्‍्को 

चिटकना अ० ० तडकबु, ततडबु, 
तरडाबु (२) गुस्से थवु 

चिटनवीस पु० चिटनीस [वि० सफेद 
चिट्ठा! १० खोटो उत्साह के हिंमत (२) 
जिटटठा पु० रोजमेछ् चापडो (२) 
वाधिक सरवयु (३) यादी (४) पगार 
के मजूरीनी रकम (५) विल कच्चा 
जिट्ठा 5 पूरेपूरों हेवाल पत्र 
चिद॒ठो स्त्री० चिट्ठी, चिट (२) कागक्क 
चिटदी-पत्नी स्त्री० चिट्ठी-पत्री, कामछ 
पत्र (२) पत्रव्यवहार 

चिटदीरसा पु० टपाली 

जिडचिडा वि० चीडियु, झट चिडानारे 
िडचिडाना अ० क्रि० चिडावु (२) 
ततडी जव्‌ (३) वछ्ठता तड तड थवु 
लिडवा पु० [पति चिविट] पाँआ 


चिडा पु० चकलो, चकलीतों नर 
चिडि (-+रि) या स्त्री ० पतली (२) पत्तानी 
एक भात -का दूध८अप्राप्य वस्तु, 
गगनकुसुम पिक्षीनु सग्रहस्याद 
घिडियालाना, घिडियाघर १० पक्ष 
चिडिहार पु०(प) पारधी [7० पारषी 
चिडी स्‍्न्री० पक्षी (२) चकली ०मार 
चिढ स्व्री० चीड, गुस्सो, नफरत 
चिढ़ना अ० क्रि० चिडाबु 
चिंढाना स० क्रि० चीडबबु 
चित पु० [म] चित्त, मन (२) वि 
एकठु करलु (३) चीत, चततु 
जितकबरा, चितका वि० वावरचीतर 
चितचोर वि० (२) पु० मनोहर, वि 
हरी छे एव 
चितरना स०क्रिण(प)वीतरबु, तकशी 
बगेरे काढ़वु 
चितवन, चितौन स्‍्ती० नगर, दाष्डि 
-चढ़ाना>गुस्सानो दृष्टि करवा 
चिता स्त्री० [प] चिंता, चह 
चिताना स० क्रि० चेतेवबु दरों 
चितारी पु० 'चितेरा', 
खितावनी, चितौनी स्त्री० चैववनी, 
चितावनी' 
चितेरा पु० चितारो जे 
चित्त पु० [प्त] मन, अप 
चित्ती रे शवों, व्पकु (२) नानी 
कोडी (३) चीतकछ साप 
चितौन स्त्रा० जुओ " ४! 
खितौनी स्त्री० जुओ चितावन! 
चित्र पुणप्त ] चित्र, छत्ी, आइढि (0 
चाल्छा के तिलक (३) वि० विचि, 
जदुधुत रगबरगी -उतारन/-' 
रूचित्र काढवु के वुणनादिया से कर 


बिप्रकार 


१७९ चिलकना 





चित्रकार पुर्णप्त ] चितारो -री स्त्रो० 
चित्रविद्या 
चिजण पु० [7] चत्रीतरु ते 
चित्रपट पु० [सै] जता पर चोतमयुं 
हाथ ते (२) सिनेमा 
चिज़विचित्र वि० [स] रापेरगी (२) 
नकसादार (िगवरेरगी 
चित्रित वि० [स] चीतरेलू (२) चित्र, 
चिथडा पु० चीथरु [अपमानवु 
चिथाडना स०क्रि० चीरव्‌ फाडबु (२) 
चिदात्मा, चिदानद पु '[स ] चतय, बह्य 
चिद्विलास पु० [सं] माया छीोला 
चिनक स्त्री० वछतरा(जम के पेशावमा) 
खचितगारी, चितगी स्‍्त्री० तणखो 
चिणगारी 
चिनिया वि० चिनाई चीनन्‌ (२) चीनी 
माठी जव्‌ , सफद -कंला-वानी जातनु 
केछू >बअदाम>चिनाईसीग मगफछी 
चिहार वि० परिचित(नाम,-री स्त्री ०) 
चिपक (-ठ) ना ज०क्रि० चोटबु,वत्ठगवु 
चिपकाना स०क्रि० चांटाडवु रूगाडवु 
चिपचिपा वि० चीकणु, चाटे एवु 
चिपचिपाना अ०कि० चीक्णु लछागवु 
जिपटा वि० 'चपदु 
चिपडी,-री स्त्री० छागु >पायना> 
छाणु थापवु [(२) पोपडी 
ख्िप्पड पु० नानो चपटो ककडा चापडो 
स्िप्पी स्त्री० नातो “चिप्पड 
चिबुक पुर्णूस] ठोडी , हडपची, दाढी 
चिसटना अ०क़ि० चोटबु (२) वल्ठगवु 
(प्रे रक-चिसटाना) 
चिमठा पु० चमठो चीमटो, चीपियो 
चिसठी स्त्री० नाना चौपियो 
चिसडा वि० जुनो चीमड' 


चिरजोय बि०[स ] चिरजीवी (२) पु० 
पुत्र (३) 'घणु जीवा' एवा जाशीर्वाद 
चिरतन वि० [स] पुरातन, प्राचीन 
चिर वि० (२) अ9 लावा वसतनु, जनु 
चिरकना अ० क्रि० चरक्‍्वु, जराक 
अधवु, जरा जरा घणी थार अपवु 
चिरकीन वि० [का] मलु, गदु 
चिरकुट पु० फाटल्‌ वस्त्र, चीवर 
चिरना अ०क्रि० (चीरना' नु क्मणि) 
फाटव्‌, चिरावू 
चिरसि (०टी) स्प्री० चनोठी 
चिरवाई स्त्री ० चिरामण,चिराववु ते(२) 
पहुला वरसाद पछीनी खड [चिरावबु 
चिरवाना स०क्रि० 'चीरना' नु प्ररक, 
चिराँदा स्त्री ० वाछ चामड्‌ दृ०वत्धवानी 
गध (२) बदनामी (३) वि० चीडियू, 
“चिडचिडा' 


चिरा अ० [फा]केम ? ज्ञामाटे रैचू व 
चिरा फरना> चेचू करवु 

चिराई स्त्री० जुओ चिरवाइ 
चिराग पु० [फा] दीवा -जलेजदीवा- 
बखते ०दानपु० दीवी -बत्तीका वक्‍त 
ऋदीवानवखत, संध्या 

चिराना स०क्रि० चिराववु (२) वि० 
प्राचीन, पुराणु [लरदनामी फलावी 
चिरायंध स्त्री ०जुओ चिरादा -फलना 

चिरायता पु० करियातु 

चिरायु वि० [सम] चिरजीव, दीर्घा _ 

चिरिया पु० जुओ “चिडिया 

चिरौंजी स्‍्त्री० चारांवी 

चिलक स्थत्री० चकछक (२) सणको 

चिलकना अ०क्ि० चमक चमक थवु, 
चढ्कवु (२) सणकी नाखवो (प्रेरक 
जिलकाना ) 


चिलग़ोजा 


श्८० चौरता 





बचिलग्नोजा पु० [फा] एक मेवो 
चिलचिल स्मी० अवरवख [चीस पाडदी 
चिलचिलाना अ०क्रि० चमकव्‌ (२) 
खिलडा पु० एक पकवान [विचक 
चिलबिला (-ल्ला) वि० 'चुलवुला', 
चिलस सस्‍्ती० [फा] चल्म 
चिल्भची स्त्री० [तु] अदर हाथ मो 
बोवानु एक वासण (२) चछूम पीनार 
चिलमन स्त्री० [फा] चिक', चक 
घिल्लड पु० जुओ 'चीलर' 
चिल्लपो स्‍्त्री० शोरवकोर 
बिल्लचाना स०क्रि० 'चिल्लानानु प्रेरक 
चिल्ला पुण[फा ] चात्लौस दिवस के तनु 
च्रत के पुण्यपव (२) प्रसवना चा्ठीस 
दिवस (३) धनुपनी दारी -खींचना 
ल्‍चाव्ठीसम दिवस एकातमा ईश्वरो- 
पासनामा गाक॒वा -बाधना रू-चाछोस 
दिवसनु ब्रत करबु चिल्लेका जाडाऊ 
खून ठडी 
चिल्जाना अ०क्रि० शार करवो बुम राण 
करवु [चिल्लपा' 
जबिल्लाहुट सत्री० शोर करवा ते, 
चिहेंकगा अ० क्रि० (प) चोकवु, 
चमकवु [(२) चाटवु 
जिहुंदना सण्क्रि० (प) चूदी सणवी 
जिह्ठेंटी स्त्री० चूटी, चीमटी (२) चपटी 
चिह्ध १० [म] निद्चानी -हछ्ित वि० 
चिह्॒वाछू, अकित 
जौ स्‍्तो० [फा] चहरा पर पडती 
करचोछी -ब-जबों होना गुस्से थवु 
चों चपड स्त्री० सामे जवाब जापवो ते 
च्वींदा पु० जुजो 'चिउेंटा' (स्त्री०-दी) 
चौक स्त्री० चीख', चीस (२) पु० 
क्साई (३) कीचड 


चीकट वि० बहु मेलु (२) पु० तेहवो 
मेल (३) एक रेशमी वस्त्र 
चीख स्वी० चीस 

चीखना अ०फ्रि० चीस पाडवी 

चीखना स० क़ि० 'चखता, चाखवु 

चीज्ध सती का ] चीज, वस्तु (२) बणस 
(३) गायन के राग (४) विलक्षण के 
महत््वनी वस्तु लिरसामात 
चीज वस्तु स्त्री० जणस भाव (२) 
चीडी स्नी० चिदृठी 

चीड (-ढ) पु० चीडनु झाड 

चीतना स०क्रि० चिंतवु, विचाखु (२) 
याद करवु (३)चीतरवु... वी 

चौतल पु० एक जातनु हरण(२) चीतढी 

चीता पु० चित्तो (२) चित्त 

चौत्कार पु० [स] चास, बुंगराण 

चीयडा (-रा) पु० चीयरू 

चौयना स०क्रि(क्पड)काडवु .जिएग 

चीदा वि० [फा ] पसद करेलु, चूटट ९ 

चीन पु० [म] बजा (२)मीयु (३) से 
(४) एक रेशमी चस्तर (५) चीन दे 

चोनना स०क्रि० जुनो 'चीहनता' 

चौना पु० चीनो, चीनतों वतनी (गे 
वि० चीननु 

चीनी स्त्रौ० खाड 

चीहना स०क्रि० चीवबु, ओह 

चीपड पु० चीपडु 

चौफ वि० [5] मुख्य (२) १९ 
सरदार ०कमिद्नर, ०जत्टित, 
इ्०् मा 

चीमड बि० चवड़, चामंडा जई 

चीर पु० [स]वस्त (२) बचाव (9 
स्त्रॉ० चीरवु दे 

चौरना स०कि० चीरबु, फीर्डई 


राजाप 
बर्ज 


चीरफाड 


१८१ चुनन 





चीरफाड स्त्री० बाइकाप (२) चीरवु 
फाडवु ते 
चील सस्‍्त्री० [सम चित्त] समडी पी 
“का मूत-ाशविपाण असभव वस्तु 
चील झपट्टा पु० चील्यपट सडपी 
लेयु त(२)एक वाल्दरमन [जतु 
चौलर पु० गंदा उस्तमा पडतु जू जयु एप 
चील्ट स्‍्ती० चा। समडी 
चीबर पु० [प] स यासीनो चोछो, कथा 
(२) बौद्ध पिरुन वस्त 
चुगल पु० [फा]पजो (२) पकठ (३) 
चगु" चागहु छल दाण 
चुगी स्त्री० चपटी जठली वस्तु (२) 
चुगी घर पु० टांटनु माकु 
चुदी स्त्री० चोटली 
चुबलाना ज०जि० जुआ चाधियाना' 
चुधा ति० चूधछ चूबड॒ 
चखुधियाना ज० क्रि० जुओ चौधियाना' 
चुबक पु० [न ] लाहचुयब' (२) घडानो 
फासा के गाको (३) दि० कमी 
चुवन पु० [स] चूमवु ते, बच्ची 
चुबना स०क्रि० (प) यूसना, चूसवु 
चुजता जण०क्ि० यूना , चूयु 
चुआन स्त्रीग्साई, नहर [(२)वोपड्यु 
चुआना स०क्रि० चुउंडाबबु टपकाववु 
तुकदर प० [फा |] गाजर जयु एक झाक 
चुकना ज०क्रि० (चूक्‍ना नु उमणि) 
चूफनावु चूक्तु थवु॒वाबी न रहेव, 
पतयु (२) पूछ थब्‌ (३) (प ) चूवबु, 
चूबना 
चुकरड पु० चाक्क्रण साप 
चुकाई स्‍्ता० चुक्ते बयु त 
चुकाना ज०क्रि० चुताययु [चुकादो 
चुकौता पु० दयु चूकते थवु ते, दवानो 


चुय्कड पु० ऊुलडी 

चुप्द पु० [का ]घुवड़, (२) उल्लु, मूस 

चुगना स०्नि० (पक्षानु) चगयु [निंदा 

चुगलू प० -ली स्नी० चाडी, चुगली 

चुगलखोर प० [फा] चुगली परनारा 
(नाम -री सस्‍्न्री० ) 

चुग़रलली स्त्री० जुओं चुगठ “करना, 
खाना, रूगाना >युगली करवी 

चुया पु० जुजा चागा 

चुगाई स्‍्त्री० पूणपु ते 

चुगाता स०त्रि० पक्षीन दाणा नासवा , 
चुगाययु 

चुचकारना स०क्रि० (रय०) चूमवानों 
अवाज परी वाटव, दहाल करवु 

चुचकारी स्त्री० (यूमवाना) वचवागरा 

चुचाना ज० ति० चूबु, टपकयु 

चुटकना अ०क्रि० चायुकः मारी (२) 
चुटकी -चपटीयी तोहबु 

चुटकी स्त्री० चपटी ( ) बूटी “भरना 
जनचूटी सणवा -लेना> भईफरी वरवी 
(२) दाणा मारवों, काल करवा 

चुटऊुला पु० मतदार वात (२) दवानो 
सारो नुससा -छोडना रे काई 
मजानी वात छडबी 

चुटिया स्त्री० चोदली 

चुदीला वि० चोट छागी के पा थयो 
होय एव (२) सौथी उपरन्‌ उत्तम 

चुदल वि० वुद्दणा घायर 

चुडिहारा पु० (स्‍्तनी० “रिन) चूडगर 

चुडल स्त्री० चुडल 

चुनचुना ति० चचणे एवं (२) पु० 
झाडामा चीझछनों करमिया 

चुनचुनाना अ०क्रि०ण चणचणवु 

चुनट (-न) स्ती० करचलो, गडी 


चुनना 


श्ट२ चुतनी 





चुनना स०क्रि० चूटव, पसद परवु (२) 
बीणपु (३) सजयु, ठीवठाफ करवु (४) 
(दीवाल इ०) श्षणयु (५) चूटवु (जेम 
के फू) (६) कपडानी कल्ली परवी 

चुनरी स्प्री० चूदडी प्रेरक 

चुनवाना, चुनाना स०क्रि० चुनना' नु 
चुनाचे ज० [फा चुनाचिह] दासला 
तरीके (२) एंटटे, अत 

चुनाई स्त्री०, चुनाव पु० चूटणी 

चुनिदा वि० चुनदा, उत्तम, श्रेष्ठ 

चुनी स्त्री० 'चुन्नी, चूनी 

चुनौटी स्नी० चूतानी डयी, चूनादानी 

चुनौती स्त्री० उश्केरणी (२) जाहबान, 
वडकार 

चुन्ली स्त्री० चुनी, चूनी (२) वहेर (३) 
अनाजनी बणकी 

चुप वि० चूप, शात्, मूक (२) स्‍्ती० 
मौन -चाप, -चुप, -चुपाते >चूप- 
चाप गुपचूप 

चुपका वि० चूपकी राखतार, मौनी 
“करना >चूपकी राखवी, चूप थवु 

चुपकेसे ज० चूपकीमेर, चूपचाप 
चुपडना स०क्रि० चोपडबु, 'पोतना! 
चुप्पा वि० (स्त्री ०,-प्पी) जुओ चुपका' 
चुप्पी स्त्री० चूपकी, मौन 
चुबव (-भ) लाना स०कि० भमव्ठाववु 
चुभकना अ०कि० डूबकी खावी 
चुभकी स्त्री० डूबकी [चुभोना, प्रेरक) 
चआुभना अ० क़ि० भोकाबु ( चुभाना, 
चुभलछाना सण्क्रि० जुओ चुबलाना' 
चुमकार १० वचकारो 
चुमकारना स०क्रि० प्रेमथी चूमवात्रा 

जेवो अवाज करवो बचकारवु 
चुम्मा पु० चूमी, चुमा 


चुरफों स्त्री० चोटली 

चुरना ज०क्रि०्चडवु, मीक्षवु (२)सातगी 
मसल्त करदी (३) पु० करमियों, 
“चुनचुना' 

चुरमुर पु० (रव०) दवाबाबी घता 
अवाज, जम के चणानो, सूका पानतों 

चुरमुरा थि० चुरमुर्र अवाज करे एंव 
(जम के, पापड) 

चुरमुराना अ० क्रि० “चुरमुर जवां 
करी तूटबु(२) स०फ्रि० तैवा अवाजबी 
तोडवबु 


चुराई स्प्री० चोरपु ते 

चुराना स०क्रि० चोरबु (२) छुप्ावव(३) 
उचित मनाय त॑ न करता तमा कसर 
रासवी 

चुदंट पु ०[इ ]विखूट,एक विल्ययती बीग 

चुल(०चुलो) स्नी० खजवांद् 

चुलचुलाना ज०फ्रि० खजवाद आववी 

चुलबुल्ला वि० चचक्र (२) 'र्टलट 

चुलबुलाना अ०कि० “चुलबुला' मे 
नाम, -हूंट स्त्री०) 

अप पुरगूस ] चागक्न (२) छूंव की 

चुल्लू पु० अजलि, चागकु “भर 
डूब मरना-ढाकणीमा पाणी घालीते 
डूबी मरव्‌, खूब शरमावु नें एल 
बनना ८ जरा भाग के दा वी 
गाडु के मान अई चुल्दुओ 
रोना 5 खूब रडवु 

चुसकी स्‍्नी० चूसवु ते (श) 75 

चुसना अण०कि० (चूसना ने करे 
चुसावु (२) शोपाबु, सार जती 
(३) खाली यवु 

चुसनी सस्‍्त्री० बाह्॒क्ती 
दूधनी शीशी 


भावी हैं 


चुसाता 


श्८रे चूह्रा 





चुसाना स० क्रि० जूसना ' नु प्ररक 
(माम, -ई स्त्री०) 

चुस्त वि०[का] तग, ऊमेल (२) चुस्त, 
दढ, मजयूत (३) फूतिलु, तत्पर - (व) 
चालाफरूचतुर,तज (ताम,-स्ती स्त्री ०) 

चुहें (-ह)टो स्त्री० चूटो क॑ चपटी, 
"चुटकी 

चुहचुहा ( ०ता) वि० चूत रसयुक्त 

चुहचुहाना ज०फक्रि० रस टपक्‍वा (२) 
पक्षीनु बाट्वु कछूरव बरवो 

चुहदी स्वरी० जुजो चुहंटी 

चुहल स्‍्त्री० मजार, हासी, ठठठो 

चुहलबाज़ ति० मश्स६, टोखकछखार 

चहिपा स्त्री० उदरडी 

चू पु० चक्‍लीनु चू चू (२) धीमा 
अवाज “चानचूचा 

चूकि अ०[फा] क्योकि एटलामाटेके 
चूचरा पु०[का] साम चूचा के आता 
कानी करवी ते (२) वहानु 

चूचूं अ० चकक्‍लीना अवाज 

च्ू्‌दरी स्‍्त्री० चूददा चूनरी' 

चूक स्न्री०, भूल, चूज़वु त (२) पु० 
*चूका', खाटियु शाक (३) वि० बहु 
खाटू खादु चड वोबु, 
चूकना अ०क्रि० चूकवु, भूठ क्रवी (२) 
चूका पु० चूक, एक शाक-खाटियु 
चूची स्‍नी० चूचुक पु० [प] स्तव 
चूज्ा पु० [फा) मरपीनु बच्चु 
चूडा स्त्री० माय (२) चादलछी, कछगी 
(३) पु० चूडो ०करण, ०कम पु० 
बाक् उतारवानों एक संस्कार 
चूडी स्त्री० पहरवानी के ग्रामोफाननी 
चूडो चूडिया ठडी करना या तोडना 
जविधवा थवु, चूडा भागवों चूडियाँ 


पहनाना > विधवाविवाहू_ करवा 
चूडियाँ बढ़ाना-हाथथी चूडी काढवी 
(“उतारना वहेयु जदयुभ गणाय छे ) 
चूडोदार वि० पूडा जया वल्यवात्यु 
(२) १० तेवा पायजामो 
चूतड(-र) पु० धगडा, कूला -दिखाना 
उूपीठ बतायवी, नासवु -पोटना, 
-वजाना-खूय खुश थवु 

चून पु० चूण, जादो 

चूनर,-री स्त्री० “चुनरी', चूदडी 

चूना पु० चूता (२) ल० क्रि० चूवु 
(३) नीचे पडवु, गरवु [यूनाना डब्यो 
चूना( -ने )दानी सस्‍्ती० 'चुनांटी/, 
चूनी स्त्री० चु नी, चूनी (२) बणकी 
>भूसी स्‍्त्री० कूसका कणकी इ०, 
*चोकर ! 

चूमना स०क्रि० चूमवु, चुयन करवु 

चूमा पु० चूमी चुवन निकचूर 

चूर पु० चूरा (२) बि० तल्लीन (३) 

चूरण,-न पु० चूरण, भूकी 

चूरसा पु० चूरमु -एक पकवान 

चूरा पु० चूरो, भूको 

चूण पुणूष] चूरण (२) अवीज (३) 
घूछ (४) चूनो (५) काडी (६) वि० 
चूरो करायलु 

चूल स्त्री० सालमा बेसाडवा तयार 
करेलो लाकडाना साधानो भाग (२) 
चणियारामा फरतो वारणानों छेडो 
(३) पु० [स] चोटली चूलें ढोली 
होना>साधा ढीछा थई जवा, खूब 
थाकवु 

चूल्हा पु० [म चुल्लि] चूछो 

चूसना स०क्रि० चूसवु (२) झ्ापण करवु 

चूहडा (-रा) १०, (स्त्री०-डी) भगी 


जहा? 5 5 सनम 


श्टड चल्नेज 





चूहा पू० उदर 

चूहादान पु० उदरियु 

ने स्‍्त्री० चे अवाज «चें, ०पे स्ती० 
चचेपेपे, प्रकाद. [जजनी चवर 

चेंबर पु० [इ] सभागृह, ओरडो (२) 

सें अ० [फा]शुर 

चेअर स्त्री०[इ] खुरशी ०भेत, ०सतत 
पु० प्रमुख, सभापति 

चेक १० [३] नाणाना चेक -काठना 
चेक फाडवां के लखगआ। . जिव्टिया 

चेचक स्त्री०[फा ]शीतक्आामातानो रोग, 

चेचक-रू वि[फा] मा पर वल्ियाना 
चाठावाक्कु 

चेटक पु०[स] दास सेवक (२) जादु 
के तैनो खेल (३) तमासो भवाई 
(४) उतावक्व, जल्दी 

चेठका स्नी० स्मशान (२) चिता 
चेटकी पु० जाढुगर, वाजीगर 
चेटुबा पु० चकलानु वच्चु 

चेटिका (-की ),चेटी स्त्रीण[स] दासी 
चेत पु० चेतना, हाग भाव(२)चित्त 
चेतन विस ] चेतनावाल्ु, जीवत्‌ (२) 
पु० चेत्तय प्रभु आत्मा 

चेतना स्त्री० [स] हाश भाग (२) 
चेननपणु (३) युद्धि (४) ज०क्रि० 
चेतवु, सावध थव्रु (५) स०क्रि०वितवु, 
विचारव्‌ [बिलावनी' 
चेतवरनि, चेतावनी स्त्री० चेतवणी 
चेना पु० चीणो 

छेप पु० काई चीकणो रस चीकाश 
चेर(-रा) प्‌०(प)चेछा ( )नोकर 
(स्त्री० चेरि(-री) नाम चेराई सती ०) 
चेक पु० [म] बस्तर जल) 
चेला पु० चेला टिप्य (स्त्री० “लिन, 


च्वेष्टा स्त्री० [म] चेष्ठा, चाछा (२) 
प्रयत्न, कोशिश (३) वाम (४) इच्छा 
चेस पु० [६] शेतरज (२) छापवादा 
बीवा गोठवेल्‌ चोकद 

चेहरा पु० [फा] चहरो (२) आगलो 
भाग (३) ओछखवानी चहंरा वंगली 
निशानी चेहरा (रे) पर हवाइयाँ 
उडनासस्डर के पनेसदथी चहेरावों रग 
ऊडा जवो -बिगाडमासखूब गा 
-लिखना, -होना ८ फोजमा नाग 
लखावव्‌ - भरती थव्‌ 

चेहरा ऊुशा पु[फा ] चित्कार (वा 
०६ स्त्री ०) 

चेहराबदी सस्‍्त्री० [का] चहरा सिकल 
इ०मी विगत-ओकखवानी निशानी 

चेहरा-मुहरा पु० सूरत, सिकल, बटरी 

चेहल वि० [फा] चहल, चाहत 

चेहल-कदमी स्त्री० जुलो चहलकंदमा 

चेहलूम बि० (२) १० [फा] तु 
“चालीसवा' 

चत पु० चैन ज्ञान (३) लाता 

चतय प रस] चेतन तत्व (२) पेन 

चतो स्त्री ०रवीपाक(२)विश्चत्र सवधी 

चत्प पुर्णम | घर (२) मविर (२ 
(४) रोद्ध विहार (५) गामती भागा 
याडानो समह (६) बुढध के तेमवा 
मूर्ति या भिव्लु 

चत्र पु० [स] चन मास (२) ले 

चन पु० चेन -उडानाल्मो्ज ब्द्या 

चूल पु० [स] कपडे, 

चला पु० फाचरो 

चलो स्‍्त्री० भूतरी छोटे, 

चलेएा पू० [६] पड़दार, 
चुनौती 


बहर 
बाद 


चोगा 


श्ट५ 


चौंआलीस 





चांगा १० वासनी भूगली, जेंवी के 
कलमदानीनी (२) मूख 

चोगी स्त्री० धमणती हवानी नकवी 

चीच स्त्री० चाच दो दो चा्चे होनार 
पोछाबोली थवी -बंद करना-चूप वनु 

च्वाडा १० वेडवो वीरडो (२) माथु 
(३) चोदलो 

चोथ पु० पादक्ों [उसाडवु 

चोथना स०क्रि० फाडवु के ताडवु या 

खाजर(-रा) फि० चूखछ स्लीणी जास- 
बालु (२) मूल. [पिठ बनावाय छे 

चोआ पु० एक सुगधी पदाथ जे चूबा 

पोकर पु० आठानु चछामण-भूसु इ० 

चोक्ष विर्णूत ] चारख (२) पवित (३) 
तीक्षण तज (४) प्रशस्यथ (५) दक्ष 
चोख (-पा) वि० जुओ 'वाक्ष' 

चोगा पु० [तु चूगा] चागो झब्बो 
औोचला १० हावभाव, नस्तरा 

चोज पू० मजाकनों यार 

चोट स्‍्त्री० चोट, था के आघात (२) 
टोणो (३) दो “वाला! (४) वार 
“दफा' -प्ाना-वोट लागवी >बचाना 
प्घा चुकाबवा तंमायों बचयु 

चोद चपेद स्त्री० चाट घा 

चोटा पु० (तमावुता) शोरो काकक्‍्ब 
चोदी स्त्री० चाटली के चाटला (२) 
शिख्वर -करना>माथु आाछयु -का 
ऊ उत्तम -दवना“लाचार चवु 
चोटीवाला पु० बूतप्रत इ० 

चोट्टा पु० चाट्टो चार [जुनों चोव! 
ज्ञोप पू० (प) रुचि (२) उम्ग (३) 
चोप(-ब) दार पु० जुआ चोयदार' 
चोब स्त्री० [का] छडो (२) दड़को, 
दाडिया (३) जुजा चांया 


चोबचीनी स्त्री० [फा] चोपचीनी- 
एक ओऔपधि 

चोबदार १० [फा] छडोदार 

चोबा पु० तबूनो वचलो दड के वास 

चोर पु० [स] चोर, डुगो “पड़नान 
चोरी थवी चोर आववा “पर मोर 
पडना>शरन माथे सवा शेर थवु 
“-(सनमें) बठतर८ दिलमा शव के 
चारी होवी 

चोरखाना पु० नानु दे छूप्‌ खान, सच 
चोर वकार पृ० चोरचखार चार 
उठावगीर 

चोरठटा विं० चारद चटट, चोर 
चोरथन वि० दूध चोरतृ-पूर न देतु 
(ढार) (फूटता दात 
चोर दत पु० वप्रारिना-पीडा करीने 

चोर दरवाज़ा,-हार पु० छूपु द्वार 
चोरना सण०्क्रि० चारवु, चुराना' 
चोर-बाज़ार पु० काछु वजार 

चोरमहल पु० रखातना महल - मकान 
चीरमूग पु० गागडु मग 

चोराचोरी अ० चारीछूपी वी, चूपकीवी' 

चोरी स्‍्ती० चारु ते “लगना 
चारीना जाक्षप जाववा -छगाना 
चारीनु आछ् मूकवु 

चोरों चोरो अ० जुआ चाराचोरी' 

चोरी छिताला पु० चोरौ-पारी स्वी० 
चारी न छिनातछू खराब फाम 
चोलना पु० चाला, फक्नीरन। जामो 

चोला पु० फकीरना चाक्ा-शायरु मांदु 
जामा जबु पहरण (२) तरीर 

चोली स्त्री० चाढी -दामनका साथ 
खून घनिप्ठ सब 

चौजालीस वि० 'चौवाल्सि! चूवाब्दीस 


चाक 


चोंक स्नो० चोक, चोज़वु ते 

चौकना अ० क्रि० चोकवु 

चोंतिस, चौतीस वि० चात्रीस, ३४ 

चौंध स्त्री-आस अजावी त,' चकाचोंध' 

चौंधियाना अ०क्रि० आास अजावी (२) 
न देखाबु 

घोर पु० चमर, चेवर' 

तो र-गाय स्त्री० चमरीगाय [दारो 

घौंदी स्त्री० चमरोगाय (२) चोटलानो 

चोंसड घि० चोसठ, ६४ 

चो वि० चार (समासमा) 

चौआ(-बा) पु० जुओ '“चोवा 

चौक पु० [स चतुष्स, प्रा चउकक)] चोक 

चोौकडा पु० कासमा पहेरवानु चोकडु 

चौकडी स्‍्नी० फाकू, फलंग (हरणनी) 
(२) चार जणवी चोक्डी (३) चार 
घोडानी गाडी 

चौकप्ता वि० सावधान (२) चोकेलु 

चौकस वि० चोकस, सावधान,होशिया र 
(नाम, -साई) -सी स्त्री ०) 

चोका पु० चोका (२) चीखडा टुकड़ों 
(३) राठछीनी जाडणी (४) चोक्‍्को 
(५) चार सरखवी चीजानो समूह 
“देना, फेरना, छगाना-चोको करवो, 
छोपवु “लगानाख्मत्यानाश करवु 
चौकी स्त्री० बाजठ के खुरणी (२) 
चाकी (३) नानी आडणी (४) पडा, 
उतारो ०दारपु०चोकीदार,चांकियात 
चोकोन ( “ना, -र ) वि० चोधड्‌, 
चतुष्फोण [ऊमरो 
चोखट स्त्री० बारणानू चोकठु (२) 
चौखटा पु० चोकठु, फ्रेम 

चौखानि स्त्री० चार प्रवारना (अडज, 
दिडज, स्वेदज, उद्भिज्ज) जीव 


१८६ चापई 


चोपूट पु० चारे दिशा (२) नासु भू 
मडल (३) ज० चांपाप्त, चोलूद 
चौखूटा वि० चोखड, चोकोना 
चौगान पु० [फा] गड़ीदडा के पोछो 
या ते रमवानु भेदान-चांगाव (२) 
नगाराना दाठियां 

चौगिद अ७ चागरूप 

चौयुना वि० चोगणु 

चौगोप्ियां वि[का ] चोखडु,चढुप्काय 
चौघड पु० 'चोमेड', दाढ़ 

चोघडा पु० चार खातावालु पारतर-्व 
के पानना डब्बा, मसालानु दावे ई० 
चोचेंद पु० बदनामी, विदा "पारताल 
निदा करवो 

चौडा वि० चाडु, पहोक्ु 

चोंडाई (-न) स्त्रौ० चोडाई, पहोटाई 

च्ौत्तरफा अ० चोतरफ 

चौंतरा पु० चातरा, चबूतरों 

चौताल पु० स्गोतनो चोताल (२) 
होक्कीनु एक गीत. वियो भा 
चौथ स्त्री० चाथ तिथि (२) चाधाई” 

चौय(-या)पन पु० चोपी-वुद्ध भवर्टी, 
बुढापो घडपण 

जया वि० चाथु (स्परि० >थी) 

चौथाई स्त्री० चोयाई-चायो भा 

चौथिया पु० चोथियों ताव (२) कि 
भागती हकदार एक वि 

चौथी स्तौ० छम्तने चोथे दिवसे पर 

चोदस स्त्री० चौदश तिथि 

चोदह्‌ वि० चोद, १४ सोपरीर 

चौधराइ,-त स्त्री०,-वा पु० भें 
काम के पुरस्कार 

चौधरानी स्त्री० चोधरीनी सती 

चौधरी पु० चोषरी, मुखी, आधवार्त 

चआौष (-पा)ई स्त्री० चापाई छ/ 


गैधरीर 


चोपट 


१८७ छकना 





चोपट वि० चारे बाजु छतल, बरक्षित 
(२) बरबाद नष्ट, सत्मानाश शतम 

चौपदा वि० सत्यानाण करनाझ 

चौपड स्त्री> सोफ़ठाबाजी, 'चोसरः 

चौपाई स्नी० जुओ “चोपाई' 

चौपाया पु० चापगु 

चौपाल पू० चारे बाजूथी सू छी एवी 
बठक (२) गामछांक ने बेसवाता चातरो 
“चारा (३) एफ जातनी पालल्‍सी 

चौफेर ज० चोफर, चोतरफ 

चौबा(-बवे) पु० जुआ “चोवे' 

चौवाइन स्त्री० चोयानी स्प्री 

चौवारा पु० उपला माउनी चारे प्राज 
खुल्ला मेडी (२) खुल्ली बठक (३) ज० 
चाथी वार 

चोबास वि० चांवीस, २४ 

चोबे पु० एक प्राह्मणनी जात, चाया 

चौभड स्ता० 'चोघड , दाढ[(मकान) 
चौमजिला वि०चार मजरा के सडोवात्ठु 

चौमासा पु० चामासू 

चौमासिया वि० चामासामा थनाझ (२) 
पू० चामासा पूरतो राखलो नोकर 


चौमुहानी सती ०, चौरस्ता, चौराहा पु० 
चार रस्ता 


चौर पु० [स] चार 


छग्र पु० (५) उछग गाद 

छेंटना ज०क्रि० छठा , बिणाई जवु 
(२) कपाईने अलूग थयु (३) अलूग, 
छूट, पडव्‌ 

छंटनी स्त्रौ० (काममाथी) दुर करवु ते 

छोड़ना स०क्रि० (प ) छाडवु , छोडवु (२) 
छडबु (३) अ०क्रि० ओकवु 


चौरतस वि० सपाट, सरणु (२) चास्स 
चौरसाना स»त्रि० बरावर सरसु के 
चारस करबु 

चौरा पु० चारो (चोतरा, बठक, देव- 
दवीने! सतनु स्थान) (स्त्री०-री) 
चौराई सस्‍्त्री० जुओ चौराई 
चौरानवे वि० चाराणू, ९४ 
चौरासी वि० चाराशी, ८४ (२) पु० 
८४ लास यानि, ल्‍्सपाराशी (३) 
प्ममा बाधवचाना घूघरा 

चौराहा पु० चार रस्ता 

चौलाई स्‍्त्री० चाकाई शाक 

चोवन वि० चापन, ५४ 

चोबा पु० हाथनी चार जागठी (२) 
चार आग माप (३)वाक्कौ (४) वोपगु 

चौवालीस वि० चूवराद्दीस, ४४ 
चौसर पु० चासर-सोगटा गजी [रस्ता 
चौहट्ट,-ट्टा पु० चौदु, चौक (२) चार 

चौोहत्तर वि० चुमातर, ७४ 

चौहद्वी स्त्री० चांपासनी सीमा [चांगणु 

चोहरा वि० चोहरु-चार बवदु (२) 

चौहान पु० चोहाण क्षत्रिय 

च्यूत वि० [प] पडल्‌, अ्रप्ट -ति 
स्त्री० पडती, अप्टता (२) भूछ, चुक 


छद पूर्णूस ] इच्छा (२) काव्यनों छद 
(३) छल्ल, कंपट (४) हाथनु एक 
घरेणु 

छ, छ वि० छ, ६ 

छकडा पु० शकट, गाडु 

छकना अ०क्रि० धरावु (२) नशाथी 


चकचूर बनवु, छकवु (३) छक थवु 


छकाछऋ 


श्८८ छ्परी 





छकाछक वि० खूब तुप्त (२) छलोछल 
भरेलू (२) नशामा चकचूर 
छक्तीला वि० छठ्केल मदमस्त 
छक्का पु० उक्को (२) छकड (३) 
होशकोश सूउवृबव उक्के छूटना|॑ 
सूधयूब जती रहेवी (२) हिमत हारवी 
छ्कापजा पु० दावपेच कूडकपट 
छग्रडा पु० (स्त्री० -डी) छग, वकरो 
छगन पु० नानु बाक॒क (प्यारना शब्द) 
०मंगन प्‌ ०हसता खल्ता प्यारा बाछ॒को 
छगुनी स्‍्त्री० टचली आगद्नी 
छछिजा(-या) स्जी० छाश (२) छाश 
देवानू मापियु के वासण 
छछूदर १० छछूदरु(२)एक दारूसानानी 
चीज >छोडना>झघडो ऊभो करवा 
छजना ज० क्रि० छाजवु (२) शोभवु 
छज्जा पु० उजू छिटवु 
छठकना अ०क्रि० उटकव्‌, छूटीने भागवु 
छटपटाना अ०क्रि० वेचेन यव्‌, तरफडबु 
(२) आनुलब्याकुछ थवु॒ [आतुरता 
छटपठी स्त्री० चटपटी बेचेनी (२) 
छठाक सस्‍्त्री० नवठाक, (पारा) झरना 
१६मो भाग ((३) ल्‍ट सेर 
छठा सनी ० [स ]शोमा खूबी(२)वीजछी 
छठ स्त्री० छठ तिथि 
छठवाँ, छठा,-ठा वि०छठदु छठे (-5) 
>छमस्सेरकोई वर घण दिवसे 
छठी स्‍्त्री० छठ्ठी जाम पछीनों छट्ठो 
दिवश्व -का दूध निस्ालना+दम के 
दूस काढ वी -का दूध याद आना"एवु 
हरान थवु के घाक्पण्नू सुख याद जावे 
छड स्त्री० धातु के छाक्डानों दडूको 
छड़ा पु० पगना छडो (२) वि० छड्ु 
एकाकी 


छडिया पु० दरवान, छडीदार 
छड़ी स्त्री० छाकडी (३) धजा 
छत स्नी० मकाननी के ओरडानी छत 
(२)उतनो चदरवो( ३) मु “(प )भत, पा 
छतगीर (-री) स्त्री० चदरवा 
छत्तरी स्ती० छत्री (२) मज्प (शे 
समाधिना स्थान परनों मडप 
छतमार वि० फेलायेल्‌ घटादार (ाड) 
छत्तियाना स०क्रि० छाता पास छेवु (२) 
बदुकरे फोडवा छाती पास लगाववी 
छत्रीसा वि० चतुर (२) धूत 
छत्ता प० छत्री (२) मधपूडों 
छत्तीस वि० छताए, ३६... [तीस 
छत्तासा पु० हजाम (२) वि० जुआ 
छत्तोसी स्त्री ०भारे वदमास स्‍्त्री,छिता् 
छत्र पुरभूस] छवी (२) (राजान) थे 
छत्रपति प० [त] राजा 
छलत्री पु० क्षत्री (२) विं० छत्रपारी 
छद पु भू ]ढाकण (२) छार (३) 
छदाम पु० पस्ानों वायो भागे 
छम्य पु० [स] छक्क पषट (२) दया 
बश, छुपाववु ते पी मिश 
छन(०क) पु० क्षण छिं' 
हम जे छमकारा यंत्रों (२) 
चमकवु, भडकवु (३) छमकवू/ छ्न 
छम थबु 
छनना अ० क्रि० बहाव, ० गढाई 
छणाव्‌ (५) तत्यवु (५) १० 
हक का शवों वाणीनों शव 
छपछपना अ० क्रि० छवछवर्द 
० ० छरछवावबु 
जपना हर क्रि० छाप पडवी (२) छपाई 
छपरपस (-खा)ट स्थी० छपरा 
छपरी,-रिया स्त्रा० छापरी, 


छपाई 


१८९ छांह्‌ 





छपाई स्तो०छाप, छापकाम(२)ठउपामण 

छपाका पु० छवाको 

उप्पद वि० ५६ सरपा 

छप्पय पु्‌० छप्पो 

छप्पर पु० छापह -पर रसना-जाघु 
के अलग राखवु, छोडवु -फाडकर 
देना घर बेढठे मक्तवु -पद़ोचवु 
-रखना ८ दोप देवा 

छबडा पु० छातडू टोपल्‌ 

छबि स्‍्ता० शोभा, सुदरता 

छब्ीला चि० छवोल्‌ रुपात्ठु 

छब्बीस वि० छवीस, २६ 

छप्तना स०क्रि० (प) क्षमा करवी 
छप्ता(०ई) सस्‍्त्री० (प) क्षमा 
छम्ाही वि० छ मासिक 

छप्र पु ०खव, क्षय, नाश [घा पर मीठु) 
छरछराना अ०्क्रि० चचरबु (जम के 
छरना ० क्रि० झरबु टपज््बु (२) 
उल्रु,बीवु. [(२) तेज, फूतिल्‌ 
छरहरा प्रि० (स्नरी०,-री) पातव्छु,हुलकु 
छरोरा १० उन्च रडा 

छद्दन पु० छदि स्‍्त्री० [स] ऊठठा 
छर्रा पु० वदूक्‍नो छरो (२) झासरनी 
घूघरा 

छत्र पुणुत] छछ, क्पट (२) ठगवु ते 
छत्क ( ०न) सस्‍्त्रा० छाल्र,छ ठकावु ते 
छलकना ज०कि० छ ठकावु 

छल्तकाना स०क्रि० छठकाववु 
छजञछद, छचछात, छतछिद्र पुण, छलन- 
छाया स्‍स्त्रा० कक्‍्पट चाल्वाजो 
छल्छलाना स॒०क्रि० छड छठ अवाज 
थवा (२) छल्काव्‌ (पाणी इ०) 
छलना स०क्रि० छतरव्‌ (२) स्वी० छछ 
छलनी स्त्रा० चाक्॒गी -में डाल छाजमें 


उडाना 5८ रज, गज करव्‌, वातनु 
उत्तेसर करवु 

छल्लाग स्‍्त्री० छलग 

छलाई सस्‍्त्री० (प) कपट, छतर्रापड़ी 
छलाना स०कि० छल्ना नु प्रेरक 
छलछावा १० (मतप्रत) देखा दई अछोप 
थवु ते 

छलित वि० [स] छेतराग्रेल्‌ 

छलिया, छली वि० कपटी छछ् करनार 
छलोरी स्त्री० नहियु पाकवु ते, नखभा 
छाला पडवा के ते पाक एं रोग 
छल्ला पु० छल्ठा, वीटी 

छबना १० (स्त्री० नी) जुओ छोना' 

छवाई स्त्री० छात्रु ते के तेनी मजूरी 

छपाना स०क्रि० छानानु प्ररक [छब्री 

छवि स्त्री ग[म ] शोभा(२) तेज प्रभा(३) 

छब्या पु० छापह छानारा 

छहरना ज०क्रि० जुआ 'छहराना 

छहराना अ०क्रि०(प)गखराबु फापतु 
(२) स०क्रि० फलावबु 

छहिया स्‍्त्री० छाह' छाया 

छागना स०क्रि० (डाल्ठी) तोडनी शापवी 

छागुर पु० छ आयकद्ियों 

छाछ स्‍्तरी० छाश 

छाँट स्त्री० ऊल्टी (२) काटवु के अल्य 
करव्‌ ते के तेम करेली वस्तु 

छाटना स०क्रि० कापीन जुदु करवु (२) 
अछूग करवु जुर॒ पाडवु (३) साफ करवु 

छाडयवा स०क्रि० छाडवु 

छाद सवी० ढोरना पय वाधवानी रसी 

छादना स०क्रि० जवंडब्‌, वापबु 

छाँवे, छाह स्‍्व्री० छाया छाह न छूने 
देनागस न जाववा दवु छाँह बचाना 
च्यास न जवु 


छाक 


छाक स्त्री० तप्ति (२) छाक, नशा 
छाग पु० [म] बकरो 
छाछ स्त्री० छाश, छाँछ! 
छाज पु० सपड (२) छाज (३) छतु 
>सो दाढ़ो 5 मोटी दाढा छाजों मेह 
बरसना ८ मुसब्धधार वरसाद थवो 
छाजन स्त्री० कपइ, वस्त्र (२) छाज, 
छाप (३) एक रोग 
छाजना अ०क्रि० (प) छाजवु, घटवु 
छाता पु० छत्री (२) विल्गडीनो टाप 
छातो स्त्री० उाती (२) दिल (३) हिमत 
छात्र पु० [प] विद्यार्धा, शिष्य 
छात्रबुत्ति स्त्रा० [प] शिप्यवत्ति 
छात्रालय, छात्रावास प्‌ ण[स ] छाव्रालय, 
होस्देल विनु साधने 
छादन पु० [स] छावु, ढाकवु ते के 
छात्र स्त्री० छापह (२) जुओ 'छाँद' 
छानना स० क्रि० चात्यु (२) अरूण 
करबवु, छूटु पाडवु (३) तपासवु 
छानबीन स्त्री० वरोावर तपास के विचार 
छात्रबे वि० छत ९६ 
छात्रा सण०क्रि० छाव्‌ (२) बिछाववु (३) 
आ०क्रि० प्रस॒रवु [छाप, असर 
छाप स्त्री० छाप, चिह्न मारको (२) 
छापना स०क्रि० छाप॒वु 
छापा १९० छाप (२) छपु बीबु (३) 
हाथता थापो (४) छापो 
छापाखाना पु० छापवानु मतबा' 
छायवल पु० स्त्रीनु एक वस्त्र छायक्ू 
छाया स्त्रोगृत ] छायो (२) पडछायो, 
प्रतिविब 
छार पु० खार (२) ठार, राख के घूकछ 
“खार करन-“वतम नष्टअ्रप्ट करवु 
छाल स्त्री० झाडनी छाल(२)एक मीढाई 


१९० छिनाता 


छालना स० क्रि> छानना, वह, 
साफ करबु 

छाला पु० छाल (२) फोल्ला 

छालिया पु० कासानु छाल,गल्यु (२) 
जुओ 'छालो' 

छाली स्प्री० सोपारी 

छावनो स्‍्त्रो० छाज (२) छावगा 

छावा पु० [म शावक] बच्च (२) $ 

छि,छि अ०छा एवो तिरस्कारतीउ जार 

छिकनी स्त्री० छीक लावे एवी एक 
बनस्पति 

छिगुतरी स्त्री० ठ्चछी आगछी 

छिछया वि० छीछर [छिडोए-ण)गग 

छिछोरा वि० छीछद, पामर, क्ुद्र [7 

छिटकना अ०क्रि० चोतरफ वॉलरई 
(ओेरक छिटकाना).. [वरना प्रेरक) 

छिड़कना स०क्रि० छाटवु ( छिईक 

छिडकाई स्त्री० छाटवु वे के तेगी मंूरी 

छिडकाव पु० छठकाव _ 

छिडना अ०क्रि० शरू थवु, छेडावु 

छितराना अ०क्रि० वीखरवु, बेर (९ 
सण्क्रि० वेखू, विजेसवु 

छिदना अ०क्रि०्छे दवु ,भोकाबु(छिंगरी 
प्रेरक) [जजर (२) छाई 

छिदरा वि० वीसरायेदू, एड 

छिद्र पु० [१] काणु (२) 28 

छिन पु० (प) क्षण, छत हि 

छिवक अ० (१) क्षण वाए, जे | 

छिनकला स०क्रि० सोक नस (रे 
भडकक्‍्वु, छल्लवु 

छिनना अ०क्रि० छितावु हा 

छिनरा बि० पु० छिगा अल 
स्त्री०, “री, [ छीत+ 

पर 8 स०क्रि० छिवावई, 


छिनार 


१२९१ 


छटठपुदा 





छितार,-ल स्त्री० उिनाक “ला पु० 
छिताक्ू व्यभियार 

छिप्त वि० [म] छेदावेलू, बागेलु 

छिप्ननिन्न विर्ृत ]नष्टअ्ट अस्तव्यस्त 

छिपकलो स्त्रा० घराढी [हबु 

छिपना अ०त्रि० छोपव्‌ , छुावु , दवायलछु 

छिपा छिपी ज० छूप्री रीत चूपकीयी, 
चूपचूप 

छिपाना स०त्रि० छुगाववु (२) ढारवु 

छिपा रुस्तम वि०पु० जसावारण झक्ति- 
वाल पण अजाथ्पु के छूपु माणस (२) 
उपरथी साझ पण अदरधों खराब 
(माणन) 

छिपाव पु० छुपाववु त 

छिपे छिपे ज० छूपु छूपु 

छिंबडा पु० छावडु -डी स्त्री० छावड़ी 

छिम्ता स्त्री० (१) क्षमा 

छिपा स्त्री०्छो,म७(२)यणित चीज(३) 
वि० गदु -छरद करना छो छी क रवु 

छिलका पु० फह्डतु छाडु-छाल छील्टु 
छिलना अ०क्रि० छिटावू, छोड कढावु 
(२) छोलावु उचरडा भरावा 

छाक स्त्रौ० छीकवु त के छीक' -आना, 
सारना, लेता-उाक सावी -होना- 
अपशुकन थवा 

छीकना अ०क्रि० छीक्‍वु छाक्‍ते था 
छोकने पर नाफ क्टनान्ताता गुना मादे 
आरे सजा थवी कीडी पर कठक थवु 
छोट स्त्री० छाट, सीकर(२)उीट कपडु 
छीटना स०क्रि० जुओ 'छितराना 
छोटा पु० छाटो (२) छाटा-थांडो 
वरसाद (२) बाक्षप, टोणो -छोडना, 
देना वटोणो मारता [(वाल्भाषा) 
छो ० जुआ छि (२) स्त्री० छी, मत 


छीका पु० [स टीवय] छीऊु, 'सीका' 
छीछडा पु० मासनों रद्दी टुक्डो 
छोछा लेदर स्त्री० दुदशा, बहाल 
छीजना ज०क्रि० क्षीण थवु, घटवू 
छीटा पु० बासनों टोपला- छाबडु 
छीतना स०क्रि० डखव (२) मारवु 
छीदा वि० ठिदरा', छिद्राठु (२) आछु, 
छूडु छूट, पास 
छीन वि० (१) क्षीण 
छीन झपट स्‍्व्री० जुओ छीनाझपटी' 
छोनना स०क्रि० छीनव झूटवु (२) छूदु 
करवु (३) (घटी) टाकयी 
छीना ससोटी, छीनाछीनी, छोनाझपठी 
सस्‍्ती० (जार झयटथी) छीनवी लेवु ते 
छीप स्‍्त्री० छीप सीप (२) छाप, 
डाघ चिह्त (३) डाघ पडी जाये 
एवो एक त्चारोग (४) माछलो 
पक्‍डवानी छाकडी 
छोपी पु० छीपा 
छोमी रती० फड़ी, सीग [(प) क्षीर 
छीर स्ती० कार, किनार छोर (२)पु० 
छीलना स०क्रि० छीलवु छोल्वु 
छीलर पु० (पराणीनों) छठरा खोडो 
छुआछूत सनी ० स्पशास्पश्तों रयाल (२) 
अछूतने अडवु त 
छुआना सं०क्ि० छूत्रा'प॒ प्रेरक, छुलाना 
छुईमुई स्त्री० उऊजामणीनों छोड 
छुच्छा वि० जुनो 'छूछा|. [घरेणु 
छुच्छो स्त्री ० नानी नदी (२)॥कत्‌ एक 
छुड वि० छोटा नु समासमा आवत्‌ रूप 
(२) अ० (१) सिवाय बिना, छाडोने 
छुवकारा पु० छुटवारा, मुक्ति 
छुटपन पु० मानपण बाल्यावस्था 
छुटपुटा पु० समीसाज, सध्या 


छत 5 5 नम 


१९२ छोटा 





छूट्टा नि० दूर, मुक्‍त, एकल (राखवी 

छुट्टी सत्री० रजा, उडी -मनाना-रजा 

छूड़वाना, छुडाना स०क्रि० छोडववु (२) 
नूर भरी पासल लेवु 

छूतिहा वि० अस्पृश्य (२) पतित (३) 
पु० सुरोखार, झ्योरा 

छुपना अ०क्रि० जुओ 'छितना 

छुपाना स०क्रि० जुनो 'छिपाना 

छूरा पु० छर (२)अस्तरो(३) [म ] चूनो 

छुरा(-रे)बाज़ो स्ती० छरा ऊडवा- 
तेनी मारामारी थवी ते 

छुरी स्त्री० छरी नाना छरो -कठारो 
रहना वे होना>वेर होवु, झघडा 
थत्ता रहेवो 

छुला( बा)ना स०क्रि० छूना'नु प्रेरक 

छुहारा पु० खारेक (३) निधन 

कछूछा वि० खाली पोल (२) नि सत्त्व 

छू पु० मत्र भणी फूक मारवातों दब्द 
>मतर होता-डूमतर-अलूप थई जवु 

छूछा वि० जुआ 'छूछा' 

छूट स्त्री० छुटकारा, मुक्ति (२) रजा, 
अवकाश, छट्टो (३) लेणदेणमा जती 
कराती - छूट अपाता रकम (४) कोई 
काम करयान्‌ भूछयी रही जबु , गफलत 

झूडना अ०्कि० छूटु मुक्त यबु (२) 
ऊपडव्‌ चालवा माठव (३) कू5-अछूग 
पडव्‌ (४) नियम के ब्रत तूटबु (५) रस 
छूटवा (६) बाकी वचत रहंव्‌ (७) काम 
ब*रातु रहा जवु-भूछ थवी (८) फारेग 
ययु यकार बनवु 

झूत स्त्रो० अडवुत स्पश्(२)जस्पृ्यनो 
स्पश(राग गदका वयरेवा) (३) बक्कगग 
का रोग चेपा राग 

छूतछात स्त्रा० छुजाछूत' 


छूता अ०क्रि० स्पश्ष थवो (२) सं०किए 
स्पद्यवु 

छूरा,-री जुओ छुरा,-री' 

छेंकना स०क्रि० छेकवु (२) रा 
थाभाववु (३) घरवु 

छेक पु० छद, छिद्र 

छेटा स्‍्तरी० (प) हरकत, रुकावद 
छेड स्त्री० छेडव ते (२) खीज 

छेड-खानी, छेड-छाड स्व्रा० खीजवई 
के छछडबु ते के तेवी वात 
छेडना स०क्ति० छडबु, संतावबु 0 । 
खीजवबबु (३) मश्करी की (४) 
खोदव्‌ (५) 'छिडना , घर करवु (६ 
फोल्छो फोडवा 

छेद पु० [स] काणु, छिद् 

छेदना स०क्ति० छिद्र करवु, कापवु,छ 

छेना पु० डूब फ वीने बढती मारा 
(२) स० क्रि० छेंदवु (वाड ३०) 
छेती स्त्री० छीणी, दीकणु 

छेम पु० (प) लेमकुशछ 

छेरना ज० क्रि० छेरवु 

छेरी (-लछी) स्त्री बकरी मर 
छेव पु० छद, था (२) पवार 5 
छेवना स० कि. छेद (२) हू 
क्रवु जीव पर छेवनाल 
जांखममा नाखबों 

छया पु० (१) छयो, हक 

छल पू० (१) छिला, 

छ्ड लय, छल्ल छब्ीकां वि? है 
छवीछों, १4: 0 आम 

छल्ला पु० छेंछ, शो 

छोकडा (-रा) १० छोकरा (शक 

छोकडी (-री) स्त्री छावरा 

छोदा बि० छांदु, नानु(रोउन्छवाता न 


बालों छोकों 


एगैटामोटा 


छाटामादा ७ गपयाय वधारण 
छोटा हाडिरी स्त्री साारता पारी 
छोड चिट॒ढा, छाड़ एट्टा स्प्रा० फारगाती 
छाइना स० ति० छाडय छाड छाइयर 
जछाटा परान 
छोडवाना, छोडाना प० हि० छाणपयव 
छोप पु० जाहा रप | ता 7र (२) 
बयाब, छुपाययु ते [आओठी ”य 
छोपना सण्नि० एप पर्व (२) छापव 
छोन पु० (प) लाने (जक्रोि० -ना) 
छोर पु० सामा ह३ (7)आ॥र यारा 
छोरना स० प्रि० छाटयु (२) हरी छगु 


ज 


जकाशन पु० [३] य रटय मछतु स्टशन 
जग स्ता० [हक] जग युद्ध (२) पु० 
जुआ जग , वाट 
जय पु० [फा] छाढाना बाट 
जग-जावर वि० [का] जुजा 'जगज' 
जगजू वि [फा] लडायय, वीर 
जगम प्रि० [स] जगम चर 
जगल पु० वन बेरान रण [रानी 
जगलो वि० जगरनु के त्या मत्ठत्‌ व॑ बतु, 
जेंगला पु० [पा जगिला] जाद्ी 
जगार पु० [फा]जगाल, तायाना काट 
जगारो वि० जग्राली जगालना रगनु 
जगी वि० फोजी, जग -ल्टाईनु के तन 
छगतु (२) मांदु ०छाद पु० सरसेनापति 
जगी पु० [फा ] अगवारना बतती हबसी 
जघा स्त्री० [स] जाघ 
जेंचना अ० क्रि० जाउना नु क्मणि (२) 
ठोक छामवु गमवु (३) मालूम पडवु, 
लागवु 
१३ 


१९३ 


जप्ी 

छारा प० छारा, छात्रा (स्त्री० -रो) 
छोराछोरी स्था० सास 
छोड्यरी स्ता० जाना पु 

छोजलना स० विल्‍(प ) छोर छाटना! 
छाट पु० पता प्रम ( ) दया 
छोहरा पु+५ ठारा छारा छातरा 
(स्त्रा० “रिया, -री) 

छाहा बि० स्न०( )स्प्रा साठाता सूचा 
छोंर स्वा० प्रपर -ता स० प्रि० 
बयाय 

छोड पु० पु उच्च 
छोलदारा स्ता७ या 'छालदारी' 


जेंचा थि० बराबर तपायलु (२) अचूब' 
जजाल पु० जजाछ सथट(२)जजार ताप 
जजाली, -लिया वि० जजाछा (२) 
सपडाछु 
ज्ञजार स्प्री० [फा] जजीर सायछ ने 
बड।(२) तमादनी साय ०छानापु० 
बंदसानु 
जठ, »मजिस्ट्रट पु० [इ जाइ'ट] जॉइट 
मेंजिस्ट्रेट “दो सस्‍्त्री० ते पद 
जतर पु० यत्र जागार (२) ताबीज, 
मादव्ियु (३) वेषशात्व (४) वीणा 
जतर मतर पु० जादुमत्र (२)वंधशात्य 
जतरो स्त्री० प्चाम(र)जुजा जता (३) 
पु० जादुगर _>यन 
जता पु० जतरदु तार खचयानु आजार 
जती सस्‍्नी० नानु जतरडू 
जतु पु० [स] जतु जीव, जीवडु 
जत्र पु० यत् ( ) तावीज (३) तालु 
जत्नी पु०वीणा(२)स्प्री०पचाग, जतरी' 
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०अवस्ता १० डराननी पे जदम, नी जुड़ 5 

पा केतेमा ललायेकी पारमी धमगरक जग पु० फर्गत, दुनिया 

सा पु० जता', मोदी घटी (रो) बत्र. जगजगा दि० झगशंगत्‌ (*ता बर्णक) 
(-बू) पृ० [स ] जावु फक वे ज्ञाड.. जगत स्त्री० कूवानों घे पवार 
बुक १० स] मादु पाए जावु (२)... (४ जगत, इईनिया 

श्याल जगतसेठ १० वह बनवाने मीणेत 
बूर पु० [कि ] जबूरों, एव नानी... जगती स्‍्ती० [स] पुख्वी, दुनियां 
तोप (२) तोपनी गाडी जगदीश पु० मिं ] परमखर 

क्षम पु० [स]दाढ (०) जडयु(शेगगास,.. जगता जे कि जागवु (र) हर 

जुभाई सती ० बगास, स्नान जमाना. जमा _जा विं० झंगमगक 

आ० कि० बगार्म जञगसगना ऑ० कि० जगा, 

जई सती ०जव जेवु एक अक्ष(रोजिवारा जगमगाहट सती? झगमगार्ट 

ज्वईफ विं० [अं] जईप, बद्ध (३)दुवछ जगह स्तरी० जगा (२) मारी अबहर 
>उल-बयान, ज्ञईफुल बयान >बंयान. जगात १० जवाते 
करबामा दुवक (वि० स्त्री० +फो).. जगाती १० जवातदार के ऐै कॉर्न 


नाम “फी सस्‍ती०) ० कि 

ऊक्त स्‍्ती० पी) ही (२) हानि(३).. जघन ६९ [स] पेढु (२) भाषी, 

ज़क स्‍्न्रीं० जब, (२) धून+ लरूगनीं द्धि० सि) छेल्लु (२) नी; 
(३) पु० यक्ष (४ कजूस हरक्‌ (३) सच 

जकड स्ती० जकड, पक्‍ड, हुचगी स्तीं? [का) अ्रयूति, युग 
ज़कड़ता स० किं० जकड़र बाधवु(२) जचना अ० क्रिं० जुओं 'जँचनों 
० क्रिं० अंग अकडावु जच्चा स्त्री० कि) प्रयूता सत्र 
ज्कात स्‍्त्री० जी कर (२). अच्चाकान, पु० कूद 
आपयातवेरों (३) दी» खेरात जज पु० हि) 7? हि 
काली पु० जुओ 'जगाती [ववित्रता ० यजमार्ने [ि 


जख्म, जदम ि) (० दो स्‍्त्री० जजबु 

वि० “मी। “उमी) तेनी कचेरी दें 
जछखामत सती ० [अ] स्थूल्ता+ जाडपण जखीरा १० फा ] जजीरों 
छफ़ीम वि? लि से जाडु जज्जीरा तुसा पू० ] ढपक द 
उछ्यौरा पु० जि) जजारो, सम्रह (२) जद पु, (२) द्क्ा 


'नसरी पूरा फक्साइना उछेसी जड़ा १० अ]आावेश्र ९ बरी 
जगा जद्थाती वि? भाव के इच्छा * 


. अ््गट रा 


जटना 


१९५ 


जनसल्या 





जठना स० कि० ठगी रवु 

जटल सस्‍्ती० गप, वकवाद 

जटा स्‍्त्री० [स] वाकनी जटा 

जटित वि० [स] जडित, जडेलु 

जटिल वि० [स] जटावारू (२) 
गूचायेलु, जटपटु._ [वद्ध (३) कठण 

जठर पु० [स]पट हाजरी (२) वि० 

जठराग्नि स्त्री० [स ] जठरना अग्नि 

जड वि० [स] निर्जीव, अचेतन (२) 
मूख (३) भूगु के वहरु 

जड स्त्री० मूछ मूह्ियु (२) पाया 
“जमना,-पफडना ८ जमना, दढ थवु 

जडना स०कि० जडयु बेसाडवु (२) 
मारवु ठाकयू (३) चाटी खावी 
कही देवु ५ 

जडहन पु० डागर 

जडावर पु० [हि जाटा] गरम कपंडा 
जडिया प० जडवानु काम करनार 
जडी, ०बूदी सनी ० जडीवूटी, वनस्पति 
ओऔपधि 

जत अ० (प) जेटलु 

जतन पु० यत्न प्रयत्त +नरी वि० 
जतन करताद (२) चतुर 
जतलाना, जताता स० क्रिं० जणाववु 
(२) अगाउथी सूचववु 

जति, -ती पु० यति, सयासी 
जत्या पु० जथो, समूह (२) मडब्ठी जूथ 
जत्था (-।थे ) घर प० जथावों नामक 
जत्याबदी स्नी०दल्वधी जूथ बाघवु ते 
जथा ज० (प) यथा, जम (२) स्त्री० 
धन पूजी (३) पु० जथो जत्वा' 
जद ज० (प ) यदि, जो (२) ज्यारे यदा 
जद॒पि ज० यद्यपि जोबे उचांटनु ल्क्ष्य 
जद स्त्री ० [का] चांद मार(२) हानि(३) 


जदल पु० [ज ] जग, बुद्ध [माग वनलु 
ज़्ञदा वि० [फा] जद -हानि क चांटनू 
जदीद वि० [अं] नवु, नवीन 
जड़॒वाथ, जदुपत्ति जदुराई पु० श्रोकृष्ण 
जद स्‍्त्री० [ज] प्रयल, कोशिश (२) 
पु० दादा (३) वि० ज्याद। बबु (५) 
जदहूपि ज० (१) यद्यपि, जोक 
जह॒बह पृ० खराब-न कहुंवा जनी वात 
जदही वि० [ज] वापदाद/नु 
जद्दोजेहद सस्‍्त्री० अि] दीडवाम, प्रयत्न 

जन पु० [स ] माणस (२)लाक(३) पवक 
जनक पु "[स ]पता(२)वि०पंद। करनार 

जन स्जा० [फा] स्‍त्री (२) पत्नी 
०मुरीद वि० पत्वीवश 

ज़नखा वि० [फा] नपुसक 

जनता स्त्री० [सम] जनसमाज लोक 

जनने पु० [स] उत्त्ति 

जनना स० क़ि० जेणवु (२) पेदा करबु 

जननी स्‍्त्री० [स] माता 

जनम पु० जम (२) जिंदगी 

जनभना ज० क्ि० जनमवु, पंदो चबु 

जनसघूदी स्नरी० गलयूभी 

जन-मुरीद वि० [का] पलीवश 

जनरल पु० [इ] सेनापति (२) वि० 
आम, सातवरारण 

जनरबव पु० [स ] जनवाद, अफवत्रा (२) 
छोकतिदा लछोफापवाद 

जनपरी स्त्री० जायुआरी मास 

जनवाई सस्‍्ती० जुजा 'जनाई 

जनवाना स० क्रिं० 'जनना' (जणवु) नु, 
जानना (जाणव)व प्रेरक 

जनवास (-सा) १० जातीयासा 

जनश्रुत्ति स्त्री ०[स ]अफताा लोकवायका 

जनसख्या स्‍्त्री० [स] वस्तो 


जनाई 


१९६ रो 





जनाइ सस्‍्त्री० दाई के तेती मजूरी 
ज़नाज्ञा पृ० [अ] श्र (२) जनाजो, 
(मु ठपान)मडदु लई जव'्नी खाटली 
जनानखाना पृ० [फा]जनानो, अत पुर 
जनाना स० क्रि० जुजों जनवाता' 
छनाना वि० [का] सस्‍्त्रीजोन (२) 
नपुमक (३) निवक्त (४) १० वायला, 
हीजडो (५) जनातो, जनानखानु 
जनाब पु० [अ]क्षीपुत महेरवान, महा- 
शय (जादरभूचक पुवग) ०आली पु० 
[ज]जनावे जाली -जास्‍्त्री० श्रीमती 
जनाबे भनसन्मा य महोदय, जनावे जाडी 
जनाव पु० जणाववु ते, सूचना 
जनि अ० (प) गा नही, मत 
जनु अ०(प )प्रया, जेम (२)जाणो,मानों 
जनून पु० [अ]श्षतन, उमाद -नो वि० 
जनूघ स्त्री _[फा ]इक्षिण दिशा -बी वि० 
जनेऊ (व) पु० जनाई 
जनेत स्‍्नी० (१) जान, बरात' 
जनेब पु० जुओ जनऊ' 
ज़ब्न पु० [अ] रयाल, विचार, (२) श्रम 
जनत स्त्री० [अ ] स्वग -(-ते) अदन 
पु० स्वगतों बाग जेमा मनुष्य प्रथम 
हतो मनाय छे -ती वि० स्वगवासी 
(२) जाल्यु, भोव्ड, भलु 
जम पु० [त] जतम (२) जनमारी 
०कुडलों स्त्री० जमाक्षर 
जामना अ० कि० जनमव्‌ 
जमातर पु० [स ] बीजो ज म, पुन म 
जमाष्ठसी स्त्रो० [प] गांकछआठम 
जाय वि० [त]जत सबषी (२) टेश के 
जात्ति सवा (३) पेदा थयलु 
जप पु० [प्र] जय मननु रटण ०तप 
घु० पूजापाठ ब्नत उपवासादि 


जपना स० क्रि० जपतु (२) यज्ञ करवो 
जपनो स्त्री० माढठा (२) गामुखी 
जकर पु० [ज] जीत (२) छाम 
जफा स्त्री० [फा ] सललताई(२)गुलम(३) 
कृप्ट 5कद् वि० सहनशील [विवि 
जफीर (-ल) स्त्री० [अ] सीटी के तवो 
जब अ० ज्यारे -क्रभौ>चाह त्यारे 
“कि ज्यार -तबरूक्यारेक वयारके 
जबडा प०जडव्‌ ०नोड वि०जडबाताड 
ख़बर वि० [अ] जिवरा, जवर (श) 
मजवूत (नाम -ई स्तरी०) विजन 
जबरदस्त विर्णूफा ] जवरजस्त,मजवूए, 
ज्बरदस्तो स्त्री० [का] शूट, 
अत्याचार, बलात्कार (२ ४* 
वक्रजोरीवी 
जबरन्‌ अ० [फा] वक्पृवक 
जबरा विं० जबरू (२) १० जिव्रा पथ 
जबल प्‌० [अ] पहाड 
ख़बह पु० [ज] झबे, कतल, वेंध 
जबहा पु० साहस, हिमत 
जवान स्त्री० [फा] जीभ (२) मापा 
हा द ते [हा] परौती जॉर्ग 
होय प्रसिद्ध 
ज्बान प्टाथ विफा ] छोडी जीमई 
गसे त्तम - अनचित वकवार 
ज्बान दा वि० का] भावना गा 
-दानी स्त्री० ् 
जवासबदी सती का ] मान (२) रबर 
जबावी विर्णगुका ) मालिक (२) मटर 
ज्बून वबि० [का] वूह, सराय। 
दिया " [जब्नी स्ीगे 
जब्त पुर्णुज] जप्त करन है. (वा 
जब्बार वि० [का] जत्र हक 22 
जब्न पुरयूअ] जबरदस्ती, सती, 5 


क्‍ 


जग्बन १९७ 





जदम्त ज० [जल] जुआ जंबरन्‌ 

ज्प्न य मुकाबला पु०[ज] वीजयणित 

जमघट पु० जमाव भीड हरा 

कमज़म पु० [न] वाया पासना पवित्र 

ज्षमजमो स्‍्त्रा [4] जमायम' बूजाना 
पवित्र जछनु पत्र [पु 

जमना ज०फ्रि> जाम ठरपू, एकत्र 

जमतयद स्तो० कूयानु चक्र 

जमहूर पु ० [ज ] उनपमूढ़ प्रजा(२)रापए 

जमहुरियत म्वा० [अ] छाजशाही 
जमहूुरी वि० [ज] प्रजाफीय राष्द्राप 
-सल्तनत>प्रजात न 

जमा वि०[ज ] जमा, एसठ जमा परलू 
(३) स्त्रा० पूजी घन (३) महेसूल 
(४) सरवाक्का (९) (व्या ) बहुयचन 
(६) समूल्वाचक सास 

जमा-ख़च पू० भावक ने खच 
जमाअत सस्‍्तौ० [ज] जुनों 'जमात 
>ती वि० सामुद/यियत' 

जमाई पु० जमाई, दामाद! (२) सती ० 
जमावयु त॑ के तेनी मजूरी 

जमा (०अ)त स्तो० जमात, युड समूह 
(२) श्रेणी दरज्जा 

जमाद पूर्णूज जिमादीपरथ्वर जवा पदाथ 
(२) वरसाद वगरना देश (३) ऊुजूत 
जमादात सस्‍्त्री० [ज] पथ्थर मादी 
चगरे पदाव 

जमादार प्‌ अफा ] जमादार सलिपाईनी 
टुकठीनां वडो नायक 

जमानत स्तो०[त ] जमान।,जामिनगीरो 
जमानतन्‌ ज० [जि] जामिनरूपे 
खम्ाना पु० [ज] समय (२) छायो 
समय, जमानो 

जमाना स० क्रि० जमाववु 


जमय्तुझ उलेमा 


जमानासात्न वि० [जकफ़ा | जमाव 
जाई पतनार, +ायदय 

जमाबदी स्था० [का] जमाददी के त्ते 
जगनू तरादीन पत्रया 

जमामार प्ि० वीजानु धन दयावी 
पाइनार के लइ लनार 

जमाल प० [ज] सुन्दरता (वि०-लौ) 

जमाल्‍ल्मोदा ,० नपाक्ा 

जमाव, ०डा 4०, ०४ स्त्ी० जमायउ, बीड 

झमाकद पु० सूरण [-री स्त्री०) 
झमीदार प० [फा] जमीनदार (नाम, 
ज्मीं रोज़ प्रि० [फा] जमीनटास्त 

जमीन स्त्रा० [का] जमीन भूमि (२) 
पथ्यी (वि०-नी) -आसमातव॑ कुलसबे 
मिलाना> सूव झसी माररी नका 
पबद होना-मादीमा मत्ठयू मरी जयु 
“चूमने लगना>गवडीन जमीन पर पडी 
जयू नीचु पडयु -देखना>पडयू, गवडी 
जवु -पकडना-(कुस्तीमा)जमीन साथे 
बल्गी रहवु (२)निराते यसवु -बाधना 
>भूमिका तयार करवी -से पीठ न 
लरूगना 5 चेन न पडवु 

जमीमापु०[ज ]रिशिप्ट जुओ कोडपतन' 

ज़मीर प्‌ृ०[अ ]मन(२)विवव(३)सवनाम 

जमील वि० [अं] सुदर “जमाली” 
(वि०स्ता० -ला) 

जमुरद पु० [फा] पत्रा हीरो, पत्नु 
-दी, -दीन वि० (२) पु० पन्चानो 
रग क॑ त रगनु लीलु 

जमुहाना अ०क्रिण्बगासु खाब॒, जमाना! 

जमयते स्त्री[ज] जमात समूह (२) 
स*थ जाति (३) फाज 

जमयतुल्‍र उलेमा स्‍्तरी० [ज] उल्ेमा- 
मौल्वीओनु मडछ 


जमोगना श्९८ 


ज़दचोव 





जमोगना स०फ्रि० हिसाब तपासवा (२) 
समयनमा प्रीजान साक्षी आपवा (३) 
देवाना जामिन आपवा 

ज़म्म वि० [ज] खूब (२) बबु 

जम्हाई स्थ्री० वगासु 

जम्हाना ज०क्रि० जुजो जमुहाना' 

जयतो स्पी० (महापुरुषनो) जमतिथि 
(२) घजा 

जय स्प्रो० [स] जीत, फवेह 

जर पु० जरा घडपण (२) विनाश 
(३) (प ) जछू पाणी (४) ज्वर, ताव 
(५) स्त्ो० जड , मूल 

ज्र पु० [फा] जर पसो (२) सोनु 

ज़रकस (-सो) वि० सोनाना तारकसब- 
वाछु, कसरो [िरीदेल, 

ज़र-खरोद वि० [फा] (पसा आपीने) 
ज़रखेज वि० [फा] फकद्गप, जरखोज 
(नाम “ली स्थ्री०) 

ज्षरमर पु० [का] सोनी 

जरगा पु० [तु जग] जिर्गा 'जिरगा! 

जरठ विस] बद्ध, घर (२) कठोर, 
ककश ((२) वि० क्‍्सवी 

ज्षरतार १० सोना चादीना तार फसब 
जरतु (-दु)इत पु० जरथुप्ट्र (वि०-ती) 
सरद वि० जुना जद [पीछा घाडो 

ख़रदा पु० [फा]खावानी तमाकु (२) 
ज्ञददार वि० [फा] पसादार, घनिक 
ज्रदालू पु०[फा ]नरदाव्ड एक सूका मेवो 

ज़रदी स्‍्त्री० जुओ जर्दी' (२) इडा 
अदरनो पीढछो रस 
खरदुइत सु० जुनो जरतुत्त' 

जरन (-ती) स्त्री० (प) जलन, दाह 
जरना ज०कि० जकवु बकतु 
ज्षरपरस्त वि० [का] लोभी कजूस 


ज़रब स्त्रा० [जि] जाघात, चांद (२) 
गुणावार (३) तवछा पर थाप॑ 
खरबदाना १० [फा] टकशात्र 
जरबपत पु०[फा] उसनी रटामी कपडु 
खरवाफ पु० जर्‌दाज, तारकसबवाढो 
ज़रबीला वि० भभवदार, सदर 
खरबुल मसल स्त्री० [म] बहँवत 
जरमन सिल्वर पु० जमन सिल्वर धातु 
ज़रर पु० [अ] दामि (२) लाषात 
जरस पु० [ज] घढ 
ज़रा विर्भुज] जरा, बोडु >सालजराक 
जरा स्प्री० [स] धडपण 
ज़राअत स्त्री भूत] खेती के पा 
जराफत स्तोण[ज]। आाव(रोगुद्धिमता 
ज़राफतन्‌ अ० [अ] मजाकमा 
ज़राफां पु० जि] जिराफ जिराफ़ा 
जरायम पु० [अ जुमनु वश्व०] जरर्क 
विध गुना 
जरायु पु० [सम] गभनी और 
वि० जार साबे जमत्‌ (आणी) 
ज़रिया पु० [ज] कारण सर्व (९ 
सत्रव, छाग (३) उपाय, मंद 
ज्ञरी स्त्० जरी-कसब (२) हि? 
जरीनु कसबी जियत 
ज्रीफ [ज ]नरीफ-मजाकी के समजदार 
जरौब स्त्रो० [का] जमीन मापवारी 
साकछ 
जरूर विर्णुअ जुरूर[ जरूरी, जवला 
(२) अ० जरूर (नाम, ०त स्त्रीगे 
ज़खूरी वि० जरूरनु, आवर्यर्क 
ज्क वक वबि० [का] शलकदाई 
जजर,-रित वि० सि ]जरीगयर्द 
ज्ञद वि० [फा] जरद पी गब 
स्त्री० हक्दर (-र्दी स्वा० 


ण्ज 


जर्दालू 

जर्रालू पु० जुता जरदालू 

ज्ञक पर० [ज] परासण (२) परात्नता, 
बुद्धितत्ता समज (३) यार ने स्थान 
बाचय' फ्रियाविद्याण 

ज्र्कीयत सता णूफा ] पायता याग्यता 

ज़्र स्ता० जवां उरप 

जपय-उल मसल स्त्रा[ज] बहवत (२) 
बि० जाणोत संव्रविदित 

खरा प० [ज] जगु कण 

जरार विज] पहादुर (२) विशाकढ 
चना (नाम -री स्त्री०) 

जर्राह २० [ज] सरजन शस्तवद 

जर्राही स््रा० [ज] शस्तवदु 

जलथधर १० जकछपर राग 

जल पु० [स] पाणी 

जलक स्वा० [न जल्प] हस्तमथुन 
जल स्ावा १० जल्पान , नास्ता 
जलचर पुर्णूम] जछचर प्राणा -रो 
सस्‍्त्री० माछठी [मंता शख छीपइ० 
जलज पु [स ] कम (२) माउठी (३) 
जलजला १० [फ'] धरतीकप 
जलडमरूम्ध्य पु० [से] सामुद्रधुनी 
जरूद, जलूघर पु० [सम] वादछ मघ 
जरूबि पु० (स] समुद्र 

जलन म्ती० दाह,ज्वल्न(२)ईपा दास 
जलूना ज०क्रि०जत्तवु वछु जला बला, 
जला भुनानन्‍्यवहु गुस्सामा आवेल्‌ जले 
पावकी घिल्ली-अही तही फर्या करती 
-अस्थिर स्‍त्री जले फफोले फोडना 
ऋूदाझ काढवा बत्ठी बघार सताववु 
जल्पान पु० [स] नास्ता 

जलप्रपा पु० [सम] परपप्याऊ 
जलप्रवात पु० [स] बोध 

जलूपान पु० [स] चहाण, जहाज 


१९९ जवनिका 


जलवा पु० जुआ जल्या 

जलसा प० [अर] (ग्राप्रा घादनना ) 
जरटसा (२) जधियेशन उठय, समारभ 
जलहरी स्त्री जकाधारीक गनो उठवा 
जलाना स फ्रि० जाठय, बालवयु 
जलापा प० बढ़ाया ताप (दपाना) 
जलाल पर्णज्त] तज (२) प्रभाव -ली 
वि० तजस्वा (२) पु० एवं फरीर 
सप्रराय 

जलालुक़ा स्‍्त्री० [स] जछा 

जलाव १० समीर जाथा के त चडवाते 
जलावतन पि०[ज ] निवासित, देशपार 
थयेलु (नाम, -ती स्त्री ०) 

जलावन पु० वछतण इधभ [विगरे 
जलाशय पु० [सम] जछाशय-नदी, तछाव 
जलाहूछ वि० जक्कमय जब्वगवोकार 

जली वि०[+] चारपा माटा (अक्षर) 
जली-कटी, जली धुनी (बात)द्ेप के 
ऋधादिवी कहेली वात 

जलोल विर्णूज] तुच्छ (२) अपमानित 

जलूस पु० जुओं जुलूस” 

जलेयी स्‍्त्री० जलेवी मीठाई 

जलोदर पु० [स] जल्धर रोग 

जलौका स्‍्ती० [स ]जलालुका, जलों' 

जल्‍द ज० जि] (नाम, ल्दी स्‍्नी०) 
जल्दी, झटपट ०बाज्ञ वि० [फा] 
काममा जल्दी करनार 

जल्प,०न पु०[स ]ल्‍०७वारो, यक्‍बाद, डिंग 

जल्परा स०क्रि०ल्वारा, वक्‍्वाद करयो 

जल्लाद पु०[अ ] फासियो घातक (२) 
ऋर घातकी माणस 

जलवा पु ण[ज ] शाभा, वनव, जलवा 
जब पु० जव, 'जो' (२) [स ] गति, वेग 
जवनिका सस्‍्त्री० पडरा 


जवाँमरई बढ 


जहुत् 





जवासद वि० [फा] बहादुर, जयरु, 
मरद (नाम “दीं स्‍्त्री०) 
जवान विशफा] जुवान (२) बहादुर 
(३) पु० युवव' (४) योद्धो, सिपाई 
(नाम, “सती स्त्री ०) 
जवाब पु०[न] जवाब, उत्तर, सामेवी 
प्रतिक्रिया (२) जाड, मुऊायलानी वस्तु 
(३) नोकरी छूठवानी आज्ञा -तलूब 
करना 5 वात कारण पुछतु जवाब 
मागवों 
जवाब-तलूव वि० [फा] जेनो जवाब 
लेवानो होय ते (नाम -वी स्त्री०) 
जबाब दावा पु० [अ]) प्रतिवादीनी 
केफियत [जवाबदार 
जवाब-देह विश[फा ](नाम -ही स्त्री ०) 
जवाबी वि०[फा] जवाब सवधी (जेम 
के, काड तार इ०) 
जवार पु ०[अ ] आासपासनी जगा पडोस 
(२) स्त्री० जुबार (३) झझ्नट जजाछ 
जवारा पु० (जवना) जवारा 
जवाल पु० [अ] जवनति (२) आफत 
जवास, सा पु० जवासो-एक औपधि 
जवाह (-हि)र पु०[अ ] झवेर, रत्न 
जबाहूरात पु० [अ] झवेरात 
जशन, जइन प्‌० [फा ] उत्सव जल्सो 
(२) हप 
जस पु० जश, कीति (२) अ० (प) 
'जसा', जेवु [जादाई 
जसाम्नत स्त्रीर्युअ] झरीरनी स्थूलतता, 
जसीम घिं० [अ] जाडु, स्थूछ 
जस्त स्‍्नो० [फा] कूदका, छठग 
जस्ता पु० जमत -स्तई वि० जसतना 
रमनु पा अनेक जगाए 
जहेँ अ० जहाँ, ज्या (प) -तहेँलज्या 


जहूँड (-डा) वा अणकि० खाठमा पडवु 
(२) फसावु, छेतराबु 
जहद स्तरी० [अ ] कारिश [(२) थाकबु 
जहुदना अ०क्रि० जह॒दा-कीचड यवो 
जहदा पु० खूब कादवक्ीचड 
जहन पु० जुआ जिहर्ना 
जहन(-तु)म पुर्णूव ]वहस्तम,वरक 
०रसीद वि० नरके गयलु “मी विं० 
नरके जनाह 
जहमत स्त्री० [अ] जहमत मुसीबत 
जहर स्‍्त्री० [फा] क्षेर (विं० दाद, 
-री,-रीला) 
जहल पु० [अ] जवान, नादान 
जहा अ० ज्या (२) पु० [फा ]जहानबु 
समासनु रूप -तहा-ज्या त्या, अनेक 
जगाए -का तहा-ज्या नु त्या,तैन थार 
जहा दीदा पु भुफ, ]भारे अतुभवी मात 
जहापनाह्‌ पुर्णूफा ] बादशाह, सम्रार् 
जहाज पृणुअ] जहाज वहाण “४ हीं 
कौआ>जुओ जहाबी कौआ 
जहाज़ी वि० वहाण अगनु (२) £” 
खलासी >कौआ<एक ज॑ जगाएं” 
ठेखा ढेर रहेतो माणम (२) भारे 
पाको पहोचेल माणस >डाकूसचाचि 
जहान पु० [का] ससार जेंगत 
जहानत स्त्री० बुद्धिमत्ता, ही 
जहालत स्त्रीर्णुअ] अचानता, कट 
जहिआ,-या अ० (१) ज्यारे, गेंव 
जहां अ० (१) ज्या जहीं 
जहीन वि० [ज] वुद्धिमात 
जहीर विश] सहायक (२) कमजोर 
जहूर पु० [अ] जाहरात प्रकाश 
जहेज़ पुुअ] बरने विवाहमा अर 
घन ०, देज 


जहर २०१ 


जान 








जछू प० [का] जहर , झर -( ह) 
कातिल ८हक्ाहतछ् विध [खूब यातना 

जा कनतो स्प्रो _[फा ] मरणकाछनी पीडा 

जाग, -घ स्त्री० जाघ साथक्ू 

जागडा,-रा ० भाट चारण 

जागर पु० शरीर (२) हाथपगन्‌ जोर 
०चोर ८ जाछसु, हौडकानु हराम 

जऊागरा पु० जुनो जागड 

जागलू थि० जगठी गमार 

जाघ सस्‍्त्री० जुओ जाग 

जाधिया पू० पहरवाता जाधियों (२) 
मल्वमनी एफ कसरत 

जाच स्त्री० तपास 

जाचना स०क्रि० तपासवु (२) जाचवु 

जात(-ता) पु० दक्वाना मादा घटो 

जाब १० (१) जायु फढ् 

जाबव पु० [स] जाबु (२) सोन्‌ 

जा फिज्ञानी स्त्रो० [फा ] सूब महनत 

जा वि० [फा] बाजबरी, उचित (२) 
स्‍्त्री० जगा 

जा स० (प) जे, यह 

जाई स्नी० दीकरी (२) जाई बेल 

जाकड पु० जागड दीघलछो माल 
जाकि(-के)ट स्त्री० [इ] जाकीट 

जाग्र पु० [फा]कागडा [(३)जगा,स्थान 
जाग पु०याग,या(२)सती ०(प )जागवु ते 
जागना जण्कि० जागवू ऊठयु (२) 
सावध थत्र चेतय्‌ [उजागरा 
जागरण पु० जागवु न जागति (२) 
जागरित पिर्भुग ] जाग्रत (२) जागरण 
लागर € प्ि० [स] जागत्‌, सचेत 
जागीर स्प्री०[का ] वक्षिस वे इनाममा 
मछे डी जमीन ०दार पु ०जागोरपश्छा 
०दारी, जीरो स्प्रा० जमीरो 


जात सस्‍्त्रो० [त] जागवु त 
जाग्रत वि०[स ] जागतु (२) सावपान 
जाचक पु० याचक मागनार(२)मागण 
जाचना स०क्रि० याचव, मागवु 
जाज(-जिन) स्त्रो [तु |जाजम-विछानु 
जाज़रूर पु० [फा] जाजरू 
जाज्िब पु० [अ] शाहीचूस (२) ति० 
आक्पर 
जाजिस स्तरी० जुजों जाजमा 
जाज्वल्य,०मान वि० [स] प्रकाशतु, 
तेजसी. [तछावनों बच्चेनो स्तभ 
जाठ पु० कालुनो बचला ल्ट्ठो (२) 
जाडा पु० शियाछो (२) ठडी 
जाडय प० [स] जडता (२) मूखता 
जात सस्‍्त्रा० जाति नान (२) बि० 
[न] जमेल 
ज्ञात स्‍्त्री० [ज] जात, देह 
जातपात स्त्री० नातजात, ज्ञाति, व 
जाति स्प्री भुस ] जात, कुल, वश (२) 
वण नान (३) राष्ट्र (४) जात , प्रकार 
०पाति स्त्री० 'जातपात', नातजात 
०»बर पु० सहज वेर 
ज्वाती वि० वयक्तिक (२) पोतानु 
जाजां स्त्री० याता “न्रो पु० यात्री 
ज्ञाद राह पु० [अ] रस्तानो खच 
जादू पु० [फा] जादु चमत्कार (२) 
जतरमतर (३) नजरबद (४) माहिनी, 
जाकपण -डालना,मारना-जादु बरवा 
जादूगर पु०[फा] जादु ब्रगार (नाम, 
“री स्त्री०) 
जान सस्‍्तौ०्जाण सयर (२)[फा ] प्राण 
जान (३) उछ( ४)मार >जानाजवबमा 
जी+ जाववा -के लाले पउना>जावी 
बनवु >पडइना>पवित आदरवी(२)सवर 


जानफार 


जामुन 





पडवी -पर खेलना“जाननी परपा ने 
करवी -से गुज्लर जाना, -से जावा-+ 
मरव्‌ 

जानकार वि० जाणकार (२) तज्त 

जानकारी स्त्री० जाण (२) निपुणता 

जान-जोपिम, जान-जोसो स्तो० जाननु 
जांखम [जानकीजीवन 

ज्ञानकी जान (-नि) पु० रामचद्र, 

जान-जा, जाने जा वि०लति प्रिय, जाने 
जेबु पहालु 

जानदार वि० जानवाछु, जीवत (२) 
हिमतवाछु (३) पु० जीव, प्राणी 

जानना स॒० क्रि० जोणु >-चूझनार 
जाणबु समजवु 

जान निसार वि० [फा] जान दे एव, 
वफादार “रो स्त्री० 

जान पहुचान स्प्रो ०जानपिछान,परिचय 

जान-फिज्ञाना स्ता०[फा ] तनताड श्रम 

जानबसुशी स्त्री ूफा] प्राणदान क्षमा 

जान बाज वि० [फा] बहादुर, वीर 
“ज्जी स्तोी० वीरता, साहस 

जान बीमा पु० जिदगीनो वीमा 

जान (व) मन वि० जुओ 'जानजा! 

जा नमाज़ स्त्री्णणका] उमाजनु आसन 
मुसेल्ला 

जान लेवा वि०्जान के एव जादी दुश्मन 

जानवर पू०[का] प्राणी प्रशु (२) मूख 
जा-सशीन वि० [फा]वारस [जणवु 
जाना अ०करि० जव्‌ (२) स०क्रि० (प) 
ज्ञानिब स्त्रीणअ] तरफ याजु दशा 
०दार विशृफा]पक्षपातों तरफदार 
०दारी स्ती० [का] पक्षपात 

जानी विशृफा] जान जोड सबचवाल्ु 
(२) प्राणप्रिय 


जानू पु० [न पूढग (र) जब 
जानू पु० [फा] जुनो जानु' 
जाने-अनजाने > जाप्ये अजाप्ये 
जाने-जाँ, जाने-मत ति० जुजा जानजाँ+ 
जानमन 
जापा पु० जुओ 'सौरी' 
जाफ पु० थाएः (२) मूछा, वहोशी 
ज्ञाफत स्त्रो० जाफत, मिजवाना, 
“जियाफना 
जाफरान पु० स्त्रो० [ज] केसर 
जान्वन्जा जे० [फा] ठेर ठर 
जाबिर विण[फा] अत्याचारी, जालिम 
जा बेजा अ० [फा] टाणेकटाण 
छ्ाब्ता पु० [अ] कायदो, नियम (९) 
जाप्ता,बदोवस्त -दीवानी पु० दीवाना 
कायदो -फौज्दारी पु० फोजदारी 
कायदो.. [जामुन (३) [फा]प्याछो 
जाम पु० याम, पहोर (२) जा$ 
जामगी (-गिरो) पु० सती" [की] 
जॉमगरी 
जामदानी स्त्री्भूका] जामा-कपडाती 
(चामडानो) बेदी (२) एक जात 
बारोब” कापड जिओ जामु्त 
जामन पु० दहा माठेनु मेछवण (२) 
जामा पुरभूफा] जामो (२) विज] 


कुल सब जामेसे बाहर होनानाए 
गुस्से थवु 


जामा-मसजिद स्त्री० जुमामस्तनिद 
जामाता,-तछु (व) पु० [व] जमाई 

ज्ामिन,०दार पु»[न ] जामीन,वीजानी 
जोखमदारी पोता उपर कवबूँल्वा७ 
जवाबदार._ (मास, “वी सी 
जामिनगीरी ) 

जामुन पु० जावु के जाबुडो 


जामुनी रण्३े 


ज़ाहिर व बातिन 





जामुनी थि० जायुडिया रगनू 
जामे जम, जामे-जमशेंद पु० [फा] 
ईरानना बादशाह जमझदनों जादुई 
प्यालो [जा जगा 
जाघ ज० वथा (२) सस्‍्वरी० [का] 
ज्ञायका प्‌ ०[-"] जायको सावापोवानों 
स्वाद के छहेजत (वि० -केदार) 
ज्ञायचा पृ० [का] जमीती 
जायज्ञ वि० [अ] उचित 
जाय ज्ञरूर पु [फा] जा जरूर जाजरू 
जायज्ञा पु० [ज] तपास (२) इनाम 
जायद वि०[ज ] वधारेपडत नकाम्‌, 
फाल्तु 
जायदाद स्त्री० [फा] माल मिल्कत 
०आयाई स्तो० पितृकी जायदाद 
०ग्ररमनकूला स्त्री० स्थावर मिल्कत 
०मसकफूला स्त्री० गीरो मूकेली मिल 
कत ०मनकूलछा स्त्री० जगम मिलकत 
जाय नमाज़ स्‍्त्री० [फा] मुसल्ला, 
नमाजनी चटाई 
जायफल पु० जायफ्छ - एक जोपधि 
जायज वि० [फा] पडतो थतु साहा 
पामत, पायमाल 
जाया स्त्रो० [स] पत्ना स्प्री 
ज्ञाया बि० [फा] वरपाद नप्द 
जार १० [स] यार व्यभिचारी 
जार पु० [इ]रक्षियाना चार (२) [का ] 
जा, जगा, स्थान(३) वि० रात दु खा 
(४) ज० सूच -ब कतार रूमतत 
जारी स्त्रा० जारतम यारी (२) शि० 
ज] चालू, बटन 
जारी स्त्रा० [फा]रावु त राजक्ष्छ 
जारूब पु० [हा] यादु (या, युक्ति 
जाक पु [अं जज उ]जाऊ, वादा बनायठट, 


जाल पुट[स] जाछ, जाह्ठा (२) जाल 
जालदार वि० ज छांदार, जाछीयाब्ु 
जालसाज्ञ विण[फा ] देयावाज कपटी 
>ज्जी स्त्री० दगो 
जाला पु० क्रोहियात जाल (२) जाप 
पर वाह्त जाछू-एक राग (२)पाणीनु 
एक मोदु माटीनु बासण. जुल्मी 
जालिम वि०[अ ]जालिस,जुलम करना र, 
जाल्या वि० 'जाल-दगो करनार, 
“जाल्साज' (२) पु० माछीमार 
जाली स्त्री० जाछी (२) वि० [फा] 
वनावटी कपटी ०दार वि० जाछीवान्मु 


०ले(-लो)< पु० एक जातनु जाढ्ी 
दार कपड्‌ 


जावन पु० युओो 'जामन 
जाविजी स्त्री० जावती 
ज़ाबिया पु० खूणो 
जावेद वि० [फा] स्थायी दीघजीवी 
जासु स० (प) जिसको, जने 
जासूस पु० [ज] छूपा बातमीदार, 
गुप्तचर -सा स्‍्त्री० तेनु काम 
जाह पु०[ज] उच्च पद (२) प्रतिष्ठा 
गौरव ०व जलाल पु० जाहोजलाला, 
चभव वयाया माणस 
जाहिद पु० [ज] जाहद, धमनिष्ठा, 
ज़ाहिर,०जहुर विण[ज] जाहर, प्रगट, 
गुल्लु [+रनारू 
जाहिरदार ज्ि० [का] मात्र देखाडा 
जाहिरदारा स्त्रा० [फा] मात्र देसाव 
के त अर्थेनु काम वे बात 
चाहिर-बो विरूफा ] उपरतु ज जानार, 
तेन ज॑ महत्व बापपार (नाम, 
"यानी स्प्री०) [अन बहार 
जाहिर व बातिन ज० [का] जदर 


ज्ञाहिरा 


र्ण्ड 


ज्लिपादती 





ज्ाहिरा अ० [०] जाहरमा, प्रत्यक्ष, 
देखवामा 

ज्ाहिरी वि० वाद्य, उपरन्‌, प्रत्यक्ष 

जाहिल बि० [ज] मूख (२) जभण 

जाहिली,-लियत सस्‍्ती० [ज] जनज्ञान, 
मूखता, अभणत। 

लिक पु० [$] जमतनो खार 

जिद पु० [अ] जोर, झड, भूत 

लिंदगी,-गानों स्‍्त्री० [फा] जिंदगी, 
जीवन जायु 

छिंदा वि० [फा] जीवत्‌ (२) प्रफुल्ल, 
खीलेलू (३) सक्ृगती (आग) 

ज़िंदा दिल वि०[फा ] खुश मिजाज (२) 
हंसमुखू (३) रसिक, विनोदी (नाम, 
जलती स्ती०) 

जिंदाबाद श० प्र॒० [फा]जीवतु रहा 

जिस स्तीर्णूफा] प्रकार (२) जणस, 
चीज (३) मामग्री (४) अनाज 

लिसवार पु० [का] तलछाटीनु फसल 
इण्नू एक पत्रक (२) वि० वग प्रमाणे 
“री सस्‍्त्री० वर्गीकरण 

जिआना स० क्रि० (१) जिवाडवु 
“जिलाना दिातचीत 
ज्ञिक्र पु[ज] जिकर, चचा, उल्लेख 
जिक्र-मज़कूर पु०[अ] चर्चा, वातचीत 
जिगर पु०[का ] जोव (२) कछेजू (३) 
हिमत (४) सत्त्व, सार 

जिगरा १० जिपर, छाती, हिमत 
जिगरी विर्भुफा ]जिगरन(२)दिलोजान 
जिच, रच स्त्री भक्त ]छाचारी,विवज्ञता 
जिस्धिया पु० जुबो जजिया 
जिज्ञासा म्त्रीगृस] जाणवानी इच्छा 
न्सु वि० [वि० [सम] जितायेलु 
जित अ० (१) जे वाजु, जिवर' (२) 


जितना वि० जूददू प्स्ल 

जिताना स०कि० जिताडव्‌,जातना नु 

जितेद्रिय विर्णुस ] इद्वियोने जीतनार 

ज़िद,-हू स्त्रीुअ] ऊल्टी के विददध 
बात (२) जिद, ह. >चढ़ना/-पकडवा, 
“पर आतना८जिद्दू चडबु «हैन भ९ 
हठपुवक -द्वी बि० हठी तु 

ज़िघर अ० ज्या जे बाबू 

जिन पु० [ज] भूतप्रेत (२) [व] जन 
तीथकर (३) स० जिस नु बण्ब० 
छिता पु० [जि] व्यभिचार 

जिनाकार विशूफा] व्यभिचारा “री 
स्ती० [िछात्कार करवार 

ज़िला बिछ जब्र पु० [ज०] स्त्री पर 
जिनि अ० मत, नहिं 

जिमिस,०वार जुआ जिस,०वार' 

ज्िबह पु० जुलजो “जवहं' 

जिमन पुथूज] सबंध, जनसधाव (२) 
दिफा कायदातों कलम 
जिमतास्टिक पुणइ] कसरत (साधवी 
द्वारा कराती) 

लिमनेशियम पु० [इ] व्यायामशार्ता 
जिमाना स०क्रि० जमाडबु, जीमनाईँ 
प्रेरक 

जिसि ज० (प) जेम जेवी रीत 

छिम्मा पु०[अ ] जुम्मो जवावदारी (२) 
देखरेख रक्षण 

जिम्सादा (-वा) र [का ), जिम्मेयार वि? 
जुम्मद्यर (नाम, -री स्‍्तरी०) 

जिय पु० (प) मन चिंत्त, जौरव 

जिपरा पु० जाव, जीवडों 

ज्ञिया,-यान पुर्णूफा ] घढ, तोदी, 

जिया स्‍्त्री० [म] प्रकाद, वैज, रीर्टि 

सियादती स्ती० [का] उयादवी 
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जियादा विण[ज] वयारे पहु, ज्यादा 
जिपात पु० उज। जियाँ 
जियाना स०फ्रि० जिय उय्‌ (+) पापवु 
जिपाफन स्प्रा०[ज ] जाफ्त, मिजयान 
जियारत स्वराज ] शन(र)वीवयात्रा 
जितरारती पि[का] झनार्वी (२) यात्रो 
जमियारा। स्परा० जिंदगी (२) जाजाबिरा 
(३) साहस हिंसत 
जिरगा पु० [का] जुजा जरगा 
जिरह स्ता० [स जुरह] चाय बाद- 
प्रिवाद (२) ऊलटन्तपास 
जिरह्‌ स्ता० [फा] बवत बखतर 
जिराभ(-प) तस्वाण[न ]जु वा'यराजत' 
छ़िराफा पु० जुआ बराफा! 
जिस पु० [] जतु “जम (३) 
जिल्ला स्‍्त्रीण[ज] चमक, प्रकाश (२) 
माजी के रगो-करान चमज्ाववु ते 
पाडीस झरना, देना-पाठोस करवी 
ढांछू चडाववा, चमक जआापवाो 
ज़िला पु० [अ] जिलों ०दार पु० 
जुतनो ज़िलेदर 
जिलाकार,जिलासाज़ पु ०जिल/'करनार 
जिलाना स०क्रि० जिवाडवु (२) पातछवु 
पोषबु 
जिलेदार पु० [फा] (जमोनदारनु ) 
महंसूल उबरावनार जमछूदार (२) 
नहरमाताता। एक मोकर 
जिल्द स्त्रॉर्गुअ] खाल चामडी (२) 
पुस्तकती बाधणी (३) पुस्तक ग्रथ 
जिल्दबद, जिल्दसाद्ध १० [फा] युक- 
बा डर (नाम, -दी, -ज्ञौ स्त्रा०) 
जिल्लत स्त्रोर्णुज ] अपमान, वजावरू 
(२) दु-शा -उठाना या पानाज जप- 
मानित थवु 


जी 


जिस स॒० जा नु विभफ्ति मादतु रूप 
जिस्म पु० [फा] जिसम दह 
जिस्मावी वि० [ज] शारीरिक 
जिहन पर[ज ] समज यद्धि (२) याद- 
दास्त -सु उनाव्यु दि सीलयी >लडाना 
झापय वियाब मगज टोटायबु 
जिहाद प [व]जेहाट बमयुद्ध -दी जि० 
जिहालत स्‍्वा० जजों जहालता 
जिद्ठा स्त्रा० [सम] जोम 
जो ० जाव (२) ज० जो >करना८ 
हिंमत करवी (२) जीव घालवो, 
इच्ठतु -ऊका बुधवार मिकलमा>जावना 
कढ़ापो बढापों इ० नीयछी जीव 
ठरवा -खट्टा या फीका होना>मन 
फरी जब, घगा थव। चिता बबी 
“जानसेजपूरा दिल्था पुरी शक्तियां 
>देगा रहना या होना चिता थवा 
>डूबना>चित्त व्याकुल थव -पर आ 
बनमनासतावी वनव्‌ -पर खे लना८जाव 
जाखममा नासवो -पानी होना,- 
पिघलना-दिल पीगछबु दया आवबी 
>बढना- हिमत उत्साह वधवो, खुश 
थवु -बिखरना, -मतलाना>प्रिह्नल 
के बेहोश थत्रु >बिगडना-पयभरामण 
थवी जीव दूथावा “बुरा होना: 
ऊलटी ववी (२)घणा के अभाव थवा 
-भर जानाल्‍दिल भराइ भावतरु दु ख- 
दया ऊरजबा >भरनार धरात्रु सतोप 
थवा -भरभरा उठनारजावेगथी मन 
उत्तजित थत्रु -मालिश करना-जीव 
गभरावों (२) ऊल्टानी हाजत थया 
करवी -से उतर जाना-मनथी ऊतरी 


जबु -से जाना-वरी जबु -होवा- 
सरजी होदी 


जीगा 
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जाग्रा पुर्णफा ] कलगी, तारो, शिरपच 

जीजा पु० मोटी वहेननो वर 

जीजी स्त्री मांठी वहेन 

जीत स्त्री० जीत, फतेह (२) छाम, 
सफछता 

जीतना स०क्रि० जीतवु फतेह पामवु 

जीता वि० जीवतू_ जीती मक्‍खी 
निगरना रू जाणीजूजीने अयोग्य के 
अखथायी काम क्रव्‌ जीते जीःजजीयता, 
हयातीमा जौते मरते-कोई रीते, खूब 
मुइकेलीयी 

जीता जामता वि० जीवतू जागतु , सतेज 

जीता लोहा पु० लोहचुबक 

ज्ञीन पु० [फा] घोडानू जीन (२) 
एक जाडदु जीनन कपडु 

ज्ञोनत स्‍्नौ० [का] शोभा, शणगार 

ज्ोनपोद् १० [फ ] जीन परनु कपडु 

जीनहार अ० [फा] हरग्रिज” कदापि 

जीना अणक्रि० जोववु जीवत्‌ रहेवु, 
जीवन गाह्बु 

ज्ञीना पु० [फा] जीनो सीडी 

जीभ स्व्री० जीम (२) कलमत्‌ अणियु 
-भी स्त्री० ऊलिपरु (२) अणियु 
जीभा, जीभोचाभा ० ढोरपो एक रोग 
जीमना सं०क्रि० [स जिम्‌] जमबु 
जीमूत पु०[स ] व।दछ, मेघ (२) पहाड 
जीय पु० जीव, 'जी' 

जोर [स), “रा [फा] पु० जीद 
जीग वि० [स॒] जूतु, जरजरी गयेलु 
जीणोद्धार ० ति] जूना पुराणातु 
समारकाम [वायु 
जाल स्त्रौ० घीमा जवाज (२) तबलानु 
जोवत विर्णुत ] 'जीता', जीवतु जागतु 
जोद पुणूस] जोब, प्राण (२) पाणा 


जावजतु पु० [स| जांवदा, जिवात, 
कीडीमकोडी ३० 

जीवट पु० हिंमत, बहादुरी, छाती 
जीवन पु णूस ]जीवन, जिंदगी -भरना 
जऊजीवन गुजारब 

जीवनमूरि स्त्री" जांवनमक्रा 
जीवनी स्त्री० जीवनचरित * 
जीवरा पु० (१) जीवडो, जीव 
जीवसू स्तरोर्णूस ] जती सतत्ति जीवती 
होय एवी स्त्री 

ज्ीवाजूब पु० जीवजतु प्राणीमात्र 
जीवाणु पु० [स॒] सूक्ष्म जावजतु 
जीवात्मा पु० [स] जीव, देही 
जीविका स्तीर्णूस ] आजीविका, रोजी 
जीवित विश्णुप्त ] जीवएु (२)१० जीवन 

जीद-मुक्त वि० [सं] जीवतों छता 
मुक्त, ज्ञानी 

ज्ौस्त सस्‍्वी० [फा] जिंदगी जीवन 

जीह्‌ (-हा/-ही) स्त्री" (१) गौर 

जुबिद स्त्री० [का] चाल, यर्तिं (२) 
झुबेश हिलचाल 

जुआँ स्‍्त्री० जू, ज 

जुआ पु० चूसरी (२) पटीनो हाथा 
(३) जुवा, जूगदु ०खाना, “धर «४! 
जुगारनो अड्डा 

जुआचोर पु० ठग, धृतारो 

जुआडी (-री) पु० जुनों जुआरो' 

जुआर स्व्रा० जुओ ज्वार (२) (२ 
जुओ जुआरो 

जुआर भादा पु० जुजो ब्यार आर्ट 

जुजारी पु० जुगारी 

जुई स्ती० नानी जू (२) एव के 

जुकाम पुर्णून [पलेखम,शय रदी मेहर 
छुकाम होता-न थई शक एव ब३ 


चुग 
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जुराफा 





चुग पु० पुगर (२) जाड, युगल (३) 
जूध दकछ >जुए्ज्मदायाछ 

जुगजुगाना ज०क्रि० सवका मारबो, 
ययूकव्‌ (२) दशा सुधरवी_[क्षता 

जुगत स्ता० युक्ति उपाय(२)अपयहार 

जुगनी सस्‍्त्री० जुगनू पु० जाग्रियो (२) 
गढ्लानु रामपगला जवु घरेणु 

जुप्रराफियां पु० [3] भूगाछ 

जुगल वि० युगल जाडु 

जुगवना, जुगाना स०क्रि० साचवीने 
सभाकोव रासयु, राग्उयु 

जुगालना अर्णकिं० वागोढयु 

जुगाली स्‍्त्री० वागोछ्वु त 

जुद्ध पु०[फा ] भाग हिस्मा (२) ८ के 
१६ पानाना थाजडो फाम किपडु 
जुज्ञवान पु० [५ +फा ] पुस्तवा बाधवानु 

जुज्वबदी सस्‍्त्रीश[फा ] जुसयाधण,, जनेवा 
फाम सीवीने पुस्तक वाधव नी रीत 

जुज़वी वि० [फा] जूज थाडु 
जुझाऊ वि० युद्ध सत्रवी 

जुझाना स०त्ि० सूप एम करवु 
जुझार वि० यूझ एवं ल्डवोर, बहादुर 

जुद स्त्रो० जाडा। (२) जथो टोछी 
जुटना जअ०क्रि० जोडाब्‌ मब्यु एकल 
थबु॒ संगठित थवु 

जुटाना स०क्रि० 'जुटता/ नु प्ररक 
जुट्टो स्‍्तो० बलल्‍ठा पडा झूड़े। (२) 
गंठठो (३) थप्पी 

जुठारना स०क्रि० जूदु छाटवु छाडवु 
जुठिहारा ० एदु खानार 

जुड़ना ज०कि० जोडाबू जुटना! 
जुडपित्ती स्त्र० शीव्स-एक त्वचारोग 
जुडवा वि० जोडिय्‌ (२) पु० जोडियु 
जमेलु वाढ॒क 


जुडवाना स०क्रि० जुधआ जु ना (२) 
जुआ जाइवाना' 

जुडाई स्त्री० जुओ जोडाई 

जुडाना ज० कि० ठड के शात थवु (२) 
तप्त थबु (३) स० क्रि० ठडु पाडवु 
(४) तप्त करवु 

जुतना अ०त्रि०हछके गाडीए जोनराबु, 
जांताय जाडाब-टागी जवु 

जुताई स्त्री० जुओआं 'जोताई 
जुतियाना स०फ्रि० जाडाटव (२) भारे 
अपमा। फरव 

जुदा विर्णुका ]न7 अज्ग(२)उूट,फारेय 

जुदाई स्न्ी०[फा ] वियोग छूट थवु ते 

जुतून [फा]स _न पागलपण -ती वि० 

जुन्नार पु० [ज] कसती के जनोई 

जुहाई स्त्री० चादनी ज्पोत्स्ना 

जुफ्त विर्णूफा ]वकी (२)न ०जोडा युग्म 

जुब्बा पु० [ज] फकीरनों झब्तरों 

ज़ुमरा पुरगूज] जथो भीड (२) फोज 

जुमला पु०[अ ] पूरु वाक्य (२) जुम को, 
कुल सरपाका (३) वि० कुल वधु 

जुमहूर,-रियत,-री [अ ]जुओ जमहूर, 
-रियत -री 

जुमा पु० [अ] शुकवार -जुमा आठ 
दिन-थोडा दिवस “चंद राज 

जुसा मस्जिद स्त्रा० शुकवारनी नमाज 
पढवाती-मोटो मस्जिद [गुरुवार 

जुसा (-मे ) रात स्त्री० [अ जुमअरात] 

जुरअत स्त्रीर्णज ] जुरत हिंमत, साहस 

जुर पु०(प)ज्यर ०्झुरी स्‍्ती० धीकडी 
(२) तायना टाढ 

जुरना स०क्ति० (प) जुओ 'जुडना' 

जुरमाना पु० जुजो जुर्माना 

जुराफा ,० [जे जुर्राफ] जिराफ पशु 


ज़ल्फ 
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जुरूफ पु० [अ जुफ' नु य०्य०] वासण- 
कूसण 

जुछूर, जुरूरी [अ] जुओ जरूर,-री 

जुम पु० [अ] गनो अपराध 

जुर्माना पु० [फ ] इडउ 

जुर्रा पु० [फा] वाज पा (नर) 

जुर्राव स्त्र० [तु] पगना माजों 

जुल पु० छठ कपद ०»बाज्ध वि० घूत, 
कृपट। ०बाज़ों स्त्री० कपठ, दगो 

जुलाई स्त्रा० [इ] जुलाई मास 

जुलाव १० जुओ जुल्लाव 

जुलाल वि० [अ] स्वच्छ (पाण।)) 

जुलाहा पु० [ फा जोलाह] वणकर 
(स्त्री ०, -हिन) 

जुलूस १० [अ] राजगादी पर जाववु 
ते (२) सरघस के उत्सवनी धामघम 

जुल्फ स्‍्तरो० [फा] वाछ॑गी लट-जुलफु 

जुल्म पु णृअ ]जुरूप अत्याचार,ज वाय 
>डृढना<आफत जायवी -दान ८-जुलम 
करवो (२) भारे करवी 

ज़ुल्मत स्त्री० [अ] अधार 

जुल्मात सस्‍्त्री० [अ] अधारी जगा 
ज़ुल्मी वि० [फा ] जुलमो कत्याचारों 

जुल्लाब पु० [अ] जुछाव, दस्त रेच 

जुबा पु० जुबा, जूगट (२) जुओ जुआ 
खुबारी १० जुपओओ 'जुआडी 

जुस्तजू स्‍्तार्णूफा ]जुस्तजूं तपास शोध 
जुहार स्त्री० जुहार प्रणाम 
जुहारना स०क्रि० जहार करवो, प्रणाम 
करवा (२) मदट मागवों 

जुहा स्ती० [स यूथ] जूई जूदा' 
जू स्‍्त्री० जू कानो पर जू रेंगना८ 
स्थितिनु भान थव्‌ चेतव्‌ -की चाल 
८ बहु धीमी चाल 


जूआ पु० जुजां जुआ 

जूजू पु० वाकऊत डराययाना हाउ 

जूझना अ०क्रि० सूझवु,छडव(२)रडत् 
प्राण आपया (४) [६] 98 
जूट पुर्णुम ] यूडा (२) जटा (३) अवोज 
जूठ प्रि० जुयां जूगा 

जूठन स्त्री० एढ सावान्‌ जूठण 
जूठा बि० [म जुष्द] (स्त्रा०-ठी) एठ, 
छाडेलु 

जूडा पु० जूठ, वाब्ततों जबाडा 
जूडी स्त्री० टाढिया ताव 

जूता पु० जूतू जाडो 

जूताप़ोर वि० निलुज्ज, शरम वंगरनु 
जूती स्वी० (स्त्रीतो) जाडो, जय 
जूतीकारो, जूतों पज्ार स्ती० जाठाबी 
मारपीट | 

जून पु० समय (२) तृण घास (३) 7 
जून मास (४) बि० (प) जूक, 7 
जूरर पु० [३] जूरानो सम्य 

जूरी पु० [इ] फाजदारी केसतु पह, 
जूर, (२) जुजो 'जट्टा 

जूस पु० [सं जूप] दाढ(नु आासामग के 
सूप(२)[फा जुक्त स॒ व्युवत]की सढेग 

जूस-ताक पु ०एकाबेकी रमवनु एक 

जूह पु० जूथ, समूह (२) पूरक | 

जूही स्त्री० [स यूथा] जुओ अदा 

जुभ,०ण पु०, -भा स्त्री० []बयाई 
(२) आछस 

जेंवन पु० भोजन जमण 

जेंवना स०क्रि० [स जेतन 

जे स० जोनु बण्व० जता 

जेंइ, जेउ(ऊ) स० जोह थे 

जे वि. जड, मोह (२) १० ले 
जेठ (३) जेठ मास 


[जला 
जम 


जेठा २०९ 
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जेठा वि० (वि०स्तो०-ठी) ज्यप्ठ, मोटु 
(२) साथ। सरस (नाम ०ई स्वी०) 

जेठानी स्‍्त्रो० जेठाणों 

जेठी वि० जेठन्‌ (२) जेठ मासनु (३) 
स्‍्त्री० एक जातनो कपास (४) वि० 
स्त्री० जुओ जेठा' 

जेठीमचु स्‍्तो० जठोमध  'मुलेठी” 

जेढीत(-ता) पु० जठनो छोकरो 
(स्त्री० -तो) [पु० जीतनार 

जेता वि० 'जितना' जठलु (२) [स] 

जेतिक,जेते (-तो) वि० (प) जितना 
जेटलु 

जेना स०क्रि० जमबूु 

जेब स्‍्तो० [अ] जेब खीसु 

जब स्त्रौ०[फा ] जब झोभा, सुदरता 
-ब ज्लोनत 5 जाभा सजावट 

जेब (-बा) वि०[फा ] योग्य झाजतु (२) 
शोभादाय, (समासने अते) 

जेबकट पु० खीसाकातरु 

जेबघंडी स्त्रो० खीसानु घडियाछ 
ज्ेबदारँ वि० [फा] सुदर, शोभीतु 
ज्ेबा वि० जुआ जब! ०इश,०ई स्त्री ० 
सुटरता, शाभा 

जेबी वि० खोसानु (२) घणु नानु 
जेर स्वी० ओर आवल? 

खेर वि० [फा] नीचेन्‌ ऊतरत्‌ (२) 
जर परास्त (३) पु० फारसी लिपिनु 
एक चिह्न 

जरपाई स्त्री '[फा ]ह?का स्त्रीना जाडा 
ज़्रबार वि० [फा] दुखो, दवायलु 
(नाम, -री स्त्री ०) [माठो दशा 
स्ेेर-व-जबर पु०[फा] ससारना सारो 
जेल,०पराना पु० जल, केदसानु 
जेलर पु० [३] जेलना एक अमल्दार 
हि-(४ 


जेवना स० क्रि० जवना , जमवु 
जवनार सस्‍्त्री० जमणवार (२) रसोई, 
भोजन 
झेबर पु० [फा] जाभूषण, घरेणु 
जेवर,-री स्त्रा० रसी, दोरी 
जेवरात पु८(जेवर नु ब०व०) यवेरात 
ज्षेहन पु० 'जहन', बुद्धि, समज 
जेहि स० (५) जन (२) जेनाथा 
जतून पु० [अ] जेतुतनु झाड 
जन, जनी ,० जन, श्रावक ((३) श्रेष्ठ 
जयद वि० [अ ] बलवान (२) खब मोटु 
ज़ल पु० [ज ] नीचेतो भाग -मेंनतोचे 
जसा वि० (स्त्रा० सी) जबु जसेका 
तसूम्यूववत, जमनु तेम' 
जसे अ० जम जसे तसेन-जम तेम करीने 
ज़सो वि० (प) जुनो जसा' 
जो अ० जेम, जेवो रीते, “ज्या! 
जोक स्त्री० जछो 
जो स० जे (२) अ० (१) जो, यदि 
जोइ, जोइया स्ती० जारु, स्त्री 
जोख सस्‍्त्री० जाख तोल वजन 
जोखना स० क्रि० जोब तपासवु, 
विचारवु (२) जाखब तोल्वु 
जोख ( खि)म, जोखो स्त्रा० जोखम, 
खतरा' [परांगीपणु 
जोखिता स्त्रो०(प )यापिता, पत्नी (२) 
जोग पु० यांग (२) वि० याग्य, जोगु 
(३) ज० जोग, -ने मादे 
जोगडा पु० जागठा नकली जोगी 
जोगन( नी) सतो० यागिनी, जागण 
जोगवना स०क्रि० जुओ “जुगवना' 
जोगिया वि० गरु रमगनु (२) जागी 
सयववा (३) पु० जागिया, योगो (४) 
जुओ जागाडा', जागिया 


जोगी 
जोगी पु० योगी (२) एक भिश्ुक॒ जात 
जोगीडा पु० एवं प्रफारनु ग्रायन के 
राग के ते गानार वद 
जोटा पु० जाटो, जोड़ा! 
जोदी रत्री० जोडी(२)जोडीदार, साथी 
जोड पु० सरवाछ्ठा के ते करवावी क्रिया 
(२)जो राणनी जगा,साधो (३)ज/:डोनो 
वस्तु (४) समानता, वरावरी 
जोड चोड १० दावपच, युवित 
जोडन स्त्री० मेलबग, 'जावन' 
जोडना स०क्रि० जोडव्‌, साथवु (२) 
एकठ्‌ करव, सरवाक्तो करवो (३) 
जोत॑रवु (४) स्वगाववु 
जोडवा वि० जोडव्‌ (वाक्क) 
जोडा पु० (स्त्री० -डो) जोडी, जोटो 
(२) जाडा (३) पुरो पहेरेश 
जोडाई स्त्री० जोडबु ते के तेनी मजूरी 
(२) चणवर [(३) बेल के घोडा-गाडी 
जोडी सस्‍्त्री० जांडी (२) मगदक्-जोडी 
जोत सस्‍्ती० ज्योत (२)जाजवानु दामणु 
(३) खेड के ते पूरती जमीन 
जोतना स०क्रि० जोतरबु (२) खेडवु 
जोताई स्‍्त्री० 'जोतगा -ए काम के 
त्तेनी! मजूरी [आगढ्ठनो) 
जोति स्त्रो० जोत घोनो दीवो (देव 
जोतो स्त्री० जुओ 'नोति! (२) लगाम 
(३) त्राजवानी जोत-दामणु 
जोफ १० [ज जअफ] ढापो, घडपण 
(२) निबछता 
जोबन १० जोवन युवानी (२) सुदरता 
(३) रोनक (४) स्तन छाती 
जोम पु०[अ] उमग उत्साह (२)जोम 
डाक्ति (३) अभिमान गुमान 
जोया वि० [का] दूढनार, खोकनार 


ज़ौक़ जझौक 


जोर पु ०[का ] जार, दवित, बढ, वंग, 
तेजी (२) महेनत, श्रम (३) बाबू, 
अधिकार (वि० ०दार, “रावर) 
ज्ञोरो पर, ज्ोरोसे ७ जोरथी, खूब 
वेगथी ल्लोरो पर होतारूजोर पर 
आववबु के होवु जारी 
ज्ञोर जुल्म पु णुफा ] जोर जुलम, वल्न 
ज़ोर झोर पु०[फा) खूब जोर के वग 

ज्ोराजोरी स्वरी० जवरदस्ता (२) भ० 
जोरथयी, वकछ॒जवरीथी 

जोरावर वि० [फा ] जोरावर, वलवान 
(नाम -री स्त्री ०) जोर 
जोरी स्त्री०(१) जोडी (२) जोरावरी', 
जोरू सस्‍्व्री० जोरु, पत्नी 

जोलाहा पु० जुओ 'जुलाहा' 

जोश पु० [हा] जोस, जावेग जुस्सो 
(२) ऊमरो -खानासूऊभरों थाववी, 
ऊकच्छबु >देना-पागी साथे उकालेदु 
-व-खरोशस-खूब जोरशोर, पामपूर् 
जोशन पर० [फा जीशन] हाथ एक 
घरेणु (२) कवच 

जोशादा प्‌ू० [फा] क्याथ काढों 
जोशौरा वि० जोशाडु जोश भरे 

जोह,०न रत्री० खोछ तय्ास (२) रह 
वाट (३) कृपादप्टि महेखानी 

जोहना स०क्ति० जोबु (२) सह जोवा 
(३) खोल्वु 

जोहरा पु भुअ जुहर ] गुद-बहसति 7 

जोहार पु० “जुहार', प्रणाम 

जो अ० जो (२) जुओ “्या' 

जो पु० जब (२) अ० (व) जा (३) सयारे 

जोक़ पु० [भ] भीड, गरदा 

ज्ौक़ पु० [अ] आवद “सेल्युवरयी 

ज्ञोक शौक पु० [जि] मोजशोल 
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ग्रैजा स्ती० [ज] जोर, पत्ता 

वीन स० (प) जे (२) पु० यवन 

ज्रौप अ० (7) जी, जो यदि 

जौर पु० [अ] जुल्म, अत्याचार 

जौहर पु० [अ] रत्त (२) सार (३) 
विशपता, खूबी 

भ्ौहर पु० [जोध+हर] जौहर जमोर 
के तैनी चिता 

जौहरी १० [का] भवेरी 

ज्ञात वि"[प ]जाणलरू ०ब्यवि०्जाणवा 
योग्य -ता पु० जाणनार 

चाति स्‍्त्री० [१] नात 

लान पू० [१] जाण वोब समज, 
साक्षाक्तार -वी वि० ज्ञानवान 
-तेद्िय स्‍्त्री० ज्ञान मोटेनी इद्विय 
>छाठना «पोतानु ज्ञान बताववा 
लाबीपहोछी बातों ठोकवी 

ज्ञापन १पु० [म] जणाववु ते, निवेदन 

ज्ञेथ वि० [३] चातव्य जाणवा जेंवु 
जाएणी शकाय एवु 

ज्या स्ती[प]बनुपनी पणछ (२)पथ्वी 
एयादती स्‍्नी० (फा] अधिकता (२) 
अत्याचार, बालार 

जयादा वि० जुआ 'जियादा”, बधारे 
ज्यान पु० (१) जुओ “ज़ियाना 
जपाफत स्‍्त्री० जुओ 'जियाफता' 
ज्यामिति स्‍्न्री० [प] भूमिति 

ज्यू, ज्यों अ० जेम जेरी रीते (२) जसे 
ही, जयु जे क्षग, ज्या 


ज्येष्ठ वि०। स] मोट, वडु (२) पु० 
जठ मास 

ज्यों अ० जुजा ज्यू -का त्योलझजम 
होय तेम -ज्योंज्जम जम, ज ऋमे 
>स्योद्वा त्या-जेम तेम करीन -ही 
ज्जव्‌, जे क्षण 

ज्योति स्त्रो० [प] प्रकाश (२) जोतत 
ज्योतिक पु० (१) जापी [जोप 
ज्योतिविद्या स्त्री [म ] ज्योत्तिष विद्या, 
ज्योतिष प्‌ [व ] जीप ज्योत्तिष॑ विद्या 
नपो पु० जापा 

ज्योतिष्पय पु० [स] जाकाश 

ज्योतिष्मान वि० [व] प्रकाशवाल्ु 

ज़्योत्स्ना सत्र ०[प ] चादनी के तनी रात 

ज्यो (-ज्यी ) नार सती ०रसोई(२)जाफत 

ज्योहृत,-र पु० जोहर 

ज्यों ज० (प) जो, यदि 

ज़्यौनार स्त्ी० जुओ “ज्वानार 

ज्वर पु० [न] ताव [(२) स्पष्ट 
ज़्वलत वि० [7] काशमान जब्वहतु 

ज्वल्न पु० [प] दाह बढ्यु ते (२) 
जाग (३) ज्वाब्य 

ज्वार स्‍्त्री० जुवार (२) जुआाछ, भरती 
ज्वारभाटा पु० भरतोआट 

ज्वारी पु० जुआ जुजारा' 

ज्वाल पु०, >ल्ा स्‍त्री '[स ]मोछ,ज्वाढा 
(२) जाच, ताप 

ज्वाल्ममुखी पु० ज्वाब्यमुखी पवत (२) 
सस्‍्त्री० एक दवी 


झड्ता 
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झक(-छ) ना अ०कि० जुओ 'झीखना', 
झबतु 
झकार स्त्रीण[त] झणकार, झतकार' 
झकारना स०क्रि (२)भ०क्रि० झणसंण 
अवाज करवो के थवा 
झलाड पु० घीच कादावाढी याडी के 
वक्ष, यावर (२) रद्दा ज्ञाउज्ञा बरानो 
समूह 
झसप्नट स्त्रा० बनायट, चयढठ 
झश्नन पु० [व] झणकार, 'झकार' 
झप्ननाना स०क्रि० (२) जगकि/ जुजो 
झकारना 
झन्तर स्त्रो० झण्सर', पाणी ठडु करवानू 
के जातनु मादानु बासण 
सेंझ्रा वि० काणा काणावालू,गाछीदार 
झेझरी स्त्री० जाढो, जाछावाछ! वारी 
झञ्ता,०निल,०वात पु०[१] वटोकिपो, 
आधी 
झलन्ली स्त्री० फूदी कोडा 
झेलझोडना स०्कि० झझडवु, चंटकाथा 
हुलाववु (जम के झादन) 
झडा पु० झंडा, घ्वज झंडे पर चढ़नार 
फजत के वटनाम थवु 
झडा घरदार पु० झंडा लईने चालनार 
झडी स्‍्तो० नातो झडा 
झेंडूला पु० (वाकढ़॒ता) वाधा उतार्वा 
वगरनु बाक॒क (२) वदादार झाड 
झप पु० [त] उछाक्ी, छव॒ग 
झेपना अ०क्ति० छुपाईे ढेकाबु (२) 
ऊछऊ्झकु, कूदवु (३) धत्तवु लछपक्ना/ 
(४) जुओ झवना 


झेंपरी,-रिया स्त्री० (प) (पालसीनों) 
ओढो, ढाक़ण 

झपान पु० (पहाड चंडवाना) डोछी 

झेपोछा पु० नावु छावडु, 'क्ावा' 

झेंवराना अ०क्रि० काब्ठु पडव॒, शलेवावु 
(२) चीमढ्ावू, करमाबु 

झेंवा पु० झावा', मरी, खूब पकवेला 
इंठ के ठीकरावा टुकड़ा ज॑ हॉथपय 
घूसवा वपराय छ 

झेंवाना ज०क्रि० जूजा 'बूँवराता' (२) 
स०क्रि० झेंवा -झामराथी धमवु 
झेंसना स०्क्रि> यु, छतरा छेव 
झ्दे (-ई) सदी ० झाई ,7डछावो,अवाएं 
झक स्ता० जक, घून (२) विए एक, 
चारखु 

झकझक स्त्री० रझव, तकामी तकराईि 

झकझका वि० झगयगत्‌, चक्कायू ०४ 
सस्‍्त्रा० झगझगाट चेल्ठक्राद 

झक्झार पु० झटको, धक्का (२) वि 
सगझगतु () ढढई 

झकझोरना स०क्ि० खखरब सादा 

झकझोरा पु० झटको, धवको 

झकना अ०कि० जक करवा (२) स्वर्ग 
अणघटतु बाॉलवु व 

झकाझक वि० खूब साफ, चारुतु चट (२) 

झत्ोर(-रा) यु० हवानों चगढी 
लहरी (२) चटको 

झकोरना के पक हवानी रहरी चालवीं 

झक्कड वि० जबती, 'यक्‍्की (२) ६7 
भारे जाघी 


पक्की 
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झबकी वि० जया, हठालू 
झ्त स्त्री० सिजाय त(२) दु पे रइवु ते 
(२)प०माछ ठी -मारमा-जस मारवी 
झसना अ०क्रि० (प )जुजों उतना (२) 
सिजाव (३) दु सा रतयु 
झगड (-र) ना अ०क्रिक यघटय्‌, हख्बु 
झगडा (-रा)प० यघटा ठठा ०फसाद, 
०बखसेडा ० दटाफिसाट उसडो “मोल 
सेमा-वाहक यत्डा बहारयो 
झगडालू प्रि० सघंडासार 
झगा पु० याह्ववत। गगा वे ढोलु कुरतु 
झज्झर स्न्रो० जुओ झट्सर 
झज्झी स्त्री० जुआ यया [चमक 
झझक,०न स्ती० समचावु त (२) बडव', 
झझ्तकना ०क्रि> समचायु (२) चमकयु 
(३) सिजावु (प्ररस झझकाना) 
झझकारना स०क्रि० बढयु (२) तुच्छ- 
कारव धुृतजारवु 
झट,०पट |० झट, तरत ताबडतात 
झटकना, झठकारना स०क्रि० झाटकबु 
झाटकफों मारवो 
झटका पु० झटकों (२) चपाटो, झाका' 
(३) रोग शाक इ०नो सपाटो 
झटिति अ० [१] झट 
झड स्त्रा० झंडा (२) १० ब के वधारे 
कछतु एक जातन्‌ ताल 
झड़ना अ०क्रिण्यरत्रु गरब॒ु(२)पाफथवु 
झड़प स्‍्नी० झपाझपी (२) काध जावेश 
(३) जागनी झपद -झा् 
झडपना ज०क्रि० जोरयी हल्ला करवो 
(२) हटबु (३) झड़पी लबु 
झडपाझडपी स्वो० झपाझपी वाथवाथा 
झड (-र) बेरी स्ती० रानी योर 
झडाझड ज० लगातार (२) झटदपट 


झडा स्त्रा० वरसाटवा यडां (_ )चयपाटा, 
रमयट 

झनक,-फार स्मो० जुओ 'झायार 

झनकना अ०त्रि० यणज्नणयु 

झनवार स्‍्त्री० जुआ झनया 

झनकारना स०त्रि० (२) अ०क्रि जओ 
चरारना झिसणावयु 

झनझनाना ०प्रि०"्ययणव( )स०क्रि० 

झनझनी स्पा० पिनयित।, यणयणी 

झप अ० थप झट 

झपक स्वरी० परत बार (०) ऊघनु पोकु 

झपकना ७०क्रि ज्ञातु सायु-ऊघयु (२) 
जुआ सेंपता 

झपकी स्त्रो० पल्फारों (२) झोतुः 

झपट स्व्री० हल्‍्को हुमछा बपादो 

झपटना अ० क्रि० हेललो बरवो तूढो 
पडयु (२) स० क्रि० झपाटामा लेवृ 

झपट्ठा पु० जुनो झपट 

झपना अ०क्रि० जुओ यपकना' 'सेंपना 

शपाझपी स्त्री०पडापडी,उतावक्कन जल्दी 

झपेद स्त्री० जुओ 'झपट 

झपेटना स०क्रि० झडप। लव दवाववु 

झपेटा पु०भपाटों हलका(२)भूतन। झपठ 

झप्पान पु० जुलनों यपान! 

झप्पानी पु० सपान ऊचकनारो 

झबरा, झबुआ वि० छावा लावा वाह्ू- 
वाब्ह, जाफरिपु (१९) 

झबा(-ब्बा)पु० परेणा के क्पडाने छडे 
ल्टबतु रखातु शोभानु फूमतु के गुच्छ 

झमक स्त्रीो० चमक(२)झमकार,ठणको 

झमकना अ०क्रि० यमकक्‍व्‌ (२) यमक्‍्थी 
चालव्‌ नाचवु 

झमझम अ० खूब वपानो अवाज (२) छम 
छम् अवाज (३)समक चमक (चक्ककव) 





झमर झमर अ० झरमर झरमर 

झमाका पु० झणहां, ठणको 

झमाझन अ० झमझम' ववानों अवाज 

झमूरः पु० (रीउ इ०) जाफरिय पशु, 
वाजोगरना जबूरों 

झमेला पु० वपडा, झधडो (२) भीड 
“लिया वि० झघषडापार 

झर स्त्रीन्स] वरणु (२) वरसादनी 
झडी (३) समूह, झुड (८) आच, झोछ 

झरना ० अरणु (२) ज०क्रि० य॑ख 

झराझर अ० सतत लगातार, जीरबी 

झरी स्ती० सरणु (२) वर छागो 

झरोखा पू० अर्खा क़ोध 

झल पु० दाह आच (२) तीत्र इच्छा (३) 
झलक स्ती० झछ के, चमक (२) छाया, 
आभास ०दार वि० 

झलकना अ०क्रि० झक्ऊवू , चक्तकवु (२) 
आभास थवा, देखावु 

झलका पु० फोत्लो [झकझक झगमग 
झलझल स्त्री० चमक, झक्तमऊ (२)अ० 
झलझ (-भ) लाना अ०त्रि० झगमगवु 
जल्ह॒ब्तु (२) स०्क्रि० झब्छकावबु 
(नाम >हूढ स्‍्त्री०) 

झलना स०क्रि०(हवा नाखवा) हठाववु 
वीक्षयु (२) ज०करि० आम तेम हालवु 
(३) झाठपा'न कबणि 

झलमऊ पु० जुआ झलझनल 

झलमला वि० झगझगतू, चमकु ०या 
अ०क्रि० जुतं बल्झलाना 

झलार ० झाडी, गाढ़ बन 

झल्ला पु० टोपलो (२) वि० पातब्ु, 
गादु नहि एबु [चीडवबु 
झल्लाना ज०क्रि० चिंडाबु(र)स०क्रि० 
झब पु० [व] माछला (२) मगर 


झाँई स्त्री० पडछाया (२) दगा (३) 
चहेरा पर पडी जतु काल चवामु 
>बताना ८ दगा देवो 

झाक स्‍्नी० छूप डोकियु कखु ते 
(ताकझाँक मा वपराय छे ) 

झाकना अ०क्रि० आडमा के छूपु जाबु 
(२) डोफाव्चु 

झाँका पु० झहखो.[दढ््य (३) सझूखों 

झाकी स्त्री ० 'झाव', जोबु त, याखी(२) 

झागला वि० ढोल, रमतु (वस्त्र ३०) 

झाँझ स्त्री ० झाय, छवलीका (२) धाथर 
(३) कोष, दा (४) दुप्टता, शरास्ता 

झाझट स्‍्त्री० ययद चघडो 

झाझन (-र) स्तरी० थाध्षर-पगन्‌ घरेपु 

झाझर विं० (प) भागदू, जीण, ऐट्यू 
है 82 

झापरी स्तरीण्झाक्ष,उबलीका(२)आसर 

झाट स्त्रोौ० भादु 

झाँप स्त्री० ऊघ (२) पड़दो, चक (२) 
कोई जातन्‌ ढाकण 

झापना स०क्रि० ढाववु (२) गरमावतु 

झावना स०ति० झञावा थी -शामरायी 
घतान (हाथ पग इ०) घाव. हिल 

झावर(-रा) वि० काढू (२) मेल (3) 

झाँवली स्त्री० आखनो इश्ारो-हकरई 

झावाँ पु० जुओ सवा” 

झासना सण्क्रिण्ठमढ़ दगादेवो,छतल 

झाँसा(०पट्टो) पु० छतरविडी, पाली 
चाजो, दगो -देनाप्नगो देवां, छतरबु 

झाँसू पु० दगावाज 

झाग पु० गाज, फीण 

झाड़ पु० छाड (घुगा जवो) (२) हि 
(३) चुमर (४) स्त्री? साडवु ते 

झाइस्ड ,० वन 


शाड झजाड 


र्श्प्‌ 


झींसी 





झाड झखाड पु० याड-यावरा, जुआ 
यारा 
झाडम सस्‍्त्री० कचरोपूजा (२) कचरो 
झापठवान्‌ क्पड -भापटिय 
झाडना स०क्रि० दूर करवु (२) बातो 
फकवी (३) याडव 
झाड फानूस पु० युमर हाडी, काचना 
प्याला ३० (रोगी माठ) 
झाड़ फूक स्त। ०मतवथी झाडव्‌ के फूकवु ते 
झाड़ बुह्वार स्त्री० वाक्॒यूड सफाई 
झाडा पु० जुआ ताडफूफ (२) ज्ञाडो, 
तपास (३) विप्टा या दस्त (४) चाजरू 
“जाना रझ्ाडे -जाजरू जबू -फिरना 
छताड फरवु 
झाडी स्त्री० तानु माडबु आ (२)पाडी 
झाड पु० भाडु सावरणी (२) पूछंडियो 
तारो ०, ०बरदार, ०बाला पु० 
साडुवाछा, भग। -देना5सावरणी 
फरपवी, व(छवत “फिरमा>म्नाडु फरी 
जबु बधु साफ सतम 4३ -फेरना> 
स्वतम करी दवु >मारनास्ययाडु भारव्‌ 
अनादर करवा अवगणी काढ़वु 
झापर पु० यापट, घप्पठ 
झाबर पु० क्छण भूमि (२) 'साता' 
झाबा पु० टोपलो 
झाम पु० कः मोदी कादाक्ा 
झामक पु० [स] जुजा 'बेंवा 
झायेक्षाएें स्ती० झणहार (२) नीरव 
जयामा काने पडता चू-यकारनो शब्” 
झार स्त्री० झाक्क आच (>) दाह (३) 
बऊतरा, ईर्पा (४) पु० समूह (५) 
वि० एकमात (६) कुल समस्त 
झारना स० क्रि० जोछयु (२) जुआ 
'झाडना 


झाल पु० झाम, छयत्छीका ( ) स्त्री० 
तीखाट (३) ल्हेर, मोज (४) वर्षानी 
चडी क॑ हलो (५) ज्ञात्ृवु त 
झालना स०क्रि० झा उव्‌ 'रेण करवु 
झालर स्वरी० यूठ (२) याम्, उवलीका 
झाबझाबें सती ० वकवाद(२)जक कजियो 
झिझक स्त्री० चाकव के पाछा पडवु ते 
झिसकना ज०क्रि० जुआ झयकना' 
झिझफारना स०ति० जुजो यझकारना' 
(२) 'झटकना 
झिडकला स०क्रि० साटकव, वढ़गु 
सझिठकी सती» याटकणी ठपको (२) 
झटको 
झिडझडाना अ० क्रि०कढब पुस्सो करवो 
झिनझिनी स्‍्त्ी० यनथत्रा यवत्री 
झिपना अ०क्रि० शरमाब, झरना 
(प्ररक झिपाना) 
झिरझिरा वि० झणु, वारीक (कपड) 
झिलेंगा पु० बाला जेवो खाटलो 
झिलमिल स्तो० सबूकतो प्रकाश (२) 
विं० झवबूका मारतु 
झिलमिला थि० पाखू आछ, जाढ्वीदार 
(२) चमकतु (३) जस्पष्ट 
झिलमिलाना ज०क्रि० चमक चमक थवु, 
झबूक़बु (२) स०क्ि० थ काववु के 
तैम थाय एम हलावबु चिक 
सिलमिली स्नी० बारीन्‌ खडखडियु(२) 
झिल्ली स्त्री० पातव्ठु पारदशक पड (२) 
[व] झिल्ली, तमरू [आरणु 
झींक (-का) पु० घटोनु एवं वारनु 
झोंखना ज०कि० (२)पृ०जुनो याखना 
झोंगा ,० एक्जातना माछल के जोवडु 
झीगुर पु० झिल्ही, तमरु 
झींसी स्ती० फरफर (वर्पा) 


झोौखना 


१६ 


झेपना 





झीखना अ०त्रि० सिजावु, ढव्‌(२)३ु ख 
रडव्‌ (३) पु० त क्रिया (४) जापवीती 

झीना वि० झीणू (२) काणा काणा- 
वाल (३) दुशल 

झील स्त्री० सरांवर (कुदरती) 

झीलर पु० नानू सरोवर 

झीवर पु० बीबर, मर, माछी 

झुंझलाना ज०क्रि० धूधवाव, चिडावु 
“हट स्‍्त्री० धूधवाट, खोज, चीड 

झुड पू० भ्ृठ, समूह, टाल 

झुकना अण०क्रि० झूकबु, लटक्बु, नीच 
थवु (प्रेरक झुकाना) 

झुकनी स्‍्त्री० पीडा, दुख 

झुकाव पु० यूकवु ते (२) ढाछ (२) झोक 

झुटठपुदा पु० (साज सवारनो) सध्यानो 
वबखत 

झुदुग वि० जाफरा के जटावाढु 

झुढलाना स०क्रि० जूठु ठराववु-प्राडवु 
(२) जू , कही छतरवु 

झुठाई स्त्री० जूठापण असत्य 

झुठाना, झुठालना स०क्रि० बुठलाना' 

झुनक स्‍्त्ी '्यणकार (० क्रिण्झुनकना) 

झुनझुना पु० बाककतो घूघरा 

झुनझुती सस्‍्त्री० झणझणी, खादी 

झुपरी सस्‍्त्रो० (3) झूपंडी 

झुमका पु० चूम वु (२)मूमणु-एक घरणु 

झुर (-रा)ना अ०क्रि० झूरवु चितायी 
दुखी धवु (२) सुकावु 

झुरमुट झाल, टोल (२) गुटपुट शरीरने 
ढाकी लेबु ते (३) थाड पादडायी 
ढकायेल। जगा, घीच झाडी 
झुराना अणक्रि० सुकावु (२) शुरता, 
झूरव्‌ ढुख के भयथी गभराबु (३) 
दूबछा पडचु (४) स०क्रि० सूकवबु 


झर्री स्ती० चामडीवी करचछी 
झुलना पु० झूठो, हीचका (२) स्तीना 
एक ढील़ो कवजा-झूला 

झुलसना अ०क्रि० उपर उपरथी दाववु 
जेथी काब्ड पडी जाय (२) स०्क्रि० 
तेती रीते शेकवु, दझाउवु 

झुलाना स०क्रि० युलावव्‌ (२) पता 
खबडाववा, ल करवी 

झूझल स्त्री० शुसलाहट', चीड, कोष 

झूझना ज०क्रि० जूबना, सूसवु 

झूठ पु० जूठ जसत्य -सच कहना या 
लगाना>पाचुजूड कही फपाववु (२) 
साचाजूठा करवा के कहंवा 

झूठमठ अ० अध्घर, फोकट | 

झूठा वि० जढ (२) नकली (३)एढ, यूंठी 

झूम स्‍्त्रो० झाकु, ऊघ 

झूमका पु० जुओ 'झुमका' 

झूमड झामड पु० खोदो प्रपच-जजाड 

झूमना अ०क्रि० झाका खाता, मूल 
डोल्बु (२) (वादक) झझूमवु 

झूमर पु० माथावु एक घरेगु (२) राव 
झूमण झुमका (३) गरवा जवु फरीर 
गावावु एक गौत के तेवा नाच 

झूर वि० शुष्क सूकु (२) खाली, सकामु 
(३) एठ (४) 22% ते 
लन प० होडोढायों उत्सव 

आलम अ०क्रि० झूलवु (२) कोई कामना 
वधु पडबा रहेवु - छटवया कर३ (9 
बि० झूलतु (४) पु० शूलणा हर 

झूला पु० झाला हीडोछी (२) 26% 
पुल(३)बे याजु वाघी सुदाभाद 
झाला (४) गामडानी स्तीजावों एः 

आूरतो ढोलो कबजा 


झेंपना, झेपना अ०क्रिग् परमाक छाज३ 


झर र१७छ 


टडर 





झेर स्तोौ०(प)वार, विउव (२) यघडो 
झेल स्नी० तरबामा हाथपग हलाववा 
ते (२) हिलोछो (३) वार विदव 
झेलना स०क्रि० खमव, सहन करचु (२) 
तरवामा हाथपगथा पाणो कापबु (३) 
ढकेलवु 
झाक स्थी० झाक “चुकाव” (२)जोरनो 
धक्का (.) पाण,वा हिलाछी 
झाकना स०क्रि० सफ़व, पटक्वु (२) 
घकेल्व ठेस्वु [(३) होचको 
झोका पु० धक्का झपाठा (२) झाऊु 
झोक्की स्त्रो० जवावदारा बोजा, जोखम 
झोझ प्‌० पक्षाता माछो (२) अमुक 
पक्ष'ना गढ्औानी छवडती थठी 
झोझल स्ना० जूओ सूयछ 
झोदा पु० लावा वाक्रपु झुड (२) ही चका 
माखवा माठ देवाता धक्को 
झापडा पु० (स्त्ी०-डी) झूपडु 
झोपा पु० यूमखु, गुच्छ 


ढक पु० दाकभार (२) टाकणु (३) 
कादाक् (४) ऊुहाडा (५) सिक्का 
टक पु०[इ टेँ +] ताव(२)व वतर गाडी 
टकण,-न पु ०[स ]7कणखार(२)रेणवु ते 
टेंकना ज०कि० टकावु (टॉक्ना' नु 
कमणि) [मजरो 
टेंकाई स्त्रो० टाकचानी क्रिया के लेनी 
टका(-कहो)र पु० धतुपत्रों ढकार 
टका(-को) रना स०फ्रि०(धु )टक्रवु 
की स्त्रा० टाका 
टकोर,०ना जुजो 'टक़ारब्ना 


झोझ पु० जुओ 'चार्चा 

झोझा पु० पेट, हांजरी 

झोरना स०फक्रि० धक्का दई हलाववु 
ढाछवू, वह्वटव्‌ (२) झाटकवु 

झोरी (-लौ) स्त्रा० झोछ। 

झोल प० शरवा के सूत्र जब वानी (२) 
धातुनो गिडेट (३) कयडा के कयामा 
पडता झल झालो (४) भूल (५) राख, 
भस्म (६) गभ (७) वि० ढीलु तग 
नहिं वु (८) नक्राम खराब 

झोला प० झाको (२) साधुतों चब्पो 
(३) झटको 

झोली स्‍्त्री० जुआ 'बोरी 

झोौंसना अ०क्रि० जुआ 'चुलसना 

झोौड (-र) पु० चंघडो रक्झकः (२) 
बढवु ते 

झौरे अ० पासे, मजीक (२) साथे 

झौोबा पु० टांपठ। (तुबेरतों साठीनी) 

झौहाना अ०क्रि० घूरकबु, जारथी वढवु 


ठको (-कौ )री स्त्री० सोना चादानो 
नाना काटो 

टेंगपडी सस्‍्त्ो० टगडा टागो पर पर 
उडाना ल्‍तगडा मारवा 

टेंगना जगकि० टगाव सटकवु (२) ,० 
चक्कमण। वे त कामती दारा 

टेंगारी स्व्री० कुहाडा [तयार 

टच वि० नव वठार (२) कजूस (३) 
ट॑ घट पु ०पूजापाठ इ० न आाडयर-ढांग 

डा पुण्टटो चघड (२) माथाकूट,पचात्त 

डडर पु० [६ टाइर] भावतालनु दडर 


टडल़ 


टड(-ड)ल पु० गजरोनों जमादार, 
मुकादम (२) नासुदो, टडेड 
टक स्त्री० टस टक ठक नजर -यापना 
है एकटसे ताकबु 
टकटकाना स०क्रि० एरटसे ताकवु (२) 
टक टक अवाज करवा 
टकठकी स्तो० ठस एक नजर -माँधना 
ञ ए्वटस ताकयु 
टकदो (०२,०लछ)ना स०क्रि० जुआ 
“टटोरना 
टडकराना ज०क्रि० टक्कर खायी, जो रयी 
अफक्रावु (२) स०क्रि० अफाल्यु 
टकसार (-ल) स्त्री० टकशाक्त -बाहुर 
सन चालता (मिक्‍क्रा) (२) जअशिप्ट 
(शब्द या प्रयोग) 
टकसाली वि० टकशात्ूनु (२) खरू 
(३)४िप्ट, सवसमत (४) पु० ठक्श्ाल्वी 
-““टकंशाक्ननो उपरी 
टका पृ० जूता सिक्‍फ्रो, रूपियो (२) 
टको, ढबु (३) घन -सा जवाब देना 
न्कीर परखाववु,साफ ना कहेव -सा 
मुँहू लेकर रह जानाल्झांबा पडवु, 
शरमावु ठका (-क ) सी जान, टकासा 
दम 5एकलो माणस 
टकासी स्त्री० रूपिये बु व्याज 
रुकी स्त्री० टक्‍्टफी , ठसे 
टकुआ पु० ताक 
डके (-क) त् वि० टकावाकू घनी 
टकोर स्ती० टकोर (२) डका के नगारा 
प्र ठपकार (३) टकार (४) शेक 
टकोरना स०क्रि० टकोर' करवी ते 
टकोरा पु० टकोरो-डका नग्रारानो 
ठपकार 
टकौरी स्त्री० जुआ “दकौरी 





२१८ डनमना 


टक्कर स्त्रा० टक्कर, अयडामण (२) 
ठोकर -का वि० वरोबवरियृ, समान 

टसना पु० घूटी, गुल्फ 

टगर पु० [स]टक्णखारए(२) सेल, क्रीडा 
(३) तगरन्‌ झाड(४)वि० ट्यरा', वाइु 

डगरा बिं० बादु 

टटका वि० तात्काल्कि, ताजु, नंबु 

डटडी स्‍्त्री० खापरी.. [िई गयलु 

डट जिया वि० अत्यत गरीब, निधन 

डदुआ पृ० व्ट्व्‌, ट्द्दु 

टठोर (-छ) ना स०क्ति० स्पश कराने 
तपासवु के दूढ़जु (२) पारखबु (नाम, 
ढठोल स्त्रो ०) 

डट्टूर, दट्टा पृ० वास इ०्नु टाढु 
ढट्टी स्तरी० दट्टो, टादु (२) चक (३) 
पाती दोवाल (४) पायखानु 
आड (या ओट)पे शिकार खेकवान 
कोई विरुद्ध छूपी चाल चालवी के वूई 
काम करवु धोख़ेकी टट्ठीसजव। ताक 
फसाय एवी वात के वस्तु “में छेद 
करना-शरमस छोडाने ववव, छोकेटीज 
छोडवी >लगराना-आड कटी, 
चच्चे आववबु (२) भीड करवी 

डढदू पु० टटदु -पार होनाल्‍वडो पार 
थवो टटदु चाली जबु भाडेका टर्टई 
रूखाधियों 

टन,०टन स्त्री० टन टन अवा्जे 

टनकना अ०त्रि० टन ठने वायु के 
खबडबु (२) रही रहीते (मायामा) 
दद नाख्वु 

उन उन स्त्री० टन टन जवाज 

टनदनाना स०क्रि० (२) अर्निंण दीं 
टन करवु के थवु 

टनसन (-ना) वि० स्वस्थ, तदुरुतत,ब 


टनाका 


२१९ टाँका 





टनाका प० टन टन जवाज (२) बि० 
सखत (ताप) [वि० ताजु, पुष्ड 
टनाठन स्‍्त्री० टन टन, टनटनियु (२) 
टनेल पु० [ ] टनठ, बोगदु 
टप पु० गाडीवी छत्री जे पाडी के 
चडावी शकाय (२) पाणीत टव (३) 
स्त्री० ठप टप टपकवानों जवाज (४) 
सक्क जेवु द< -से --टप दईने, सट 
टपक स्‍्त्री० टपकव ते (२) ठप टप 
पडवातों जवाज (३) सकक जब दद 
टपकना जण०कि० टपकत्र (२) गरवु 
(जेम के, पाकु फठ)(२) ठप दईने- 
आचितु आवी पठव क॑ गरव्‌ 
टपका पु० टयकयु ते के टयके लो वस्तु 
(२) पाकफ्नीत खरेलु फठ़ (करी) (३) 
स्वत जेयु दद [गडवु ते 
टपकाटपकी स्‍्त्री० टयोठय टपक्वु के 
टपना ज०क्रि० टापना , खाधा प्रीधा 
विना तप्या क्रव-यठा रहेवु हेरान ववु 
टपाठय >० टपाटप चपाचप सटपठ 
टपाना स०क्रि० टपना नू प्ररक 
टप्पा प० उछाछो फडग (२) टपो, 
बच्चेनों फासठा (३) टयकर जम के 
बाल उच्चे टक्कर खाता जाय छ त 
(४) ट्प्या गायन 
टब पु० [इ] टप पाणानु टब 
टब्बर पु० उुदुव, खानदान 
टमठस स्त्री० एक प्रशारती धाटागराडा 
टमाटर पु० टमदु 'टामंठो 
टर स्प्रो» कडव्‌ वी पद़श वाल्वु त॑ 
(२) देइवापु याल्यु (३) हठ 
टरफना ज०भरि० टक्यु संस हठयु 
(प्रसव टरकाना) 


टरदराना ज०भत्रि० ट ट-बव' वक करयु 


टढरठरी स्ता० बकवाट 

टर(-ल)ना अ०कि० टलवु (२) हठवु 

टर्सा वि० अविनीत ने कठोर बोल्नार 
उद्धत 

टर्राना अण्क्रि० उद्धत जवाब देवों 

टरू पु० टरा'-माणस (२) देडको 

डल्ला पु० टल्डो, टिल्ला ,ठोकर,धकक्‍फो 

टल्लेनवीसी स्त्री० टल्ले चडाबवानी 
होटियारी बहानु 

टस स्‍्तरी० भार चीज खसवानों अवाज 
>से संस न होना-जरा पण न चसकवु 

टसक सस्‍्तो० चसक (ज०कि० टसकना) 

टसर पु० टसर रशम 

टसुला पु० जासू, टिसुआओ 

टहना पु० (स्त्री० -नी) डा शाखा 

टहल स्त्री० सवाचाक री (२) कामधघा 
>पजाना ८ सयाचाकर। करव। 

टहूलना ज०क्रि० टहल्व्‌, फरवु दहलू 
जाना> समा जवु 

टहलनी स्‍्तो० दामी, नाकरडी 

टहलुथा, टहलू पु० सेवक, दास 

टहलुई स्वा० 7हएनी! दासी 

टहोका पु० धब्यों के लात यठका धक्का 

टॉक स्‍्त्रोौ० टाक वजन (२) टाक जणियू 
(३) विमतना जडमट्टा अदाय (४) 
सीवगना ठाता [माणस 

टाँकर पु० बदमाश, रुच्चा रूफगो 

टॉकना स०क्रि० टाका मारवा, सावबु 
(२) टाहा-न्टया ल्यू, टपवावबु (३) 
साथ जातबु (८) दागवु, लटकावबु 
(५) (पा) ठाउपा 

डाँफा पु० पथ्यरनु टाकण (२) पाणानु 
टाहु (३) (गाउणना के घाना) दाता 
(३४) बागइ 


डाँशी 


श्र्० 


दिकठी 





डाकी स्त्री० नान टाकण(२)फछ चासवा 
कंपा्। डगडठी (३) पाणीवी टाकी 
हाँग स्त्री ० दाग, पग -अडाना-नकामी 
डखल करवी, माथु मारवु -तले से 
(या नौचे से) निकछना-हा रवु -पसार 
कर सोना>पोड ताणाने-निराते सूवु 
डॉग(-घ)न पु० टागग, पहाडो ट्टटु 
टागना स०क्रि३ टागने टिंगाहबु 
ढाया पु० कुहाडी (२) टागो गाड़ी 
टागी स्‍्त्री० कुहाड। 
टाघन पु० जुआ ागन' 
दाँच स्‍्त्री० जुआ टाका ३, ४ अथ 
(२) कामसा फाम मारवी ते (३) वि० 
तकदाफ देवारु, ऊधो मतिनु 
दाचडा वि० जुजा 'टाँच' 
दाँचना स०क्रि० जुओ “टाकना' 
ढाँट पु० खोपरी 
टाठ (-ठा) वि० कठार (२) *ढ,मजवूतत 
टाँड स्त्री० खेड्तना माछा वे तेना जवो * 
कोई रचना (२) मोईता टोल्छा (३) 
सामान मूकवानों अभराई, परछत्ता 
टडा १० वगजारानी पोठ के मालू,टाडु 
टाय दाय स्त्री० दें दे नकामो वकवाद 
“फिस <घामघूम खूब पण फड काई 
नहि, साछो डफास [मथाद्ठ 
डाइटिल स्त्री _[६ ] उपाधि, रूकाब(२) 
टाइप पुणुइ ] नेबु ०राइटरपु ०टाइप- 
राइटर यत्र >पिस्ट ,० टाइप करनार 
दाइफायड पु०[इ] ठाइफाईड, मुदतियो 
ताव 
टाइम पु०[३] समय, वखत “०टेबुल 
पु० दा मठवल पीस पु० [इ] 
घडियावूनो डे 
टाई सस्‍्त्रो० [इ] नेकटाई गररूपटों 


टाउन हाल पु० हि] ठाउन हाल 
डाद पु० टाट, गूणपाट (२) साहुकारना 
वठक (३) नात, जमात, विरादरी' 
>उलदनान्देवाक् का वु -में पाठका 
बखिया-मक्त दगस्ना साज 

डाठक वि० जुआ टटका' 
टाटबाफो स्‍्त्री० भरतकाम 

दादर पु० टाटु (२) 'टाँट , खोपरी 
ढादी स्त्री० टादु 

ढान स्‍्त्री० ताण, तनाव, खर्च 
टानना स०क्रि० त।णवु 

टाप स्त्री० घाडानी खरी के तेनों अवाज 
टापना अगक्रि० घोडाएं पय पछाडइवों 
(२) आम तेम फाफा मारा के राह 
जाता तपव्‌, ठपना' 

टापा पु० मेदान (२) छहम कूदर्की 
(३) ढाकवा माटता ढापछो 

टापू पु० ढापु, बेट 

अमन प० बम, घतरमतरनां दुचका 

टार(-छ) ता स०क्रि० जओ ालना' 

टारपीडो पु० [ई] ठोर्पीडा बोट 

डाल स्त्री० मादा ढय (२) बढई 
(३) लाकडा भूसा इ०नी एुकान 

टालदूल स्त्री० टाल्ववानी युवितत, वही 

टालना स०क्रि० टांव्टवु हे 

टालमदूल स्ना० जुआ टदालदूः 

डाली स्त्री० दोरना गढ्लावी पट 

टावर पु० [इ] दावर, घटाघर' 

डिडा पु० एक शाक 

टिकट पु० टिक्टि 

डटिकटिक अ० घडियाक्वनी टवेटर्क 

टिकदी स्त्री० टिपाई (२) फटका मारगे 
माट गुनेगारन वाधवानी घाडी है 
फासोनो माचडा (३) ठाठडी 


टिकडा 

डिकडा प० (स्त्री० -डी) गांछ चपटा 
टुक्डा (२) बाढी 

टिकना अ०क्रि० टकवु 

टिकलो स्त्रा० टीकड। (२) दाल्डो 

टिकस पु० टेंक्स, कर 

टिकाऊ वि० टकाउ 

टिकान स्नो० टकवात्‌ ठेकाण के टकयु ते 

टिकाना स०क्रि० टकावव 

टिकाव पु० ठकाव [(३) दल्डा 

टिकिया स्त्रा० टाकडो ( ) एक पकवान 

टिकत पु० टिकायत-साटयी कुबर (२) 
नायक सरदार 

टिक्वारा पु० आदाना मरवों [राटछो 

टिक्रड पु० माठो ढ/कडी (०) टिक्कड 

टिक्क्ा पु० दाका, तिलक 

टिक्की स्त्रा०्दक्डी >जमना,-य ना, 
>लगनान्टक्डो लागंबी फावबु 
दिघलना ज०क्रि० जुआ टघरना' 
दिचन वि० [इ एट शन] तैयार [शिकक्‍्वु 
टदिटकारना स०क्रि० ( शुत)”चकारबु, 

डिडिह,-हा पु० नर ठिठ। डा पक्षा -हरो 
स्तो० टिटाडी [(०) राककछ 

टिदिहा रोर पु० टिटियारा कछाह्ाछ 
टिट्टविभ् पु० [स] टिटाडी 

टिड्डा पु० तीताघाड़ा 

दिड्डो स्त्री० ताड ०दल पु० मादु झुड 
टिप दिप स्‍्त्रग० टपक टपक टपकक्‍्वु ते 
डिपका पु० टपकु युदे 

टिपवाना सण्क्रिण टीपना | प्ररक 
टिपारा पु० क्‍्लग।वाका मुगट 
टिप्पणो,-दी स्त्रो० ठापणा ढाका 
टिप्पन पु० टापण (२) जमाक्षर -नी 
सस्‍्त्री० जुआ टिप्पणाा 

डिफ(-फ़ि) न स्त्रा _ई ]बपारता नासा 


सर 


टीौसना 


टिमटिसाना अ०क़ि० दवा या वा वछवा 
के बुयाना पहेर टमटमवा 

डिरकिस स्त्रां०्टडपड,टफासभर पिरोब 
टिररता अर्गीकि० जञ टर्रानाा 
टिलिया स्त्रो० नानो मरधी के वच्चु 
डिल्‍्ला पु० टल्ठा, धवक्ता -ह्लेनवीसी 
स्त्रा० जमआ टल्रनवीसा 

टिसुआ पु० 'टसुजा आसु 

डिहुनो स्त्रा० घटण (२) काणी 

टोंढों अ० पोपटता जवाज 

टौकना भ०क्रि० टाका >तिलक करवु 
(२) दाक-निशाना करवा 

गैकरा पु० टकरा (-री सस्‍्त्री०) 
ठीका पु० तिल्‍ुक चाल्डा (०) सगाई 
कयाता के राज्या भिषकनो चाल्लो (३) 
डाघो, चिह्न (४) रस। मुकाववा ते, 
इ जक्षत (५) [स] का 

टीडी स्त्रा० टिड्डा तीड [वांडया 

टौन पु० [इ] कला-ठिन व तेत्‌ पतरू 

टीप स्ता० ठीपव ते (२) ठाप वाब (३) 
गावामा ऊवा सूर (४) जमपती 

दीपढाप स्त्री० टापटाप 

डीपन पु० टिप्पन , जमाक्षर 

दोपना स०क्रि० टापवु (२) दयावव्‌, 
चापव (३) ठोप करवा (४) स्‍्तोी० 
“ठापन, जमाक्षर 

दीबा पु० टाबा टेकरा 

डीमठटाम स्‍्नो० टापटाप 

टील स्त्री० मानी मरघी टिलिया' 
तैछा पु० दढांवा, ठकरा, टिवा (२) 
डुगरो 

टीस स्‍्तो० चसक, टसक -ऊअडठना, 
“मारना-चसका मारवा के नाखवा 

डीसना अ०क्रि० चसका नाखवा 


ड्दा्‌ रर२ 


देवा 





दुटा(-डा) बि० दूदु, दूद 
टुइल स्त्री० 'दिवल' क्पदु 
दुक अ० थाड, जरा [भियारी 
दुकडगदा पु० टुकड़ा मागी खानार, 
दुक्डतोड पु० आश्रित, परापजीवी 
टुक्डा पु० दुबाडो -तोडनाम्य्रीजा पर 
निर्वाह करवो -सा जवाब देना>माफ 
ना पाडवी [मडछी 
टुकडी स्त्री० नाना टुकड़ा (२) टुबडी, 
टुचचा वि० तुच्छ, क्षुद्र, हीन 
दुटका पु० टुचको, मश्ननों प्रयोग 
दुर्पुजिया थि० थाड़ी पूजोवाढ्छु, तूटेल 
टुटर्ं पु० हालो 
दुढऱं टू सस्‍्तरो० होलानी बाछा (२) वि० 
एबल्‌ (३) दुशल पे पातकछू (माणस) 
दुनगा १०, (दुनगी स्त्री०) डाछीनो 
जागकनो - कूपछवालो भाग 
दुनहाया पु० जुओ 'दोनहाया 
दूंगना स०क्रि० करडी के करपी सावु 
(जेम के कूपछ ) (२) धोरे धीरे 
करपीने खाबु पर होय छे ते 
टूड पु० मच्छर वगेरेने वे मछा जेवु मो 
दुडी स्त्री० डूटो (२) डूडा फणगो 
डूक, दूकर पु० दुक दुकडो 
दूका पु० दुकडो (२) भोख 
दूड स्नी० तूटी अलग पडेलो टुकडो (२) 
तूटवु ते (३) >खाणमा रही गयेलो 
भाग ज॑ पछी उम्रेराय छे (४) पु० 
तोढो, घट 
डूढना अ०कि० तूटबु (२) तूटी पडबु, 
हललो करवो टूड टूट कर बरसनाऊ 
मुसछधार वरसवु 
दूडा वि० तूटछू (२)कमजोर (३)निघन 
डूढाफूडा वि० तुद्युफूटनु 


डूढना भ०क्रि० (प) तुठवु , प्रसन बंबु 
दूठनि स्थी० (१) सताप, प्रसन्नता 
टूम स्त्री० परेणु (२) महण, ताना' 
दूसो स्त्री० फूलनी वी [वकवाद,देंटे 
ठें स्त्री० पापटनी बाली -हें >खाली 
डेंगना (-रा) स्त्री ०एक जातनी माछरी 
ढेंद स्त्रो० ओटी (२) कपासनु जाइबु 
टेंढी स्त्री ०करोर-करड। क तनु करई 
ढेंदुबा पु० टोदा गढ़ाना हडिया 
दें स्त्री० जुआ दमा, टद॒ [पडा 
टेउकी स्त्रा०,-कन पु० टकण, टवानी 
देक स्त्री ० टक, ठेर। (२) हुठ (३) आदत 
टेक (-का) न पु०, देकनी स्त्री० टको, 
टेकण 
देकना स०क्रि० टेक्बु, टका आपवा वे 
छेवो माया टदेकनास्यणाम कंटवा 
टेकर (-रा) पु० ढेकरो _-तवों चोतरा 
टेकान पु० टकण, थाभलो (२) विस्ानी 
डेकी वि० टेकोल देववा्न (२) जिद्द 
टेकुजआ पु० नाक (२) टेकातु छाकई 
डेकुरी स्‍्त्री० दोरड मागवानी 
के तकली 
टेघरना अ०क्रि० पीगछव, गोगछवु 
डेढबिढ़गा वि० वाकुतूढु 
ढेढा वि० वाकु (२) कठण, मुब्केल (३) 
उद्धत -पड़ना या हौनात्गरम प% 
“टर्रना? देढ़ी खौर-अघरू काम देटी 
सीधी सुनानाल्‍माइ-माठु समक्व€ 
(नाम ढेड़ाई स्‍्ती०) 
डेढ़ामेढ़ा वि० वाकुचूअ 
टेडे अ० सीधु नहिं, वाकमा फरमा 
छेढ़ें जाना-गवथी वतबु 
डेना स०क्ति० धार काठवा पश्यर 
घमवु (२) मूछ मरडवी 


ज 


टेनिस 


र्ररे ट्रेन 





टेनिस स्‍्नो० [इ] टनिस रमत 

टेबुल् पु० टबल, मज 

टेम स्त्री० दोवाती ठश (२) टाइम समय 

टेर स्‍्त्री० ऊप्ो जवाज (२) पावार,हाव' 

टेरना स०क्रि० ऊचे जवाजे गावु के 
वाल्वु हाए मारवी 

देरा वि० वाडु (२) १० पढदो 

टेलिग्राम पु० [इ] तार 

देलीफोन पु०(इ ) टेर्फोन के तनु यत्र 

टेब स्‍्त्री० टव जादत लत 

टेवना स०क्रि० जुजो ठना 

देवा स्‍्त्ी० जनमातरी 

देवया पु० धार काढनारा 

टेसू पु० केसूडो के तेनु फूल (२) 
बाक्कोनो (”एराना) एक उत्सव 

टबस पु० ६] कर, वरो 

टक्सी स्त्रा० [इ] टेंकती मोटर 

टनरी स्त्री० [इ] ठेंनरी चर्माल्य 

दोढ स्‍्त्री० चाच 

टोदी स्तो० नाछचु(जम के झा रीन)(२) 
नक्कती चकली। के टांटी 

टोक,०ठटाक सस्‍्न्री० टॉकणी, खणखोद 
डोकना पु० टोपठो (२) मोटो हाडो- 
देगड़ो (३) स०क्रि० टाकवु -ती स्त्री ० 
टोपछी (२) नाना हाडो 

टोकरा पु० दोपछो छावडु 

टोकरी स्तरों ०टोपछो छावडी(२)वढलोई 
टोदका पु० टुचकझा जादुमतर, टुटका' 
“करने आना<जावीन तरत जता रहंवु 
टोदल प्‌ ्ण[इ ]कुल सरवाको -सिछाना 
मसरवाक्कां करवो 


टोटा पु० कारतूस (२) घट, ताटा 
टोनहा ( ०या) पु दुच को वरनारा-भूवो 
टोना पु० दुचको, जादु (२) विवाहनु 
एवं जातन्‌ गांत (३) स०क्रि० हाथयी 
स्पर्शी जायु, 'टठोल्ना' 

डोप पु० दढापो, मोटो ठापी (२) 
ठाप छोढानी लथ्बारी दापी 

डोपा पु० ठोपा (२) टोपछा (३) मोटा 
ठाको टेमो 

टोपी स्‍्त्री० टोपी (२) बदुक' फोटवानी 
टीवडी कप ०वाला पु० टोपीवाछा 
जगा तो [ ढाको 

टोब (-बा,-भा) पु० टोपा, टभो 
टोल स्नी० टाछी (२) पाठशाव्वा (३) 
पु० [इ] रस्ताना कर, टाल 

टोला पु० छत्तो वो मदोल्लों (२) 
रोड, पयरा के इटनो कक्डो 

डोली स्वो० नाना महाल्ला (२) दोछो 

टोवना स०क्रि० जुओ 'टोना' 

दोह स्तो०सातह तपास(२)ववर,सभाकछ 

टोहना स०्क्रि० खोलछबु (२) जुओ 
“टठोलना 

दोहाटाई स्‍्त्री० जुआ 'दोह 

ढोही,>हिया वि० 'दोह! करनार के 
राखनार 

ट्रक पु० [६] द्रक, पेटी 

टूस्ट पु० [इ] ट्रस्ट, यास, सुपरतत 
सदी पु० (रस्तो 

ट्राम,०वे स्त्री ०[इ] ट्राम ग्राडी के तेनो 

ट्रेन स्‍्वी० [इ] रेलगाडा -छूटना 
स्टशनेथी गाड़ी ऊपडवी 


ढठठ 


श्र४ड ठठरी 





उठ वि० दूठ (झाड) 

ठठार वि० खाल;, पोलु 

ठड(-ढ) सस्‍्ना० ठरटी, दा 

ठंड (-ड)क स्त्री० ठडो, टाढ (२) 
शाति, तप्ति 

ठडा (-ढा) वि० ठइ शंतछ, टाढ (२) 
प्रसन, खुद (३) शात, निरातवाल्तु 
“पुलम्मा पु० वना तपाव्ये कराये 
गिलट ->होन( ८ ठडू पडव, मरी 
जंतु ठडो आपरूटिम (२) बरफ 
ठडी मार >मूढ-छता मार ढडी 
सास ८ दुखा इवास, आह 

ठडे ८ खुशी-जावदमा (२) टाढे पहार 
(३) वृपषचाप 

ठढ, ०क, -ढा जुओ जनुक्रमे 'ठड, 
ण्क, -डा' 

ठढाई स्‍्तो० शरोरनों गरमी शमावे 
एवी दवा के मसाछानू पीणु (२) 
स्गठली भाग 

ठढ़ी वि०स्त्री० ठडी (वस्तु) (२) स्त्रो० 
वह्विया -ढलनास्ववक्विया नरम पडवा 
“निकलनान्थवक्िया नोकछवा 

ठक स्‍्त्ो० ठोकवानों अवाज (२) (प) 
हुठ (३) वि० चकित स्तब्ध 

ठकठक स्त्री०्ठकठक जेवाज(र)खटखठ 
ठक्ठकाना स॒० क्रि० ठक ठक्र करवु 
खटखंटावबु 
कुरसुहती स्त्रो० खुशामत 
ठऊुराइन स्त्र० ठकराणा(२)सवियाणो 
(३) वाक्॒दण 


ठऊुराई स्त्रो० ठकराई, ठकरात 

ठकुरानो स्त्री० ठकराणा (२) शअणी 

ठकुरायत स्‍्वी० ठकरात 

ठग पु० ठग, घुतारो “छूनाझठगनों 
उपद्रव होवो [व्गी 

ठग (-गा)ई स्‍्वी० ठगाई, ठगवाजी, 

ठगना स०क्रि० ठयु (२) अशक्रि० 
ठगावु (३) चकित थबु ठगासार 
आदचयचकित 

ठगनी, ठगिन (-तो) स्तरी० ठयगी के 
ठगनी सती 

ठगाई,-ही स्त्री० जुओ 'ठगई' 

ठगाना अ०क्ति> ठगाव्‌ छतराकु 

ठगिन,-नी स्त्री० जुजं ठयनाँ 

ठगी स्न्री० ठगनू काम के ठगविद्या 

ठगोरी स्व्रौ० ठगविद्या जवी वेरोमर्त 
के माहिनो, जादु 

ठट(-5) पु० ठठ, भीड (२) हा 
प्रकति (३) ठाठ रूजावढ “लेंगनान 
ठठ जामबरी 

ठदना स०त्ि० ठराववु (२) सजब (३) 
अक०क्ति> ठेख्‌ थोमतु (४) सजाई 

ठट (-5) री, ड्टी स्तो९ हाडविजर( 0) 
कोई वस्तुनु खोख, फरमों (३) गटं 

उट्ट पु० जुओ ढढटां 

उट्ठी स्‍्तो० जुआ ठदरी 

उट्ठा पु० ठठठो, मइकरी 

उठ पु० ठठ, भाड 

ठ कना अब्क्रि० गुओ (ठिठकना 
ठरी स्‍ती० जओों ठग्री 


ठठाना 


ठडाना प्र०दि० दागयु, ठाठा तागवा 
(२) ज०फक्रि० तारा हसवु 
ढडेरा पु० फसारा ठढेरे ठठेरे बदलाई 
ऋजयो माणस तयो उहयार ठठेरेशी 
बिल्ली 5 पिउठ वा था न पबरानार 
ठडे री स्‍्त्री० कसारण (२) ए॒पारायाम 
ढठोल पु० मशझ्ारा (२) मझ्तरा 
ठडोली स्त्री० मश्फरी 
ढरटा,-दा थि० खडु ऊमु -ढिया पु० 
ऊंभा माठां साइणियो 
उम्रफ,-कार स्प्री० ठायारों 
ठतकना अ०क्रि० ठगवाईु, ठण ठण- 
खणण जयाज बरवा, ठगठणयु, 
खणवणवु (२) चसका नाखवा 
ठनान स्ती० मगऊ प्रसग द,पु छेनार 
बधारे वया करे छे ते हठ 
ठतठन गोपाल पु० ठणठण गांपाछ, 
तकामा वस्तु के निधन खालो माणस 
ठवठवाना स०ज्रि० ठठणायव्‌ , ठोकवु, 
जगाडवु (२) ज०क्रि> ठनकाा 
ठवना ज०कि> प्रारभ थत्रो (२) राव 
थवी ठरपयु (३) तथार थवु 
ठवारा पु० ठणकारो 
ठुपका पु० ठस वक्‍को, जाघात 
ठप्पा पु० कोई पण वोबु के तेती छाप 
(२) नवसीदार फूलगोदो, थप्पो 
ठमक सस्‍्ती० ठमक्व्री चाछ मा (२) 
समचावु ते [चारवु (२) समचावु 
उप्तकना अ०क्ि० ठमज्तु मकाथी 
ठप्ता स०क्रि० दढताथ। शब्य करवु के 
करवा छागयु (२) रावबु (३) 
अक०क्रि० स्थिर थवु, जुजो ठनना 
ढरना ज०क्ि० ठरवु ठडीथा अकडावु 
(२) खूब ठडी पडवी 


हि-१५ 


२२५ ठादर 


ठर्रा पु० जाडु मूतर (२) महुड्दी दारू 

ठबनो स्प्रो० यसवां # ऊठयानी रीत 

ठप्त वि> ठस, सज्जड (२) ठास', गान 
(३) जाब्सु (४) बराबर न से उड़तो 
(रूपिया) (५) उजूस [नसर 

ठप्तक स्प्रा> ठसका राफ (-) ठमका, 

ठसरा १० सूत्ती उधघरस ॥भा (२) 
ठावर, ठस 

ठसाठस अ० ठसांठस बरोयर ठापीने 

ठस्सा पु० ठस्सो. सखत्रा ठसक 

ठहरना ज०क्रि> ठरय थाभवु (२) रबु, 
नवका थु, वनवु 
_हराव पु० ठराउ,निश्चय (२) स्थिरता 

ठहरीनो स्त्री० उ्िवाहमा ऊत्डदेवडनों 
राव [हसवु 

ठहाका पु० अट्ठद्वास >“छूगाना>छ डसड 

ठा, ०६ स्त्री०, ०उ पु० ठाम जगा (२) 
अ० पासे 

ठाठ वि० नीरत (२) वसूबेल 

ठायें पु०,स्त्री० ठाम, स्थान (२) सनीप 
(३) स्ता० बदुबतो ठा अवाज 

ठाव पु० ठाम, स्थान 

ठासना स०क्रि० ठामयु (२) रोकवु (३) 
ज०त्रि० ठासवु, खासब्रु 

ठाकुर पु० ठाकारजा (२) ठाकोर, 
जमीनदार (३) स्वामी घणी 

उाफुरदारा पु ०, छाऊुरबाडी स्त्री ० मंदिर 

डाट (-5) पु० ठाठ (२) ढाढु (३) 
अधिकता (४) साधनसामग्रो, साज 
>वदलना ल्‍ नवा रूपरण धारण 
करवा (२) नवो पेंतरो रचवां 
“मारना 5 मोज करवी 

ठाड-बाद पु० ठाठमाठ (२) जाइवर 

ठाढदर पु० ठाठमाठ (२) टाव्यु “ ट! 


ठाढ़ा 


श्२६ ढेढ 





ठाढ़ा वि० तद्दतन मोघु ऊघु-ऊमु, पड़, 
डटार (२) लट्ठू, दृष्टपुष्ठ 
ठान स्त्री ० कायता जारम, प्रस्थान (२) 
उराव, दृढ़ निरचय 
ठानना, ठाना स॒० क्रि० क़त्पर बई 
आरमवु (२) ठरावव्‌ नवझों वरवु 
ठाम पु० ठाम ठकाणू, जगा 
ठार पु० ठार, खूत्र ठर्डी के हिम 
ठाला पु० यकार। (२) कमा ण।तो अभाव 
(३) वि० ठाल्‌, उतार 
ठाली वि० ठाछ, पवार, सालो 
डिंगना बि० ठीगणु गरदूदु 
ठिकाना पु० ठेकाण्‌ (२) स०फ्रि०्ठरावबु 
ठिंठकना अ०क्रि० खमचाव्‌, खचकावु 
डिठरना, ठिश्ुरना अ०क्रि० टाढ़े ठठरवु 
ठितकना अ०फ्रि० इसका खाई रावु 
ठिर,०न स्‍्त्री० ठार, खूब ठडी 
ठिरना अ०क्रि० जुजो ठरपा 
ठिछना अ०क़ि० ठेलावु (२) धसवु [पडा 
ठिलिया स्त्री ० ठिहला पु ०गागर, नानो 
ढितुआ वि० ठालू, वकार निठल्ला! 
हिल्ता पु० जुओ उलिया 
ठोक वि० साय यथाथ (२) योग्य (३) 
अच्छ (४) स्थिर, पाकु नकहीं (५) ज० 
ढक, वार (६) पु० निश्चय, ठराव 
“देना ८ मनमा नक्‍की करवु 
दोकठाक पु० नवकरी, ठोक्ठाक करल्‌ त, 
बदोबस्त (२) ठराब (३) वि० वराचर 
ढोकरा पु० ठीकर (सिर पर) -फोडना 
ज दोष भाथे नाखवो -होना८खूब 
खच थय्‌ 
डोकरी स्त्रो० ठोकरी (२) चकूमनो तबो 
डोका पु० ठेको, कत्राट (२) पठो, इजारो 
डीकेदार पु० ठेकादार 


ठांह्या पु० गादा (२) ठाम, स्थान (३) हद 
(४) जमानमा दाडलू इाम॒वबु, थे उपर 
वस्तु मृको मुतार बगरे काम करे छ 

डुंढ॒ पु० याडनु ढूढू (२) दूढा 

दुकना अ०फ्रि० ठातावु (२) मार खावा 
(पर्व, दुरुवाना) 

दुकराना स० क्रि० ठाकर मारयी [रदुर्री 

दुंड्डी स्‍्त्री० चिबुत,दाढो, 'ठाड। (२) गला 

दुमक, ०दुमक वि० ठमक ठसक, ठमकतू 

दुमकना ज०क्रि० ठमकक्‍व 

दुमको स्त्रो० पतमत। ठुमकी 

दुमरी स्त्री० ठुमरो गावननी चाल (२) 
गप, जफवा [िहि 

दुर्री स्तो० गागडु दाया जे शेवेय पूल 

दुसना अ०क्रि० ठासावु 

दुसाना स०क्रि० ठात्ावेबु 

दूढ .० जुआ दुढ' 

ढूठा वि० दूडु (माइ वे माणस) 

दूसना, दूसना स०क्रि० ठासवु 

ठेंगना वि० ठीगणु 

ढेंगा पु० अगूठा(२)घाटो इडो “दिखाता 
साफ ना कहंवी डिंगो करो 

ठेंडो (-पी) स्त्री० कानता मल (ऐे 
(बागनतो) दाटा 

ठेकना स०क्रि० टेकवु (२) ठकंव, 5 

ठेका पु० टको (२) तवलानों ठकी (२) 
ठाकर (४) ठरवानु ठेकाण (५) इसी 
टीका! पिरली ठकया हैं 

डेकाई स्त्रो० कपडाने ापवासा कट 

ठेकी स्त्री० टेको, आशरो (र) विवश 
करत्र। ते 

ढेकेदार पु० जुआ ठीकेशारा 

उठ वि० शुद्ध (२) विल्कुछ, [९ (२ 
स्‍्वी० बाली -सैर-ठठव, श्र 


ठेलना 

ठलना सण्क्रि> ठटवु परवयु 

ढेला पु० ठडा (२) ठएपन्गाई। (१) 
धय्रकधकगा 

ठस सव्रा० ठप ठबर 

ठपा स्रा> ठप ठाम ठराण 
ठाद! स्था> ठाश टाार 7 

ठाकता, ठोप्तना स० क्रि>ठाजयु >बजाना 
झ वपा+३ परखा 

ढठावार स्प्रा० ठेस स्मपार (२) ताइाना 
आगऊ।। नाप -उठानानूयाट + दुस 
सहव पाना लेता रठारर सायी 


डक पु० डये (२) बामा। टाया 
इका पु० [सं ढपर] उता डकेकी 
चोद फहनामनटडा पाढाने कहयु 
इगर पु० डाॉगर , दार [के डासक। 
डठल पु० डठा स्प्र।० नाना छाडनु घड 
डइ पु० दडा (२) दइता कसरत (३) 
दड “डालना दंड करवो -पडना रू 
दर थत्र तुकसान थबु -पेलनार+ 
दल प। वा ( माणस 
डडपेल पु० पहेट्रान (२) वछवजान 
डेडवारा १०, -री स्त्री ० फरता दारू 
के कटना वडो। [व तरफना दावार 
डडा पु० दरो, स टो, रगठ (२) वडो 
“डिया पु० दड-कर दसू ठ करना (२) 
स्‍्त्री० एवं जातर्त साडों 
डेंडियाना स०क्रि० डाडियु करवा सीवबु 
डडी पु०दडी, साधु(२)स्ती ०्डाड नाता 
दत्य (१) दाड, (४) हाथा दस्तो 
“मारना ज्तालजामा हाथचालाकांथों 
दाडी नमावों दी 


र२७ डगना 


ठाडा,-छ स्वा० वियु, ह पा होदो 

ठार पु० ठार पाशा (२) शर 

ठोस वि> सम, पालु नदि (२) दृढ़ 
( ) 7० दर्पा, जाप 

ठासा प० ठगा, जरा - हडा 

ठौर _०ठा राम(२)अ+ रर ०ठिवाना 
पु० ठामसशाण «न जानाबूपास ते 
आयय “रफता रदार फरय “रहना 
झठार घर मरी जय 

ठौर झुडौर अ० पर”$पाण (५) उपर 
वगर, पृ बल 


डेंडोरना ४०क्रि०(व )877 सूयसातछयु 
डडत अ० (प) दडशा 

डबर पु० [प] आाठयर (२) विस्तार 

डर्ेल पु० [६] फसरतवा मगदक 

डंयॉडोल बि० जुजो उवाडर 

डस पु० शाम (२) दागी जगा 

डसमा स/क्रि० डसना, डसवु 
डकार पु० आडबार (२) वापघ सिहती 
गजना -न लेना>परायु धन पुपचाप 
हजम कर्र। तवु [गजबु 
डकारना अ०क्रि० आइकार खाता (२) 
डकत पु० डाकु लूटारो 

डकती स्‍्त्री० डका 3, लूटफाट 

डग पु० डयठ, पगलु -देवा, अरना+> 
डगलु भरव्‌ आगकछ चारवु >मारना 
सूपग उपाय्वा जल्दी चाल्वु 

डगड(-म)गाना, डगडोलना अ०क्रि० 
डयमंगवू लथडयु 

डगडौर वि० डामाडोक, डगुमगु 

डगना अ०क्ि० जुनो डिमना! 


डगमगाना 


२२८ 


डाँडा-मेंडे 





डगमगाना अ०क्रि० डगमगवु 

डगर स्ती० रस्तो, माग 

डगरा पु० ड्यर' (२) छावडु 

डदना अ०क्ि० लागवु, मडबु, जारी 
रहेवु डडकर खाना>खूव पेट भरीते 
खाबु डठा रहना-ठाग्या रहेवु,न हटवु 

डट्टा पु० हुकानो मेर (२) ड्ट्टा 

डढार (-रा) वि० दाढ़ के दाढ़ोवात्ठु 

डढियिल वि० ज्ववी दाढीवाल्ु 

ड्पद स्त्री० बढवु ते (२) घाडाती रपेट 
>जोरदार चाल [ काढवो 

डपठला सं०क्रि० वढतु, ऊचो अबाज 

डपोरसख पु० डिग मारतार (२) डफोछ 
डफ (०छा) पु० डफ (२) चग एक वाजु 

डफली स्‍्त्री० खजरी 

डफाली पु० डफ वजावनार (२) डवगर 
डब पु० थे, खीस 

डबडवाना अ०क्रि० डवडव आसु आवबा 
डबरा पु० पाणोत्‌ खाबडु के होज था कुड 
डबल विर्णुइ] वमण्‌ (२) जाई स्यूल 
(३) १० पश्षो 

डबी,-बिया स्त्री० डब्यो 

डबोना स०क्ति० डुवाना, डवोववु 
डब्दा पु० डब्बों (२) गाडीनो डब्बो 
डब्यू पु० पीरसवावी डूपघों 

डमरू पु० डमझे डाक्लु 

डमझूमध्य पु० से गीमूमि 

डर पु० डर, भय. (अरक डराना) 
डर (०प)ना अ० कि० उरवु, बीवु 
डरपोक वि० वीकण डरकण 
डरावना वि०्डरामणु , धयानक,विहामणु 
डरावा प्‌० डराववा कहेलों वात (२) 
(खतरनो) चाडियो 

डल्त पु० डलाए टुकडों, गागडो 


डलना ज०क्रि० पडचु, नल्लावु [वर्क 
डलवाना स०9क्रि० नवांववु, 'डोलनानु 
डल्त पु० गागडो (२) करंडि ऐेके छबड 
डलिया पु० 'डलाँ, छावडु 

डलो स्ती० ग्रागडी (२) सोपारी 
डसना स०क्कि० डसवु, करडवु (डसाना। 
डसवाला प्रेरक) 

डहकना सण्क्रि० ठगवुं, उतरवु (२) 
आअ०क्ि० विलाप करवा (३) दु वां 
डसका भरवा, डसकवु 

डहकाना स०क्रि० खाबु, गुमाववु (२) 
अ०क्रि० ठगाव्‌ू (३) स०्वि० ही 
लेबु, छेतरवु जितदी 
डहडहा वि० ताजु, लीलु (२) शत, 

डहडहाना ज०नि० (वनस्पतित) हांत 
ताज होवु (२) प्रसन हीव॑ 

डहुना अ०क्रि० यह वु (२) दासे वक्त 
(३) स०्क्रि० वोहछ्वु (४) ढु जी कर 

डहर स्‍्वी० डगर, रस्तो 

डाक स्तो० डाक नग नीचे जडातु वे 
सोनानु पातत्कू पतर (२) ऊ हटा, और 

डाकना स०क्रि० ओछगव, एूटान पाई 
करव (२) अ०क्रि० आकवु 

डाय पु० जगल (२) डाग, छठी 

डागर यु० 'डगर', चोपग (२) तेती हाए 
(३) बि० यूकठ, दब (४) गमार 

डाड स्‍्ती० बाबू वश (३) बमकी 

डाटना सम्क्रि० बढबु, धंनवकावव, 

डाड पु० दडो (२) हल्सु (३) वीगा, 
हद (४) दड, जुरमाना' हर 

डाडना अ०फ्रि० दड केरवी 

डॉडा पु० जुआ डाइ १थी ३ 

डा्ड-मेंडा पु०, “ड) स्त्री? वें मार्ड 
वच्चेनी हृद (२) चबड़ो, नणबनाई 


डाड़ी 


डॉडी स्त्रा० दाडा 
डाँवरा पु० (स्त्रा० -री) छापरो, पुत्र 
डाँवा(-वाँ)शेल वि०्डामाउाछ,जम्विर 
छाई (-फि)न म्ता० डाकण 
डाव स्‍त्री टप्पा, टपाज (२) डौउ', 
ऊरदा ०पाना,०घरपुण्टपार आाफिस 
०गाड़ो स्व्रा० मयाडा बंगला पु० 
मुधाफरी यपलछा ०महसूछ पु० टपाल 
सच ०पुरी ० पाम्टमास्तर “व्यय 
पु० ठपा सत्र [झॉयना! 
डाक्ना सब्क्रिः (7) जल्क्रि/ जुजा 
डाका पु० डाछो, धाड 
डाकाज्नी स्त्री० धाड पाडवी त,डकाटी 
डाकिन,-ती स्‍्त्री० डाज्ण 
दापिया पु० टगाठी 
ढाकी स्‍्त्री० ऊल्ठा (>) वि० खाउधरु 
डाझू पु० डूढा रा(२)वि० टाफ़ा खाउधरु 
डाबटर पु० [इ] दाकतर “रो स्वरी० 
तनी विद्या क॑ वाम 
डा स्त्री० ढका (२) दाढो (३) डाठ' 
डाठटना स०क्रि० दाटा मारवा (२) 
“डाठना (३) डटकर खाना", खूब पावु 
(४) जार करीन धकेरवु 
डाढ़ स्तत० दाढ दाल (२) बडवाई 
“गरम होनतयरोय्र के सारु खावानु 
मत्ववु (२) लाच मत्यी 
डाहूना स०क्रि० (प) दहुवु, वातूवु 
डाढा स्त० दावानक (२) ताप 
डाढ़ी स्त्री० दाढ़ी “छोड़ना, -रखना> 
दाढी रापवी-वधारपा -पेटमें होना 
स्नानी उमरमा मोटानी समज होवी 
>फटकारना-टाढी पर हाथ फरवी 
अतोप थे उत्साहतो भाव बताववो 
डाबर पु० नीची जमीन (२) तत्थावडु 
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डिठोना 


(३) हाथ धावानु यासण, विलमयी! 
(४) मल पाणी [(१) छाजु नारियकछ 

डाम पु० दन डाभ ( ) आायाना मार 
डासर पु० [प] घामघूथ ( ) ठ रस 
(३) उमत्यार (४) डामर [मजा 
डासल स्प्रा० जनमरट काछ्वपाणानी 
डामाडोल वि० डामाटाछ जमस्विर 

डायत स्प्रा० डावर्ग [डिइतेमा 
डायन (-ना) मो पु० [६] बीजछीता 
डायरी सस्‍्तो० [३] हा4र रातनाशी 
डार (-ल) स्त्रा० डाक (०) डॉस्या , 
ठाबइु 

डालना स०क्रि० नासव्‌ 

डालर पु० [इ]टॉटर सिक्‍को के नाणु 
डालो स्‍्ता० डाक (२) जुलना डल्या 
डावरा पु० जुजा डावर' 

डासन ,० (प) विछान्‌, पाथरणु 
डासना स०ज्रि० पिछावव्‌ 

डासनी स्‍्त्री० सादला, पलग 

डाह स्‍्त्री० दाह (२) इर्पा 

डाहना स०त्रि० प्रात, (२) सतावबु 
डिगर पु० ढारनों डरो 

डिगल वि० नीच (२) स्वा० रज- 
पूतानावी चारणी भापा शिरगकोर 

डिय ३० [स ] इर (२) दगाफिसाद (३) 
डिभ पु० दभ, घम्तड (२) [स ] बच्चु 
क बाढछक (३) मूस 

डिगना अ०कि० डगवु (प्रेरक डिगाना)) 
डिगरी स्नी० डिग्री पदवी (२) हुकम- 
साम्‌, 'डिक्री! ०दार पु० जता पक्षमा 
हुक्मनामु थाय ते 

डिठार, डिठियारा वि० देखनार, दखतु 

डिठीना पु० नतर न लाग साठ क्रावू 
काल टपकु 


डिग्दी 
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डिपदी १ु० डप्युटी - नायव अमलदार 
डिपाजिट पु०[इ] अनामत, डिपामझिट 
डिपादसे-ट पु० [इ] परिनाग, खातु 
डिपो प्‌०,स्त्री० [इ] गादाम, भडार 
डिप्टी पु० जुन 'डिपटी/ 
डिबिया स्‍्त्री० डब्रो 
डिब्बा पु० “वो (२) एक वाक्कराग 
डिभगना स०क्रि> (7) मोहित करवु, 
“डहकना' 
डिसडिमी स्त्री० डुग्डुगी डिंडिम 
डिस (-मु)रेज पु० [३] डामरेज- 
देना पैसा (-उगना) 
डिमाई स्त्री० [इ] कामक्नु डी कद 
डिलिवरी स्त्रीर्ग्‌इ ] टपालनी वहेचणी 
डिबिडेंड पुर्ण्‌इ ] शरन व्याज, डिविडड 
डिसमसिस वि० [इ] रद वरतरफ 
डिस्दरिकंट १० [इ] जिल्‍्ल। 
डिस्पेंसरी स्त्री० [इ] दवाखानु 
डींग स्त।/० डिग शत्री -हाहनार 
डिंग मारवा, शख। वकवी 
डीठ स्त्० दष्टि नजर (२) समज 
डीठता अ०कि? देखावु (२) सब्क्रि३ 
देखवु बे देखाडवु [ जादुगर 
डीठबथ पु० नजरब्रध। के ते करनार 
डीमडाम स्त्री० ठाठमाठ, घामधूम 
डील पुृ० कई (२) डिल, शरीर 
डोलडीड पु० शरीरनु कद, काठ 
डीह प० बस्ती गाम(२) ऊजड गासती 
जगा (३) ग्रामदेवता 
डुक,-फ्दा प० घुम्मा 
डुगडुगी, डुग्गी स्ती० डुगइगी, ढोलकी 
डुबकी स्त्र० डूबकी गोता' (२) कढोमा 
सखाता चणाना छोटदी बडी (-बाना, 
देना, “मारता, “उगाना, -छेवा) 


डुयाना सं०्क्रि३ डुदाडवु (ड्बनानु 
प्ररक) 

डुद्याव पु० डुबाय एटछू ऊडाण 

डुबोना स०क्रिः जुओं 'डुवाना' 

डुब्पी स्त्री० डूउकी [चिलावबु 

डुलाना म०क्रि० डोलाववु, हलावबु, 

डूगर पु० डुगर (२) ठेकरो 

डुँगा पु० डूथा, एक जातनों चमचों 

बना अ०क्रि> डूत़वू, बूटव 

डेंडर्सा स्वी० काकड। जब्‌ एक शोक 
डेग पु० देग, देगडो ०ची सवी९ 
नातो देगे 

डेडहा पु० इडत्र, साप 

डेढ़ वि० दोढ़ -इंटकी मसजिद यवाता 
समहोने काम ने करवु, अत रहेव 
-चावलकी लिचडी पकानालमार्ल 
भाईता जुदो चाकी करवा, बधावा 
जुदा पडव 

डेढ़! वि० दोढ (२) १० दढाना अरे 

डेपुडेशन पु [इ ] इप्पुटरन, अतिनिधि 
मडठ लई जब ते 

डेरा पु० डरो पडाव (२) तू ई९ 
पडाब नाखानों सामान (३) पे 
“पड़ना > डरो नखावा 

डेल(-जा) पु० रोडु 

डेलटा पु० [इ] नरीनों बल्य 

डेला प० आबतो सर" डा (२) 
रोर (३) ढा।रना डर 

डेलिगेड पु० [इ] प्रतिनिधि 

डेबढा वि० 'डे डा', दोढ्‌ (२) १० दाढाता 
जाक [दखानी 

डेबड़ी स्त्री० डली, दोढो (२) फीर्दा+ 

डेसिमल पु० [३] दशा 

डेस्क पु० [इ] ढाक्रियु मज 
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ड्ना 

डना पु० पाख 

डागर पु० दुगर 

डाया पु० हाड। (स्तोौ० -गो) 

डोई(-ही) स्त्री० टाबया डूपा 

छोकरा पु० डासो टाशरा (स्त्री०-री) 

डोज्ञ प० स्त्रा० [६] हवाना हास 

डोडा पु० मादु जाइव 

डोडी स्त्रा० तीहयु 

डोब (बा) प० दउका 

डोम (०डा) प० एय' अस्पश्य जात 

डोम शाग,>रझौआ प० माटा कांगड़ा 

डोमनी, डोमित स्ता० डाम स्‍त्री 

डोर स्‍्त्री० [१] दार दारा -पर 
लगाना+ रस्ता पर जाणबु 

डोरा पु० टारा (२) छी्टी -डालना+ 
(रजाई इ० ना) द।रा नाखवा (२) 
प्रमममा फसावव्‌-आाकपव 

डोरिया १० दोरियू वल्त 

डोरी सस्‍्त्र० दारी (२) पाश वधन 

डोल पु० डाल वाल्टी (२) हीडाछो 
(३) डाछ़ी (४) वि० चचल 
डोलची स्त्री० डोल्व नानी डाल 
डोलडाल पु० हरवु फरवु ते (२) दिशाए 
जवुत 


ढेंकन १० 'ढकना ढाकण 

ढग पु० ढग (२) उपाय, युक्ति (३) 
ढाग पहातु -हा>ढ्गवाठ, चतुर 
ढगी वि० चतुर चालाक पाऊु 
ढेंढार पु० ताक, आाच (२) वादढ 
ढेंढोरची पु० ढढरो पीटनार 
दंढोरना स०क्रि० दूढ़बु खाबयु 


२३१ दकनी 


डालना जणक्र> हालतु डाल्वु (२) 
फरवु 

डोछा पु० मेना (२) दोचकाना हल्ला 
>देना >प या आपवी “निकालना 
>वन्‍यान बछादवी 

डोली स्त्रा० उ'कछ। 

डोही स्त्री० जुआ डाई' 

डोंडी स्तो० दाड। पिटाउवा ते -देना, 
बजाना ८ दाडा। ण्टायवा 

डीआ पु० छाकटानी कड़ी 

डोल प० ढंग ढव, रात (२) रूपरेखा 
ढाचा (३) यु कत, उपाय -डालना 
#रूपरखा के राखु तथार वकरचु 
“शवना, ->ऊगाना-उपाय व तजवीज 
बरवीं -पर लाना८ढंगमा जाणवु, 
ठ'कः स्परूप घड़वु 

डीलदार प्रि० सुदर घाठलु 

ड्बोढा वि० द'ठ (२) १० दाढा डबढा' 

ड्योढी स्‍्त्री० जुआ यही ०दार, 
०वान पु० दरवान 

ड्राइग स्‍्न्री० [३] ड्राइग चित्काम 

ड्राइवर पु० [इ] गाइड, हाऊनार (जम 
के रेलना मारना) 

ड्राम पु० [$] प्रवाद्वीनु एक माप 

ड्रिल स्त्री० [इ] ड्रिल, कवायत 


ढेंढोरा पु० ढढरों 

ढेंपना, ढकना अ०क्रि० ढेझावु छपावु 
(२) प०क्रि० ढाकबु छुवाववु (३) पु० 
ढाकणू 

ढई स्‍्त्रो० घरण, तावु -देना८धरणुू 
घरोन बसवु कि 

ढकलिया, ढकनी स्ती० ठाकण ढाकंणो 


ढ्का ३२ 


हिमका 





ढका पु० ब्कक्ा, फुरजा (२) मादु ढाल 
(३) (प) घत्का 
उकेलना स०कफ्रि० धवेल्यु. >्सीयु 
ढकोसला स०भरि० एक्साये खूब ढाचयु 
फोसला पु० ढाग, पासड 
ढक्‍्कन पु० ढावण 
ठस्का पु० मोदु ढाल, नगाद 
चर पु० साहित्यसामग्री (२) बखेरा 
(३) ढाग, जाडवर 
डढा वि० वडाछ ने माद्‌ (२) पु० 
खास, रूपरेसा (३) जूठो “ठाठ' 
ढपना अ०प्रि० (२) २० जुआ 'ढेंपना' 
ढब पु० ढव, ढंग, रीत (२) आदत 
प्रकृति (३) युविति 
ढपना अ०फ्रिणदीवालइ०)यसी आववबु 
>पडबु (२) ध्वस्त-जमीनदास्त थवु 
ढरकना अ०क्रि० ढब्वव्‌ ढाव्वाबु 
ढरका पु० ढारन काई पावानी नाक 
रकी स्त्री० वणवानों काठलो 
दर्रा पु० रस्तों, माग (२) युवित, उपाय 
(३) ढंग, चार, टेव 
लकना अं०क्रि० ढखबु, ढोकावु (२) 
गवडवु (प्ररक' ढलकाना) 
दलका पुृ० आखना एक रोग 
ढलना अं०क्रि० ढल्वव, ढोल वु(२)गवडवु 
(३) बीवास। ढक्ावु (४)चमर ढोकावं 
ढलवा वि० भरतर ढाछछ [प्ररक 
ढलवाना, छाता स०्क्रि० ढालना'नु 
लाई स्त्री० ढाउवानू काम के मजूरी 
ढहना अ०क्रि०ढयना' वसव्‌ (डहवाना, 
ढहाना प्रेरक) 
ढाक (-प) ना स०कि० ढाकव्‌ खिरडो 
ढाचा पु० बीव फरमो (२) योजना 
ढापना स०क्षि० ढाकवु 


ढांस १० ठामा, सूकी सासा पफ्लक्षत  अंधद अत यूके कण. गा 
सना अ०क्रि० ठासवु, सूका खाद्द 

ढाई वि० जढे “घडौकी आना हमोर्त 
आवबु -घडीकी बादशाहत करना: 
चार पडीतु चादरणु हावु (र) वर 
राजा घबु 

ढाक पु० पलाशनु ताड, खाबरा (२) 
मादु एव ढोल -फे तीन पात 5 सदाग 
सरखु (निधन) 

ढाटा पु० बुकानी 

ढाड (-ढ़) स्त्री० राड, चीस, गजना 
>मारना>पोवा मूकान एडव्‌ 

ढाढ़ (-र) स १० धय, दिल्लायो, धीरज 
(२) हिमत, दृढ़ता -बंधानारू धरम 
के हिमत जापवी 

ढाढ़ी पु० एक गवया जात(हती ०-ढित) 

ढाना स०क्रि० घसावी पाडव्‌, 
नाखवु, 'ढाटना' 

ढाबर वि० मेलु, गंदु (पाणा) 

ढारना सण्करि० जुजो ठालना' 

ढाल स्नी० ढाल (२) पु०,स्तरी९ रण, 
उतार (३) ढग रीत, ढाका 

ढालना स०नि०्ढाव्ययु (जासु के आकार) 
(२) ढोछबू, रेडबु (३) दी ढीचवीं 

ढालवाँ, ढालू वि० ढब्नत, ढाल 

ढासना पु० अठीगण, तक्या 

ढाहना स०क्रि० जुजा (ढावा 

(ढढ़ोरा पु० ढढ रो के त॑ पीटवातु ढोल 
(-पीदना, “बजाता) 75%» किनारा 

हिंय ज० पासे (२) सती? कितार (२ 

ढिठाई स्‍्त्री० धष्टता, निलज्जता, 
अघ टित साहस (२) होढानी चाकी 

दिवरी स्नी० दीवानी खडिया के कोरडिय 

डिमका स० (स्त्री ०-की) फाए अमुक 
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ढिललाढला वि० ढीलुयांचु (२) पाणा जवु 
षातब्लु ढालु करवु ते 

ढिलाई स्‍्ती० ढीलाश (२) सुस्ती (३) 

ढिलाना स०क्रि० ढीलना'नु प्ररक 

ढिल्‍्लड वि० ढील करनारु, मद, ढीलु 

ढोचू दीचू अ० गधडाना अवाज -हांची 
होची 

ढीठ (-ठा) वि० धीट वष्ट(२)माहुमिक 

ढोम पु० ढीमचु (पथ्तर के माटीन ) 

होमर पु० ढेक्वा ( कूवामाथी पाणी 
खचवाना ) 

ढील सनी० जुनों ढिलाई! -देनए-डीलु 
मूकव्‌ जाप्ता के पकड ढीला करवा 

ढीलना स०क्रि० ढौलू करवु (२) छोडयु 

डीला वि० ढाल 

दुड़बाना स०क्रि० दूहना/नु प्रेरक 

दुढी स्त्री० हाथ (२) बाय 

दुकना ज०क्रि० घूसवु (२)आटमा सतावु 
दुरहुरी, दुर्रो स्त्री० पगंदड़ी, पगथी 
दुलकना अ० क्रि० गवड़वु (प्रेरक 
दुलकाना ) 

दुलना ज०क्रि० ढकव्‌ (२) रेडाव्‌ ढोब्ठावु 
(३) तरफ चूकबु, अनुकूछ थबु (४) 
भाम तेम डालवु 

इुला (-लछवा) ई स्ती० भार वही जवा 
-ढोना -ते काम के तनी मजूरी 
इुला (-लवा) ना स० क्रि० ढोनानु 
प्ररक' [पताई रहेवु त (-छूगना) 
हूका पु० काई जावा जाणवा छूपा 
दूढ़ स्‍्ती० तपारू, दूढ़यु ते 

दूड़ना स०्तरि० दूढबु, सोछवु 

इूका पु० जुना ढूका 

डूढ़िया पु० दृढिया जब 

दृह (-हा) पु० ढगछो (२) टेकरो 


ढक पु० जक्नु एक पक्षी 

ढेंकछो स्त्री० ढकवो (२) पाणीना ढेक्वा 
जवी यक्तिनों खाडणियों (३) गोटमडु 

ढेंको स्‍सत्री० ढकक्‍ली, एक जातना 
खाडणियो 

ढेंढ, ढेंढ पु० कागडो (२) एक हल्की 
जाति (३) मूस (४) क्यासनु जीडवु 

ढेंप(-पी), ढेप (-पी) सती ० ढपू, ढला! 
बुआ(-वा) पु० प्रो 

ढेर पु० ढर ढग (२)वि० खूब -करना 
हमारी नाखयु, ठार करवु -हो रहना 
या जाना >मरी जवु (२) वाकीन 
लाते थई जवु 

ढेरी स्त्ी० ढगला 

ढेलबास स्‍्त्री० गोफण 

ढेला प० ढपु ढसलछ। दगडु -चौथ रू 
दगडाचोथ भादरवा सुठ ४ 

ढया स्‍्त्ी० अढाशरियों (२) जढिया 

ढांग पु० ढाप दभ, पाखड ०वाज्ञ 
-गी वि० ढागी ०बाज्बो स्त्री० ढोग 

ढांढ पु० कपास इ०वतों दोडो 

ढोढ़ी स्ती० नाभि डूटी [(२) झेकरो 

ढोढा (-दौना) पु० (स्त्री० -ठी) पुत्र 

ढोना स०क्रि० भार बहवों (२) उठावाने 
ल्ईं जवु 

ढोर पु० ढार, चोपगु 

ढोरना २०क्रि० (प) ढोकछवु 

ढोरी स्त्री० ढाल्वु के ढबु ते (२) घन, 
लगना 

ढोल पु० हल, नयारु (२) फाननो पडदो 

डोलक,-की स्त्री० ढोलकी नानु ढारू 

डोलछकिया पु० ढाल्यावाछो 

ढोलना पु० ढाठना जावारनु मादछियु 

ढोलनी सस्‍्तो० पाछण खोयु 
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ढोला पु० सडछो यस्तुम। पडेल्ा घोकछा 
कीडा-इयक(२)7मनी सीमनु निशान 
(३) *ह, शरीर (४) यू उ-जड माणस 
(५) उति (६) ए # पजाबी गोत-प्रकार 

होलिया पु० ढालत्रिया' ढोलवाह्ों 


तग वि० [+ ] तग -आना, होना 
थाकी जबू, कायर, हरान थई जवु 
-करना ८ सनावत्‌ द्वाथ तग होना+ 
हाथ भीडमा हावा [ बाछ 
तग-खपाल वि०[रा ] सकुचित विचा र- 
लगदस्त विरणूक़ा ] (नाम,«स्त्री स्त्र।०) 
कमूस (२) गरीब [जूस 
तंग दिर वि"[ऊा] साकडा मननु (२) 
तगहाल वि०[# ] गराब(२)सक्टग्रस्त 
तथी स्त्री० [का] ताण टाच (२) 
गर,बी (३) दुख 
तज्च पु० [7]5गा, व्यग [मलमल 
त्तजेब स्तार्[फा ] एक जातन्‌ झ प्‌ स॒रस 
तड,ण्व पु० (प) ताडव, नाच 
तइ (-दु)लछ पु० तादुल, चोखा 
ततमव पु० जतरमतर 
तब पु०[३] तातगो, दो रो (२) वशवेला 
(३) कराक्िपानु जात्छु 
तंतुबाय पु० [3] वणकर, ताती 
तत्र पु० तत्रशाम्त्र (२) प्रवध व्यवस्था, 
बद वस्त, काबू (३) तु, दारो (४) 
वछ्ज के ते वणव।नरी सामग्री के वणकर 
(५) सेनर (६) सपूह 
तती स्त्री० वणा, सिंतार इ० ततुवाद् 
के तेनो। तार (२) रस; दारड्‌ (३) वाडा[ 
(४) पु० ततुदाद्य वगाडनार 


छोली स्त्री० २०० पातती थोकडी (२) 
मश्करी 

ढोव पु० नजराणु, भद 

ढींचा पु० साडा चारता आक 
ढौरी स्त्रो० घूद, रटण 


तदुरुस्त बि० [ऊ'"] तदुरस्त, न रागो 
(ताम -ती सती ०) 
तथुरू पु० 'तडुरू, तादुल, चोखा 
लदूर पु० [का तनूर] एक प्रकाली 
गो भठठा, जमा राटली धकाय छ 
(वि० -री) [पबल, बत 
तदेही स्‍्त्री० [हा वर्ना है] गहनत, 
तद्दा स्त्री० [त] सुस्त , घत ०लछु वि? 
तबाकू पु० तमाकु ०्यर ,० तमाकुवाढी 
तबीह्‌ स्‍्त्री० [अं] चतवेग , गेसिय्त 
तयू पृ० तब, लेरो. [व बगाउनारों 
तबूरपु८[का ]एक जातनुढ लू “थी पु 
तबूरा पु० तबूरा 
तबूल पु० खाबायु पान, ताबू” 
तबोली पु० तबोद्धी पानवाक्को 
तअज्जुब पु० [अ] ताबुबी +छचव 
तअन पु० [अ] ताने, महँशु 
तजल्लुक़' पु०[अ] सबब (२) आधाए 
दअल्लुक्क (-का) पु०ुओ ]अक गे मत 
जमीनदारी (२) वलुक़ी ०(-क)र 
पु० तालुकदार 
लअस्सुब पु० [मर] ताखुब,, वमावता 
लआदफ पु० [अ] पश्विय, पिछाने 
तआउा वि० [अं] सउक्षब्ध (उंदा९ 
खुनावाला) [मा 
लई (पत्यय) प्रति, तरफ (२) अ० बीली। 


तइनात 


र्रे५ 


तगमा 





तइवात़ प्रि० [१०] जुजञ! पनत 

तई स्त्री० जल्व[व[ कढ़ाई 

तउठ ज० (+) तापण, तथापि 

तक ज० सुधी, पत्रत 

तकमा पु०[अ तक्िमा]ब गज 'बजेट' 

तक <र स्‍्तो० [4] तकद।र नसाव 
०बर वि० भारतान [छवु 

तकना ज०क्रि? तावयु, जाबु (२) शरण 

तकबार सस्‍्त्री० [अर] जादर के प्रशसा 
करवा त (२) ईःवरस्तुति(३) जल्लाहा 
लकवर के एवं सूरत बारवार 
बालवु ते 

तफब्बुर पु० [अं] अभिवान घम्ड 

तकमाल स्त्ा० [4] पृणत। 

तकरार स्‍त्री [4] झयड़ा (२) विवाट 
>रो। बि० तकरार करनार 

तकरीब स्तर] समोपता (२) घुभ 
जयसर 

तकरीबन अ० [4] प्राय छूप्रभग 

तक रीर €त्रीण[4] वातचीत(२) भाषण 
तक परन अ० [अ] मोढ मोखिक 
तक़दर प० [7] “रो स्‍्त्री० तिमगूर 
तकछा पु० त्राक (स्त्र० -लो) 

तक वाद स्प्री० [4] अतुक़रण नक'ढ 
तक ढ़ दी वि० [अं] नवार। बनावट 
तक्तत के स्रा०[अ]तक्नदीफ कप्ट,वाडा 
तबल्‍्लुरू पु०५ ] विप्टाचार (२) 5, 
डाड़ दसाव 

तकरा पु० [॥] सदायार 

तक़बियत स्त्री [+] ताबान देव ते 
पुष्टि समबत 

तक़पाम स्प्र० (#] वहचणा (२) 
भागावार 

तक्रसार स्त्रा० [ज] पहसार नूछ 


तक़ाजा पु० [ज] तकादा (२) वचन 
प्रमण करवा कहेबु ते (३) प्ररणा 
तकान स्‍्त्रो० यक्तावट, अऊक़ान 
तक़ावी सस्‍्त्री० [५] तग।वी 

तकिया पुर ] जाशोकु (२) तकिया 
(३) फह (नो तक्यों (४) आाशरो, 
भरासा 

तकिया कछाम पु० ब[5व।मा केटलाक 
अभधुक शब्ः के शब्दों वारवर कहे 
छे ते उरा० छते स्मम्याने 
तकियादार पु०[फ ]बवबर के तक्िया- 
वाकछा फरार 

लकुजा पु० जात 

तक्क पु० [१] छाश 

तखबीनन अ०[4] जदाजथ। लगभग 

तपीना पु० [न] अहाज जनुमान 
तखलिया पु० [4] एशात स्पतन 
तप फ स्‍्त्री० [4] की, यूनता 
तपल्दुप पु० [4] टेखक वे कर्जिनु 
उपनाम 

तखपीर पु० [+] विजय 

तस्त वीस स्त्री [4] विशपत्रा खासिदत 

हुछव पु ० [का ] राजानु सिंहासन (२) वाद 

तहत ताऊप पु० [का] तसाताऊस, 
मयूरासन [ उठठ 

तरुव-तयीन व्रि० [का] राजगादा पर 

तस्ता पु ० [का ]वाटिय(२) गट (३)वा, एफ 
बागद्ध (८) ठाठट। -उलठनारायार 
काम उवयु -हू। जाना ८ जकडाबु 

तहती र्था० तक़ता (२) वावा पाटियानों 
टुकड़ा (३) प्टड तर। हे यररापु पाटियु 

तगडा वि> त्तमर, जाड दुष्टपुष्ट 

सगदमा पु० जुआ 'तान्‍्मा' 

तगमा पु० जुआ नमग्रा 


लग्रग्पुर 

तग्मस्थुर पुणूअ] माटा भार फरफार 

तेगांदा पु० तगाद,, ताजा 

वग्माफल प० [ज] उपक्षा, वेदरवपरी 

तग्रार पु० [अर] तग़्ारो स्प्रोी० चपवा 
मोट चूना + गरारा तैयार करवानी 
जगा (२) तगाझ 

तेचना अ०क्रि० तपबु, गरम थथु 

तेज पु० तज हे तेनू झाड 

तज़किरा पु० [+] चया 

तेजना स०फ्रि० त्जबू, छाडवु 

तजस्मुझ पु-[+] शणगार (२) छाभा 

तजर (-र) बा पु० [ज] अनुभव (२) 
अजमायदा, प्रयाग ०फार पु० अनुमवा 
मोणस ०कारी स्त्रो० जनुभव 

तजल्‍लो स्त्री०[अ] प्रराश (२) ईश्वरी 
नर, जडू मसात पत्रत पर मल्लेल 
तजेवीज्ध स्त्री -[अ] मत (२) फसलो, 
निय्यय (२) वदावस्त, तजवाज 

तजाबुज्ध पु० [ज] मर्याटानु उल्लंघन 
हद पार करवी त 

तजुर्बा ५० जुओ तजरवा 

तज्जार पु०[४] 'ताणिरनू बण्च॒० 
तन्न वि० तज्ज, तत्वज्ञ, चानी 

तद पु [प] काठो, किनारो (२) अ० 
पासे नजोक 

तदनी स्ती० (प) तटिनी नही 
तदस्थ वि० [स्‌] पास रहेनार (२) 
निष्पक्ष निरपेक्ष [तड पडवा ते 
त्त” पु० नातनु तट,विभाग ज्चदी स्त्री० 
सउकना अ०क्रि० तडकक्‍्वु, फ टव (२) 
तनकव॒ गुस्से थवु (३) तडका-- 
बंघार देवो 

तडका पु० सवार (२) वधार (३) तडफा 
तड़प स्त्री० तलूप, कूदफ़ो (२) तडपवु 


२३६ तदनेतर 


-हं सा थबु 6, )झा (३) वाजल्ीगे 

चमतारा 

तड़प (-फ) ना जअ०कि० दु सयी तडफवु 

तडकडाना अ०क्रि० तडफ़ड़वू, बचेव 
धवु (२) स०क्रि० पजययु, सताववु 

तडफना जु०क्रि० 'तिडपना, तडफवु 

तडबदी स्त्री० त्तड बधाई जवा ते 
तडाफ (०फडाक) अ० तडाक्भदाक, 
तुरत, तडाबा दईन वविरद 
तडाका पु० तदाक्ा (२) ज० तडाक, 
तड़ाग पु० [सं] तकछाब 

तडातड अ० तडफंड, उपराउपसो 

तडाबा पु० उपरवा राफ़ के मगरूरी 

तडित,-ता स्त्री० वीजछा 

तडी स्त्री० घाल तमाषों (२) वहानु 

ततारना स०क्रि० गरम पागीया बाख 
तत्तया स्तो० 'भिडड', अभरी 

तत्काल अ० [व] तरत त्यास्न्त रण 
चखेते -लीन बवि० त्यारतर 

तत्त पु० (१) तत्त्व 

तत्ता थि० (प) तप्त, गरम 

तत्तायेई स्त्रो० ताताथई ए नाववों बोल 

तत्तोयवो पु० बच्चे पडो शत पाडवु ह 

तत्पर वि० [सं] तत्पर, तयार (२) 
चत्ुर, निपुण 

तत्त्व पु [प] तत्त्व, रहस्य ०जञ, "लानी, 
०दर्शो पु० फिलसूुफ, तत्त्वव जाणवाद 

तत्त्वाबधान पु० [स] देखरेख, नर 

त्तन ज० [सिुर््या रत 

त्तथा अर्ग[स] जने (२) ते प्रमाणे पेम 

तथापि अ० [स॒] तोपण, छठ्य 

तयव अ० [स] तेम जे 

तथ्य पु० [स] सत्य साचु, खरे 

तद (-दन) तर अ० ते पछी, ते उपरा्त 


तदनुरूप र३७ 


तनु 





सदवुरूप वि० [स] लेन मत्तु, तेवु 

तदनुसार ज० [म] तेम, ते प्रमाण 

लद॒पि अ० [स] वापण, तथापि 

तदबार स्तो८(+] उपाय, युविति (२) 
यत्न प्रयास ०ए सल्तनत स्त्री० 
राज्यत्रवध, राजवद्ीवट 

तदरीज़ स्‍्त्री० [न] कमिक्ता 

तदरीस स्त्री० [अ] भणायवु ते 
तदथ अ० [स] ते माट (२) खास, 
“अँड हाक 

तदा ज० [स] त्यारे 

तदाकार वि०[म ] वैवु ज, तद्रप तल्लीन 

तदाबोर स्त्री [अ ] 'तदवीर'नु ब०व० 

तदाढक पु० [अ] बदोवस्त (२) दंड, 
सजा (३) शधघ तपास 

तदुपरात् ज[म] ते उपरात, वढी 
तदझ्भूब विस |] भू ठमाथा बनेल (शब्द) 
तद्॒4 वि० [स]तेव्‌ ज तशकार [तिवु 
तंद्वत जर्णूस ]तैम ज तरी जेम (२) वि० 
तन पु०[ऊा] तन देह (२) अ० (१) 
तरफ -को ऊूगनाजतसर पडवो (२) 
(खाराक) शदीरने फाववों -देमा- 
ध्यान देव तन देवु 

तनकीह सत्र [जि ]त्तगास(२)पमुकदमानां 
तपासय्ता जेत्रा वुद्दा, इश्यू 

तनस्वा (-छया) हू स्त्ी० [फा ] तनसो, 
पयार ०दार पु० पगारदार 
तनज्ञन जर्गूज] कदाक्षमा महणा रूपे 
तनज्ञोम सस्‍्त्रो० पयीम संगठन 
तनज़ेत स्‍्त्रीर्णका ] एक जाततु मछमलऊझ 
बपड्‌ [पडती 
तनउजुल पु०[अ] -ली सती ० अतनत्ति, 
तनतनहा ० [का] साव एक्लु 
तनतना पु० [ज] रोफ (२) कोध 


तनतनाना अ०क्रि० राफ के क्राप 
देखाडवा 
तनदिह वि०[फा |नन दईने काम करनार 
तनदिही स्त्री० जुओ तदेड़ो 
तनना अ०क्रि० तणाबु (२) अकक्‍्कड 
के टटार थवु (३) गव के कोधयां 
रीसमा के अक्कड रहेव 
तनय पु ०[प ] छोकरो, पुत्र था स्ती० 
पुत्री [ तनाना! 
तनवाना स०क्रि० तानना नु प्रेरक, 
सनसीख स्तरीणअ] रदवातल करवु ते 
तनसीफ स्त्री ०[त] दुभागवु-अधवारव 
ते (२) भाग पाडवा त 
तनसुस प० ए# जातनु कायड 
तनहा विशृका ] तहा, एकल एकाको 
तनहाई स्त्रो ८ [का ]एकाकीपणु(२)२कात 
तना पु०[कफा] झाडनु यड (२) अ० 
तरफ, तन [उर, शजुता 
तताज्ञा पु०[लअ] झघडा (२) अदापत, 
तनाता स०क्रि० तनवाना', तणावबु 
तनाव स्वरी८[अ] तयू बाबवानी रसी 
तनाव पु०तणाव्र त,ताण(२)दार रस्सा 
तनावर वि० [का] मादु (०) जबह 
तनावुल्ल ,र्णृअ] ग्रहण करव्‌ ते (२) 
खाबुत॒ [+वबाजुशरीर लेवु त 
तनाखुस्त पुल्‍[अ ] विनाश (२) रूपातर 
तनासुछ पु० [अ] प्रजात्पत्ति 
त्तनि(०क) वि० थार जरा 
तनिया स्तो० छगाटी (२) काछड। (३) 
चोछी [ तनेवा (३)ज० तनिक 
तनी स्त्री० कपडाती बस (२) जुओ 
तनु पु० स्त्री० [4] शरीर, बदन (२) 


वि० पातजु कद (३) कामकछ, नाजुक 
(४) थाडु 


तनुजा 

तनुज पुर्णूष ] पुत्र >जा स्व्रो० पुत्र 

तनूर पु० [अ] जुओ तदूर' 

तन पु० (१) तनय, पुठ 

तनयथा स्त्री० (१५) ताया, पुत्री 

ताजीम स्त्री० [ज] जुजा तनजीमा 

तन्ना पु० त्ताणों 

तजाना अ० क्रि० तणाव्‌ (२) अवकड थवु 

तद्ती स्नत॑० पाजवानए दामणा 

तमय चि[प] तद्गप तल्लान, एकाग्र 
तप पु० [7] तप (२) त्ाव 

तपन पु८[उ] तथबु ते गरमी (२) सूय 
(३) स्त्री० गरमी, ५८, ताप 

तपना अ०जनि० तय, गरम थत्रु (२)तप५ 
क्रवु [ते, तपस्या 
तपइचर्या, तपस्या सस्‍्त्री० [स ] तप करवु 
तपस्वी प०[उ] तर फरनार (२) दोत, 
बिच रु, गर बडु (माणस) 

तपाक पु०[फा] आवेश जोश (२) वेग 
तपाना स०क्ि० तपावब्‌_'तपना/नुप्रे के 
तपिश झुता० [कफा०] गरमी 

तपी पु० तपस्गों, तर करनार 

त्पे बिक पु«[फा ] क्षयराग [मलेरिया 
तपे ऊरज्ञा पु० [फा] टाढियों ताव, 
त्पोधन वि० [प]) तपस्पी 

त्रपोवल पु० [उ] तपतु बढ 
हपोदा पु० [प] तप करवानु बन, 
तपरीनो आश्रम [(३) चोधे भरायेलु 
तप्त विष] तपेडु गरम (२) दुखी 
तफज्ील स्‍्तरी० [अ] श्रष्ठता मोटाई 
तफवीश स्त्ी० [ज] तपास 

तफरक्ा पु० [ज त्फरिक ] अतर फरक 
(+) फासला (१) विय/म 

तफर क स्त्री [जज ] बहंचणी (२) वर्गी 
करण (३) फरक (४) बादबाकी 


र्३८ तबाही 





तफरीह स्त्री “[ज] खुझी, प्रसनता (२) 
हासो (३) सहेत ०न्‌ ज० हासाखलमा 
तफल्लीक स्त्री [७ ] तकसी र, विगतवार 
चणन (२) दावा, तमराह 
तफावत ० [अं] फरक, अतर (२) 
दूर पडयु ठे, फासला 
तब अ० ते बखत्ते, त्यार (२) तंबी 
तब स्त्ो० (५] प्रद्ृति (०) अप, 
महोर (३) ग्रवती जावत्ति 
तबई वि० [+] प्राकृतिक 
तबक पु० [+] पृथ्वीनी उपर नीचे 
बल्पातो लाव' (२) ततक, तासक (३) 
(सोनाचादोनो) वरख ०गर पु० बरसे 
बनावनार 
तबका पुर [५ ] तवक्‍को, कला, दरण्यो, 
(२) तट, वर (३) लोकसमूह (४) 
महानना मा... [पु पर्मा तर 
तबदील चि० [+ ] बदलायलु ०मजहब 
तबदीली स्त्री [का ] फेरफा (२) रहो 
तबद (-दु)छ पुर्णू ] जुओ ततदीला 
तबर पु० [का] कुहाडी (२) फेखा 
तबर्रा पु० [4 ] धृणा, घिककार तिवके 
तबसक प [८] आशीवदि (२) परक्षाई, 
तबल पुल[फा] मोद टोल (२) बगाई 
तबलचौ, तबलिया पु० तबलवी 
तबला पु ० [+ ]तवलु -लिया पु८तवर्तची 
तबलांग्र प० [॥] तबलाष, पर्मातर 
कराववु ते 
तबस्सुम पु० [+] मद हास्य 
तवाक्न १ु०[+] एक माटी धाछ , तब 
तबादला पु-[५] विददीका+ पूरिवनत 
लबाओर स्त्री-[॥] वासलोचन 
तबाह विभूफा ] वरबाद, नपष्द (वा 


>ही स्त्रो०) 


तबीअत 


र३२९ 


तरकारी 





तबोअत सनी ८ [+ ] तवियत भन, प्रक्रात 
(२) ममज (+कत्त पर) तवीअत आना 
हे चाह -फडक उठना ८ खूब 
उत्साही के प्रसन थवु -लूगना-ट्वाह 
पेदा बर्। (+) ध्यान चाटवु 

त्बीअतदार वि०[फा] समजदार (२) 
भावुत, रसच 

तबीब पु० [ज] हकौम 

तब्ेला पु० तब॒छों घाडासर 

तब्दील,-ली जुओ तबदोल -ली 

तभी +०ए जबखते त्यारे ज(॑ >ेयाज 
तमचा पु० [तु] तवचें, पिस्ताल 

तम्र पु०[व] त+०, जप्रार (२) तमागुण 

तमअ स्त्रो*[+ ]इच्छा (२) हाहूच ठान 

तमक पु० जोस ताब्रता (२) काब (३) 
[7] 4० रागना एफ प्रकार 

तमकना |०क्रि० आवद के कोयमा 
जोवव्‌ ते क्‍ता' 

तमगा पु०[तु] चाद चढद्रके (२) महार 
तमचु (-चा)र १०(१) कूउडा मरघो 
तमतलमाना थ०नि० ताप के क्राघथी 
चहेरा लाऊछ थत्रो 

तस्हत पु० [न ]तागरिवता(२)सस्कृति 
तमना स्ता० [न] इच्छा आतुरता 
तमलेद ० जुजा तामलेट 

तमसील स्तो० [+]उदाहरण(२)उपमा 
तमस्खुर पु० [ज] हासी 

तमरछुक पु० [ज] दरतावज 
तमहोद स्ती० [म ] भूमिका प्रस्तादना 
तमा (मा) चा पु० [फा] तमावो 
जजेडवानतमाचा सवा [इच्छा 
तमा स्त्ो [अं तमआ]छारूच, छाम(२) 
तमाकू पु० तमाऊु -“चढ़ाया, “वरना 
स्चल्म के हूकी नरतो 

तमाचा पु० जुओ तिमाचा 


तम्रादा स्त्री० [4] रूणदेण क॑ दावानी 
मुस्त जय ते 

तमाम वि० [अ ] तमाम ब५, कुल (२) 
पूछ सबूण -करना > पूरु करवु (२) 
मार्र। नाखबु -होना - पूछ थव्‌ (२) 
ऊऋर। जव्‌ 

तमाल पु० [प] एक झाड 
तमाशगौर, तसाशवौन पु ० [फा ]तमासों 
जोनार (२) रह वार, व्यविचारी 
तमाशा पु० [का] तमास खल (२) 
कौतुर, जइ्चय 

तम्राश्ाई १० [ज] तम सा जोनार 
तमिल स्‍्नी० तामिल भाषा 

तमी सस्‍्न्री० [+] रात (२) हलदर 
तमीज स्त्री० [3] सारासार दिवेजः 
(२) पारख, पिछान (३)व।न(४)अरब 
तमी [ण पु० [प] प्रकृतिना त्रृणमाना 
एक गुण ताःमस -णी वि० 
तमोर, -छ पु० (१) तायुल, पान 
तमोली पु० तयोढी। (स्तीौ० -लिन) 
तय वि० [अर] समाप्त(२)निहिच(३) 
निर्णीत, फसलो करेलू 

तरग स्‍्त्री० [प] पाण/नी लहरी, मोजू 
(२) उमग, लहर (३) विचारनो तरग 

तरगिणी स्व्री० [१] नदी 

तरमित वि«[प] लहरो खात्‌ डेलत्‌ 
ऊछ्खतु [ मस्ती 

तरमी वि०[स ] तरगवाह्भु (२) लहरी, 

तर वि«[र्ला] भीनू (२) चीकटबाछ, 
साहूपर (३) स्‍्त्ी० काकडी 

तरकद्य,-स पु० [का ] तरक्रु भावों 

तरका पु० [+] वारसा 

तरकारी स्त्री० [फा] शाक (२) (हिंडु 
लोकमा) मास 


तरकीय २० 
तरकाय स्मा० [व] मछ (३२) रप्रगा कि 


(२) पुषकित 
त्तरकक्नो स्पा० [4] आवादी, उप्रत्ति 
तरफान प 5 सुवार॒ [(र) आापप 
तरग्रौय स्तर [4] उत्तनन(०)उद्दारवु 
तरजना ज०त्रि बड7( )पस्माबायहयु 
तरजाहू स्त्री० [4] महत्त्व दयु ते 
तरजुप्ता पु+ [ज] तराुमा, नायातर 
तरजुप्ान पु '[ज ] तरजुमा फरार (२) 
वबता 
तराणि पु शत) सुप(२) स्त्रा० वाव, झडा 
तरतीय स्प्री० [4] कऋ्रप, व्यवस्था 
तरतोबवार बअ० फमबार [पापी 
तर दामन वि० [क +4] जपराषा (२) 
तरदौद स्त्री्भुअ] सडन (२) रदिया 
त्तरहुर पु [+] पिता, फिर, अदा 
तरना ज०्क्रिउ तरबु (>)स>फ्रि३ तकछवु 
तरपर अ० उपर नीचे ( )ए7 पछ एए 
तरफ स्त्री०[+] बाजु (२) पक्ष ०दार 
बि० पश्वात्री ०दारी स्त्रा० तरफंण, 
प्रथवात 
तरफन पू ०[4 तरफ नू ब०य०] वउ पक्ष 
तरब स्‍्तो० [अ] प्रमतता, खुशी 
तर यतर विशूका ] भीजापरद भीनु,त्तर 
तरवियत स्ती०[ज] तालीम, केठवणी 
(२) पाछनपोषण, उछर 
त्तरबूज़ पु० तर्बूज़ , त्तरवूच 
तरमीम स्नीण०[ज] सुतारो, 'सशोधन' 
तरल गि० [व] चपकढ, चचक (२) 
प्रवाही (३) पोड 
तरबर पु० (प) तरुवर मांएु झाड 
तरबरिया,-ह( पु० तल्वर चलावनार 
तरचा पु० जुओ वतल्वा! 
तरघार स्त्री० तरवार, समशेर 


त्तरगी 


तरस ु० दया >धानार हर परे 


दया साती 

तरसना ज०पि० तरसु, तलसय, सख्‌ 

तरह स्त्रा गज ) तरह, भाव, प्रगर (२) 
जेट, पाया (३) रात, ढग (४) युक्त, 
उपाय (५) हाल, "दा (६) पादपूर्ति माट 
आापदु पाद -दनाव्जवा दरु, दाछवु, 
घ्यात मे जाप 

तरहूदी स्था० तड़ठा (२) वीचा जान 

तरहुदार गि[#"] मुदर बनावदन्‌ (२) 
शान [पाप 

तराई स्त्रा० तडटीना प्रदेश (२))।हाडनी 

तराज़ू पु० [रा] भाजवु 

तरारोर वि० तरवरा 

तरारा पु० छठग, कूएका 

तरावट,-तत [4 तरावत] स्त्री बाताण 
(२) तर धोजन... पतार(3) कल 

ताल स्त्रीगूफा] बाप (२) रुचनादों 

त्तराशना स०क्रि० वापवु 

तरियातरा स०क्रि० नौच-तठ कर के 
वसाडबु (२) ढावु, छुपाव१ (*) 
अ०्क्ति० नीचे ठरबु 

तरी स्मी० भीनाश (२) 5क (१) 
भीनाशनूमि (४) 'तराई, वक्कथ 
सम] होडो 

० >णूअ] रोत, ढव (२) प्रणाणी 
(३) उपाय तरीकों 

तर यु० [१] चाड 

तदण वि८[त] जुबान (२) तब -पाई 
स्त्री० तरुगपणु «थी स्‍्तीं० युकती 

तदन वि० (व) वदग “वाई स्त्री 
मापन, “ना पु० युवावस्था 

तरे अ० तक, नीचे 

चरेटी स्‍्नरी० तल्लंदी, वराई' 


तरेरना 


रडर 


तर्योण्ठ 





तरेरना स+क्रि० तरेद घवु, गुस्सामा 
ग़ख्वा ततडाववी 

तरोई स्त्ी० जुजो तुरईा 

त्तकु पु० [ज] त्याग (२) [न] तत 
विचार दलील (३) दाया उठाक्ष 

तक १० [फा] तररस नाथो 

तर्की पु० [सम] तवा करनार 

तर्कमघालात पु० [ज] असहवार 

तज् प [अ] प्रकार तरह (२) रीत 
डग (१) रचना 

तजन प [न] डरशवब्‌, धमयाववबु ते 
(२) काघ (३) तिरस्तार ०गान पु ० 
डाट-फदकार धायधमकी 

तजना स०व्रि० धमावय्‌ बढ़बु 

तजनी स्नो ०[स ]नगूठा पासनी आागछी 

तजुमा पु० [अ] तरजुमा तरजुमों 

तपण पु० [स] तप्त वरव ते (२) 
तपण करयानों विधि -जणाजलि 
तबूत पु० [फा तयुज] तउबूच 

तर्रार वि० [त] बायाछ (२) चपछ 
तल पु०[म ] तत्यियु (२) सपाटी (३) 
हयेक्का (४) तला नीचनो भाग 
(जेम क॑ मा, मजला ) 

तलक अ० तथा लगी सुधी 
तलकीन स्त्री ०[+ ] रिप्रामण, समाण 
तल्ख वि० जुजा तल्‍्प' 

तलछद स्त्री० प्रवाही नीचे ठरतो वाप 
के काढडा 

तल्नना स०क्रि० तब्छवु 

तलूपट वि० चीपट! नप्ट बरवाद 
तब्ठियायाटवक सस्त्री० बरबादी 
तलफ़ चि०[ज] जुओ 'तलपट' नफी 
ललूफना ज०त्रि०्जुजोतित्पना' तल्फयु 
ललूपफुच्च पु० [अ] उच्चारण 


हि-- ९६ 


तलब स्गरो> [ज] तपास पाप (२) 
तरूप इच्छा (३) जरूर, माग (४) 
प्यार (५) बोलावयु ते “फरना> 
पासे योलावय ग्यार, ०दार पि० 
चाहनार इच्छुझ ०दास्त, ०्नामापु० 
भमस (भदालतन जपातो सरा 

तलबाना पु [फा] साक्षीओ बोलावया 

तलऊबी स्त्रीण[ज ] माग (२) बोछाववु ते 
तसयेली स्वी० तालछावेली परद्पटी 
तलूया पु० पगनु तक्तियु >पुजलाना> 
मसाफरीमा जवानु थवु (२)पग पामरो 
होवो-मुसाफरीनी आदत पठी जयी 
साम्वे घादना>अति सुशामत परवी 
तलबे छलऊतगो होपाजगूय ालीने 
तकिया चाछणी थर्द जया तलपोंसे 
आग लछगनाज्भार काघ चढवा 
तलूयार स्त्रीण[फा ] तरवार राड्ग 
तल्ह॒दी स्त्री० तब्टी 

तखा पु० तत्ियु (२) ससतकी 

तलाक १० [ज] तल्छाव' फारगती 

तलातम पु० [अ] मोदु मोजु छोड़ 
तलाफी स्त्रो '[/ ] सिवारण, प्रायदिघतत 
(२) नुरुसानीनी भरपाई 

तलाय पु० ताझाय तकायव 

तलाश स्त्रीण[तु] तय सोज (२) 
जरूर, आवशष्यवता 

तलाझ्ञी स्त्री० [फा] तपारा, सोछ 

तल्री स्‍्त्री० ततियु (२) तब्िये ढरेछा 
पचरो तल्छर्टा 

चले अ० तछ, नीपे ०ऊपर अ० तले 
उपर (२) ऊल्टपूरट 

चलेटी स्न्री० तढ्चियु (२) तझटी 

त्रूया स्त्री० तकावडी 

ललोंछ स्त्री० जुभों 'तरछुछदा 


ससब्व 





महत्त 


तल्ख श्४र 
तल्ख वि०[फा ] कडब्‌ (२) वेस्दाद (२). तश्चरीफ़ स्प्री० [ज] माठाई, 
अप्रिय [माठ, मजडो >लाना>पधारव्‌ -रखना> विराजद्‌ 


तल्ला पु० अस्तर (२) सखतक्ी (३) 

तलली स्नी० ससतली ला 

तचवक्ता स्त्री ० [ज तवकक्‍कुओ] आशा 

तबवकफ पु० [ज] विऊुव, वार 

तचक्कुल पु० [अ] ईश्वरश्द्धा (२) 
परमाथ दृष्टि 

तबज्जह स्त्री "[अ ] ध्यान (२) कृपादृष्टि 

तबना ज०फ्रि०, तवाब्‌ , तपव्‌ [जनमवु 

तब॒ल्लूद थ्ि० [अ] जमेलू “होना 

तवा पु० तवो >सा मुह होना ८ काछु 
मोद थव्‌, तवेकीर्दू द-क्षणवार टकनारू 
(२) जेनाथी जराय तृप्ति न वक्त एव, 

तवाज्ा स्त्री णअ ]आदर (२) आतिथ्य 

तबाना वि० [फा ] बलवान (नाम,-नाई) 

तबायफ स्त्री० [अ 'ताइफ भुब व] 
वेदया (२) तायफो (गानार बजाव- 
नारची दोक़ा) 

तबारा पु० (प) ताप ताब 
तवाराख स्त्री० [ज] इतिहास >खी 
वि० [अ] ऐतिहासिक 

तबालत सनी ० [अ | छबाई(र)जघिकता 
(३) झञ्नट आपत्ति 

तबील वि० [ज] जाबु 

तबेलझा पुँ० [3 तबेछ]) वबेलो 
तशखीस रुती ण[अ ] ठराव (२) रोगनू 
निदान 

तशदीद सनी ०[अ ] ऊठार्ता सखताई 
अत्याचार (२) रूखनमा अक्षरन्‌ द्वित्य 
सूचबवा फारसी लिपिमा वपयत्‌ चिह्न 
त्शहुंद पु८ [ज] तदादीद! कठोरता 
तशपफो स्त्री ० [ज] सात्वन (२) सतोप 
त्शबीह स्त्री गज ] उपमा (२) उदाहरण 


तशरीह स्त्रो गूंज] दोका, टिप्पण (२ 
शरीरशास्त्र 

तशवीद स्त्री० [अ]फिवर चिता 
तहत पु० [फा] थालछी, ठाद (२) 
जाजरूनु तस्तानु 

तह्तरी झती० [फा] रवाबी 

तस वि० (२)अ० (प) तंव्‌ तसा' 
तसकौन स्त्री० [ज] वसल्ली, दिशापो 
तसदाअ ( ०हु) स्त्री० [जि] मा दुल॑कु 
ते (२) तस्दी [समयन (३) साक्षी 
तसदीक स्त्री ०[ज ]तत्यता (२)प्रामाष्य, 
तसदृक पु० [अ] दान (२) व्िदान 
तसनीफ स्थर० [अ ]प्रथ-रचना, (स्तक 
लेवन दिखाड़ा, दर्भ 

तसन्ना पु० [अ तस-नुज] बाडवर 

तसफिया पु० जुओ 'तरिफियां 

तसदीह्‌ स्त्री० [ज] तसवी, मार 

लसमा पु _[फा ]वामडानो पदों “सौंचना 
सूगत्दु दवावी देवु गक पाता नासा 
मारवु -लगा न रखनास्यढ उडवी 4३ 

तसरुफ पु० [अ ]खच (२) उपयोग (३ 
चमत्कार 

तसल पु० तासक्र (स्त्री० “ली) 

तसलीम स्त्री ०] सलाम प्रणाम (२) 
स्वाज््ति 

तसल्ली रजी ०[अ ]तसल्‍ली दिरसा(र) 
घीरज -दिलानारबिछायां बापदा 

तसबार स्‍्त्री० [व] छा कि 
>उत्तारना, >्ींचता, “निरा्मी- 
वी के चित्र पाडवु «ब् जाता£ 
साद बनी जवू 

तसब्युछ्ध पु० [अ] जुओ 'दर्सावृफ' 


>चक , कक ० 


रह 


तसब्दुर 


तसव्दुर प्‌ [थ ] ख्यार बल्पना (२) 


सूप (३) ध्यान [ताथ तपासवु ते 

तसहाह स्त्री [अत ]पुद्ध गरवु त(२) मूछ 

तमू (-स्सू) पु० तसु 

तसौयुफ पु० तसब्युफ गूढयाद गूफी- 
याद (२) ईश्यरपरायणता. स्त्री 

तस्कर १० [प ] चार -री स्त्री० चार 

तस्पीन स्ता० जुओं 'तमदीय 

तस्फियां पु० [अ] साफ व स्पच्छ करवु 
त॑ (२) चघडाना निपठारा 

तह (०पाँ,>ह7) ज० तहा, त्या 

तह स्त्री०[ज ] घर (२) पातछु पड (३) 
तकियु (४)गडी -करना>गड़ी यरवी 
वाछ॑व्‌ “का सच्चाजयाचा दिलनु 
(माणस) “को बातन्गुप्त बात- 
रहूस्प “तक पहुँचना-मम पामवों 
>तोडना >भघडा पताववों “देना 
(किसा चीजवी)5वर लगायवा उपर 
चौपडवु 

तहकाक (-कात ) स्त्री '[ज ] साथखाब 
तह॒कार स्त्ी० अपमान बजाबरू 

तहखाय पु० [फा] भावर 

तह॒जीब स्‍्त्री० [+] शिप्टाचार (२) 
सम्यता सस्द्रति [सम्प 
तहजीब यापता बि० [ज+फा ]शिप्ट 
तहत पु० [ज] असत्यार (२) जघानता 
तहत उल्सरा स्‍्त्री० [7] पाताछ 

तह दख्व वि० [फा] बिल्कुल नवु 
तहपेय पु० [फा] पोतान्‌ 
तहफ्फुद्ध पु ०[+ ]वचाच रलण सल्पमता 
तहुबद पु _[फा ] तहमत(-ब) स्तरी ०छुगी 
तहरीक स्त्रा० [अ] आदोल्न (२) 
उश्केरणी (३) प्रस्ताव ठराव 
तहरीर स्नी०[ज]लेखन घली के छेस 


9 लि 
तहरारो विर्णुफा ]> सित(जम मे पुरावा) 


ताता 


तहुलका पु० [7] मात (२) बरबादी 
(३) दि्चाल सछमभव्ाद 
तहूलील स्त्री० [ज] पीगछबु ते (२) 
पचवु त ((३) सजाना 
तहूुवील स्प्रो० [ज ] सुपरन ( )जनामत 
तहस पहस थ्ि० बरबाद परदानमंदान 
तहसीन स्त्री० [ज] ताराफ प्रशसा, 
जाबाद्यी 

तहसील स्प्री०[ज ] महसूर उपरायबु 
त (२) तहसी” तालुका ये महेयूल 
(३) महसूलनी कचरा ०»दार पु० 
फिा ] मामलत्तदार _ महारयारी 
तहसीलना प० क्रि० बसूरए परवु 
उघरावबु 

तहा अ० त्या तहां 

तहाना स० जि० ल्‍ूपटबु दिख्वार 
तहाया पु० [+ ] डर धांक (२) परवा 
तहिया,-याँ ज० (प) त्यार त॑ बसते 
तहाँ अ० त्या ज, तही ज॑ वहा! 
तही वि० [फा] रहित बारनु जम 
के तही दस्तल्‍साली हाथनू मिधन 
तही-मग्ज-्मूस 

तहोयाला वि०[फा ] ऊधु चत्‌ (२)बरवाद 

ताई अज० जुआ ताइ 

तागा पु० टाँगा! टाग्रो घोडायाड़ी 

ताउवपु० [स ] ताडव नत्य पुस्पनु मृत्य 
तात,०डो स्त्री० तात (२) ततु दोरी 
(३) पणऊ (४) साकछनु राच “सा 
बहु दूबत्दू पातव्हु 

ताँता पु० पवकित हार -बाधना-हार 
करवी हारमा ऊभा रहेवु 

ताँती स्त्री० पक्िति (२) जोलाद, पेढी 
(३) पु० वणवर 


तानिक 


र्डड४ड तादौरी 





तात्रिक वि[स]तन सबबी (२) पु० 
तत्रविद्या-यत्मव जाणनार 

ताबा पु० तायू धातु [प० तवाबी 

तावूल पु ० [स ] पान पानवीडी “ली 

ता अ० [फा ] तक, सुधी (२) सं ]वि० 
उपरथी भाववाचक नाम बनावतो 
प्रत्य्य [उपासना 

ताअत स्‍्नी० [ज] सेवाचाकरी (२) 

हाईं अ० प्रति, पास, तरफ 

ताई स्त्री० मोटी काकी (२) तावछी 
(३) टाढियो ताब [ठेको 

ताईद स्ज्री० [ज |] तरफदारी समथन, 

ताऊ पु० मोटा काका 

ताऊन पु० [अ] प्लेग, मरकी 

ताऊस पुर्णूज ] मोर (२) ताऊस वाद्य 
“सी वि० मार जेवु के तेना रगनु 

ताक पु० [अ ] ताकु (२) वि० एकी (३) 
अद्वितीय जजोबव “पर घरना या 
रखना ८पडद्यु रहेवा देव काममा 
मे छेव्‌ >भरना5(पीर के देव इ ० नी) 
मानता पूरी करवी 

ताक स्त्री० ताऊबू ते (२) स्थिर दृष्टि 
(३) ताक तक, छाग (४) तलाझय नमें 
इहना-लाग जोता रहेवु “रखना, 
रूगाना >लछाग ताकवो 

ताक-जुपत पु०[फा ] हाथमा कोडी ३० 
राखी रमाती एकीवकीनी रमत 
ताक झाक स्तरी०वारवार के छूपु जोबु ते 
ज्ञाकत स्त्री्अ] ताकात, शवित व 
ताकतवर वि० [फा] ताकातवाल्ू 
बक्वान 

जाकना स०क्रि० ताकव्‌, एकीटसे जोबू 
(२) ध्यानथी जोब्‌ विचारव्‌ (३) 


पह्ेलियो जोई राखव्‌ (४) जोता रहेवु 
तजर राखवी, समभावत्ठवु 


ताक़ा पु० [अ ] ताका, क्पड़ानु यान 
ताकि अ० [फा] जयी करीने 
ताकीद स्त्री० [अ] ताकीद, चेत्तवणी 
>करना > ताकीद जापवी 
ताकीदन्‌ अ० ताकीदथी आग्रहपूवक 
ताकीदी वि० [अ] ताकीदनु, जरूरी 
ताखीर स्त्री० [अ] बार, विलेब 
ताय (-या) पु० ताग्डो दोरो 
तागडी स्त्री ० कदोरो (२) केडनों दारो 
ततागना स०क्रि० (गोदडा इ०मा) दौरा 
ताखवा [पहुंरावाय ७) 
तागपाट पु०गक्ानु एक घ्रेणु (विवाहमा 
तागा पु० 'ताग', दोरो 
ताज पु० [अ ] वादशाहनों मुगट (शे 
कलगी (मोर।मरघा इ०्ती)(क)आग 
नो ताजमहाल ०दार १० बांखाहे 
ताज्मो स्त्री '[फा ] ताजगी 
ताजन,-ना पु० चाबुक, कारडी कद 
ताज्ञा वि० [फा]ताजू तरत 4 » 
नवु छीछु (२) थाक बगरतु, पुर 
(३) वासी नहिं, तरतन्‌, सा 
ताजा दम वि० फि] तत्वर वेग: 
ताथियत स्त्री ० [फा ] मरणनों दिलावों 
देवा जव्‌ ते उठमणु, 
ताज्िया पु० [जि ] ताजियां, तादुत 
ताजियाना पु० चाबुक साटकीं 
फटवानी सजा 
ताज्षिर पृ० [अ] वेपारी 
ताक्ली पु० [फा] अरबी घोडा (2) 
स्त्री०अरवी नापा [सिम्यता+ विवि 
ताज्जीम स्त्री० [जि] बा बल मद4व हि 
ताज्जीमी सरदार पु० भें 
मोटो सरदार... [विं० फोजदारी 
ताजीर स्तवी० जि) दढ, सजी 7 


ताद्घोरात 


र्ड५ 


ताबेदारी 





तावीरात स्त्री _[ज ]फ्ांजदारी कायदानो 
सग्रह -हिद-हिंदना फाजदारी कायदा 

ताज्जुब पु० [ज] 'तजज्जुबव ताजुबी 

ताड पु० ताडनु झाड 

तलाउला स०क्ि० मारव्‌ , पीटवु मारी 
ठोकी हठाववु (२) समजी जव्‌ कक्‍्छी 
जवु पामा जवु (३) स्ती० मार- 
पीट धाकवमकी [झाड 

ताडी स्त्रॉ० ताडी (२) एक नानु ताडनु 

तात पुर्णूस ] तात पिता (२) वहालनु 
संबोधन -बटा जेवु 

ताता वि० तातू, तपेलू गरम 

ताताथेई स्नी० नृत्यनो बोल-ताताथई 
ताताथया 

तातील स्त्री० [अ] रजा छुट्टी 

तात्कालिक वि० [स] तात्काक्तिक ते 
वखतनू 

तास्विक विर्णुस] तत्त्व के तत्त्वतान 
सवधी (२) यथाथ वास्तविक 
तात्पय पु०स] अथ वराशय मतलब 
जावाब (२) तत्परता 

ताथेई स्त्री० ताताथेई 

तादात्म्य पुर्णग्स] असेद एकरूपता 
तादाद स्‍्त्री० [+] सख्या गणतरी 
तादृश वि० [स] तेव्‌ तेना जेवु 
ताघा सस्‍्न्री० ताताथेई 

तान स्त्री० ताणव्‌ ते, सेच (२)सगीतनी 
तान, आलाप 

तन पु० [ज] ठपका ताणा, महेणु 
निंदा (किसा पर ) तान तोडना+ 
(कोईनु) वृरू वोलवु निखवु 
तानना स०क्ि० ताणवु जेंचवु (२)केदमा 
तानपुरा पु० तानपूरा तबूरा 

तान बान पु० (प ) जुओ 'ताना बाना' 


ताना पु० ताणा (२) स०त्ि० तावबु 
तपावब्‌ (३) पु० [ज] ताणा महंणु 
ताना-बाना पु० ताणो-वाणा -कऋरना> 
नकामा अहातही भटकव्‌ के फरा खावा 
तानारीरी स्त्री० साधारण गावु ते 
तानाचाही स्‍्त्री० जापखुदी सर» 
मुखत्यारी 

तादी स्त्रा० ताणी ताणानु सूतर 
ताप पु० [स] ताप गरमी (२) ताव 
(३) कप्ट पांडा 

तापतिल्‍्ली स्‍्न्री० प्लीहानो राप 
तापना अ०क्रि० तापवु (२) श्र०क्ति० 
फूकी मारवु नाश करबु 

तापमान पर्ण्स ] ताप के तावनु माप, 
तैनी डिग्री 

तापयत्र पु० [सं] बरमामीटर 

तापस पु० [स] तपस्वी (२) बालो 
-सी स्त्री० तपस्वी स्‍त्री 

तापस्थेद पु० [स] काई रीते गरमी 
आपी निपजावेछों परसवा 

वाफ्ता पु० [फा] ताफनो ठाफेटा 
ताव स्नरी्णफा ] ताप (२) चमक (३) 
शब्ित (४) धय 

तावडतोड अ० लगातार एक पछा एक, 
(२) चट झट ताबडताब 

ताबदान १० [फा] बारी के प्रकार 
मादनी जाली 

ताबा,-बे थि० [ज ताबिज] ताबामा 
रहतू आाधीन थआाचाक्ति 

ताबीर स्त्री० (स्पप्ननु चुध अजुभ) फछ 

तावूत पु[अ] जनाजा' ठाठडी (२) 
तायूत, ताजिया 

ताबेदार वि० ताथामा रहनार (२) पु० 
नोकर -री स्ना० नोकरी 


ताम २४६ 
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ताल्नमेल 





ताम पु० तामस, क्राघध (२) तमस, 
अधार (३) वि० भीषण (४) पु० 
सि दाव विकार (५) दुख (६) 
[ज] भोजन, सावु ते 
तामजान, तामझासम, तामदान पु० एक 
प्रकाररी खुल्ली पालसी-पुरश्षी- 
घाटनी डांछी 
तामडा बि० तावाना रगतु [टमरूर 
तामले (-लो)ढ पु० [इ ठब्लर] टिननू 
त्तामस विस ]वमांगुणी (२) पु० तमा 
गुण, कोच (३) अधकार अज्ञान मोह 
तामसी स्ती० अधारी रात (२) महा- 
काछा (३) चवि० स्त्री० तमांगुणी 
तामिल सनी ० तमिल भाषा, तमिल 
(२) ते वोलनार लछोक 
तामीर स्त्री ०» | वाधकाम (मकाननु) 
तामीरी वि० [फा] रचनात्मक 
तामीक सती ० [अ] (थाज्ञा) पालन 
जमल करवो ते [जानाकानी 
ताम्मुल पु० [अ] संदेह दुविधा 
ताम्म पु० [स]त्ाबु ०पत्न पु०ण्तावालेख 
ताथफा पु० स्त्री० [फा] वेश्या (२) 
गानारनी के वेश्यानी मडछ्ी (३) 
फिरका जथों 
ताथर प० [ज] ऊडनार (२) पक्षों 
ताया पु ०(स्त्री ०ताई) 'ताऊ' मोटाकाका 
तार पु० घातुनो, वाद्य इ०्नो तार(२) 
बीजछीनो तार के ते द्वारा माकछाता 
सदेशो (३) ततु, ताप (४) वि० तार 
(स्वरनु) “असर, चढठना या वेबनार 
चेत वेसवों वरोबर गोठवावु 
तारफ पु०[स ]नारो(२)तारनार,उद्धारक 
तारकंश प० तारक्स वार खचनारा 
+औआ स्‍्त्री० तेनू काम के धवा 


त्तारधर पु० तार-ऑफिस 

तारण पु० [स॒] तारवू ते, उद्धारण 

तारतम्पथ पु० [सं] ओडावत्तापणा 
मुजबनों कम 

तारना स० क़रि० तारबू, उद्धारवु 
तारपीन १० टर्पेटाईन चार 
तार-चर्की पु० वीएलीथी ख़बर दगारा 
तारा पु ृस ] तारा -पिननासऊध वगर 
राव काढवी -डूडना-तारों सरवो 
तारे तोड लानारूमारे के चालावीनु 
काम करवू ०पथ १० आकाश 

ताराज पु० [फा ] लूटफाट (२) वाराज 
थव्‌ ते नाश, खुवारी 

तारिक वि० [ज] त्यागी (२) कार 

तारीक विर्णुफा ] (नाम, «कौ) लधाए 

तारीख स्म्री० [फा ] महिनानी ताराख 
(ईस्वी के इस्छामी पचागनी) >डाल्ता 
व्सारीख नाखवी-नवकी करवी (कोई 
काम माठे)-पडनाल्ताराख पड़वी- 
चक्की थवी 

तारीफ स्त्री ०[अ] रक्षण (२) विशेषता, 
गुण (३) वणन (४) तारीफ प्रथा 

तारुण्य पु० [स] जुवानी 

लाकिक पु “[स नकशास्त्री(२)तत्तववत्ता 

ताल पु० सगीतता ताल (२) पाही 
(३) हयेछी (४) मजीरा (१) ०र्ढ 
(६) तक्काव (७) वाडवक्ष “ढोकना 
आलडवाने आह्वान देवु 

ताल पु० [ज] नसीब भाग्य विगर 

ताल-वेताल अ० दाणेन्‍क्थणे 

तालमेल प्‌० ताल-सूर मेल्ववो ते (शे 
योग्य जवसर (३) वरोबर योवता/ 
ताल्मल -पावाल्वाल के मेक सावी, 
सयोग लागवा 


ताला 


२४७ 
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ताला प० ताछ ०कुजी स्त्री० ताछा- 
कूची (२) एए वाक्वरमत 

तालाब पु० तछाव 

तालाउेली सनी ० तिजयलां साठावछा 

तालिका सस्‍्प्री० कूचा (२) सूयो 
जनुप्रमणिका (३) यादी [मागतार 

तालिय पु ०(+ ] शाघनार (२) पूछतार 

सालिय इल्म प० [ज]) विद्यार्थी 

ताली स्त्री णस | कूची (२) ताडी (३) 
ताझ़ी (४) नानू तार-तछावडी 
>पौटना, बजाना ८ हसी काढयु >बज 
जाना >हमवामा जब 

तलाउीफ स्जीर्णूज ] सग्रह-प्रथ रचवा ते 
(२) व बच्चे मेल के एकता करवी ते 

तालीम स्त्री० [ज] शिक्षण केठवणी 

सालु(-लू) पु० ताक्वव्‌,. -में दाँत 
जमना 5 खराब एहाडा जाववा -से 
जीभ ने लगना स्म्वाल्या बरवु जीम 
चाली न रहेवी 

तालुफा पु० तालुफो [पसाशर 
ज्ाहेवर पि० [फा ]तालेबान नमीवदार 
त्ादलुक पु० जुआ तजल्लक! 

साथ पु० ताप गरमी (२) अधिकार 
के सत्ताना गव (३) गुस्मा (४) ताव 
(कागछ) ता “भानाजूजाईए तेवु 
तपब्‌ (२) गुस्से थव्‌ >णाता>गरस 
पवु >देना>गरम करव्‌ मूंछा पर 
ताज देनास्मूछ पर ताल वा -चढना 
ऋपयर इच्छा थनी 

ताव नाव पु० छाग मांका 
तावर,-री स्त्री ० ताप रमो (र)वाव 


तलावान पु०[फा] नुक्सानीनी भरपाई 
द्ड 


सावीजध पु० [ज तअवीज़] तावीज 


तात (-स) पु० [अर ]7व प्रवारनु बसयी 
कपडु (२) गजीफा 

ताथा (सा) पु" [ज तास ]ताए तासू, 
तासीर सनी ० [ज ] जसर प्रभाव फल, 
परिणाम गुण 

तासु रू० (१) तन [उससे 
तासू (-सा) स० (प)त बड के प्रत्य, 

तास्सुद पु० जुना तअस्सुब 

ताहम ज० [का] तापण 

ताह (-टि)री स्त्री [न] एवं प्रकारनी 
खीचडी 

तितिटो स्त्री० [सं] जामली 

तिकडम पु० तिक्डम युक्ति चालाकी 
०वाज्ष,-मी थि० तिक्डम करनार 

तिकोन (-निया ) वि० भत्रिकाण 

तिक्‍्की स्‍्न्री० पत्तानी तीरी -तरियों 

तिवत थि० [स] तीखु (२) कडवु 

तिखाई स्‍्नी० तीखाटा तीसापणु 

तिगुना वि० तगणु 

तिजरा पु० जुआ 'तिजारी' 

तिजारत सनी ०[ ]विपार वधारोजपार 

तिजार पु० तिजारी स्ती० नतीजे दिवसे 
जावता ताव 

तिजोरी स्तरी० लोढानी तितोरी 

तिडी विडी थवि० छितरनित अस्त 
व्यस्त वेरणछेरण 

तित जथ० (प) त्या (२) ते बाजु 

सितर बितर थि० वेरणछेरण आमत्तेम, 
अस्तव्यस्त 

सितली स्त्री० पतगियु 

तित-लौफी स्त्री० क्डवी तूमडी के दूधी 

तितारा पु० जण तारनु वाद्य 

तितिक्षा स्त्री० [स ] सटनशील्ता (२) 
क्षमा -स्षु वि० ते गुणवाल्लु 


तितिम्मा 


र्४्द 


तिलनाना 








तितिम्मा पु० [3] बचत, परिशिष्द 
तिते वि० (प) उतने, एटल 
तितेक वि० (प )“उतना', एटलु 
तित ज० (प)व्या 
तितया पु० भमरी 
सछितो वि० (प) उतना”, एंटलु 
तित्तर-बित्तर वि० जुआ 'तितर-वितर्रा 
तिथि स्त्रीण[म ] मिति दंक्षी तारीख 
०पत्र पु० पचाग 
तिदरी स्त्री० प्रण बारणावाक्ो आस्डो 
लिधर ज० त्या उधर [बोर 
तिधारा पु० [स॒ त्रिधारी एक जातनो 
तिन स० [प] 'तिस' नु ब० व० 
तिनक (-ग) ना अ० क्षि० चिडाबु 
तिनका पु० तृण (२)तणखलू -सोडना 
स्सवध तोडवो (२) नजर न लागे एम 
करव्‌ के इच्छव्‌ (स्त्री वाठकने करे छे 
ते) तिनकेफों पहाड़ करना ८ रजनू 
गज करवू (टेबल, त्रिपाई 
तिपाई स्त्री० त्रण पायानी घोडी के 
तिफल पु० [अ] वच्चु, वाक्कक 
तिबाबत स्त्री० [अ] तवीबी, वैदु 
तिबारा अ० प्रांजो वार 
तिब्ब स्त्री० [जज] हवीमी -ब्बिया, 
“ब्वी वि० हकोमी सवधी 
तिमसि अ० (प) तेम तेवों रीते 
तिमिर पु० [स] अधार 
लिमुहानी स्त्री० त्रण मो-माग के 
फाटकंवाल्दु स्थान 
तिथ(-या) स्वी० त्िया स्त्री 
लिरकुटा पु० जिकदु सूठ मरी न पीपर 
तिरछ (--छा)ई स्तरी० तीरछापणु 
तिरछा वि०तीरछ वाकू कतरातू 
तिरछाना अ०किं० तीरछ थव्‌ कतरावु 


तिरछीहाँ वि० जरा तार 
तिरछोहु अ० प्रावथी, वक्रतापूवद 
तिरना अ० थ्रि० तरवु 

तिरनो स्त्री० घाधरान्‌ नाडू 
सलिरपद वि० तीरछु (२) वठण, मुश्कंठ 
तिरपन वि० तरेपन, ५३ 

तिरपाई स्त्री० तिपाई 

विरपाऊ पु० छापराना छाजना साठी 
वगेरे (२) झणती ताडपती 
तिरमिरा पु० आखे अधारा जाववा के 
खूब प्रवाशमा जजावु ते (२) 
पाणी उपर चीकटनु बुद 
सलिरमिराना अ०क्रि० आखो अजाबी 
लिरयाक (-क) पु० [अ ]सापनो महारी 
(२) सव रागनो रामबाण दवा 

लिरस्फार पु० [स] अपमान, अनादर् 
(२) घिवकार तिरछोडपिल 

तिरस्कृत वि० [ि] अपमानित, 

पघ्विरानवे वि० भाणु, ९३ 

तिराता स०क्रि० तराववु (२) तारब 

छ्िरासी वि० ज्यासी, ८३ 

तिराहा पु० निभेदों 

तिरिया स्त्री० (प) स्त्री 

तिरेन्दा पु० समुद्रमा तरतु रखा 
नीचेना पहाड के विध्ननू, निशान 
बाय! (२) जाक्ममा माछली फसाई 
एम बतावनार तरतु रखात्‌ चिंह्ध 

घिरोधान, तिराभाव पु? [सं] अदेब्य 
थई जबू ते [(२) ढकायदु 

तिरोभूत, तिरोहित वि० (ते) अदइव 

तियक वि० [स॒] त्तीरछ वाकु (रे 
पु० पशुपक्षा कोई 

लिलगा पु० अग्रेजी फोजनो देगी प्लरिपाई 

सिलूयाना पु० तलूमण देश 


तिल 


श्डर्‌ तुग 





तिल्‍छ पु० [सि] तल 
तिलक पु० [प] तिलक, टोलु 
तिलकुट पु० तलनी एवं मीठी वानी 
तिलदानी स्वरी० दरजानी थछी जेमा 
सोयदारा इ० रास ते 
तिलपट्टी,तिलपपडी स्त्री० तलसाकछी 
लिलमिल स्‍्त्री० जुजो तिरमिरा 
तिलमिलाना ज०फ्रि०जुआ तिरमिराना' 
(२) दु सं पोडाथी गभरावु तडफडवु 
तलिलवा पु० तलनो छायु 
तिलगकरी सस्‍्त्री० तल्साकढी [जादुई 
तिलस्म पु०जादु चमत्कार -स्मी वि० 
तिलहून पु० तेली वियाना छांड 
तिलाजलि स्त्री ०[स ] मतात्माने अपाती 
तलनी अजलि तिलादक 
तिला पु० [अ] सोनु (वि०-लाई) 
तलिलाक पु० जुजां 'तलाक' [पदा-तला 
छिल्‍्ला पु० खेस पाघडी वर्गेरनों कसबी 
तिल्‍्ली स्‍्तरी० प्लोहा (२) तल 
तिषना पु० [#] तानो महंणु 
तिइना वि० [फा ] तरस्यु अभिलयषी 
तिस स० (प) उस' ता' नु विभवित 
पूर्वेनु रूप झ्ति 
तिस पर त॑ उपरात वढ्ठी (२) तोपण 
तिसरायत सती ०त्रीजु - नाहित हांवु ते 
तटस्थता 
लिसरत पु० जीजा - तटस्थ माणस 
तिहत्तर वि० तातर, ७३ 
तिहरा वि० तहरा त्रवड़ु (२) नोजी 
वारकु ०ना स०क्रि० 'तिहरा! करवु 
तिह॒वार पु० [स तिथिवार] तहेवार 
तिहाई स्त्री० जाजो भाग (२) फसल 
लिहाउ,-ब पु० (प) कऋाध 
तिहारा,+रो स० (प) तमारु 


। 


तिहि स० (प) तहिं तने [एवथाप 
तिहैया पु० प्राजा भाग (२) तवलछानी 
तोक्ष्य थि० [स] तीणू बारोज धार 
के अणीयाु (२) तीखु, तोमर, जावर 
(३) कुल्ात्र चकार 

तोफ़ा वि० पीखु (२) तांक्षण 

तीज स्‍्त्री० ताज ततीया (तिथि) 

तोजा यि० प्रांजु (२) पु० मरणनों 
जीजो दिवस 

तोतर पु० तेतर पक्षी 

तीता वि० तीखु (२) तिक्‍त कड़व्‌, 

तोन वि० चरण -तेरह्‌ करना -वर- 
विखर-स्तव्यस्त करवु -पाच करता 
जयघडा क पचातनी बात करवी 
तीनत स्त्री० [अ] प्रकृति स्वभाव 
तोमार पु०[फा ] वरदासचाकरी सेवा 

तोमारदार वि० [फा] सहानुभूतिवाल्गु 
(२) रोगानी वरदास करमार 

तोमारदारी स्न्री० (रोगीना) बरदास, 
मावजत 

तोय (-पा) स्ती० स्त्री आऑरत 

तीरदाज्न पु० [फा] बाणावछी “जी 
स्वी० घनुपविद्या 

तीर पु० [स] काठों क्नारो (२) 
[फा ] वाण ०गर पु० तीर बनावनार 

तोरथ तीय पु० तीथ याजानी जगा 
तीली सनी ० सब्ठो क॑ तार(२)पगनी पिडी 
तीब्र वि० [स] जतिशय (२) उम्र 
आक्रु तेज (३) तीखु 

तीस वि०नीस -दिन, तौसो दिन-हमेदा 

तोसरा वि० नीजु 

तीसी स्थां० जछसी (२) फछ गणवानू 
(१५०न्‌) एक मान [० पवत 

तुम बि० [स] ऊचु (२)उम्र प्रचढ (३) 


चुड २५० 


तुलना 





तुड पु०[स ] मुस मा(२) चाच (३) सूढ 

तुद वि०[फा]तुड चडाउ, उम्र (२) 
विक्ट घार (३) यु० [से ]पेट, फाद 

तुदिल, तुदछ (-छा) वि० [स ]मोल्य 
पट -फादवाछु 

तुबा पु० कडबु तूमडु (२) तुवीपाज 
“बी स्त्री० तूमडी 

तुक स्त्री० दूक, तूबः “जोडना- 
जोडक्णा जबी रद्दी कविता करवी 

तुकबदी स्त्री० जोडक्णु काव्यना गुण 
विनातनी हलकी कविता 

तुकमा पु०"फा [घूुडी-बोरियानु नाकु 

तुकार स्ती० तुकारा 

तुकारना स०क्रि० तुकारबु [जाणनार 

ठुक्कड पू० जांडकणा-तुकबदी' रची 

तुक्कछ स्त्री० तुबकछ - मांटी पृतग 

तुक्का १० [फा ] तुक्कों चूठु बाण 

ठुएम पु० [अ] तुखम, बीज 

तुणयानो सती ०(ज ] (तदीनू) पूर अल्प 

तुच्छ वि० [सि ]हलछकु शूद्ध (२)नजीव्‌ , 
तुजुक पु० ि | शोभा (२) कानून (३) 
आत्मकथा (प्राय बादगाहनी) 

ठुझ स॒० 'तू'नू विभकित पूर्वेनू रूप 

छुझे स० तू न्‌ ४ थी तथा वीजीनु रूप 

छुडवाना, छुडाना स०क्रि० तोडाबवु (२) 
मोदा सिवकानू परचरण कराववु 
तुडाई स्त्री० तोडयान्‌ काम के तेनी 
भजरी 

छुतरा थि० (प) तोतड्‌, 
ठुतरा(-ला)ना जण०्निं० तानडाव, 
तुनक वि० [फा ] नाजुक (२) कमजोर 
सुनफ सिद्धाज वि०[फा [जरामा उछेदाई 
जाय छुवा स्पभावन्‌ 

छुफग स्त्रा० [फा]) हवाई बदूक 


तुफल पु० [ज] साधन -सेलद्वारा, 
बडे, -मे लईने 

बम स० तमे बिमर 
तुमडी स्त्री ० तूमडी पात्र(२)वगाडवानु 
सुमुझ वि० [स ] घोर, भीषण, भारे(२) 
पु० घाघाट 

तुम्हारा से० तमारू 

तुस्हे स० तमने तुमको 
तुरग,०्म पृ० सि] घोडा 

ठुरत अ० तरत, जलदी 

तुरज १पु० बिजोर( २) शाल, बारता 
बगेरे पर करातु भरतकाम 

बुर पु» वणातु जतू कपदु लपेटवानो 
साक्कनो भाग-तोर 

तुरई स्त्री० तूरियु के तेनो बेछो 

तुरग पु० [सम] तुरग, घोडा 

तुरत अ० तुरत, तरत सिवबू ते 

तुरपई (-न) स्त्री० दोरो भरी आादीव 

तुरपना स० क्रि० दौरो भरी भोटीने 
सीबबु (प्रेरक तुरपवावा, बुरुपाना) 

तुरबत स्‍्त्री० [अ] कंबर 

तुरही स्त्री० ठुराई वाजु 

चुराई स्‍्ती० तत्ोई गांदलु (२) अं 
तरत, जल्दी 

तुरीय, तुप वि० [से] चीपु, नईुंव 

तुर्की-ब-ठु्की / जबाब देवा न राकडों 
-वरोवर उत्तर देवों 

चुर्स पु० [अ] तोरों (२) करंगी (१) 
वि० [फा] अदभुत ह्गिर 

सु बि० [फा ] (नाम,-टा) खाद (े 
दुर्शाना जगक्रि० खदावु 

तुलना स्त्री० तुएना सरखामणा (9 
जञ० क्रि० तोछाव, (३) गाड़ीना पा 
आजवबा (४) तयार यू 


तुलबा 


२५१ 


तेंदुआ 





छुल्वा पु० ब० ब० [ज] विद्यार्थीगण 

तुलवाई स्प्री० ताक॒प्रानी मजूरा (२) 
पडा जाजयानों मायूरी 

तुलबाना स० क्रि० तोटावबु 

चुलसी स्त्री० [न] तुब्गसी 

तुला स्‍्त्री० [उ] ताजव्‌ु काटा (२) 
तुलना (३) एप राशि 

तुलाई स्त्री० रजाइ (२) ताछवानी 
मजूरी क तिया 

तुलूज १० [ज] (सूयादिना) उदय 

तुल्प वि० [मं] वरोवर समान 

तुबर पु० तुबर तूर' 

तुप,-स पु० [सं] जनाजन, भूस फातरु 
(खास चाखान्‌) 

तुपार पु० [स ] बरफ (२) झावक (३) 
वि०परफ जेब ठंड. स्ती० सत्ताप 
तुप्ट प्रि० [म] त्तप्त सतुस्द «प्डि 
छुस पू० -सी स्‍्नी० जुजा तुप 
तुहमत,-पी जुआ ताहमत -ती' 
तुहफा पु० जुजो तोहफा 

तुहिन पु [स] जुआ तुपार 

तू स० जुला तू. [नान तूमडु 
लूबा,>बडा पु० तूमहडु नबी स्‍्त्री० 
तू स० तू तू तडाक, तू छुकार, या 
तू तु मम क्रना-सामसाम तुता 
करीन बोछाबाली बरवी 
तूण,-णोर पुण सि] वाणना भाथा 
तृत पु०[फा ] एक फ्छन्नाड शहतूत 
सूती स्त्री ० [फा] एक पक्षी (२) ततूडी 
(क्सीकी) -बोलना ८ कोदनु चालवु- 
गज खाबो नवफारखानेमें तूतोवी 
आखवाजन्फदर न पामती नानो वात 
तृदा पु [फा] ढगलो (२) हदनी 
निश्चानी पाछी (३) बाघ 


तूफान पु[अ] ताफान (२) तहामत 
(३) आफत (४) मार माटु पूर रख 
(वि० जनी) 

तुमडी स्त्री० तुबडी तुबडा 
तूम-तडाक सना ०[फा ]छाठमाठ संजायट 
तुमना स०त्रि० पाखव्‌ विखरबु (२) 
भद खुल्लों वरवो 

तूमार पुर्णभूज ] तातना व्यय विस्तार 
छायु पुराण (-शंधना टा० प्र०) 
तूर पु० नगारु (२) वुराई बाजु (३) 
स्त्ी० तुबर 

तूल पु० [ज] ल्वाई विस्तार (२) 
[सं] रू कपास “देनाजलवबाबंव्‌ 
>खीचना-ढील थवी 

तूलतवील वि० लावुपदोछ, विस्तत 
तूस पु० जुओ तुस (२) [अ] उत्तम 
पशमीना के कामब्ठी 

तृण पु० [सं] घास -गह॒सा, पफडना 
प्दीनता दखाडवा मोमा तणसलु लेवु 
“डूठना-वजर ल्पगे एव सुदर हावु 
-तोडबान्सवध छांडवो (२) नजर न 
लागवा माटे उपाय करवा 

तृतीय वि० [स] जीजू >या स्प्री० 
जीज (२) नीजी विभवित 

तप्त बि० [स] धरायेलु सतुप्ट -प्ति 
स्त्री० सताप धघरपत 

तर्पा स्त्री० [सं] तरस (२) छारूच 
लोभ -पित्त वि० तरस्यु [तरस 

सथ्या स्त्री० [स] लालच कामना (२) 

लें (प्रत्यय) द्वारा थी (२)-ना करता 
(३)-माथी 

तेंत्ालि (-लो ) स वि० तताबछीस, ४३ 

तेंतो (-ति)स वि० तेनीस ३३ 

तेंदुआपु ० चित्ता जेवू एक हिसव प्राणी 


ते 


२५२ तोतलानों 





ते (प्रत्यय) जुआ तें' (२) सर्भूस ] तेओ 

तेइ (-इ)स विं> तंबीस, २३ 

तेग्न स्त्री० [ज] तलवार 

तैग्रा पु० खाड़ू, कटार 

तेज़ विर्गफा ]तज,तीदंण, उग्र,(२) माघु 

तेज पु०[स] तेज, प्रकाश ०स्वों वि० 
तेजवाल्ु (२) प्रभावश्याद्वी 

तेदाब पु०[फा ] तजाब, अँसिड «वो 
घथि० तेजाब सबधी 

तेजड्ली स्त्री भूफा ] तेजी, उग्रता उतावक 
(२) भावनी तेजी 

तेजोमप वि०[स ] तेजस्वी, प्रवाशवान 

तेतालीस वि० 'तिंतालीस' ४३ 

तेरस स्नी० तेरश तिथि 

तेरह थि० तेर, १३ -हां स्त्री० तेरमु 

तेरा स० तार तेरी सी-तारा छाभ 
मतलबनी वात (१) 

तेरे अ०(प) 'से” व प्रति-एवा अथमा 

तेल पु० तेल (२) ल्ग्ननी एक विधि- 
पीठी चौोछवाती “उठना, “चंढना: 
पीढठीनी विधि थवी 

तेलहन पु० तेली वो 

तैलिन स्त्री० तलीनी स्त्री, घाचण 
तैलिया बि० तेल्यि (२) पु० तेल जेवो 
एक रग 

तेली पु० तेली घाची 

तेबन पु० बाग (२) खेल क्रीडा 
तेघर पु० गुस्सानी नजर (२) आखेनी 
भमर -चढना-काथनी आख थी 
“बदलना या बिगडना-मिजाज जवो 
तेवहार पु० त्तहेवार त्याहारा 

छेजश्ञा पु० [फा] वासलो 

तेहरा वि०, तेहराना स०क्ति० जुओ 
घिहरा, तिदराना' 


तेहवार पु०तहेवार, 'तिहवार', त्याहारं 
तेहा पु० गुस्सा (२) शेसी, ममड़ 
तेहिं स० (१) एने, तेने 

तेही वि० 'तहा'-गुस्मा के घमदवाद्ले 
तेंतालीस त्रि० 'सेंतालास', ४३ 
ततीस वि० तेत्रीस, ३३ 

ते ज० एटलु (२) पु० [जि] फेंमला 
(३) समाप्ति (४) वि० जुओ 'र्य 

तेनात बि० [अ तजय्युनात] नियत 
मुकरर (नाम, -ती स्थी०) 

तेयार वि"[अ] तयार (२) द्वष्दपुष्ट 
(नाम, -री स्त्री०) 

तरना जअ०क्रि० तरव्‌ (प्ररत तरना) 

तराक वि० तरवामा कुशक, पारा 

तल पु० [से] तेल 

तश पु० अ] नोध, जुस्मो 

तसा वि० तंबु तसे ज० तेम 

तो अ० [प| त्यो” तेम क॑ ल्वारे 

ततोद म्त्री० फूछेल पेट, दुद फीर्द 

तोदलू वि० दुदाछू, फोदबालु 

तोदी स्‍्त्री० नाभि, दूटी 

तो अ० तो (२) स० (प) ताई 

तोड पु० तांडवु ते (२) नदीनु जारबी 
बहेलु वहेण (३) दहीनु पाणी (४) 
तोड निकारहू करवानों उपाय 

तोडना स०क्रि० तोडवु, भागवु (परत 
तोडवाना ) 

तोडा पु० प्रगनों तोडो (२) १० 
राखवानी घेली (३) नदीनो काटी (४) 
पलीता (५) चरम की आग करवाती 
लोडानों ककडो 

ब्ोतई वि० तोताना रगनु, दोपडि 

तोतरा (-छा) वि० तांवड 

तोतरा (ला) ना अण्क्रि० तोतडाई 


ब्ग्छ 


तोता 


र्प्३े ततोल 





सोता पु [फा] तोतो, पोषद (२) 
बदूकनो घोडो -पाऊना-फोइ व्यसन 
के व्याधि होवो हाथोके तोते उड जाना 
आ्वह गभराई जव्‌ तोतेकी तरह जाखें 
फेरना या बदलना ८ (“वमुख्वत्त 
होना ) वशरम' वनबु 

तोताचइम पु '[फा ]7शरम(नाम,-इमी) 

तोती स्‍्त्री० मेना (२) रखात 

तोदा पु० जुओ 'तुदा/ 

तोप स्त्री० तु] ताप ०खाना पु० 
तोपखान्‌ू _०जी पु० ताप चलावी 
जाणनार 

तोफा वि० फा' सुदर उम्रदा 
>फगी स्जो० खूबी सूुदरता 

तोबडा पु० तायरा “चढापा>तावरों 
चडाबवा ना बोल्वु 

सोबा स्‍त्री णअ ततौयह]परचात्ताप फरी 
न॑ करवानी प्रतिता “करना >तोवा 
पाफारवी फरी नहि करु एम क्हेवु 
-“तिल्‍ला करना या सचप्तारडता के 
नग्र बनीने तावा पोवारबी >तोबा 
प्फोई खराब काम विपे घणा 
के न थाआ एवो भाव बताववा 
“राम राम! जवा अथनों उदगार 

-चुलबाना 5तोवा पाकराववी 
तोय पु० [स] पाणी 
तोर पु० तूर” तुवेर (२) स० (प)वाह 
तोरई स्त्री० जुओ 'तुरई' तूरियु 
लोरण पु० मकाननो मुग्य दरवाजो (२) 
त्तोरण 
तारी स्त्री० जुओ 'तोरई” तूरिय्‌ 
तोलना स०क्ति० तौछव्‌ जोखव (२) 
तोलन करव्‌ विचार (३)पडु आजवु 
तोला पु० ताला वजन 


त्ोलिया पु० जुआ 'तौलिया' 
तोच्क स्‍्न्री० [तु] रूनी गादी 
तोशदान पु० [फा ] भायानी थेली के 
बचकी, कारतूसनी सिपाहीनी थेली 
तोझा पु० [फा] बढेशरी, भाथु 
तोज्ञाज्ाना पु० [तु +फा ] वस्नादिनो 
अमीर वगेरेना भडार, ताशाखानु 
तोष पु० [स] सताप -घित्त बि० 
सतापायलु 
त्तोहफगी स्त्री० [फा] उत्तमता 
चाहफा वि० [अ तुष्फ] उम्दा, तोफा 
उत्तम (२) प० भट उपहार 
तोहमत स्त्री० [ज] तहामत 
तोहमती प्रि० तहामत मूकनार 
तोहिं स० (प) तने 
तोौंस सती ० तापथी छागती सखत तरस 
तॉसरा ज०क्रि० 'वौस!”-तर4 छागवी 
तोसा पू० ससत गरमी 
तो थ० (प)ता (२) अ०त्रि० हतु 
तौक पु० [अ] गढ्ानु एक घरणु (२) 
काठला (३) चपरास 
तोकीर स्‍्नी० [अ] आदर समान 
तोफीक स्त्री० [अ] ईइवरकृपा (२) 
श्रद्धा (३) शक्ति ताबात 
तौबा स्त्री० [अ] जुओ ताबा' 
तौर पु०[५] ढग रीत, चाल प्रकार 
(२) दशा हालत 
तोर-तरीक(-का)पु ०[ज ] चालूचल्गत 
बतण्‌क रहेणीकरणी 
तौरा (-री,-रे)त पु० तोरत, यहुदी- 
ओनो घमग्रय ज॑ मूसाने प्रमट 
थयेलो जनों करार 
तौदछ पु० [स | ताजव्‌ (२) स्त्री० तोछ, 
चजन (३) तोछव्‌ ते, 'तौछाई! 


रप्‌४ च्वरित 





तोलना स०क्रि० जुओ 'तोडना 
तौला पु० तालाट (२) महुडी, दारू (३) 
माटलु 


तौलाई स्वरी० तोत़वु ते क तेनी मजूरी 

तौलिया स्त्री०, पु० टुवाल 

तौसोअ स्त्री० [ज] विस्तार, छबाण 

तौत्तीफ स्नी० [ज] प्रश्नसा, स्तुति 

तौह्दीद स्त्री० [भ] एक्श्वरवाद, ईश्वर 
एक छ एवी मायता 

तौहीन (-नी) स्ती० [ज] जपमान, 
अनादर, वेजाबरू 

त्यकत्त वि० [स] तजायेलू 

त्याग पु०[स | छोडव्‌ ते, त्याग बलिदान 

त्यागना स०क्रि० तजबु, छोडबु 

त्याथी विर्णुस | छोलनार (२) वेरागी 

त्याज्य वि० [स] छोडवा जेव्‌ 

त्यागपत्र पु० [स] राजीनामु 

त्यो अ० तेवी रीते तेम (२) तत्काल 

त्योदस पु० वे चप पूर्वेनु के वें वष 
पछी जावनारू वष 

त्योर पृ ०,त्योरी स्त्री ०जुओ 'तवर' तोरी 

त्योहार पु० तहेवार -मनाना८तहेवार 
पातछवी' के ऊजबबो 

स्पोहारी स्त्री० तहेवारने दहाडे वाक्वका, 
नोकर बगेरेने मीठाई इ० अपाय ते 
बोणी के भेट 

त्यौनार पु० ढंग, रीत, तौर 

त्यौर पु०, “री स्‍्त्री० जुओ त्योरा' 
त्षपा स्‍्त्री० [स ] ल्‍ज्जा शरम [समूह 
त्रय विस] च्रण -यी स्त्री० चअणना 
अयोदश स्त्री० [स] सेरश 

अस रेणु पु० [म] झीणी रजोटी 
बसित, न्रस्त वि०[स ] भयभीत डरेलु 
(२) पीडित 


ब्राण पु० [स॒] रक्षण, बचाव 
जाता( ०२) पु० [सै] रक्षक 

आस पु० [स] डर (२) पीडा 
जाहि क्रि० [स] वचावो रक्षण करो 
जि वि० [स] जण ०काल पु० त्रण 
काकू ०कोष पु० विकाण आहति 
»गुण पु० प्रकृतिना त्रण गुणां 
जिज्या स्जी० [स] वर्तुलनी विज्या 
भिदोय पु० [से] सनेपात, मूझआरों 
ब्रिया ज० [स] नण रीते 

जिपथ पु०[स] त्रण माग-कम, तोने गे 
भक्ति (२) तिभेटों ०ग्रास्त्री० गंगा 

निपिदक पुर्भूस ] त्रण अकारता बौद्ध 
घमग्रथोनु साहित्य 

जिपिताना अ०क्रि० (१) घरावु, तप्त 
धवु (२) स्०क्रि० तृप्त करबु 

त्रिपुड,-ड़ पु० [सै] जिपुड तिलक 

तिफला स्त्री० [स] निफका चूण 

ज़िपुटी स्त्ीणस ] श्रणनों समूह (र) 
नानी इलायची 

जिभुज पु० [स] त्रिकोण 

जिमूर्ति पुर्भूस ] ब्रह्मा विष्णु न शिव 
ए जण 

विय/-या स्त्री० (प) सती 

जियामा स्त्री० [स] रात 

प्रिद्िधि वि० [स] त्रण प्रकारतु 

जिवेणौ स्त्री्णूस ] त्रण नंदातो संग 
प्रयाग 

चुटि,-टी स्त्ी० ऊणप सामी मूर्ल 

त्वचा स्त्री० [स] चामडी 

त्वरा सनी ्भूस ] झड़प, उत्तावक्क ४ 
वि० झडपी वेगवान 


थब 


र्ष्प्‌ थाषी 





थब (“न) पु० वभ, वाभला (२) ठका 
(स्त्री० “बी ) 

थभन पु० स्तमन वभव्‌ ते 

थभना व० क्रि० थभव्‌ थमना 

थकना ज० कि० थाक्वु (२) धीमु पडबु, 
रोकावु (३) घडपणथी जगक्त थव्‌ 
(२) मुख्प पु 

थकान स्ती० वकायट थाव 

भका मादा वि० थावेलु 

थकाव (-ह) ८ स्वी० जुनो थकान 
थफित वि० थाबेटु (२) मुग्ध [िहीनी 
थक्‍का पु० जामछो थर पोपडी, जेम के 
थगित बि० स्थगित (२) शिथिल 
थन पु० थान (चोपगान्‌) जआाचछ 
धनी स्‍्त्री० अजागलस्तन 

थनत पु० गामगों मुख्ी के तलाटी 
थपकना स० कि० थावडव्‌ 

थपकी सस्‍्ती० चाबडी 

भपडा पु० ठपलो 

थपडी सस्‍्त्री० ताढी (२) टपली 
थपथपाना स० ति० घावडवु 
थपुआ पु० नक्तियु (छतु गोठववान्‌ जरा 
चपदु होय छ ते) [घिक्‍्को मारवो 
अपेडनया स० कि० यपाठवु बष्पड के 
अपेडा पु० थप्पड (२) घवक्‍का जाघात 
थमना ज० क़िं० चभव्‌ थोभवु 

शर स्‍्त्री० थर पड़ 

थरयराना ॥० लि० थरयरवु 
थरघराहट,यरथरी स्त्री ० थथ रव्‌ ते, कप 
अरभामीटर पु० [इ] वरमामांदर 


थमस पु० [२] घरमास 

थर्मामीटर पु० [४] थरमामीटर 
थर्राना ज०क्रि० जुआं थरथराना' 

थलू पु० थक, स्थक् (२)(कठण) जमीन 
(३) रण (४) बाघ सिहनी वोड 

थलकना अ० कि० रथड़ी ल्‍ल्ची पड़ी 
सूलव्‌ (२) जाडू शरीर ल्थडपथड थव्‌, 
भलूचर पु० स्पक्तचर जीव 

अलयल वि०लूथडपथड यूरतु(क्रि०-ना) 
थलवेडा पु० नाव थोभवानी जगा-घाट 

थबई पु० कडियां (२) स्थपत्ति 
अहर(-रा)ना अ०क्रि० थरयरवु डरभी 
कापवु [अंदाज काढवो 
बहाना स०क्रि० ऊड़ाण मापव्‌, (२) 

थाग स्त्री० चोर डाकुनु गुप्त स्थान(२) 
तपास खोज -लगाना-तपास करवी 

थावला पु० सामणु (झाडन्‌) थाणु 

था ज० कि० हतु (स्ती० -थी) 
चाती सनी ० धापण सघरा(२) अनामत 

थान पु० थान, स्थान (२) देवदेवीनु 
यानक (३) गमाण के तबेलों (४) 
थान, ताका (५) सख्या 

भाना पु० थाणु 

भानेदार पु० थाण(-ण)दार 

थानत पु० थानकनां देवता, ग्रामदवता 

थाप स्त्री० तवलानो थाप (२) थप्पड 
(३) प्रतिष्ठा (४) सागन 

थापा पु० थाप्रो पजानी छाप (२) 
छापन बीवु क॑ फरमा 

आपी स्त्री० थापदी (कडियानी) 


चाम 
बे 
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थाम पु० थाभछों (२) वहाणनो मस्तुल 
थामना स०क्रि० थभावव्‌ राबब्‌ (२) 
पव्डव्‌ (३) मदद करबी 
चाल पु० थाढू, मोटी थाली 
थाला १० थाणु, सामणु 
थाली स्प्री० थाढी -का बगन-आाम 
के तेम, छाभ जाई गबडनार 
याह स्‍्त्री० ऊडार्ईन्‌ तक्तियु (२) हद 
घाहना स०क्रि० जुओं 'यहाना' 
थिगलो सस्‍्त्री० थीगड्‌, 
थिति स्त्री० स्थिति 
थिर वि० स्थिर, स्थायी 
विरकना अ०क्रिण्यनथन नाचव्‌ ,उमक्व्‌ 
बयिरना अ०वि० (प्रवाही) हालत स्थिर 
थव्‌ (२) कचरो नीचे ठरवा के तथी 
प्रवाही नीतरव्‌ 
| थुक्का फल्ीहुत स्त्री ० निंदा ने तिरस्कार 
थुडी स्त्री० थू थू करव, ते घिक्‍कार 
-थुडी करना-धिवकारवु 
थूक पु० थूक थूकां सत्तू सानना>य्रांडी 
ज॑ सामग्रीवी मांदु काम उपाडव्‌ 
थूकना ज०त्रि० थूक्‍वु (२) स०्क्रिण 
निंदा करवी 


डग वि० [फा] दिय चकित स्तब्ध 
“रहे जाना, -होनान्वक्ति यवु 

दगई वथि० दगो करनार, झगडाछु (२) 
प्रचड़ 

दगल पु० [फा] कुस्ती (२) अखाडो 
(३) समूह दछ (४) मोद्‌ भारे भादलु 
के ग्रादी 

दगा पु० दगो तोफान 


यूयन पु ०/-नी स्त्री ० (ऊद घाडा इन) 
लावु मांद्ु 

थून स्त्री० जुओ 'चूयन' (२) 'बूना' 

थूमी स्त्री० थामरा (२) टका 

थूवापु० माटीनो छादो के मोटो देवरा 

थहर पु० थूवर, थुवेर 

थेई थेई स्तरा० थेई थेई नाचवानों 
योल के ताल 

थेगलो स्त्री० जुओ 'थिगली 

थेला पु० थेढा -फरनास्मारीन ढीला 
करी देवो [“रोकडिया', कशियर 

थली स्त्री० येली, कायक्की ०दारपु० 

थोक पु० घाक, ढगलो, जथो ०दार 
पु० जथावध वेपारी 

थोडा (-र, “रा) वि० याड -वहुतर 
थोदुक -साम्योड्‌, जरा 

थोय स्त्री० पोलापणु, निसारता 
योयरा, थोथा वि० (स्त्री ०-थी ) सारी, 
पालु (२) तकामु नि सार 

थोपडी स्त्री० धाल 

योपना स०क्रिण्यापवु (२)जुओ छोपना' 

थोबडा पु० जुआ “यूथना 

थोर वि० थोड्‌ (२) १० थोरियो 


इड पु० [स ] छाकडी (२) शिक्षा तजा 
(३) दड कसरत “देलाल्देंडव 

इडना स०्क्रि० दडवु सजा कटी 

इडप्रणाम पुण, दडवत्‌ स्त्री”, (९ 
दडवतु प्रणाम 

दडी पु० [स] यमराजा (२) सायास्ती 
(३) राजा (४) ह्वारपाक् 


द्त 


दत पु० [सै] होते 
लिए शाहयादा 

देतिया न्‍गी “तूडी नाना व 

देंतुएं कि (म्पी२-ऊा) दगाछ दालयु 

बद सता वाफ परमा प्र दढ 
न्डार 

ददायाप [हा ] दाता(जवा 4 जाराना) 
दंदाऊ १० फान्श छाड 

बपता पे वि) परीष वाद लाद 

दम पे [उ] पराजट डाछ ढाग (२) 
चाट अनिमान पमद “नौ बि० 

हमालो प्‌ [प। उम्र 

बेंबरी ज्रा० प्रा बछट फाबी सछ 
क्रय + दाँयें 

दाग पु० [सै] डये दाता था (२) 
लाशप व्यस्य 

बछ्ट्रा स्त्री० [स] माटा दात 

दइ पु० देद दथ दायर -“वा घाला, 
दई सारा वि० कमनसीय 
दड्धियानूस पु० [ज] एबं थत्याचारी 
बरबी बादशाह “सी वि० प्राचीन 
(२) घणु घरई (३) जुनवाणी 
दकीक वि० [ज] बाराक पातरछ (२) 
नाजुत (३) बठण 

दकौका पु०[ज ] वारीकाई (२) कठिनता 
कोई दकीद्रा बाकी न रफ़ना-वघा 
उपाय करा चूक्‍्थु 

दक्सखिन पुश्दक्षिम दवस्षण (वि० -नी) 
दक्ष थि० [स]चतुर प्रवाण कुशल 
दक्षिण वि०[स ] जमणु (२) दक्षिणमा 
आवलु (३)ननुकूछ( ४)पु०दक्षिण दिशा 
दक्षिणा स्‍्त्री० [स] दक्षिण दिशा (२) 
दसणा - दान 

दक्षिणायन पुर्णुस ]सूयनी दक्षिण गति 
5०५ 


०फ्या स्पा 
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दचता 


दा विणापय प० [से] 4घ्य / नमदानी 
अकिणयां प्र «८ “सिण दिए 

दाएल प० 7] रपियार प्रवता (२) 
हेया शानियायीरी पा४३))उद्ाय, 
प्रवेश >दइगाहझ”राठ परवा -रगनाऊ 
पशय ॥ उत्ति हावी 

दराल दिहाना स्था० [फा] पबता- 
अपधियार अपायवा ते 

दसतनामा प० फा]| ऊपिवार है 
फवजाहा 7एणावतु परयोरी जावापन 

बशिन पु० टक्षिण दिशा 

दफ्षिनहा वि०दक्षिणनू, दपणातु दसणी 

दर्तील विज ] अधिरारा प्रवजदार 

दस्तीलूसार पुणफा ]गमात पर जाछामा 
जाठा १२ बपना दयजा धरावनार 
दगड पु० (युद्धनु) मादु नगारु 

दइश्दग्ा पु० [4 )इर२ भव (२) दगदगा, 
बसवसा (३) एवं जाततु फानस 

दाना 4०ति०(वदूय इ०) फूटठबु (२) 
दहव्‌ बल्ठयु 

दगर (-रा) पु० विलव ढील 

दल पु० [ज] दगो (२) वहानु 


दगल(-ला) पु०, >लो स्प्री० जाडो 
मादा ड्गला 

दग्रछूफसल पु० [अ] दगा फटको 
दगहा वि० डाघवात्द (२) पु० डाघु 
दग्मा स्त्री० [ज ] दगो, फपठ॑ किपटी 
दण्यादार, दग्राया्ध प्रिण[फा ] दगाखोर, 
दगल बि० डाघानारछु (२) पु० दगाबाज 
दग्घ वि० [स] बकलु दाबेलु 

दचक सस्‍्त्री० धक्का हडसला, हेला 
दचकाा अ० त्रि० घकको के हडसरझा 
लागवा तेयी दबावु 

दचका पु० दचक', हडसेलो, हेलो 


दच्छिन 
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इच्छिन थि० दक्षिण 
वढ़ियछ वि० दाढीवाछू 
दतवन स्प्री० दातण, “दतुआ(-ब)ना 
दतिया स्त्री० जुओ “दतिया? 
दठुअ (-ध) न, दतोन स्थी० दातण 
दत्त विस ] आपलु (२) पु० दत्तक पुत्र 
दत्तक पु० [स] दत्तकः पुत्र 
ददा पु० ।दा (२) स्त्री० दाया, धाव 
ददिया (-हा)७ पु० दादानु वुछ के घर 
ददिया ससुर १०, (-सास स्ती० )दादा- 
ससरा 
दबा (रा) पु० ढीमणु (जेबु के 
मच्छर बरडवाथी थाय) 
ददु पु० [सि] दराज, दादर 
दधि पु० [स] वही (२) (प) समुद्र 
दनदनाना अ० क्रि० 'दनदन' अवाज 
करवोी (२) आनन्द करवों 
दनादन ग० घणण अवाज साथे (तोप- 
खानू छूटवु) 
दनुज वि० [स] दानव राक्षस 
दपट स्‍्तरी० ठपको, वढ़वु ते 
दपठना स॒०क्रि० बढवु, ठपको आपवो 
दफ स्त्री० [फा] डफ, नगारी 
बफ़्अतन्‌ अणृअ ] अचानके, एकाएक 
बफतर,-री,-रीखाना जुबो दफ्तर, 
-री,-रीखाना' 
बफती स्त्री० [अ दफ़्तोन) प्रूठुं, पत्तु 
दफन पु० [अ] दाटवु ते (मडदु) 
दफनाना स०क्ति० दफन ववु दाटवु 
दफ़ा स्त्री० अ दफणज] वारए(२)कायदानी 
कलम (३) वि० दूर करेलु 
इफादइर पु० एक फोजी अमलरूदार, 
दुकडीनो नायक 
इफ़ीना पु० [अ] दाटेछ़ो खजानो 





दफ्तर पु० [फा] दपतर (वायाल्य, 
कागढछिया) (२) सविस्तर वृत्तात 

दफ्तरी पुर्णगफा ] दपतरी (२) चाषडों 
बाघनार बुक वाइडर ०“खातापु० 
चापड़ो बाधवानु स्थान (२) दफपतर 
- बाय ऊय [अडवग 

दवग वि प्रभावशाल्वी, दाजवार (२) 
दवक स्त्री० दवावु, छुपावु के संकोच 
पामबु ते (२) घातुने ठोषीत तार 
करवानी क्रिया 

दबकगर पु० घातुना तार वनावनार 

दवकना अ० क्रि० डरथी छुपावु (२) 
स॒०कि० घातुनें चपटी करवा पादवु 

ददका पु० घातुनों टीपीने करेला तार 

दवंगर पु० डबगर 

दबना अ०क्रि० दवावु (प्ररक दबवावा) 

दबदवा पु० दबदबो दमाम, 

दबाना स० क्रि० दवावबु 

दवाव पु० दबाण “डालनाल्देबॉर्ु 
दबीस्तां पु० [फा] निशा 

दवोज्ञ वि० [फा] जादु मादु, होई 

दबीर पु० [फा] कारकुन, सुन 

दबेल वि० दवायेलु, कोईना दीव 
डर सक्े हाय एवु 

दबोचना स॒० क्रि०. एकदम पढ़ी 
दबाववु (२) सताडवु 

दम 5 ] बा दम (२) पक (रे 
फोसछामणी -के दमस्टअणभर 

मल होनानजीवतों नर भद्री वा 
>धघुटनाल्‍श्वास घूठावी “मे 
मारनापटगत्छु दवावी मारवु (९ है 
दुख देवु -तोडनाल्ेल्ली ब्वाड 
लेवा -देना-दगा देवों,छत रु 
आजासच्खूब हेसन यु “फूलनान्तरी 


दम्क 
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खूब के भारे चालवों >भरनाल्‍दम 
भराववों जभिमान न विश्वासथी 
बहेवु >मारनासथार सावो (२) 
बोलवु -मारन्प्र, छऊगानाू(चलम इ० 
नो)दस सचवो -सुउना-आ्राण सुकावा 

दसक स्ती० चमक 

दसवना स०्क्रि० चमकवु दमकबु 

दसवल स्नी०, “ला पु० पप डकौ, 
बबा (२) गुटावदाना 

इदमख़म पु० [फा] दृढ़ता (२) प्राण 
दमघूल्हा पु० छाढानी संगडी 
दमझासा पु० छछकप्रट [वहु सस्तु 

वमडी स्त्री० दमडी पैसों -के तौन" 

दमदमा पु० [फा] मारवो, रतीना 
थेलानु कामचलाउ रक्षण 

दमदार वि०[फा ] दमवालु(२) मजबूत 
(३) तज [जूठी आशा 

दस दिलासा पु०,-पट्टी स्त्री ० पटामणी, 

दमन पु० [स |दमवु ते दवाण (२) काबू 
दम-वदम अ० वारवार हरघडी 
दमबात्व वि०[स ]फोसलावनार बहाना 
बतावनाद 

दमसाज्ञ पु० [फा] दिलाजान दोस्त 
दमा पु० [फा] दमनो रोग 

दसाद पू० जमाई, दामाद 

दमादम अ० लगातार छागलागढ 
दमस्तामा पु० [फा] ढोल, नगाझ 

द्मी बि० दमियरू (२) गाजानों दम 
खेचनार 


दयमनीय वि० [स] दयापात्र 

दया स्वी० [स] दया इृपा करुणा 

दयानत स्त्री गूज ] साची दानत ईमान 

दयानतदार वि०दानतवाल्ु, ईमानदार 
(नाम, -री स्त्री०) 


दयार पु० [अ] प्रदेश (२) देव दारु 
दयामय, दयाद्व, दयाझु विं० [स ] दयात्ठु 
दयावना वि० दयामणु दयापात्र 
दर १० [सं] दर वाणु गुफा (२) 
डर (३) शख (४) स्त्री० दर, भाव 
(५) किमत कदर (६) पु० [फा] 
द्वार (७) ज० जदर मही 
दरअसल ज० [फा+न ] खरु जोता, 
चस्तुत [जायात 
दर आमद स्पो० [फा] आगमन (२) 
दरकना अ०फक्रि०चिरावु फाटव्‌ तरद्धावु 
दरका पु० फाट चीरा (२) चीरी 
नाखे एवा फटका [ दरकना! 
दरकाना स०क्रि० चीरवु (२) अ०क्रि० 
दरकार विशृका ]|जरूरी(२)स्नी ०जरूर 
दरकिनार »० [फा] दूर, अछूग 
दरकूच ज० [फा] सतत कूच करता 
दरख़त, दरख्त पु० [फा] झ्लाड 
दरखा (-दवा) स्त स्त्री० [फा ] अरजी, 
बविनती (२) दरखास्त, प्रस्ताव 
दरगाह सस्‍्त्री० [फा] दरबार कचेरी, 
डेली (२) दरघा, मकबरो 
दरगुज्जर वि० [फा] दरगुजर, माफ (२) 
अलग [एवा अथमा 
दर-गोर श०प्र० जा बहानममा मर! 
दरज वि० जुओ “दज' 
दरख् स्त्री० जुओों दजा 
दरजन पु० दजन ड्झन 
दरजा पु० [अ] “दर्जा , दरज्जो (२) 


कक्षा, दग (३) हालत स्थिति (४) 
मकाननो माल 


दरखी पु० [फा] दरजी, 'दर्जी' 


दरद १० “दर्द, दरद, पीडा (२) दया, 
करुणा 


र्‌ 
है 5 पटक तप 
र, दरबदर अर्शफा ] जगा जगाए 
[रु थि० रवादार, सीणु नहिं एव. 
;राना स०क्रि० भरा जेयुं याव 
मे पीसवु के कूंटर 
पन प१ु० दपण, अरीसो 
गानों जरीसा 
(-परदा अर्थफी ] गुप्त राते, पडदामा 
र-पेशा अ० का] सामे आगछ 
र-पघ अ० का] (बोईनी) पूठे 
रब पु० द्रव्य, धन 
बटबदर ज९ [पी ] जुनो “दरदर् 
पु० पक्षी रासवान, खानादार 


नी स्त्री० 


>नी स्त्री" दरवानन, काम 
दरबार पुर्णूफा) राजसभा (२) राजा 
दरमन १० [फा] दवा, इछाज 
चासनु ठाटियु 


दररामियानी विं० 
दरबाडा प० फी ] दरबाजो 
दरवेश पुर्णफा फकीर सा+ [जेबु 
दरबेशानां दिर्गषा) दरवेश-फ्कीरता 
दरवेशी स्त्री९ का ) फकीरी 
दरसना मेँ?किं? देखावु (२) स॒०्किं० 
देखवु [हकीकतरये 
दर हक़ीकत जै? [फा +अ ] खड़े जोता, 
दरहम वि? फा) जब्यवस्थित 
दरहम-बरहम ् छेरण (२) 
गुस्से थयेलु [ज० खूब 
दर विर्णका) विस्तृत (२) 


ह 


दरीचा पुर्भपा] (स्त्री 


२) 
दरीदा वि? [का] फादल 
दरीबा पु० पानन, बजार 
बरूद स्त्री ०जुओ (दु्द [मार 


सोगन खाईनेय जूढ्‌ बोलवुं, 
दरोग्रो वि? जूढ 

दज विं० जि] लखेरु 
दब्व स्त्री [का] चीरो, 'र्ट 
दजन पु० दस्जनत 

दर्जा पु० [अ) दरज्जा 

दर्डों पुर्णुफा ' लीन-बिकोदलीर 


द्द 


२६१ 


दस्त 





दद पु०[फा] दरद परीडा (२) दया 
सहानुभूति [दद करे एबु कहुणाजनक 

दद-अगरेश, >आमेद्, “नाव वि० [फा] 

दद खानाजदया करवो-साथा 

बद-मद, दर्दी विणुफा ]दरदी दुखी 
(२) दयात्रान 

ददुर पु० [सि] दडका 

दर्दे-सरी स्त्रीर्णूफा ] माधाझूट महेनत 

दप पु० स] गव जहाइर 

दपण पु० [स] जारसा 

दभ पुणुस] ररम एक वनस्पति 

दर्भियान पु० जुआ “दरमियाना 

दर्स पुर्णफा ] खीयनो माग घादी 

दर्शक पु० [स] प्रक्षक [तत्त्वतान 

दश्शन पु०[स ]जोबु त॑ (२) फिलूसूफी 

दशनीय विर्णूस ] जोवा जेबु सुदर 

दर्शाना स०क्रि० दर्शाववु 

दर्शित वि० [स] दशावेलु 

दस पु० अभ्यास भणव्‌ ते 

दल पु० [स] दल पादडु (२) दछ 
घनता कद (३) दकछ सेना (४) 
पक्ष (५) (दाढना दाणावी) फाड 
दलकना अ०कि० चिरावु (२) कपवु 
(३) स०ति० डरावबु 

दलदल स्नी० ककछण भूमि (?)कादव 
कीचड “में फेंसना>जाफतमा फसावु 
मुश्केलीमा जावबु 

दलदला थि० पछणवाब्यु 

दल्दार वि० दकदार जाडु 

दलन पु० [ि] नाक्ष सहार 

दलना स०ज्रि० दल्वु (२) नाश करवा 
दलूबदी स्त्री०पक्ष के टोछी वाबवी ते 
दलमलनना स०क्रि+ भसक्वी नाखवु 
कचरी नासवु, नाश करवा 


दलहन पु० द्विदल् 

दलाल पु०दराल मारफतिया मध्यस्थ 
ली स्‍्ती० दठालीनु काम के मकछतर 
दल्ति वि० [स ] दछायतु बचड़ायेलु 
दवायेु 

दल्षिया पु० थूलीना दछेठा ककडा 
दलील सस्‍्त्री2 [ज] तक चचा 
बलेल स्त्री० सजारूप सिपाहीन करा 
वाती कवायत “बोडना-तैवी सा 
फरमाववा 

दव पु० [स] दायानछ देय 

दवनी स्‍्त्री० पगर ददेंवरी 

दबा,०३ स्त्री ूफा ] दया जौपव वॉसड 

दवासाना पु० [फा] दगासानु 

दवागि (०न) स्त्री० (५) दावाग्ति दव 
दवात स्त्री ० [अ]दात खडिया 

दवा दरपन पु०,दवादारू स्त्री ०दयादारू, 
इलाज [ज० हमश 

दवाम पुण[ज ] सदा स्थायी रहेवु ते (२) 

दवामी वि० [ज] कायमी, स्थायी 
>बदोबस्त-कायमी महेसूलपद्धति 
दश (-स) वि० दस १० 

दशन पु० [स] दात 

दशम वि०[स ] दसम्‌ ०लूव पु० दशाश 

दशहरा पु० दशरा थविजयादशमी 

दशा स्ती० [स] दमा हालत स्थिति 

दहत पु० [फा ] जगल 

दस वि० जुआ दशा 

दसना अ०क्रि० विछाबु, पथरावु (२) 
सण्क्रि० पावरवु (३) डसवु 

दसी सस्‍्त्री० कपडानी दया 

दस्तदाज्व वि० [फा] दखल दनार 

इस्तदाद्बी स्‍्त्री० [फा ] हस्तक्षप, दसझ 

दस्त पु० [फा ] दस्त जुलगव (२) हाव 


दस्तक 


रच्र द 





दस्तक सनी र्णफा ] बोलाववा दरवाजों 
खखडाववो ते (२) महेसूछ (३)महेसूल 
के कर वसूल करवानु हुकमनामु 
दस्तफार पु० [फा] हाथकारीगर 
दस्तकारी स्त्री० [फा) हाथकारीगरी 
दस्तखत पु० [फा] दसकत, हस्ताक्षर 
दस्तगीर विण[ुफा ] मददगार, सहायक 
दस्त निगर वि० [का] कोईना दान 
तरफ ताकनारु, गरीव 
दस्त-पनाह पु० [फा] चीपिया 
इस्त पाक पु० [फा ] दुवाऊ, रूमाल 
दस्त-ब-दस्त अ० [फा] हाथाहाथ 
बस्तवरदार वि० [फा] क्शा परथी 
पोताना अधिकार उठावी ल्नार 
बस्तवस्ता अर्णुफा ] हाथ जोडीये 
दस्तमाल पु० [फा] हाथरूमाल 
दस्तयाव वि० [का] हस्तगत प्राप्त 
दस्तरखा (-छवा ) न पु०जमवाना भाणा 
नीचे पथराती चादर वे कपडु 
दस्तरस स्नी० [फा ] शवित (२) पहोच 
दस्ता पु० [फा ] दस्तो(हाथो के वागढलनो 
घा) (२) फ5 गोठो (३) मूठीभर वस्तु 
दस्ताना पु० [फा] हाथनु मोजु 
दस्तार स्त्री० [फा ] पाघडी 
दस्सावर वि० [फा] रेचक 
दस्तावेज स्त्री० [फा] दस्तावेज 
दस्ती वि० [फा]हाथनू (२) स्त्री 
मशाल (३) नानो दस्तो 
इस्तूर पु० [फा] धारो रिवाज (२) 
पारसी दस्तुर 
इस्तूरी स्त्री० दलाछी, कमिशन 
दस्पु पु० [स] चोर डाकू (२) एक 
अनाय जाति [फा] दस १० 
दह पु० हूुद घरो (२) कुड (३) वि० 


वहक स्त्री० दाह (२) ज्वात्य 
दहकना अ०क्रि० तपवु, बलवु 
दहकान पु० [अ] ग्रामडियों 
दहन पु० [फा] मो (२)[स ] दहन, दाह 
बहुना म० जक्िं०वत्तबु (२)स०क्रिश्बालववु 
दहर पु० सि हूद| जुजों दह' (२) 
[फा ] जमानो, युग (३) [स] भाई 
(४) छछूदर ऊदरडी 
दहरिया पु० [अ] नास्तिक 
दहुल स्त्री० भयनो कप- ध्रुजारी 
इहलना अ०क्रि० भयथी कपवु 
बहुल पु० पत्तानों दस्सो-दहेलो 
दहुलीज़ स्त्री० [फा ] ऊमरा “झाइता 
अकोई कामने मारे ऊमरी घसवा जगु 
दहुशत्त स्त्री० [का] दहेशत डर 
दहा पु० [फा दह] मोहरमनो महिनों 
के तेना प्रथम १० दिवस (२) तावियां 
दहाई स्त्री० दशक 
दहाड स्त्री० गजना (२) चीस 
वहाडना अ०कि० गजबु(२)चीस पाडवी 
बहाने यु० [फा] मो (श) का 
बहाना ही फफा ] मोदु द्वार (२)वदीगो 
सगम-मुख (३) मोरी गढर | , 
दहिना वि० (स्त्री ०-नी)जमणु, दाहिना 
दहिने ज० जमणी तरफ हन्‍ 
अनुकूल के प्रसन थंबु 
दही पु० दही, दि 
इहुँ अ० अथवा (२) कदाव 
दहुडी स्त्री० (दहीनी) दोणी 
चहेज पु० [अ जहेज] देज 
दहोतरसो वि० एकसो दस, + पक 
दा [फा] जायतारं ए अथनो प्र 
उदा० कंद्-दौल्कदरदान (२) वा 
दफा जेम के एवदाँ 


गा 

डांस स्त्रा०, ०ना चण्तरि० जुनो 
ददाड! ना 

दांत पु० टात (२। रातों -काटी रोटौझ 
नारे मप्रों «श्रिकिरे हानालद्वारा 
जयु पाछु पटयु -सट्टें करना, -सोडना 
झपूव पजययु । बराबर हराययु >तले 
उंगली दबानाज आय यमित घयु 
>दिपानाजझात यादग हययु (२) 
दरबार “पर मल नम हामावखूद 
गरीय होवु “यना> पूउ ठडी एागयो 
ज्यछा 5 ४१व_ गिडठाई तंग (मूछा 
इण्मा) “राना या लगानास्यूब 
डच्गा रायवी (२) बर छेयाना 
लितरार रायवा दाता पसोना बाना 
झपूब श्रम पडवा दॉतामें जोमन्सा 
हॉनाझदृरयाया टएनुजा उच्च रहवु 
दाता १० दाता 

दाताविटस्टि, दौताइरिलहिल स्प्रा० 
चघडा बाटायारा (२) गाठ्यगाठी 
बांती सस्‍्त्री० दायरइ (२) बच्रीस दातना 
समूह बताया [पगर परवु 
दाना स०ति०पकछु परवचा बब्दद फरववा 
दापत्य पु० [सै] दपत्ताधम पतिपत्नी 
सवध 

दाँयें स्‍्ती० जुआ देंवरी” 

दबे पु० दाव दायें ०पेचपु० दायपेच 
दावनी स्त्रा० मायाना दामणी-परेणु 
डॉवरो स्त्री० दारी 

डाई वि०स्त्री० दाहिनी/ जमणी 
दाई स्‍्तो० दाई धाव -से पेट छिपाया 
स्ाणकारथी काई छुपाववु 

दाऊ पु० साटाभाई ((निवासी) 
दाक्षिणात्य वि० (२) पु० [स] दक्षिणनु 
दाक्षिण्प पु० [स] सम्यता विवेक 


रधरे 


बावफ़रिपार 


दा स्त्री० द्वादा जिवेल 

दाफित वि० [व ]रागऊ सामर, मदर 

दाफिल-यारिज पु० [पा] दपारमां 
रगदाराु माम बदरयु ते 

दापिज-दपतर 4० [पा] घिशर पर 
| छता दपारमा पापलु 

दाणिलापु _[ 4 ]प्ररा(२)"स रो,रपीद 

दागपु० दाह -देनाल्‍दाद दगा(मढदान) 

दाग पुण[पा] (० -या) डाप (२) 
विछ्ठ (३) बाग्दातु सोछ थ जसम 
(४) दुप हार (५) पका एव 
०दार थि० डापायातु 

दागना पर०प्रि० दापु सयाववु (२) 
डाम दवा(१)शघ व नियानी पाडवी 

दागबेल स्त्री> जमीय पर वांदाली के 
बायायी ररायु न्ियान (सउय' पायों 
० यरवामा) 

दागी वि० डापयातु (२) बलकित 

दाज (-झ) न स्प्रा० (प) दापवु ते 

दाज(-श) ना ज०त्रि० (१) दासबु 

दाडिम पु० दाडम, अनार 

दाड़ ल्‍्वा० दाढ़ ['दहाडना/ 

बाड़ स्त्रीण, ०मा ज० भि० जुलों 

दाढ़ी स्त्री० दाढी क॑ तेना वाह 

दाता,०र पु० [स॒] दान टनार 

दातु (-तो)न स्त्री० दातण 

दाद स्प्री० दादर दराज (२) फा] 
दाद 'याय ०छवाह प्रि० फरियादी 
>चघाहना ८ दाद मायवी -दना - याय 
बरबा (२) बसणावु 

दादनी स्वार्णूफा ] देवु (२) उपछक 
अपाती रकम एडवास' पंशगी! 

दादफरियाद स्त्री/ [फा] यायनों 
मागणी, फरियाद 





दादा पु० दादो, पितामद (२) माटानाई 
दादी स्त्री० दादा मा (२) पु० दाद 
मागनतार फरियादों 
दादुर पु० (५) देडको [उस्तु (२) दाण 
दान पु० [स। दान देवु त के तैना 
दानव पु०[स ]रासस -बी वि० राक्षसी 
दाना पु० [फा] दाणा (२) अनाज 
-दुनका-थोडु अन (ुद्धिमत्ता 
दाना वि० [फा) बुद्धिमान ०ई स्थ्री० 
दानापानी पु० दाणापाणों, अन्नजकछ 
दानिद्य स्त्री० [का] बुद्धि, समज 
दानिस्त स्‍्त्री० [फा] जाण, सबर 
दानिस्ता ज० [फा] जाणी जोईने 
दानो वि[स ] दागी, सती, उदार 
दानेदार वि० [फा ] दाणादार, रवादार 
दाप पु० [स॑ दप, प्रा दप्प]) अहकार 
(२) जोर (३) दाव (४) क्रोध 
दाब सस्‍्त्री० दाव, काबू के दवाव (२) 
पु० [ज] रोफ दवदवो 
दाबना स०क्रि० दाववु दवाववु 
दाभ पु० दाभ, दभ 
दास पुरणफा ] जाकर फासों (२) दास, 
पसो (३) [स] रसी, दारी, दामणु 
दामन पु०[फा ]दामन कपडानो नीचलछो 
भाग-कोर क पालव(२)पहाड नीचेनी 
जमीन तत्छेदी [(२) दावो करनार 
दामन-गोर पुर्णफा ] पीछो पकक्‍डनार 
दामनी,-री (प) स्‍्थी० रसी दामणु 
दासिनी स्त्री '[स ] वोजब्ही (२) दामणी 
बधी 
दामाद पु० [फा] जमाई 
दासी वि० कीमती (२) स्त्री० कर 
दायज (-जा) पु० जुओ दहेज 
दायभाग पु ण[स ]वडीलापाजित वारसो 


दायम अ० सि] सदा जिमठाप 
दायम-उल्‌ हब्स, दायमुल्हब्स पु० वि] 
दायर विज] जारी, चालु -ररवा 
आ्भदावा कारटमा) दाखूू करवो 
दायरा पु० [अ] गा वतुछ (२) 
भडढ्ठी, टाछी, डायरा 
दायोँ बि० जुआ दाहिने 
दायें अ० जुजों दाहिन' 
दार स्त्रीगृपा] शूछी के फांसी (२) 
पु० [ज] जगा (३) घर (४) वि० 
[का] वाह” अथना प्रत्यय | 
दारक पु० [स] पुत्र, बंढठा विज 
बार (-लछ ) चीनी स्त्री [फा ] दालचीनी, 
वार-मदार, दार-थ मदार १० शा] 
मदार आश्रय (२) अवछ॒बन 
दारिद्र (५) -दच्य [स] कान 
दारू पु० [स] छाकदु (२) देवदार 
वी |! कठोर, तीर 
दारुण वि० [स] भयकर, घोर (२) 
वासलखिलाफत पुर्णूअ] खलीफतू पर 
(२) राजघानी 
दाइलशफा पु० [ब] इस्पिताल 
दारू स्त्री ०[फा ] दवा (२) दारू, शराब 
दारू दरमन पु [पा ]उपाय,इछाज/वर्वा 
० फिा] तपास 
82204 बसी तेनु काम के हाद्दा 
दाल सती० दाक्क “लनास्दाढ गढीं 
यवी कायमा फावबु 
दालचीनी स्त्री० जुआ * 
दालमोठ स्त्री० दाल्तु एक चवापु 
दाहान पु० फा] वरडा ओसारों 
दालिम पु० दाडम 
दावे पु० दाव, वारी (२) छाग, मोती 
दाना स० कि० जुओ दॉता' 
दावरी स्‍्तरी० जुओ दावरा 


दाय 
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दाव पुण[त] था (२) दय (३) जशि 

दादत म्त्री [न ] पोतर (२) मिववाती 

दावा स्मा० दायानक्क दय 

दावा पु०[ज]दावों हुश लधिवार (२) 
फरियाह पालिय! (३) निरचययी वे 
दृढतापुबत पयन यरबु ते 

दायागोर, दाया(न्‍य)दार पएु० [फा] 
हहटार दावा परतार 

दायात "जा० दवात खियो 

दास पु०[त ] सा चाबर >सी स्त्रा० 

दास्तान सक्ा ०[फा ] ठैवाल बृुन्तात (२) 
बकाया फिस्सा (३) वणन 

दास्य पु० [सं] दासये चाकरी 
दाह पुर्णूस ] दाह उछतरा जान (२) 
बख्बु त [सतावय़ु पजवबु 

दाहुना स० त्रि० दाहबु बात्ययु (२) 

दाहिना वि० जमयु (२) जनुरूछ 
दाहिने ज० जमा वाजू 

दिजली स्प्री० माठीनो नानो दीवो 
दिला पु० दीया दीवो 

दिये सस्‍्त्री० [स] दिया [१० क्षय राग 
दिक वि०[ज ] हरान (२) वीमार (३) 
दिक्कत स्‍्वा० [फा] मुश्केलो (२) 
हरानगत 

दिखना ज० क़ि० देखावु 

दिपलवाना स०त्रि० देखाडाववु 
दिखलाई स्न० दसाडवु त के तेनु काम 
दिखलाना स० जि देखाडवु 
दिखाई स्नी० दशन देसवु बे देखाडबु ते 
दिखाऊ प्रि० देखाउवु (२) देसवामात्र 
देखाडा पूरतु 

दिखाता स० जि० देसाडवु 

दिसाव पु० देसव ते (२) देखाव 
दिखावदी वि० देखाडा पूरतु 


दिफाशा पु० दयाडा, जाठयर 
दिगत पुर्णूस ] क्षितिज(२)वपी दिशाजा 
दिगयर पु०»[त ] एव जन संप्रदाय (२) 
धार (३) थि० नग्न 

दिगर ० [फा] बीजु उय 
दिग्दगार यप्र पु [स]हाआयत्र तपास 
दिदान प० [स] सामान्य परिचय, 
सख्प्या 

दिग्वितय स्प्री० [प] तपूण विजन 
दिग्व्यापो विश्प्र ] यार थाज व्यापलछु 
दिठाना ३3० प्रि० यार लाया 
दिठोना पु० जुजा डिठोगा' 

दिय पु० [सं] दिवस >डूबाूूमूय 
जायमबा >पडना ल्‍> सराय दहाडा 
आवगा सवट जावबु >फिरना, 
बहुरनाजपाठा सारा दहाडा आांववा 

दिनकर पु० [स] पूब [परायप्रम 
दिनचर्या स्त्री ० [स ] रोजनु कामकाज- 
दिनात पु० [स॒] सध्या समाराज 
दिनाघ विस ] दिवस न दसतु (२) 
0 0 

दिनाई पु० दराज 

दिनो वि० जूनु पुराणु घणा दिवसनु 
दिनेश पु० [स] यूप [देखावु ते 
दिनोंवी स्ता० दिनाधता दिवस मे 
दिमाग पु०[अ ] दिमाक भेजु (२) गव 
>लछडाना>नजु वापरवु »गी वि० 
भजावाल्ु के पने ऊग॒तु [०दारी' 
दियानत,०दारी सस्‍्नी० जुओ 'दयानत , 

दियारा पु० नदीनु भादु (२) 'दयार' 
प्रदेश 

दियासलाई सस्‍्नो० दीवामसछ्ी 

दिरगान पु० [फा दर्मान] उपचार, 
चिकित्सा -नी स्त्री० वदु (२)पु० वद 


दिल... ६ >:ऊउ्ञऊ 


रेड धर 





दिल पुर्णफा] दिल, हृदय (२) मन 
-के फफोले फोडना-दिल ठालवी जीव 
हकवो करवो -योडा करना-मनमा 
ओछु आवबु-लागवु, रज थवो -देना 
ऋदिल देवु, प्रेम करवो -बुझनार- 
दिलमा उत्साह के उमग न रहेवो 
-भरके > मन मान्यु [ मनोहर 
दिलकश, दिलकुशा विभूफा ] आकपक, 
दिलगीर वि० [फा] नाखुश उदास, 
खित “री स्‍्ती० [बहादुर 
दिलचला वि० उातीचलु, साहसिक (२) 
दिखूचस्प विणफा ] (नाम,-स्पी) मन 
छागे एवु आकपक 
दिल-ज़दा वि० [फा] दुखी खित 
दिल जमई स्त्री '[फा ] तसल्ली,दिलासो 
दिल-जछा विं० दुखी 
दिल जोई सती _[फा ] जुओ 'दिछ-जमई 
दिल-दादा वि० [फा] प्रेमी, आशक 
दिलदार वि०[फा ] उदार (२) प्रेमपात्र 
प्रिय “री स्‍्ती० 
दिलबर विर्णुफा] प्रिय दिल हरनारु 
दिलबस्तगी स्त्री० [फा] दिल छागवु 
ते प्रेम (२) मनोरजन 
दिलबस्ता वि० [फा] आसकत प्रेमी 
पिलसबा वि० [फा] प्रेमपात प्यार 
दिलवाना स० जि० अपावबु 
दिल्लवाला वि०उदार (२) दिलेर वहाडुर 
दिलशाद वि० [फा] भ्रसत आनदी 
दिलसोज्ञ वि० फा] दिल्सोजी- 
हमदर्दीवाल्ु +जी सस्‍्ती० हमदर्दी 
दिला पु० [फा] हे दिल ॥ 
दिखाना स० क्रि० देवडावबु 
दिलारा वि० [फा] प्रिय माशूक 
दिलावर विर्णूफा ] बहादुर (२) उदार 


उ्वेल्बेज विश्भूफा ] सुदर, मनने ममे 
तेबु (नाम, “जी स्त्री०) [आखासन 
वदिलासा पु० [फा] दिलासो घीरज, 
दिल्ली वि० [फा] दिलनु हार्दिक 

दिल्लेर विर्णुफा ] /दिलचला' (नाम,-री) 
दिल्लगी स्त्री० मश्करी ०बाज्ञ १० 


महकरो 

दिवस पु० [स] दहाडो [पु० धुत 
दिवा पुर्णूस ] दिवस (२) दीवो ०$र 
दिवाला पु० देवात्ु “निकालना, 
“मारना >देवात्ठु काढवु 
दिवालिया पु० देवात्थियों 

दिवाली स्त्री० दिवाली 

दिव्य विस] देवी, अदुभुत(र)दापतु 
दिश,-शा स्‍्त्री० [सि] दिशा 

दिष्ट पु०,-प्टि स्‍त्री भुस ]भाग्य, नसीब 
दिसबर पु० डिसेवर मार्स 

दिसावर पु० देशावर [वहारु (माल) 
दिसावरी विं० देशावरथी आवतु। 
दिह॒दा वि० [का] दाता, दानी 
दिहाडा पु० वूरी हालत (२) दहाडो 
दिहात पु० दिहात' गामई 
दीक्षा स्त्रीर्णूस ] गुरुमत्र छेवो त(शप 
दीखना अ० क्रि० देखावु 
दौगर वि० [फा] जुओ दिगर 
दीठ स्तरी० दृष्टि नजर (२) सर ४० 
त्ते क्रपादष्टि “उतारमा 
नो >जर उतारबी “जलता 


दोठबद पु०,-दी स्त्री ० नजखधी, जाई 

दीद स्त्री० [का] दशत 

दीदा पुणुफा] आाख (२) दृष्टि (३) 
घष्टता >लछगनारव्यान लागबु 4 
पानी ढल जाना न निलज्ण बनी घईु 
डीदे निकालना लआसो कीढवी 


दोदार 
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दौदार पुर्णूफा ] देदार दशन, देखाव 

दीदा रेज्धी स्त्री ण[फा ] (सीणा काममा) 
जाखों ताणवी क॑ फोडवी ते 

दोदो स्त्री० मोटी बहन 

दीन वि० [स] गरीब, नरम 

दीन पुणूज]घम मजहब ०दार वि० 
धम पर जआस्थावार्;.ु घामिक 

दीन दुनिया सस्‍्त्री० जालछोक ने परलोव 

दौनानाथ पु० गरीबनो बेली, ईश्वर 

दोनार पु० [स]एक प्राचीन सानयो - 
सिक्कों (२) एक घरेणु 

दीप पु० [स] दीवा 

दोपक पु०[स ]दीयो (२)थवि० उत्तेजक 
(३)प्रकाश कर एवु (४)भूप उघाड़े एवं 

दीप्त वि० [स] प्रकाशित प्रज्वल्ति 
त॑जस्वी “प्ति स्थ्री० प्रराश तेज 

दोवाचा १०[फा] दीवाचो प्रस्तावना 

दीमसक स्तो० [का] ऊधई 

दौयट पु० जुओ दीवट [राणों करवो 

दीया पु० दीवो “ठंडा करना “दीवो 

दीयासलाई स्त्री० दीवासछी 

दौघ विस] छायु (२) मोदु »दर्शो 
वि० दीघ दृष्टिवाद्धु “दृष्दि स्त्री० 
लाबी नजर ण०सूत( जी) वि० कोई 
काममा वहु झीणु कातनार 
दीर्घायु वि० [स] दीघ आयुषवात्दु 
दीधिका सती ण[स ] नानु जछाशय-तताव 
दौदद स्त्री० दीवी 

दीया पु० दीवो 

दीवान पु० [अ ] दीवास (२) काय- 
सग्रह (३) राजसभा मोटो ओरडो 
दीवान जाम पु० [जे] दीवानेजाम 
राजदरबार [ बेठक 
दीोवानखाया पु० [फा] दीवानखानु 


दीवान-छखास पु० [अ] दीवानपास, 
खास राजदरबार [स्त्री० गाडपण 
दौयाना विशृज] दोवानु गाडु -तमी 
दोवानो स्त्री० दीवानी वचेरी (२) 
दीवानगौरी (३) वि० स्वी० गाढ़ो 
दीवार (-छ) स्प्री० [फा] दीवार 
दौवार-गीर पृ [फा ] दीवालती अदरनो 
चाडा जेबी बनावट ग 
दीवाली स्व्री० 'ल्विली/ दिवाली 
दोसना अ०क्रि० (प) दीसवु देखाबु 
दुद पु० (प) इद्युद्ध (२) उधमात, 
धमाल (३) बेनु दृद्व-जोडी (४) नगाद 
दुदुनि,-भो स्त्री० [स] नगारु, डको 
दुबा पु० [फा] घेटो 
दुस पुर्णूस ] क्लेश कप्ट पीडा ०4, 
०दायो, ०प्रद बि० दुख द एवु -जित्त, 
-खी थि० दु खी दुखमा पडलु 
दु सह्‌ विन ] कठण सहेयु मुह्बेल 
दु साध्य थि[स ] करबु क॑ मटवु मुश्केल 
दु वि० दा' नु समासमा जावतु रूप 
उदा० दुविधा! 'दुअती' 
दुआ स्त्री० [ज] दुवा, जाशिप (२) 
विनती -करना>विनती करवी 
“कहना ८ आशिप जापवी “लगना 
>आशिप फल्वी 
दुआबा पु० [फा दोलाब] दोआब 
दुई स्त्री० दृतभाव -का परदा-अज्ञान 
के मायानो पडदों 


दुकडा पु० जोदो (२) दोकडों 
दुकान स्त्री०[फा ] दुकान >बढाना८ 
दुकान वधाववा, बध करवी -लगाना 
हदुकान साडवी [-री स्त्री० वेपार 
दुकानदार पु ०[फा ]दुकानवाछों वेपारी 
दुकाल पु० दुकाकछ 
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डुकेला वि० (स्त्री० ली) वेकलु 
दुकेले अ० बेकल साथे कोईने रूईने 
डुक्‍्कंड पु० तबला जेवु एक वाजु 
छुक्‍्का वि० वेकछू (२) जोडकु 
इुक्की स्त्री० दूरी (गजीफानी), दूओ 
इंस पु० दुख 
दुसडा पृ० दुखडु (२) आपवीती 
छुखना अ० कि० दुखबु पीडा थवी 
ढुखाता सर्णक़० दुखाडव, पीडा करवो 
दुखाती वि०[अ ] जागना जोरथी चाल्तु 
दुंखारा,-री वि०(प) दुखी दुखियारु 
दुखी,>खिया,-प्लियारा वि० दुखां 
पीडित 
दुटतर स्त्री० [का] दीकरी पुत्री 
दुगई स्त्ी० ओसरी वरढडों 
दुगदुगी स्त्री० गढानों खाड़ों (२) 
गछानु एक घरेणु [दुना' 
झुगना, दुगुण (-व) (प्‌), वि० वसणु 
डुग्ध पु० [स] दूध 
छुचद वि० जुजो 'दुगना! 
दुचित (-त्ता) वि० अस्थिर चित्तनु (२) 
सदेहमा पडेलु [सता (२) सदेह्‌ 
दुच्चिताई, दुचित्तो स्त्री ० चित्तनी अस्थि 
डुदुद पु ५[फा ]चोर (स्त्री ०-झ्दी-स्‍्चो री) 
इुर्दीदा विण[फा] चोरीनु «मिग्राहे 
आकोई न देखे तेम जोनारी आखो 
डुदूक वि० खडित तूटक >“>बातऊ 
साफ रोबडी के खरी वात 
इुत अ० घुत तुरुठकारवा उदगार 
दुतकार पु० धुत्कार 
डुतकारना स॒० ति० घुत्कारबु 
छुतर्फा वि० (स्त्री० -फी) वे तरफनु 
दुति स्त्री० (प) युत्ति, तेज 
बुति (-ती ) या स्त्री ०(प ) बीज, द्वितीया 


डुदामी स्वी० एक जातनु सुतराउ कपडु 
दुध मुख,-सुहा वि० जुओ दुषमुहा' 
इुघ हँंडी, ठृधाडी स्त्री० दृधनी हाल्ली 
दुघार, दुधक् वि० दुधाक वृझणु (२) 
दुघवाल 
डुधिया वि० दूधवातु के दूध जेवु घोलु 
बुनाली वि० स्ती० येनाती (बढुक) 
दुनियवी, दुनियाई वि० दुन्यवी, ससारी 
डुन्रिया,न्या स्‍्नो० [अ दुया] दुनिया 
“के परदे पर ८ आखी दुनियामा 
दुनियादार वि० ससारी (२) व्यवहार- 
चतुर (३) पु० गहस्थ +री स्त्री० 
दुनियासाज्ञ विर्णूफा ] मतलवी, स्वार्षी 
दुया स्त्री० [ज] जुओ दतिया 
दुपट्टा पु० वे फाक्ननी ओढवानी चादर 
(२) दुषट्रो खेस -तानकर सोवार 
निराते सूवु॒ निश्चित होवु [दापहर' 
दुपहर (-रिया, री). स्‍्त्री० बषोए, 
दुफसली वि० रवी अन खरीफ बेनगा 
पाकतु (२) संदिग्ध [(र) किए 
डुबधा स्त्री० दुविधा, सशय, जस्पिरतों 
डुबला,०पतल्‍छा घि० दृवत्लु कमजीर 
डुबारा ज० बीजी वार दोवारसा 
डुबाला वि० बमणु दोवाला 
डुभाषिया पु० दुभाषियों [(मकान) 
इुमज़िल्ा वि० वें खड के मजकार 
डुस स्‍्त्री० [फा] पूछडी «के पीछे 
फिरमा>कड केडे फरवु “दबा जाता 
जडरीन भागवु -में घुसता न्गय धर 
जबु हठी जवबु -में घुसा रहना। 
खुशामत करता रहवु “हिंलाना- 
पूछडी पढपटाववी [पृउडावों पढ़ी 
बुमची स्त्री० [फा] घोटाना साजवों 
बुमदार वि० पूछडियु, पूछडीवार्ड 


बुमाता 
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दुमाता स्प्री० सराब के सावकी मा 

बुमुहा थि० ये मावाकु (२) कषटी 

दुरत थि० [स] अपार (२) दुगम (३) 
बहु मोदु प्रचड 

दुरदुराना स०क्रि० दूर दूर करवु जप 
मानपृवक हठावचु हाववु (बूतरा माटे) 

डुरमुस पु० कूबा जबु ठोकवानु जोजार 
दुराग्रह पु० [स] खाटो आग्रह हठ 
दुराचरण, दुराचार पु० [स] खराब 
आचार - चाल्चल्गत 

बुरात्मा पु० [स] दुजन 

दुराडुरी स्त्री० छुपाववु ते 

डुराना अ० त्रि७ दूर धवु (२) छुपावु 
(३) स०कि० टूर करयु (४) छोडयु 
(५) छुपावबु 

छुराब पु० दुरतानो नाव (२) कपट 
दुराशय पूर्णूस ] दुप्ट - खोटो आशय 
के इरादो 

दुराशा स्त्रीभूस ] खोटी के व्यथ आशा 
डुरित पुर्णुस ] पाप (२) वि० पापी 
दुरुपयोग पु "[स ] खाटो, अयोग्य उपयोग 
दुरुस्त वि० [फा] दुरस्त (२) योग्य 
उचित 


दुरुस्‍्ती स्त्री० [फा] दुरस्ती सुधारों 

दुरूद स्ती० [फा] दुआ, आशीर्वाद 
बुरूहू वि० [स] कठण दुगम 

दुगध स्त्री० [सं] खराब वास (२) 
पु० सचढ् (३) डुगझी 

दुग पु० [स] किल्लो 

इुंगति स्तीर्शस ] नठारी गति दुदशा 
दुगस वि०[स ] जवामा के समजवामा 
कठण के मुइ्केलीवाबछु 

दुर्पुण पु० [स] खराब गुण, एवं 
डुघट वि० दु साध्य बनवु कठण 


दुघठना स्त्री० सि] जापत दुखद 
बनाव के अकस्मात 
दुजन पु० [प] खराब - दुष्ट माणस 
दुदशा स्त्री श[स ]खराव दशा यूरी हाछ॒त 
दुर्देद पृ० [स] दुर्भाग्य फ्ममसीब 
दुबल वि० [मत] दूवछू वमजार 
दुर्बाध ० [स] समजवामा क्‍्ठण 
दुर्भाग्य पु० [स] दुर्देव कमनसीब 
दुलिक्ष पु० [स] दुबाकछ 
बुमति स्प्रीण[स ] कुमति दुयुद्धि (२) 
वि० कुमतिवाद्धु 
दुर्रा पु० फा ] कोयडा चायुक 
दुलक्ष्य पु०[म ] खोदो वूरा उद्देश (२) 
वि० न जोई शकाय एवु जोबु मुझकेल 
दुलभ वि० [स] मत्वु मुश्केल (२) 
जनोसु विरल 
दुबचन पु० [सम] गाछू [कठण 
दुवह वि्[स ] असह्य वहन करवामा 
दुयवस्था स्त्री० [स] गेरव्यवस्था 
दुब्यवहार पु० [स] गेरवतणूक 
दुलकी स्त्री० घोडानी रवालू 
डुछत्ती स्‍्त्री० चोपगानी पाछला वे 
पगनी छात [एक फच्चर 
दुलदुलू पुण[ज] पेगवरने भेट मत्ठेलु 
दुछराना स०क्रि० वाठकने छाड करवु 
(२) >०जि० बाछकनी जेम प्रेममा 
खेल करवा 
दुरूह, हिन स्त्री० नवयथू नवी वहु 
डुलहा पु० वर 'ुल्हा -हिन स्नी० 
डुलाई स्त्रो० थोडा झूवाछी रजाई 
दुछार पु० लाड, प्रेम [गरू करवबु 
दुछारना स०क्रि० छाड करवु प्रेमथी 
डुलारा बि० (स्तो०, -रो) लाटकु 
दडुछी (-छ)चा पु० (प) गलीचो 


दुशवार 
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शवार,-री जुओ “दुश्वार,-री' 

डुशाला पु० दुशालो, कीमती शार 

बुदइचरित वि० [स] दुराचारी (२) 
पु० दुराचार 

दुइनाम स्त्री० [फा] गाछ 

बुइमन पु० [का] झन्रु, बेरी 

दुश्मनी स्‍्नो० झतुता, वेर 

दुश्वार वि०[फा] (नाम,-रोी) कठण, 
मुझ्केल (२) दु सह 

बदुष्फर वि०[म] करवु कठण, अघर 

डुष्फस पु० [सै] दूर काम, पाप 

दुष्फाल १पु० [स] दुकान 

इुप्ट वि० [स] सराब, पापी, अधम 

दुसहू वि० (प) दु सह असह्य 

बुसार (-छ) अ०(प) आरपार, सासद 

डुसूती स्‍्ती० मोद जेवु चोतार एक 
बिछानु [ मुश्केल 
डुस्तर विस) तरी जवु>पार करवु 
दुस्सह वि० [स] असझ्ाय 

दुहता पु० दोहित पुत्रीनो पुत्र 'दोहता' 
बुहुना स० क्रि० दोहवु 

दुहती स्‍्ती० [स दोहनी) दोणी 
डुहरा पु० दोहरो 

डुहराना स० क्ि० जुओ दोहराना' 
बुहाई स्थी० दोहवु ते के तेनी मजूरी 
(२) दृह्ई आण (३) घोषणा -देना 
ज आण देवी -फिरना -आण वतवी 
(२) ढढेरों पिटावों 

बुहाग पु० दुर्भाग्य (२) रडापो 
बुहागिन स्त्री० विघवा 

बुहागी वि० दुर्मागी 

बुहिता स्‍्त्री० [स॒] दीकरी, पुत्री 
बुहेला वि० दोह्यलू, मुइकेल, कठण 
इई स्त्री० [स] जुदाई, दल 


दूकान स्त्री० जुआ दुकान ” ०दार पु० 
दुकानवाब्ये 

बूज स्त्री० दुतियाँ, बीज (तिथि) 
इूजा विं० बीजु 

दूत पु्णृस ] सदेशा लई जनार, खपिया 
(२) जासूस, चर -तिका,-ती स्त्री० 
दूत स्त्रा, प्रेमीआ बच्चे सदेशा इ९० 
करनारी 

बुध पु० दूध -उतरना  छातामा दूँपष 
भरावु -का दूध और पानीक्ा पानी 
करना > चोखो 'याय तोछ॒वो -की 
मर्सौकी तरह निकालता, निकालकर 
फेंक देना > तुच्छ समझी दूर करवु 
दूध पिलाई स्त्री० घाव (२) छम्तनी 
एक विधि 

दूध पूत पु० धन अन सतत 
बुध-मुहा, -मुख वि० धावणु 

डुन सती ०वमणापणु( २) पु खीणनो भाग 
-की छैना या हाकता ८ गप हाकवी 

बुना वि० बमणु बे गणु 

डूब स्‍्ती० दरो घास 

दुन्बडू अ० [फा] सामसामे 

बुभर वि० कंठण, अधरे 

बुरदेश विशूफा ] दुरदर्शी, अगमचेता 
वाह्मु -श्ची स्तरो० अगमचेती 

बुर अ० [स] आये, वेगक (समय के 
स्थकमा) -की कहताल्‍मारे झेस के 
समजनी वात कहेवी “की सोचनाह 
दीघदृष्टियी विचारबु 

डूरकी बात स्व्री० बारीक, 
भविष्यनी वात 

बुर दरा विर्णूफा] दूर दुए, बहू ई7 

दूरन्दशक, दूर-दर्शी वि० सि दूरदेख, 
दीघदृष्टिवाब्दु 


बठ्म के 


दूरबोन 
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बूरबोन स्त्री० [फा] दरदशक संत 
दूरी स्त्री० दूरत्व, अतर 
दूर्वा स्‍्ती० [स] दरों घास 
बूलह, दूल्हा पु० वर (२) पति 
इृषण पु० [स] दोप, साड, एवं 
दूषित वि० [स] दोपवात्दु वूढ खराब 
दूसरा वि० बीजु 
दुक (-ग) पु० [से] आस दष्टि 
दृढ़ वि०[से ]स्थिर मक्‍तम मजबूत,पाकु 
बढ़ाना ज०ति० दृढ़ थबु (२) सण्त्रि० 
दृढ़ करवु 
दुश्य पु०[म | देखाव (२) वि०जोवा जबु 
वृष्ट वि/[स ] प्रत्यक्ष जोयेलु जाणेलु 
दृष्ठात प० [स] दासछो उदाहरण 
दृष्टि स्त्रीणस] नजर, जोबु ते (२) 
ख्याल अनुमान (३) मत समज 
दृष्टिकोण पु० [स] दृष्टिबिदडु 
दृष्टिपथ पुर्णुस ] दष्टिमयादा, जोवामा 
आवतु क्षेत्र [जोवामा आववबु ते 
दृष्टिपात पु० [सं] नजर पडवी ते, 
देउ (-ब)र पु० देवर दियेर 
देखना स० कि० देखबु जोबु (२) 
तपासवु (३) पारखवु (४) समजवु-- 
विचारबवु (५) वाचवु -भालना८ 
जोबु तपासवु -सुनना-जाणवु करवु 
खबर मेछ॒ववी देखते देखते-भाखो 
सामे (२) जातजोतामा देखते रह 
जाना-जोता ज॑ रही जवु, छक यबु 
देखभाल, देखरेस स्त्री ० देखरेख, समात्ठ 
देखाऊ वि० खाली देखाडावाल्ु केत्रिम 
देखादेखी स्‍ती० दशन देखावु ते (२) 
अ० देखादेसी, बीजानु जोईने 
देखाव पु०, ०४ स्त्री० देखाव ठाठमाठ 
देश पु०[फा ]देगडा(रसोईमा वपराय ते) 


देंगचा पु० [फा] नानो देग-देगडो 

देग्नची स्त्रो० देगडी 

देन स्त्री० दान, देवु ते 

देनदार पु० दणदार, देवादार [ देवु 

दना स०जि० देवु ॥पवु (२)पु० देणु, 

देय वि० [स] आपवा योग्य. [समय 
दर (-री) स्त्री/[फा ] ढील वार (२) 

देरपा वि० [फा] टकाऊ मजबूत 

देरोना वि० [फा] प्राचीन जूनु 

देव पु० [स] देव, सुर (२) पूज्य 
व्यवित माट भजादरसूचक टाब्द (३) 
फिा] राक्षस 

देवठान पु० देवऊठी एकादशी 

देवता पु० [स] दव सुर 

देवदार पु० देवदारनु याड के लावडु 

देवधुनि, देवनदी स्न्री० [स ]गगा नदी 
देवनागरी सस्‍नी० नागरी के बाक्॒वोध 
लिपि 

देवपथ पु० [स] आकाश 

देवभाषा स्‍्न्री० [सं] सस्कृत भाषा 

देवभूमि स्थ्री० [स] स्वग 

देवमदिर पु०[स ]देवछ, मदिर देवारय 

देवर पु० [स] दियेर 

देवरानी स्त्री० देराणी (२) इद्राणी 

देवषि पर्णृस [देवोमा ऋषि-नारद इ० 

देवल पु० देवढ मदिर(२) [म ]पूजारी 


देवबाणो स्त्री '[स ] सस्क्ृत भाषा (२) 
जाकाशवाणी 


देवस्थान पु० [स] देवक्ू, मदिर 
देवागना स्‍्नो०[स] देवनी स्त्री (२) 
अप्सरा 

देवा वि० (समासने अते) देनार, जेम के 
पानीदवा (२) देवादार ऋणी 

देवान पु०दीवान, वजीर( २) राजदरबार 


देवानां प्रिय 





देवानाप्रिय पुर्णूस ] बफरो (२) मर्से 


देवालय पु० [म] टेबड, मटर 
देदी स्थरी० [त] देवी (२) पप्तारो 
देश(-स) पुणूम ] दश मुल्त (२) 
स्थान जगा 
देशनिफाला पु० दशनिक्ाएना सजा 
देशनाया स्प्री० [स] अमुक देख के 
प्रदशनी नापा 
देचातर पु०[म] दशावचर बीजों दश 
देशी (०य) वि[स ] देशनु पे तेन लगतु 
देस पु० देग, मुल्य -सी वि० देशी 
देखवाल वि० देशनु स्वदेशी 
देसावर पुणपा] दिसावर' देशाबर 
देह स्थी० [स] दह, हारीर (२) पु० 
[फा दिह एहात पाम (३) वि० देनार 
(समासमा) जेम के, जबाबटह 
देहक्ा। पु०|फा ] गामडियो, ग्रामवासी 
(२) खेडूत -नियत स्त्री० गामडिया- 
पणु «नी थि० गांमडानू ग्रामडियु 
ग्रामीण 
देहरा पु० देर देवा ट्य(२)मनुष्य शरीर 
देहरी,-ली स्त्री० [स] ऊमरा 
देहात पुर्णुस) मरण [गाम 
देहात पु०[फा 'दिहू नु ब०व०)दिहात', 
देहाती वि० [फा ] दहातनू 'देहक़ान 
देही पु० [स] आत्मा देहधारी 
दत्प पु०[स] दानव जसुर (२) अति 
मोदो बढठवान माणस 
दनदिन अण०[सि] प्रतिदिन, रोज (२) 
वि० राजनु >ती स्त्री०७ डायरी, 
रोजनीशी 
दन पु० दन्य दीनता (२) स्नी० देन, 
देवु ते भेट (३) बि० देनारु जेम के 
सुखदन (४) दिन-दिवस सबंधी 


20 अर की 
दंन पु० [अ] दण, दपु 


दोबारा 


इंसदार पु० [का] देणदार, देवादार 
दनिक वि० [सं] राजिदु राजनु 
बन्य पु० सं] दोनता 
दच थि० दि] देवने छातु (२) एु० 
नमाब (३) ईश्वर (४) जाकाश 
दवज्ञ पु० [त] जायी 
दबयोग पु० स नसीवनां सयात 
देवात्‌ अ० [स] दववशात्‌ 
दविक बि० [स]देवताइ(२)आधिदविक 
दयी वि०[स] 'दबिक' (२) आकस्मिक 
दहिक विश[स ] देह सवधी, धारीरिक 
दो विफा ] बे (आ अथमा समास्मा 
'दुः जेम पण नावे छे ).. पिदेश 
दोआब,-वा पु०[फा] बे नदी वच्चेनो 
दोउ,-ऊ वि० (१ ) बने बेउ [मिलुष्य 
दोग्रल्ला पु० [का] जारज के वणसकर 
दोचद वि० [का] दुचन्दा, वगण 
दो-चार स्त्री ०[फा ] केटलाक, वे चार 
दोचित्ता वि०, दोजित्ती स्त्रा० जुओ 
दुचित्ता,-त्ती 
दोजख पु० [फा] दोजस, नरक 
दोज्ानू अ० [फा ] घूटणिये (वेसबु) 
दोतरफा अ० पिए] जुओ दुवर्काी 
दोतला,-ल्ला विं० वे खड़ के माय 
(मकान) 
दोतारा पु० वेताह वाद्य 
दोन पु० दोआव (२) खीण (से 
नेदीओनो सगम 
दोना पु० (स्त्री०, नी) द्रोण, दडियी 
दोनो वि० बज लिधोर 
दोपहर पु०, “रिया स्वी० दुपहर, 
दोफसली वि० जेमा वे फसल लेवाय' ते 
दोबारा अ० फा] जुओ “दुबारा 


देवानाप्रिय 


देवालय पु० [म] दब, मर 
देदो स्प्री० [मं] देवी (२) पप्तारी 
देश(-स) पुर्णूम] इश मुल्क (२) 
स्थान, जगा 
देशनिकाला पु० दशनिकाटना सजा 
देशभापा स्प्री० [स] जमुयः देश ये 
प्रदेशनी नापा 
देशातर पु०[स ] देशावर, बीजा देश 
देशी (०) विण[स ] दशनु व तेन लगतु 
देस पु० देश मुल्क -सी वि० देशी 
देसबाल वि० दशनु स्थदेगा 
देसावर पु०[पा ] दिसावर' दशावर 
देह स्त्री० [स] दह झारार (२) पु० 
फी दिह] दहात प्राम(३)वि० दनार 
(समासमा) जेम के, जवाबदह्‌ 
देहका। १०|फा ] गामडियो ग्राभवासी 
(२) खेडूत -नियत स्त्री० गामेडिया 
पणु >नी वि० गामडानु ग्रामडियु 
ग्रामीण 
देहूरा १ु० देर देवाऊय(२)मनुप्य शरीर 
देहरी,-ली स्जी० [स] ऊमरो 
देहात पुर्णूस ] मरण [मास 
बेहात पुर्णूफा 'दिहू नु ब०व०] दिहाता' 
देहाती वि० [फा ] दहातनू दिहकान' 
देही पु० [स] जात्मा, देहधारी 
दत्य पुर्गूस ] दानव असुर (२) अति 
मोटो वक्ववान माणस 
इनदिन अर्ृस] प्रतिदिन, रोज (२) 
डवि० रोजनू -ली स्त्री० डायरी 
रोजनीशी 
इन पु० दन्‍्य दीनता (२) स्त्री० 'दिन', 
ते भेट (३) वि० देनारु, जेम के 
(४) दिन-दिवस सवधी 


428 कर 
देवानाप्रिय प्‌र्गूस] बररों (२) मत 


दावारा 


देन पु० [अ] दण, दयु 


देनदार पु० [का] दणदार, दवादार 
दनिक वि० [स] राजिदु, राजनु 
इन्य पु० [सं] दीनता 
बच वि० [स॒] देवने छगतु (२) पु 
नसीय (३) ईश्वर (८) भाकाश 
दवनज्न पु० [स] जाशी 
देंयपोग पु० से नसीवना समाग 
दचात्‌ अ० [स] दववशात्‌ 
दविक वि० [स दिवताई(२)आधिदबिक 
दयी विस ] दविव/ (२) जाकत्मिक 
दहिक विर्भूस ] दह सबंधो, शारीरिक 
वो विशृफा ] बे (आ अधमा समातमा 
दु' जेम पण जाब छे )... भिदेश 
दोआय,-बा पु फ़ा ] वे नदी वच्चेनो 
दोउ,-ऊ वि० (१) बने बेठ मिनुष्य 
दोग्नला पु० [का] जारज के वशसकर 
बोचव वि० [फा] दुचन्द', बेगणु 
दो चार स्त्री०फा ] कंटटाक थे चार 
दोचित्ता वि०, दोचित्ती स्त्रा० जुओं 
दुचित्ता,-त्ती 
दोजसख पु० [पा] दोजख, नरक 
दोज्ानू अ० फा] घूटणिय (वेसबु) 
दोतरफा अ० पा] जुओ (तर्क 
दोतला,-ल्‍्छा वि० वे खड के माप 
(मकान) 
दोतारा पु० बेतारु बाद 
दोन पु० दोजाबव (२) खीघर (३) 
नदाओनो संगम 
दोना पु० (स्त्री०,-नी) होण दडियो 
दोनों वि० बन्न बिपोर 
दोपहर पु० “रिया स्त्री” ुपहर+ 
दोफसली वि० जैमा वे फसल लेवाय तैई 
दोबारा अ० [फा] जुओ दुवाय 


दावाला 
दोवाला न [का] दुबारा दुना' 
दाभापिया पु० दुनापिया [ठानल्सा 
दोमझिला ज्[फा] जजा हुमा, 
दायस वि [का] दुष्यम टूयन दीजु 
दारगा बि० दारा। वन तरसनृ नया 
सत्र! ० दारापायु (२) उछ 
दारसा पु० एक जातना पायाना तमाऊु 
(२) वि० ब रस के स्वादगात्ठ दोरसे 
दिन # सताना महिना 
दाराहां पय सता ज्याया छठाय त 
दोछज़ा बि० जना ब्रउ बाजु उसस्‍वा 
रापक बा बट्टा हाय तवु (२) ०क वाजु 
एक ने वाजा बाजु बाजा रपवछ्ु 
दाल (ला) पु [त] हाडाछ़ा साचका 
(२) डा 
दोहा पुर [फ्ा] सामवार 
दोश पु० [का] बना [(-जा) 
दागीड्षा स्‍्तरार्णफ्ा] कुबारिश (नाम 
दोष पु० [सै] भू7 चूक (२) लाड, 
खामा (३) वाक (४) एवं लाउन 
(५) पारना तप दाप्र तू दरक 
द्ोपारापण ग० [व] दाप दवा ठ 
बाद जालप [स्वा० दास्ता 
दास पु? (प) दाप (२) दाल्त ०दारा 
दोसूता वि० चाताए (२) स्त्ी० टुसूवा 
दोस्त पु० [छा ] दास्त मित्र दास्ता 
दोस्ताना वि०[का] दास्तानु (२) पु० 
दोल्तो स्त्रा० [का] दाता सता 
दोहूय स्ता० रगात उपएत्ता 
डोहता १० दुहता दाटित 
दोहद सवार] पभत्वाना इच्छा- 
दाहद (२) उननु चिह्न क परमावस्या 
दॉहन पु [व] +नो स्टा० दाखु त 
(२) दूखता दाया 





रज३े दौल्वमद 


दाहरना ज०क्ि० उवडाबु (२) सण्कि० 
जुजा दाहराना' 

दाहरा मि० उवडु (२) पु० दाहरा 

दाहराना स०क्ति० उवडबु (२) वीजो 
वार करुदु क कहबु 

दाहा पु० दाहरा हढ़ा 

दाहाई स्त्ा० जया दुह्मई 

दोंरा स्त्रा० जुजा देवरा 

दौड स्थरा० दाद दाइवु ते (२) प्रयत्न 
6 ) जिक्टना रन 

दोडपूप म्वा० दात्थाम चूब परिश्रम 

दौडना उ० जि० दाइवु [उतावकछ 
दौडातौडी सत्रर० दाडादाइ त्वरा 

दोडान स्त्रा० दाट (२,वा(३)करा वारी 

दौना पु० एक छाड (डमरा “) (२) 
जुजा दाता 

दोर पु०[ज] दार (सत्ता भनका) (२) 
अरूण फरा (२) वार दमा (४) 
काकछचत्र जमाना 

दौरदोरा पु० प्रवछ्धवा सत्ता 

दौरा पु० श्रना करवु ते प्रवात (२) 
फरा जाटा -घुपुद करना-संशन्स 
जज पास माकलवु 

दौरान पु० का] श्रमा फ़रेरो (२) 
वारा (३) जमाना 

दौरी क्तरा० दापरा छावडहा 

दोबेल्य पु० [_स] हुबछता नवछाई 

दोभमाय पु० [सं | दनाव 

झोनरन्य पुर्ण्स ] मननो खराब दश्या 
(२) याक निशा 

दौलत स्ख० [न] दालत घन 

दौल्तयाना पु० [फा] घर मकान 
(मानायें वा उब छठे) 

दोल्तमद वि ०[फा ]घनवान दाल्ववाब्धु 


देदानाप्रिय 


र७छर२ 


दोबारा 





देवालाप्रिय पुणुस ] वकरो (२) मर्ख 
देवालय पु० [स] देवक्क मदिर 
देदी स्प्री० [सि] देवी (२) सवारी 
देश(-स) पुर्गूस] दश मुल्क (२) 
स्थान, जगा 
देशनिकाला पु० दशनिकालनोी सजा 
देशभाषा स्वी० [स] अमुकः देश के 
प्रदशनी नापा 
देशातर पुर्णूस ] देशावर बीजों देश 
बेशी (०घ) वि[स ] देशनु के तेने लूगतु 
देस पु० देटा, मुल्क -सी वि० देशी 
देसवारू वि० दशनु, स्वदेशी 
देसावर पु०फा] 'दिसावर' देशावर 
देह स्त्री० [स] दह शरीर (२) पु० 
[फा दिए] देहात, गाम (३) वि० देनार 
(समासमा) जेम॑ के, जवाबदेह 
देहक़ा! १०फा ] गामडियो, ग्रामवासी 
(२) खैडूत -नियत स्ती० गामडिया- 
पणु “तो वि० गासडानु गामडियु 
ग्रामीण 
देहरा १० देर देवालय(२)मनुष्य शरीर 
देहरी,-ली स्‍्त्री० [सं] ऊमरो 
देहात पु०[स | मरण [गाम 
वेहात पुर्णगफा दिहनु ब०व०] दिहात , 
देहाती वि० [फा ] दहातन्‌ दिहकान' 
देही पु० [स] आत्मा, देहधारी 
दत्य पुर्णस] दानव असुर (२) अति 
मोटा बछवान माणस 
इनदिन अ०[स] प्रतिदिन, राज (२) 
वि० रोजनु -नी स्त्री० डायरी 
रोजनीशी 
दन पु० दय दीनता (२) स्त्री० देन, 
देवु ते भेट (३) वि० देनारु, जेम के 
सुखदैन (४) दिन-दिवस सवधी 


इन पु० जि] देण, देवु 


देनदार पु० [फा] देणदार दवादार 
दनिक वि० [स] राजिदु, राजनु 
दन्य पु० [स] दीनता 
दंव वि० [त] देवने छूपतु (२) पुर 
नसीब (३) ईइवर (४) जावाश 
दवज्ञ पु० [स] जाशा 
देवयोग पु० स नसीबना सयाग 
दवात्‌ अ० [स] दववशात्‌ 
दबिक वि० [स ]देवताई(२)आधिदविक 
दवी विश्भृस ] दविक' (२) जाकस्मिक 
दहिक विशर्णूस] देह सवधी, शारीरिक 
दो वि०[फा] वे (आ अधमा समाक्षमा 
'दु' जेम पण जावे छे ).. देश 
दोआब,-बा पु ०फा] वे नदी वच्चेनो 
दोड,-ऊ वि० (प) बने बेउ भिनुष्य 
डोग्नला पु० [का] जारण के वणसकर 
दोचद वि० [का] 'दुचाद', बगए 
दो चार स्त्रीूका | केटलाक बे चार 
दोचित्ता वि०, दोचित्ती स्त्री” जुओं 
दुचित्ता,-त्ती 
दोज़ख पु० [फा] दोजख नरक 
दौज्ानू अ० फि] घूटणिये (वेसवु) 
दोतरफा ज० [पा] जुओ हुँ 
दोतला,-ल्‍्छा जि० वे खड़ के माह 
(मकान) 
दोतारा पु० बेतारू वा्य 
दोन पु० दोजाव (२) खीण (३) 
नदाओनो समम 
बोना पु० (स्त्री०,-नो) होप, दडियो 
दोनो वि० बजे ग [बीए 
दोपहर पु० रिया रंत्री० ढुपहर» 
दोफसली वि० जमा वे फसल लेवाय है३ 
दोबारा अ० [फा] जुओ इुबागय 


केलू, घकल 


रुप 


धघय 





केलू, घकल़ वि० धवको देगार, 
धकलनार 
क्कमथक्का पु ० धवकाधवकी, खूब भीड 
क्का पु० धक्का हडसेला (२) आघात 
हानि (३) सकक्‍ट बविपत्ति 
[बकामुक्की स्त्री ० वेककामुक्‍्की मारपीट 
गड,-डा पु ०यार,उपपति यमिचारी 
+डी स्त्ी० कुछटा सनी 
न्‍ज स्त्री० सुदर रचना के ढग॒ ['घज' 
जा स्‍्तो? धजा, वावढों (२) जुओ 
ग्रजीला वि० सुदर 
पज्जी स्त्री० चीदरडी के लावी पट्टी 
धज्जिया उडाना-चोरा के टुकडा करी 
नाखवा (२) कशु बेहाल करी नाखवु 
प्रंड पु० शरीरनु धड (२) झाडनु यड 
(३) घड अथाज 
घडक सस्‍्त्री० दिलनी धडक (२) भय 
धडकन स्‍्त्री० धडक धडक थवु ते 
धडकना अ०क्रि० धडकबु (२) धड 
अबाज थवों [इण्नों चाडियों 
घडका पु० जुओ 'धडक' (२) खेतर 
धडदूदा त्रि० क्मरमाथी वडेलु (२) 
क्वदु खूतु 
धडल्ला पु० धडाको घडल्लेसे,-फे साथ 
क्शी रुकावट बिना (२) वधडक 
घडा १० त्राजवानों घडा (२) पक्ष 
-बाधना ८ धडो करवो (३) कछक 
ल्गाडवु [धडाकावध वटपट 
घडाफ़ा पु० धडाकों, घडाक्से ज० 
घडाधड़ ० (रव०) तूटवा के पडवानो 
अवाज (२) लगातार, जल्दी 
घडाम पु० धव--धवाबानो अवाज 
घडी (-री) स्थ्री० चार क॑ पाच पाका 
शेरनो एक तोल (२) पानथी के रगयी 


हो पर तेनी पडतो रेखा 

धत ० धत्र्‌ धुत्‌ 

घत स्ग्री० लत बूरी आदत 

घतकारना स०तक्रि० घुत्कारवु 

धता वि० घत करायेलु धुत्कारेलु 
-करना या बताना-भगाडबु, घतू 
करी काढवु [गराडा जवु फरवु 
घतुर,-रा पु० घतूरो “खाए फिरना< 
घघक स्त्री० आगनी झोछ, जाच, 
भभूकवु ते [धर्ग लागवु-बल्वु 

धधफना ज०क्रि० (अग्नि) भडके धर 

घन पु० धन (२) गायोनु धण 
घनक पु० जुओ 'धनुक (२) सोनेरी 
रूपेरी नानी पटीनी फीत के किनार 
घनकटी स्त्री० लणणीनों समय (२) 
एक कापड 

घनकुबेर पु० खूब घनवान माणस 
धनतेरस स्त्री ०जासो वद ते रस-धनते रद 
धनधाय पु०[स ]धन अने धा य-सपत्ति 
घनधाम पु० धनदोलत ने परवार 

घनवत, धनवान, धनाढय, धनिक वि० 
[स] पसादार, तवगर 

घनिया पु० धाणा [स्वामी 
धनी वि०[स ] घनवान (२) पु० धणी; 
घनुआ पु० घनुप (२) पीजण 

घनुई स्त्री० नानो 'घनुआ 

घनुक पु० घनुप (२) इद्रधनुष 
घनुक्बाई स्नी० घनुर्वा 

घनुविद्या स्त्री० [स] धनुपनी विद्या 
धनुष,-प्त पु० [स] वाणनु धनुष्य 
घन्ता पु० धरणु, नागु 

घष्चासेठ पु० मोटो घनी आदमी 
धन्य वि०[स] कृताथ भाग्यशाद्दी (२) 
अ० शावाश वाहवाह 
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दौहिन पुर्णूस | दाहित्र, नाती (स्त्री० 
तो) [झोमा 
चुूति(०मा) स्त्री णस ] तेज, काति (२) 
दूत पु० [स] जूगदु [प्रकाशनाद 
घोतक वि० [मं] दर्शावनाद (२) 
द्रव पु०(स्‌] द्रववु-आगछवु ते (२) 
प्रवाही के प्रीगछडु त् (३) वि० 
प्रवाह, पीगछेलु [(२) बहुवु 
द्रचनो अ०क्रि० (प) द्रववु पीगछबु 
द्रव्य पु०[स ]पसा, नाणु (२)वस्तु, पदाय 
द्रष्ट वि०[स ] देखनार (२) पु० आत्मा 
द्वाक्षा स्प्री० [स] द्वाक्ष, आूर 
द्रावक विं० [सं] पिगकांवनार 
द्वाविड विूप्र ] द्राविड देदानु द्राविडी 
बुत वि० [स] उतावकूु, झड़पा (२) 
पीग्रक्केड -प्ति स्तो० 
द्रुम पुर्णूत ] झाड (२) पारिजातक वृक्ष 
द्रोण पुर्णस्तर) दडियो (२) होडो (३) 
कागडो (४) द्रोणाचाय «णि, “भी 
झजी० नानो द्रोण. [द्ोह करनोझ 
द्वोह पु०[स ] देगी वेरभाव >ही वि० 


घगर १० भरवाड, आहीर 
घघ,०फ,०र पु०(१ ) पचात झज्नढ (२) 
कामंधधावोी जाडवर [रहेनार 
घधकघोरी पु० खूब कामती घमालमा 
घेंघला पु० ढोग (२) बहानु छक्कपट 
घधा पु० धधो, वामकाज उद्यम 
घेंसना भ०फक्रि० अंदर खचो-पेसो जचु 
घंसाद स्त्री०, धेंसाव पु० अदर पंसी 
जवु ते (२) कछण जमीन 


हद, ढुद्ध [स १० युग्म, जोडु (२) वे 
वच्चे युद्ध (३)झघडा (४)दुविधा, धका 

इय विशर्शुत्त | वे (२) पु० युरम, इक 

द्वादशाह पुण [सं] वारमसु 

द्वावज्षी स्त्री० बारश तिथि 

हएर पु०[स ]बारणु,दखाजो (२)उपाय, 
साधन 

द्वारपाल पु० [सं] द्वारणाठ़, देखाव 

द्विज पुर्गूत ] ब्राह्मण (२) अडज आगी 

द्वितोव विस ] वीजु -था स्त्री? बीज 

द्विदल पुर्णूस |कदोल्, दाल (२) वि० दें 
दढ्व के फाडवात्धु 

द्विधा अ[स ] वे प्रकारे (२) व भगिगी 

द्विरद पु० [स] हाथी 

दिरेफ पु० [सि] भमरो 

हीप पुर्णुम [वेट, ठापु ((३)चीड, गुस्सा 

द्ेष पु०[स ] ईर्पा, झेर (२) व, शर्त 

हैं वि० (प) वे बेउ 

दंत पु० स] बषणु, भेद, जुदाई 

हेघ पु० [म] विरोध (२) बमग्ड 
राज्यपद्धति 'डायक्की 


घ्‌ 


घफ स्त्री० हंदयनी धडक (२),४९ 
अचानक, एकाएक [धिगधगवु (जागो, 
धकधकाना अ० कि० धडकबु (९ 
घफघकी स्प्री० जुओ वदुवशुकी' 
घकपकाना अ०कि० हृदय धडकदू उरई 
घकक्‍्पेल, घकाधकी स्त्री० घववापक्की 
चफिपाना, घकंजना सरभ्विंण धकेलबू, 
घबको दंवो 
घक्षेलमा स/०्क्रि० बरेल्वूं, ट्विटई 


फैलू, घकल 
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घय 





कैलू, घकल वि० धर्वको देनार, 
धरकंलनार 
क्कमधक्‍्का पु० घक्काधकक्री खूबभीड 
कका पु० धवको हडसेलो (२) आघात, 
हानि (३) सकट बविपत्ति 
वकामुक्की सती ० पक्का मुक्‍्क्री,मा रपीट 
'गड,-डा पु०यार,उपपति व्यभिचारी 
>डी स्त्री० कुछठा स्त्री 
ज स्त्री० सुदर रचना के ढग ['घर्जा 
जा स्‍्त्रो० धजा वाबंटों (२) जुओ 
ए्जीला वि० सुदर 
एज्जी सस्‍्त्री० चीदरडी के लाथी पट्टी 
धज्जिया उडाना-वीरा के टुकडा करी 
नाखवा (२) कशु बहाल करी नाखवु 
गरड पु० शरीरनु धड (२) झाडनु बड 
(३) घंड अवाज 
प्रडक स्त्री० दिएनी धडक (२) भय 
धडकन स्त्री० घडकः घडक थवु ते 
धडकना ज०क्रि० धड़कवु (२) घड 
अवाज थवो ([इ०्ना चाडियो 
धडका पु० जुओ 'घडक' (२) खेतर 
धडदूदा वि? वमरमाथी बठलु (२) 
कूबदु पूधु 
धडल्ला पु० धडाका घडल्लेसे,-के साथ 
जकागी रुकावट थिना (२) वधडक 
घडा प्‌० त्ाजवानों घडो (२) पक्ष 
-बाँधना  पडो करवा (३) फ्छक 
लगाइबु [धडाकायध झटपट 
घडाफा पु० धडाऊ़ां, धडाकेसे 4० 
धड़ापड अ० (रव०७) तूडया के पडवानो 
अवाज (२) एगातार जल्दी 
घड़ाम पु० धव--धबागायों बवाज 
पडी (-री) स्त्री० चार के पाच पाया 
दारनो एवं तोट (२) पानथी 4 रगयी 


होठ पर तेनी पडती रेखा 

घत ज० घत्र घुत्‌ 

घत स्वरी० रत वूरी आदत 

घतकारना स०क्रि० धुत्कारबु 

घता वि० घत्‌ करायेलु, धुत्कारेलु 
->करना या बताना-भगाडबु, घतु 
करी काढवु [गाडा जवु फरवु 

धतूर,-रा पु० धतूरो “खाए फिरना> 

घघक स्त्री० जागनी झोछ, आच, 
भभूकवु ते [धग लागवु-वढ्वु 
धघकना अ०क्रि० (अग्नि) भंडके धय 

धन १० धन (२) गायोनु धण 
धनक पु० जुओ धनुक (२) सानरी 
रूपरी नानी पटीनी फीत के किनार 
घनकटी स्त्री० लणीनों समय (२) 
एक कापड 

घनकुबेर पु० खूब धनवान माणस 

धनतेरस स्त्री ०आसो वद ते रस-धनते रशः 

धनधाय पु०[स ] धन जन धाय-सपत्ति 
घनधण्म पु० धनदोलत अने घरवार 
घनवत, धनवान, धनादघय, घनिक वि० 
[से] पस्ादार, तवगर 

घनिया पु० घाणा [स्वामी 

घनो वि०[स ] धनवान (२) पु० घणी; 

घनुआ पु० घनुप (२) पीजण 

घनुई स्त्रा० नानो धनुआ! 

घनुक पु० धनुप (२) इद्रघनुप 
घनुववाई स्थ्री० धनुर्वा 

घनुविद्या स्प्रो० [स] घनुपनी विद्या 
घनुष,-स्र पु० [सं] बाणनु धनुष्य 
धष्ता पु० घरणु बाय 

घप्नासेठ पु० मादा घनी आदमा 

घन्य वि०[प ] कृताब नाम्मशाब्य (२) 
ब० शाबाघ्य वाहवाह 


घयंवाद 
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धयवाद पुर्णूस ] शार्वाशी, प्रश्लसा के 
तेनो बाल 

घप स्त्री० धव अवाज (२) धप्पो 

घृष्पा पु० धप्पो (२) नुकसान 

धब्बा पु० धाबु डाघ 

धमक स्त्री० चम दईने पडवानो अवाज, 
पमकारों (२) आधाव 

घमकना ज०क्रि० धम अवाज करवो 
(२) (माथु) दुखबु आ घमकता> 
आवी पहाचवु 

असकाना स०7ि० धमकाववु डराववु 

धमकी स्त्री० धमकी, डर 

धमधघूसर वि० जाडु बेडोछू (माणस) 

घमसना स०क्रि० धमवु पवन फूंकवो 

धमनी स्ता० [सै] लाहीनो नाडी 

प्रमाका पु० धवाको, 'धमक! 

घ्रमाचौफंडी स्‍्त्री० धमाचकडी 
भरमाधम अ० लगातार वस्म धम (२) 
स्त्री० घमाघम (३) मारामारी 
घमार स्त्री० धमाल (२) धमार तारू 
के होछीनु एक गीत 

धर्राण,-णी स्त्री० [से] पथ्वी 
घरता पु० धारण करनार (२) देणदार 
घरती स्त्री० धरती पृथ्वी 

धरन स्त्री० धारण करबु ते (२) 
धारण पाटडो (३) घरणु 

घरना स० क्ि० धरवु पकडबु (२) 
'रखात राखवी (३) गीरो मूकवु (४) 
पु० धरणु ज्ागु 

घरहूरा पु० मिनारा 

धरा स्त्री० [स] धरती पृथ्वी 
घराऊ वि० वीमती खास जवसर 
माटे साचवो रखातु 

पघराहूर पु० जुआ 'धरहरा 


धरित्री स्त्री० [स]) धरती, पथ्वी 
घरी स्व्री० जुजो 'घडी' 
घरोहर स्त्री० अनामत राखलु ते 
घम पु०ण[स | घम, संप्रदाय (२) फरण 
कतब्य (२३) गुण, लक्षण 
घमधक्का पु० धरमधक्‍कां 
घमपत्नी स्त्री० [स] विवाहित रत 
घमशाला स्‍्त्री० [सै] धरमशाक्ा, 
मुसाफरखानु [जेम क स्मति 
घमशास्त्र पु० [सं] धम बतावतों प्रथ, 
धर्मात्मा वि०(२)पु० [स ] धर्मिष्ठ पुरुष 
घर्मासन पुण[स) न्यायासन, यायां 
घीशनी बेठक 
ध्िष्ठ वि० [स] घमवाने, धार्मिक 
धषण पुणूस ] अनादर (२) अत्रमग 
घब पु० [स] पति (२) पुरुष. [प 
घवल विस ] वोढू -ली स्त्री० 
घवाना स०क्ति० दाडावबु 
_धुसकना अ०व्रि० धसता पड़यु 
बसी पड़बु (जमीन इ्नु) 
घाधल सस्‍्ती० धाधठ (२) दंगा 
घास स्त्री० तसाकु मरचा इश्नो वेज 
गध 
घासना अ०नि० (वशुओनु) लाकारई 
घाई, धाई स्व्री० घाव दाई 
धाक स्‍्नी० धाक भय, डेर 
रू धाक पाडवी के जमातवी 
घागा प० दोरो, तागा 
घाड स्त्री० घाड, हल्ला (२) हाई दो 
घाडस पु० जुजा ढाटस 
घात सना धातु (२) बाई सिल्क 
घाला पुर्ुस] बह्मा (२) वि घाएत, 
घातु स्त्री० [स] खनिज मादु (9 
घरीरनी पातु (३) करिकापदनों पीठ 


बातुवाद 
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भोरय 





बातुदाद पृ० [सं] रसायण, तावानु 
सोनु बनावयानों कीमियो 

धात्री सस्‍्त्रो० [स] घाव (२) माता 

धान पु० डागर 

धानी थि० धान -डागरना जाछा 
लीला रगनु (२) स्त्री० परेछा जब 
के घउ (३) जाछा छाठा रग 

धानन्‍्य पृ० [स] अनाज धान 

धाप स्थ्री० मदान (२) लवाइनु एक 
माप (एक ये माईल्‍ जवडु) (३) तप्ति 

धापना ज॥क्रिः धरायु तप्त थव्‌ (२) 
दांडवु थावु (३) स कि० घरवबु 

धावा पु ०मकाननु वायु क॑ तेमानी आरडी 
धा-भाई पु० दूधभाई 

धाम पु०[स ] घाम स्थान(२)तीयस्थान 
धामिन स्त्रा० थामण साप 

धाप स्त्री० धात्री धाव 

धार १० उधार देवु (२) षघाधमार 
वरसाद(३)सनी ० धारा( ४)शस्त्रादिनी 
घार (५) तिनारों छह [दिवादार 
धारक वि०[स] धारण वरनार (२) 
धारण पु०[स ]नरवु पहेरव्‌ कं अगीकार 
करवु त॑ (२) उधार करव्‌ ते 
घारणा स्ती०[स ] निश्चय (२) समज 
बुद्धि (३) याददास्त स्मति 


घारा स्त्रो०[स ] धार शड (२) झरणु 
प्रवाह (३) धारो कायदो 
धारासभा सती ०[स तारा घडतारी सभा 
धारी स्त्री० लाटी रेसा (२) समूह 
धारीदार थि० लीटीदार लीटीजावात्ु 
धारोष्ण प्रिण[स ] तरत दोहंलु (दूघ) 
धामिक थि० [स] धमने ल्गतु (२) 
बमसवान [ घोवी 
घावफ पु० [स]हलकारा खपियों (२) 


घावा पु० आाप्रमण, हल्ला (२) दाद 
“बोलना-हल्लो करवा वहवु >भारना 
झ्दोडवु उतावक बरबवी 

घिग(-गाई) स्प्री० धीगामस्ती 

घिंगा पुर गुणा धीग 

पघिगाई स्परा० (प) जुओ पिय 

घिजान पु०(प) घ्यान ता स०क्रि० 
ध्यात करबु 

घिफना ज०भकि० (प) धीकव्‌ तपवु 

पघिकफार पु०[स ] फिटवार तिरस्वार 

घिककारना स० त्रि० धिक्‍कारवु, 
तुच्ठकारबू 

घिय,-या स्‍्त्री० कया पुत्री 

घिराना अ०ति० धीरज राखवा (२) 
धीरु क॑ धीमु थबु (३) स० क्रि० 
घमकावबु डरावव्‌ 

घींग पु० लट्ट माणस (२) वि० धिगु, 
लठ्ठ (३) द्ुप्ट पाजी 

धौंगडा (-रा) १० धीग' (२) बदमास, 
गृडो दुष्ट माणस 

धागा वि० जुआ 'धीग' 

धीगाघीगी, धींगामुझ्ती स्त्री० बदमासी 
(२) धीगामस्ती तोफान 

धघींवर पु० धीवर ढीमर माछी 

घी स्जी०[स ] बुद्धि (२) जओ 'धीदा! 

घौजना स०क्रि०(प ) स्वीकारव्‌ मानवु 
(२) अ०क्रि० धीरज घरवी (३) 
सतोपाबु राजी थवु 
घीदा,-प,-पा स्‍्त्री० कया पुत्री 
घीम(-व)र प० ढीमर माछी 

घौमा वि० धीमु 

धीौय,-या सस्‍्त्री० जुओ धीदा' 

घोर वि०[स ]घयवान (२) पु०(प ) घय 

घीरज १० (प) धय धीरज 


दौरे 


घोरे क्रिग्वि० धीरेधी, धीमेथी 
घोवर पु० [स] ढीमर, माछी 
घुआँ (-वॉ) पु० जुओ 'धुओआँ 
धुगार स्त्री० वधार 
चुगारना सरणक्र" वधारवु 
धुव (-घ) स्त्री० धूध, दृष्टिनी झास 
(२) धक्क ऊडीने धतो अधकार 
घुधका पु० धुमाडो नीकत्वानु वाकु 
घुमाडियु 
घुघकार पु० अधकार (२) गडगडाट, 
गजना [ धुघला' थवु 
चरुधरा (>ला)ना अ० क्रि० धूधव्वावु, 
'घुंधला वि० काछाश पडतु (२) घूछना 
रमनु, घूघव्वु (३) अस्पष्ट 
घुंधली स्‍्ती० जुओ 'घुध' 
'घुंबाँ पु० जुआ 'घुजोँ' 
आुओआं पु० घधुमाडा घुएँका घौरहर: 
जरामा नाश थनार वस्तु घुऐँके 
बादल उडाना ८ भारे गप हाकवी 
-निकालना या फाढ़ना+शखी मारवी 
सा मुह होना-मोदु पडी जब , शरमावु 
चुआँकश पु० आगबोट (२) धुमाडियु 
घुआधार वि० घुमाडाथी भरपुर (२) 
काल्ु (२) घोर [बगडवो 
शुआँना अण०क्रि० धुमाडी पेसी स्वाद 
चुआँरा पु० 'धुआकश', घुमाडियु 
घुआस स्ती० मरचानी धूणी करवी ते 
(२) जुआ धुवास' [वाछु थबु ते 
घुकड़ पुकड पु० गभराट के तैथी आधु- 
घुकधुको स्त्री ० हृदय के तेनी घडक (२) 
डर काछुजानो फफडाट (३) हडियो 
चघुज पु०, -जा स्त्री ०(प) ध्वज, धजा 
घुतकार स्त्री० 'दुतकार, धुत्कार 
ध्युतफारना स०क्रि० जुआ “दुतकारना' 
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धूतना 

धुन स्त्री० धन -फा पवका>आरभरु 
न छोडे एवा 

घुनकना स०क्रि० जुओ धघुनना 
धुनकी स्त्री० पीजण 

घुनना सण्त्रिीण पीजब (२) माखु 
पीटवु (३) वार वार क्हेवु (४) काई 
काम कर्ये ज जबु 

घुनि स्त्री० (प) ध्वनि, अवाज 
धुनियाँ पु० पीजनार, पीजारी 
घुपेली स्मी० 'बेंभोरी', अछाई 

धुर पु० घुस (२) भार, (३) घ० 
शखस्झात (४) अ० वरोबर, बिलकुल 
“सिरसे-तदहन शख्यी, घरमूछथी 

घुरवा प० मेघ, वादल् 

धुरा पु० धरी (स्त्री० >रौ) 

घुरीण वि० घुरधर अग्रेपर 

धुरें(-ले)डी स्नी० घुछठी 

धुरेटना स०क्रि०(प) धूछथी रगदौठई 

घुर्स पु० रज, घूछ, कण धुरें उडाना 
व्धूछ काढवी, खब मारबु (२) धिलन 
भिन करवु 

घुलना अ०क्रि० धोवाबु 

घुलवाना, घुलाना स०क्रि० थे 

घुलाई स्त्रौ० धोवु ते के तेनी मजूरी 
घुलेंडी सस्‍्त्री० घुछटी 

घुवन पु० [स] अग्नि 

घुर्वाँ पु० जुओ 'ुआँ 

धुवास स्त्री० अडदना छांट 

घुस्स पु० मादीनो ढेर (२) नदीनों बच 
घुस्सा पु० घूसो जाड़ो कामछों 

धूध स्त्री० जुओ धुध' 

धूआ पु० घुमाडो चुआँ 

धूल जि० (प) घूत पताु 

घूतना सण्क्रि० (प) पूतई ठ्गबु 


पूप्‌ 
पु 
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धूपू ज०(रर ) देवता जारएभी बछवाना- 
पग पर जवाज 
पूना पु० छावात य॑ तनु झाोड 
घूना स्‍्त्रा० साथपुरां पूणी (२) पूष 
सूप पु० [मं] धूप (२) छा० ताप 
>घद़ना या निमलगा रू ताप थयो, 
दहादाी उड़वा “दिखाना जे तड़प 
साय «में बाल था लूटा सफेद 
फकरनारूविना बाई उयें जावन बातवु 
घूपघड़ी स्त्री० छायायत्र 
यूपए्ठांहू स्त्री० घूपछांव, तडबाछायडा 
(२) एग जातनु फपड 
धूपदान पु० -नो स्थ्रा० घूपदानी,पूरपषियु 
घूपयत्ती स्त्रा० घृपसक्का अगरबत्ती 
घूम पु० धुमाडा [सम] (२) स्प्री० पूम, 
घमाल 
घूमकेतु पु० [स] पूछडिया तारा 
धूम पड़वका पु०, धूमघाम स्थ्री० 
घामघूम ठाठमाठ [ पृूषदधु 
घूमल [स] >“छा वि० जुजा पुपरला', 
धूम्र पुर्णुस ] धुमाड़ा (२) घूप-ठाबान 
(३) वि० धुमाडीना रगनु 
चूर,-रि स्त्रा० (प) धूछ 
घूरघान पु० धठ्ना ढंग 
घूरघानी स्त्री० घूछबाणी(२) पू रघान' 
घूजदि पु० [+] शवकर 
घूत थि० [स] छुच्चु पाकु (२) धुतार 
घूल,>लि [सि]स्त्रा० घूछ ०घानी 
स्त्रा० धूछधाणा, विनाश 
घूवाँ पु० 'धुवाँ [तैमा रगदोव्वायलु 
घूसर,-रा/-रित वि० पूछना रमनु के 
घृति स्तीर्णूस ]घीरज धय(२)स्थिरता 
घृष्ट वि० [स] उद्धत, उदृड 
चेनु सस्‍्त्री० [स] गाय 


पेला,-सचा पु० अपला, अर्पो, पमो 
पेली स्त्रो० नपछा, था जाना 
पना सस्‍्ता० टथ आहत (२)गामपपों 
घय पु० [त] धारण टहउता 
धाषा पु० [से] (माठाना) ठाशा [दाछू 
पाइ जार छाटा जिनाना जड़द मंगयी 
पघाफइ,-डा यिए जाडद पारर 
घोशा(-ला) पुर धाता दगा (२) 
अम नूर >“उठानाूभ्रमर्मां पढ़ी 
हाति उठाववा >खानाल्ठगायु (२) 
अममा पढबु «दनाजएव्ययु (२) 
अमयपा नासा पोफमें, धापेसे 
बूरपा जजाणमा 
पोष्लेयाउ वि० पूत कषदा. [क्रिया 
पोती स्प्रा ० धातियु + साडोी(२)परातानी 
घोना स०ति० धावु थो बहाना८ 
धाई काढवु न रहवा दव 
घोब पु० धा धावाजु त 
घोदिन स्त्रा० घारण धाबी पु० धाबी 
घोरी पु० बढ्द (२) मुख्य पुरघर 
घोरे ज० (प) पास -धोरेडआसपास 
घोवन स्त्रा ०्धावण धाता नीउब्लु पाणी 
धोंक स्त्रा० धमणनी फूर (२) ताप लू 
घोंकना स०क्रि० फूरयु(धमणथ।) धमयु 
घोंकनी स्प्रा० फूजणी फ धमण 
घोंताल वि० धूनवाल्ु (२) चालाव(३) 
साहसिक' (४) हृष्टपुप्ट मजबूत 
धोंस स्त्री० धमकी (२) धाक (३) 
“धौपा' छकछ ०पटदी स्ता० छछापट 
घोंसना सण्क्रि० धमकायव्‌ (२)मारव्‌ 
(३) घाव दवी 
धाँसा पु० रामढोछ (२) बढ, शक्ति 
घोरा वि० घाल्ठु 
धोराहर पु० मिनारो, वुरज 


चघचौल 
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नकरा 





घौल स्त्रीग्घोल (२) नुक्सान 

घौलूधवका, -वकड, धौल-घप्पड पु ० 
घोलधपाट धोलधककों मारपीट 

घौला वि० घोछ्ु (नाम, >लाइ स्त्री०) 
ध्यान पु०[स] एकाग्र चितन एकाग्रता 

ध्याना स०क्रिण(प ) ध्यावु ध्यान करवु 

घ्यानो वि० ि] ध्यान करनारू, 
ध्यानशील 


नये पु० नलता (२) गुह्द्विय (३) 
[फा] प्रतिष्ठा (४) छज्जा, शरम 

नग घड़ग,-सुनगा वि० साव नागू 

न्गा विं० सागु [पण-तपास 

नगा झोली स्त्री० पूरेपूरी-तागु करीने 

मगा-बुगा वि० साव नागु 

नगान्युच्चा, नगा वूचा विं०गरीब निधन 

नगा-लुच्चा वि० नागुटाट, बदमास 

नेंगियाना स०क्रि० नागु नवस्त्रु करवु 
(२) स्राव छूटी “वु 

नदन पु०[स ] पुञ (२)वि० जानददायक 

नदिनी स्ती[स ] पुत्री (२) नणद (३) 
पत्नी (४) कामधेनु 

नदी पु० [स] शिवनों पोठियो 

नदेऊ, नंदोई पु० नणदाई 

नदोला पु०नानी नाद -झूडी जुओ नाद॑ 
नबर १० [$] अक सख्या (२) 
लाखडना वार - गण 

नबरदार १० गामनु महेसुल उधरावनार 
नवरो 4० नवर ल्पापजू (२) प्रसिद्ध 
“पजरर३६ इचनो मापवानों गज 
>सेर ८ बगाछा पाका शेर 


घ्येय वि० [स ]व्यानन याग्य(र)पु० रक्ष्य 
ध्रुव वि"[स ] स्थिर अडग, निश्चित 
(२) पु० ध्रुव तारों के पृथ्वीनी 
धरीनो श्रुव 

घ्वस पुर्गुस] नाश, बरबादी 

घ्वज पुण[स |/-जा स्त्री० ध्वज, यडो, 
घजा निशान 

ध्चवय १० [स] व्यग्याथ 


न 


ने आ० [स॒] ना, नही (२) प्रशाध 
वाक्यमा "ने, ना एवा अथर्मा 
दा ते तुम जाओगे न ? 

मई थवि० स्त्री० नया नु सत्री० नी 
नककटा, नकटा वि० (स्त्री० न्थै) 
नकटु बेशरम 

लकघिसनी स्‍्नी० नाकछीटी 
मकचढ़ा वि० खराब मिजाजनू, चीडियू 

नकद पु० [अ] नगद धन (२) विं? 
नगद (३) अ० रोकक्‍्डेथी, नगद आपीर्त 
प्क्रद दम अ० [अ] एक्लु 

नकदी स्व्री० रोकडु वाणु (२) हई 
महंसूछ रोक्डमा जापवानुं होगे तेदी 
जमीन _जिनसो' घी ऊलदु 

नकब स्त्रो० [अ] चारे भीदमा पार्ड्दू 
खातर -देवा,-छगानानखातर पीडए 
(चारनु) काचयु 

सक़ब जन पु० [का] पातर शदवार 
(नास “सी स्वा०) 

सक-वेसर स्त्री० नकवसर-दाकती से 

मक्‍रा पु० [अ मकत [नया जआामाय नाम 


कल 
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कल स्त्री ० [अ ] नकल (२) अनुकरण 
(३) चाह्ना पाडया ते(४) हास्यरसनी 
आकृति क॑ टुचका 
बक़लची पु० [का] वहुरूपियो 
_कलनवीस पु० [का ]नक्लियो कारकुन 
_कली थि० बनायढी जूदु 
प्कझ्य पु० जुजओं नका 
हकशा पु० [अ] जुजों नकक्‍या 
ब्कसोर सता ०नसकारा -भो से फूटना 
रूजराय तकबडीफ वे हानि न थवी 
नकाय स्‍्ती० [स] मांटु ढाऊवा माथ 
जोढातु (स्तीन) कपडु (२) घूघठ 
ब््कार १पु० ननहैं इ कार ०ना अगकि० 
ज़्वारव्‌ ना पाडवी [-रची' 
नकारा -रची पु० जुआ “नवकारा, 
नकाश,-शी जुओ नक्‍काशा “शी 
तकाशना स० लि० नक्शा वरवी 
नकियाना ज०तजि० माक्मा बोल्वु (२) 
नाक्मा दम आवदबों (३) स० क्रि० 
नावमा दम आणवा 
सकी पु० [ज ] नकीब, छडीदार (२) 
भाट-चारण [कुलूरहित 
नकुल पु० [स ] नाछियां (२) चि० 
नकेल स्‍्नी० ऊदना नाथ 
नवका पु० (साथन्‌) नाकु [नगारसानु 
नवक़ारसाना पु० [फा] टकारसान्‌, 
सवक़ारची पु० [फिा ] नगारु बजावनार 
नवकारा पु० [फा] नगारु, पोबत 
नवक़ाल पु०[५]नकल करनार(२)भाढ 
नवक्ाश पू० [7] नक़्शी करनार 
नक्‍्काझी सस्‍्ना० [4] नकशी 
नक्‍कू थिं० लावा नाकयाछु (२) सौथी 
ऊधघु वंतनार (३)पोताने माटु माननार 
नकद पु० [ज] जुजा तकद' -नगद 


नकल स्प्री० [ज] जुओ नकल 
नपश बि० [ज] चातरलु अकवायेलु के 
लखायलु (२) पु० पित्र (३) महार, 
छाप (४) तावीज [(३) हाल, दशा 
नफ्या पु० [अ ] नक्यो(२)चित्र आइति 
नक्‍्शों वि० नक्शादार 
नक्षत्र पु० [स] तारा तारान्‌ मक्षत 
के अमुक महक 
नख पु० [से] हाथपंगना नख (२) 
सस्‍्त्री० [फा] पतगना दार 
नखलिस्तान २ ०[फा ]जुआ नरिस्तान! 
नखरा पु० [फा]नसरु (२) चचछता 
-रीला,-रेवाज्ञ वि० नपरासार 
नखबत स्त्री० [अ ] घमड शखा 
नज़ास पु० [य नख्यास] गुराम के 
पशुजानु बजार 
नखी पु० [स] नखवात्ु हिल्ल प्राणी 
“ताप चित्तो इ६७. [बारेकनु क्षाड 
नख्ल पु० [भर] ज्ञाड (२) खज्र- 
नरिलस्तान पु० रणद्वीप (२) खजूरनु 
बन के वगीचा [नग पवत 
नगर पु० [फा]नग रत (२) [स] 
नगणष्य वि० [स] तुच्छ (सजी 
नगती स्तॉ० नाती छाकरी (२) नागी 
नगर पु० [स] मांदू गाम शहर 
नगरी सना [प] गर झहर (२) 
पु० नगरबासा 
नयाडा (रा) प० नयारू 
नंगी (-गी) [प्ला]पु०नग रत्न नग्रौनो 
नगीच ज० नजदाक नजीक 
नगीना पु० [ज ] नगीना रत्न (र)वि० 
ठीक जडलु [ गायन 
ना १० [/] मधुर स्वर (२) राग, 
नग्न विं० [स] नागू उचघाडु 


चचना 
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नचना अ०»क्रि० (१) नाचव्‌ (र)बि० 
नाचण नाचतारु 
नचनि (-वे ) या पु० नाचनार, नत्यकार 
नचाना भ०क्रि० नचवव्‌ (२) ऊचुनीचु 
करवु, पजववु 
नजदीक वि०[फा ]नजदीक,नजीव,पासे 
नजदीकी वि० [फा] नजीकन्‌ (२) 
स्त्री० समीपता 
नज्ञम सस्‍्न्री० [अ नज़्म] कविता 
लझ्र स्‍्तोौ० [अ] नजर, दृष्टि (२) 
खराब नजर (३) भेट, नजराणु 
“आना >देखावु -उतारना नजर 
उतारवी -पर चढ़ना-नजरमा आववु, 
पसंद के ठीक लागवु -पडना८ 
नजरे पडवु “लगना>नजर लागवी 
अज्र-अदाज़॒ वि० [फा] घ्यान के 
नजरभा नहिं आवेलू उपेक्षित 
नज़रबध विं० नजरक्दमा राखेलु 
(२) १० नजरबधीना सलू 
नज़्रबदी स्‍्त्री० नजरकेद(२)नजरवघी 
नप्र-बाग पु० [अ] मोटा मकान के 
महेलनी आसपास ने सामे रखातो - 
घर जाडेनो बाग [तपासा जवु ते 
नखझर सानी स्त्रा० [अ ] फरीथी जोई के 
अंज्वर हाथा थिं० नजर छगाइनार 
मज़्राना अ०क्रि० मेजर ल्‍्ागवी (२) 
सण्क्रि० नजर ल्गाड़वी (३) [ज] 
भजराणु, भट 
नजला पु० [अ[तजलो-एव राग,रदी 
नज्ञाक्त स्त्रौ० [फा ]नाजुक्ता 
मजात स्पी० जि] मुवित, डुटकारा 
नज्ाम्त स्त्रा० [ज] जुआ निद्धामत 
नज्ारत स्प्री० [3] नाजरपणु 
नजारा पु० [ज] दृश्य (२) नजर 


नजासत स्त्री० [+] मेरू, गदकी (२) 
अपवित्रता 

नजिकाना अ०ज्ि०(प) नजीक पहोचवु 
नजिस वि०[अ ]मलु(२) अशुद्ध, अपवित्रे 
नंजीक अ० (प) नजीक, पासे 

नज्ीर स्त्री०[अ ] उदाहरण, देष्टात 

नजूम पु० [ज] नुजूम', जाश, ज्योतिष 
विद्या (२) 'नज्मनु ब० ब्‌० 

नजूमो पु० [फा] जोषी, नुजूमी' 
नजूल पु० [अ] सरकारी जमीन (२) 
नज्ञला' राग 

नज्जार पु० [अ] सुतार 

नज्म स्त्री० [4] तारों. [ जुओ हम 

नउम स्त्री [अ] प्रवध, वदोवस्त (२) 

नट पु० [स] नाचनार के वाढके 
करनार (२) अक' राग 

नटखट वि० चचछ, उधमातियु (२) 
नदखठ, घूत, पाकु [नदनी स्त्री 

नटनौ, नटिन (-नो ), भटी स्त्री ० वटी के 

नत बि० [स]नमेलु(२)(५) बुआ 'नहु 

नतर(-द), नतु अ० नहिंतर, नहिं हे 

नतिनी स्त्री०'नातिन ,दीकरानी दीकरी 

नतीजा पु० [अ ] नतीजा, फक्र;परिषार्म 

नतु अ०(प) नहीं ता नीकर 

नतत पु० नातीछा, सभा 

नत्यी स्त्री० पिन बा दाराबों जाग 
कागछो (२) एकसाथ नायडू के 
जाडलु ते 

सय,ण्नी स्त्री० साकनी नप 

लथना पु० नसकाद साकता आगतों 
आग (२) ब०किल तयायु (३) ए४ 
साथे जाड़ायु ह वषावु 

नद पुणभूस] मादा नदी 

नदामत स्त्रीण[अ] घरम(र)सपाधार 


नदारद 
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नदारद स्त्री०[फा ] गेब, अछोप 

नदी स्म्रीर्णूस ] नदी -नाव संयोग ८ 
नसीव जागे मी जव्‌ ते. [ छोभी 

नदीदा वि भफा नादीद ]तहि देखेंलु (२) 

नधना ज०कि० जोडावु (वकछद, घोडानु ) 

मनेंद,ननद स्त्री० नणद (पु० ननदोई- 
नणदाई) [घर 

ननसार स्‍्नरी०, ननिहाल पु० नानानु 

साहा विंग्नानु >सा-नानुश्ीक 

सर हाई स्‍्त्री० (प) नानपण (२) नानम 

नपाई स्त्री० मापत्रानु काम के तेनु 
महेनताणु 

नपुसक पु० [स] बायला, हीजडा 

नफख पु० [ज] आफरा 

नफर पु शज ]एक जण व्यक्ति(२)नाकर 

नफरत सनी ० [अ ]घुणा -आमेज विं० 
[अं +फा ] घृणाजनक 

नफरी सस्‍्नी० [फा ]एक दिवसनी मजूरी 
(२) शाप बददुबवा 

नफशानफसी स्त्री ०"जुओ 'नफ्सानफ्सी 
भरा पु० नफों, फायदों »उठाता, 
“करना ८ नफो भेत्धववा के थवा 
नफाक़ पु० जुओ “निफाक़! 

नफासत स्त्रा० [ज] उत्तमता नफीस' 
हावु ते 

नफी स्त्रा० [अ] जमाव न हावु त (२) 
दूर करवु ते (३) नकार, इन्कार 
नफोर वि० [अ ] नफरत-घृणा करनार 
(२) स्त्री० फरियाद, पोकार 

नफ़ीरो स्त्री० [अ ] एक वाद्य तफरी 
नफीस वि० [अ] उम्दा (२) सुदर 
(३) स्वच्छ 

नफ्स पु० [अ] प्राण, आत्मा (२) सत्त्व, 
तत्व (३) कामवासना (४) नफ्स, दम 


०कुश वि० सयमी वासनात्यागी 
०परस्त वि० बविपयी, भोगी 

नपसानफ्सी स्त्री० स्वाथ, पातपोतानी 
चिता, 'जापाधापी' 

नपसानियत सनी ० [फा ] स्वार्थीपणु (२) 
इद्वियाराम कामुकता 

नफ्सी 4० पांतानू वयवितक 

नवात स्त्री० [] शावभाजी 

नवातात स्त्री० [अ] नवात नु बण्य० 
लछीलातरी शाक्भाजी 

नबी पु० [ज] ईश्वरना दूत, पंगवर 

नवेडना स०ति० निवंडा आणवो 

नबेडा (-रा) पु० निवेडो फसलों 

नब्ज़ स्ती० [अ ] नब्य, नाड़ी -छूटना, 
“न रहनाजताडी वध थवी, मरी जबु 

नब्बाज़ पु० [ज] नाडी जोनार, बंद, 
हकीम 

नब्बे वि० नेवु ९० सख्या 

लभ पु०"[स ]नभ, आकाद (२) बादछ 
(३) वर्षा (४) पाणी 

नस वि[फा] (नाम, -सी स्थ्री ०) भीनु 

नमक पु० [फा] निमक लूण “अदा 
करना-उपकारनो बदछा चूकववो 
“फूटकर निकलना 5 निमकहरामीनी 
शक्षा मछ॒वी >मिच मिलानां या 
हूगाना >मीठु मरचु भभराववु 

नमकस्यार वि० [फा] जूण खानार 

नमकहराम वि० [फा ] बबफा निमक- 
हराम कछृतघ्न [निमक्हलाल 

नमकहलाल वि०[फा ] वफादार कृतन, 


नमकसार पु० [फा] ज्या मीठू बन 
के नीकछे ते जगा 


नमकीन वि० [फा ] मीठावात्धु के खार 
(२) खुदर (३) पु० मीठावाकछी वानी 


नमदा र्ट४ 


भनछिनी 





नमदा १० [फा] नमदा, दवावीने 
करेलू जाडु गरम कपडु 
भनमत पु० [स] नमव्‌ ते, नमस्कार 
न्मना अण०क्रि० (१) नमबु 
नमस्कार पु० [स] नमन, प्रणाम 
नमस्ते८तमन नम्‌ छू-प्रणाम 
बप्चाड़ पु० [फा ] नमाज (शा प्र “अदा 
करना, -गुज्ञारना, >पढ़ना) -कज़ा 
होना5 बखत परनी नमाज न पडवी 
नम्ाज्ञी १पु० [फा] नियमथों नमाज 
पढ़नार(२) शररमिक माणस(३)मुसल्छो 
नमाजे जनाज्ञा, समाज़े मयत स्त्री० 
फिा ] मरण बखते शव आगछ पढाती 
नमाज विवे करबु 
नमाना स०क्ति० (प) नमाववु (२) 
सप्षिद्ध (-स) स्व्रा० [फा नमिझ्क] 
दुधभाथी तयार कराती एक वानी 
मी स्त्री० [फा] भीनाश 
नमूद स्त्री० [फा] प्रगट थवु ते (२) 
मिशान, चिह्न िदय थयेवु 
नमूदार' 4० [फा] प्रगट जाहेर (२) 
समूना पु० [फा] नमूनों 
लख्न वि० [स] नमेरू (२) नम्र, विनयी 
नये पु० [स] नीति, यादव (२) नम्नता 
(३) स्‍्नो० (प) नदी 
नमन पु० [सि] नत्र आख “पद पु० 
आखनी पलक, परूकारो 
नयना, “नौ स्‍्त्री० आाखनी कीकी 
चयनू पु० नवनीत माखण (२) एक 
जातन्‌ मल्मर कपड्‌ 
नया वि० नव नवीन 
सयाबत सती ण[आ ) नायवपणू मददनीश 
के मुनीम हावु ते 
नयाम पु० [फा] तलवारनु म्यान 


मर पु० [स] पुरुष (२) वि० नरजातिनु 
नरक पु० [सै] नरक, दोजख (२) 
गदी जगा 
नरक्‍ट पु० सरकट के वढ[गुलछडी ? 
नरगिस स्तरी०, पु० [फा ] एक फूलझाड, 
तरद स्त्री० [फा नद] सांगदु के महोरु 
नरदवाँ, नरदा पु० मेला पाणीनी मोरी 
नरम वि० परम, ढीलु (२) जाव्यु (१) 
कामछ मुलायम (-माई, -मी स्त्री०) 
मरमसा पु० नरमो कपास, देवकपास 
नरमाना सण्क्रि० नरम करव (२) 
शात के घीमू करपु (३) ज०किं? 
मरम के शात या धीमु थवु 
चरमी स्नी० जुओ' “नर्मी 
नर्ससगा,-घा पु० तंतूडा जेबु वाजु 
नरसो अ० जुजो 'अतरता' 
नरिया गु० मत्वियु 
नरी स्त्री ०वणाटना काठलाती कीकंडी 
(२) फा ] बकरीनु तरम चासडु 
नरेली स्वी० नारियकछनी, काछली 
नत्तक पु०[स] नट, नसावनार (रे 
चारण वदांजन “की स्त्री० 
नद स्‍्नी० [का] जुजों 'तरद | 
नम विशूफा ] जुओ 'तरम' (२) पं] 
पु० नम, विनाद हास्य 
मर्मी स्‍्त्री० [फोर सरमाश 
नस स्‍्त्री० [इ] घाव (२) रागीनी 
बरदास करनार [नढयजा 
नल्त पु० [स] पाणी इ० नो नर (३) 
नला पु० पढुमानी पश्मावनी नबी 
(२) हाथ के पगनु लाबु हाडकू (उक्वा) 
नलिन पुणृस ] कम (२) जल 
नलिनी सस्‍्त्री० [स]कमलिनी, तमकई 
सरावर (२) नदी 


नली 
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नली स्‍्नां० नछी भूगका 

नलुआ पु० नाना सत् 

नवबर पु० नवेम्बर मास 

नव विस] नव ९ सस्या (२) नवु 

नवनीत पु० [म] माखण 

नवमी स्‍्नी०[त] नाम 

नवरात्र पु० [न] मारता [स्वच्छ 

नवल प्रिय] नव्‌ (२) सुंदर (३) 

नवसप्त प्‌०[स ] (९+७) साछ शणगार 

नवाई +०(प ) नवान (२) स्ती०विनय, 
नम्रता 

नवाज़्ञ वि०[फा] कृपा करनार, दयात्ठु 
(समासमा) ०ना स०क्रि० दया करवी 

नवाज़िश स्त्री[फा] नवाजिश कृपा 
चल्षिस 

नवाना स॒०करि० नमावव्‌ (२) नम्र क्रवु 

सवान पु० [स] नवु अनाज के ते 
वापरवाना प्रारभना उत्सव 

नवाब पु[अ] मुसलमान राजा के 
तेनों सूब। (२) अमीर (३) एक इल्काब 
नवाला पु९[+] नवाला कांबछियों 
नवासा पु८[फा] (स्नोा०-सी) दौहितत 
सवासी 4० ८९ नव्यासी 

सवाह्‌ पुर्गूत] नव दिननी के काई 
सप्ताह (२) [अ] आसपासनो प्रदश 
नविद्दत स्त्रार्षफा ] कागछ लेख (२) 
दस्तावेज 

नविदता वि० [फा] लिखित (२) पु० 
विधि भाग्य [मौलिक 
नवीन थि० [प] नव्‌ (२) विचिन (३) 
नवीस पु०[फा] र्खनार रुूखक -सी 
सस्‍त्ना> नवास' न काम 

नवेला वि० (स्त्री ०>लो)नौ जवान( २) नवु 
नवोड़ा स्नीर्यूस ] नदवधू युवती 


नशा पु० [अ नह्श ] नशा के तनी 
चोज -किरकिरा हो जाना-नशानी 
भजा वच्चे वगडवी (जाजोमें)नशा 
छात्रा ८ नया चडबा 

नशा-खोर, नशा (-शे ) बाज वि० [फा] 
नदों करवानी टेउबाल्ु 

नहापानी पु० नशा न तनी सामग्री 
नशीन वि० [फा] उेसनार (समासमा 
उदा तख्तनशीन) +नी स्‍्जी० 
मशीला वि० मादक (२) कफ चढेलु 
नशेब पु० [फा निश्चवव] नीचाण (२) 
नीची जगा के जमीन 

मशोनुझा पु० [अ] नश्य' चड़ती 
नइतर पु०[फा ]तस्‍्तर -देवा, “लगाना 
सन्‍्मस्तर मृक्‍बु बाढकाप करवो 
नचइव पु० [ज] उन्‍नति, चडती वद्धि 
सचइवर 4० [स] नाशवत 

भष्ट 4० सि] नाश पामलु (२) दुष्ट, 
अधम [खानाखराब थयलू 

नप्टभ्रष्ट वि० [स] खतम वरबाद 
नस स्त्री० नस रग रसा 

नसतालीक पु० जुओ भस्तालीक! 

जलसना अ०क्रि० नासव्‌ (२) नाश पामबु 
नसब॑ पु० [ज] कुछ खानदान (पित- 
पक्षनु) (२) वच्यावक्वा 

नसर स्त्री० जुआ नख 

नसरू स्‍्त्री० जुओ नस्ल! 

न्सवार स्त्री० छीकणी 

नसाना, नसावना अ०क्रि० नाश पामवु 

नसी (-से ) नी स्ती० निसना निसरणी 

नसीब पु० [अ] दव भाग्य “जला 
वि० फटला नम्ावबाद्न 

नसीबबर थि० [ज ] नस'बदार [हवा 

नसीम स्त्री ० [अ] ठडा घ.मी मजदार 


नसीहत रे८६ 


नसीहत सती ० [+ ] नसियत, शिखामण, 
सारो सलाह 

ससेनी स्त्री० जुआ 'नसीनी' [व्यवस्था 

नस्क़ पु० [अ] दस्तूर, घारा (२) 

त्तस्ख पु० [अ] नकल (२) जरबी 
लिपिना एवं मराड 

नस्ता स्प्री/[स] प्ुना नाकनों वेध 
जेनाथी त नथाय छे 

नत्तालीक पु०[अ ] उदू फारसी ल्पिनो 
(हाये छस्तातो) एक सुदर सराड 

नस्ति(-स्तो)त पु० [स] नाथवालछु- 
नाथेलु पद्ु. [(झडो, तथु इ०) ते 

नस्य पु० [अ] रापव्‌, सडु करवु 

नस्थ पुर्गूस ] छीकणी (२) पशुनी नाथ 

भस्पोत् पु० [स] जुओ नस्तिता 

सस्र स्त्री० [3] गद्य ऊलस्लाण 

नस्ल स्त्रीण[अ] नसल, वश, जाति 
(२) सतति, ओजलाद 

नस्सार पु० अि] 'नद्ध-गद्य लेखक 

नहँ, -ह पु० नख 

नहछू पु० विवाहनो एक विधि 
नहर स्नी[फा] नहेर 

नहरनी स्त्री० [से नखहरणी] नराणी 
महरी विर्भफा] नहरनी (जमीन) 
नह॒दआ पु० ना के वाढ्वानों रोग 
नह॒का पु० पत्तामा नव्वों के नेलो 
महुछाना सण०क्रि० नवडाववु 

नहस विभूअ] अशुभ अपशुकनियाक्क 
(२) पु० अपशुक्स 

नहान पु० स्‍्वान के तनु पव 

नहाना ज०जि० नाहवु 

नहार पु० [जज] दिवस (२) बि० 
निराहार, नयणा कोठावालु >तोडना 
रनास्तो करवो 


नाक़द्री 


नहारी स्त्री० [फा]नास्तो 
नहीं अ० ना, नहिं »तो भ० एम 
न होय थे थाय ता, नहिं ता, नीकर 
नहीफ विर्णु 4 ]मुकल्कडी, दुवकु-पातत्ु 
नहूसत स्त्री० [ज] उदासीनता (२) 
अशुभता 
नाँऊँ पु० नाम »गाँऊे पु० तामठाम 
नाँगा 4० नागु (२) पु० नागडो बावा 
नाधथना स०क्रि० लघवु ओकगवु 
नाठना अ०भि० नाश पामवु [निराय छ 
चाँद स्त्री० मादोनु मोदु कूडु जमा परु्त 
नाँवे पु० नाम 
ना अ० ना, नहीं (२) (फा) अब 
पंठे नकार सूचवतों उपसर्ग जेरे के 
नाउम्मेद इ० 
नाइत्तिफाक़ी स्त्री०फा ]विराध मतभद 
माइन स्त्री० नाईनी स्त्री, वालदण 
नाई  स्त्री० समानता (२) अ० बरोबर 
नाई,“ऊ पु० नाई, हजाम 
नाउम्मेद वि० [का] नाउमेद विशश 
-दी स्त्री० निराशा [घाडो ३०) 
नाकद वि० पहि पलांढेलों (बल, 
नाक स्त्री० नाक (२) बि० [फि १ए 
अथमा समासने अते उदा० दर्द 
नाक (३) [स] पु० नाक स्वग “ता 
बाल ८ नजीकनो मित्र के सलाहकार 
-रगडनाखूब दीन वनी जाजीजी 
करवी -सिनकना रे नाक सेसीक् 
>सिकोडना 5 नाक मरडबु नाक 
आनारूखूब हेरान थवु॒साको चने 
चबदबाना ८ ख़्ब प्जवबु 
नावडा पु० नाकनों एक रोग 
साक़दर, नाक़द्र बिका ] वदर वगरपू, 
अगुणज्ञ (नाम “रो, “डी 
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नाका पु० पाकु, दरबाजा, चावा (२) 
सायनु नाकु »छेगना, -“बापना ८5 
माकु रावबु 

नाफा(-फे)बदी स्तप्री० [फा] नाबू 
राबयु त पहरा(२) गु०नावदार सिपाई 

ना-क़ाबिल विर्णूफा ]अयाग्य नाटायक 

ना-काम वि० [फा] नतामु सराब 

ना-फ़ामयाय वि० [फा]अफछ व्यथ 

लाफारा ५० [फा]नवामु (२) अयाग्य 
नाफिस थि० [ज] अधूर (२) खराब 
नाकिह्‌ पू [अ ] नवा-विवाह प्राव 
नार - काजी 

नाछूस पु० [न] श्र 
नाकेबदी स्त्रा० जुआ 'नानाबदी 
ना-प़लूफ 4० [फा]खराब नालायक 
(पुत्र कपूत) 
नाखुदा पु० [फा] नाखुदा नाबिक 
नाछु (-छू)न पु० [फा] नाखुन, नस 
(२) खरा 
नाखुना पु० [फा]जाखना एक रोग 
(घोछा डाछामा छाल थाय छ) 
नाखुश वि० [का] नाराज, अप्रसन्न 
न्ज्ञी स्त्री० 
नाग पु० [स] नाग साप (२) हाथी 
-प्लेल़ना >जीवना जोसमवाल्मु काम 
करवु 
नागफनती स्‍्ती० फाफ्डा घाटनों थूवर 
नागफेन पु० [सं] अफाण 
भागबेल स्त्री० नागरवेछ 
नागर वि० [ते] नगरनु टाहरी (२) 

चतुर, काबऊ (३) पु० नागरिक 
सामरबेल स्त्री० मागरउल 
नामरमसोथा पु० नागरमायथ घास 


नाशिर 
मागरिफ परि० [स]नगरनू, एहूरा (२) 
पु० नगरवाता तिहरा स्त्रा 
नागरा स्प्री ० [स ] दबनागरा लिपि (२) 
नागवल्‍ली, -हलरो स्व्रा० [स ]नागरवल 
ना गवार ( रा) वि० [पा] जसह्य(२) 
अप्रिय (३) पचवामा नारे 
नागयहाँ ज० [पा] अचानवा 
नागहानी 3० [फा ] आकस्मिक (२) 
स्त्रा० अचाया हाबु ते 
नागा पु [जज ]रचच गरहाजरी नियमित 
कायमा भग साछी गाछा 
नागा पु० नागो वाया 
नागाह ज० [फा]अचानव _नागण 
नागिन स्थ्रा ०्नागण(२)पीठ पर वानी 
नाच पु० नत्य (२) खछ प्रीडा ०कूद 
स्त्रा० खतकूद, नाच तमासो 
नाचना अ० क्रि० नाचवु 
नाचाक थवि० [फा]नबलछु ढीलु बीमार 
नाचाकी स्‍्त्री० [फा] बीमारी (२) 
अणवनाव, वमनस्य [छाचार विवश 
नाचार वि० [फा](नाम -रीस्त्री०) 
नाचोज्ञ वि० [फा] तुच्छ हीन 
नाज पु० अनाज (२) खाबानु 
नाज्ञ पु० [फा]नखरा हावभाव (२) 
मसाज लाड (३) गव [मुदर स्त्री 
नाज़नीं (-नीन) स्नरी० [फा ] नाजनीन, 
नाज़्रीन पु० जुआ नाज़िरान' 
नाज्या वि० [फा] नाज़ -ग्रववात्तु 
ना जस्यज्ञ वि० [ज+फा) अनुचित 
नाजिम वि० [अ] प्रवध करनार (२) 


पु० राजयवस्थापक (मुसलमान 
काव्ठमा) 


चाज्षिर पु० [अ] कोटनो नाजर (२) 
निरीक्षक (३) भडवों 


नाजिरोन 
नाजिरीन पु० [अ 'नाजिर' नु बण्व०्ु 
प्रेक्षकगण (२) भगनार [जबतरनार 


नाथिल वि० [फा] नीच ऊतरनार- 
नाजुक वि० [फ, ]नाजुब, कामछ (२) 
पातक्ु, वारीक(३)नू&म(४) यट क्यछे 
के तूटे एवु (५) जापमवाहछू, ०दिभाग्, 
मिजाज विं०थरामा चिडाई जाय एव 
तान्स्ेब (-बा) वि० [फा) बेडाछ (२) 
अयाग्य 
ग्रादक पु० [मं] नाटक, रूपया “किया, 
“की पु०ए नट नाठव बरनार “कौय 
वि० नाटक सबधी 
गठना अ०क्रि० प्रतिताभग थवु, फरी 
जबु (२) स०क्रि० ना पाडवी, कबूल 
मा करबु 
गटा वि० नीचु, गटदु. [अभिनय 
ग़दूम पु० [सं] नटविद्या, नत्य अने 
ग्ठना अ० क्रि० नासवु (२) जुओ 
'नॉठना' (३) स०्कि० नाश करवो 
गठा पु० वारस घमरनों माणस 
पड स्त्री० गरदन नाड 
पड़] पु० नाडु (घाघरा इण०्नू के लाछ) 
गाड़ी स्त्री '[स ] वरीरनी नाडी(२)तछी 
तत्त पु० (५) नातो स्रध (२) सबधी 
-तजरबाकार वि०[फा] बिनजनुभवी 
तमाम विं० [अ + फा] अधूर अपूण 
तर (-+रि,-९) अ० (प) नहोतर 
नहा तो मरा गिमार 
ग्रतराश् वि० [फा] असम्प अनधघड़ 
्गवा विग[फा ]+_मजोर जरवंत नात- 
वान वानी स्त्री० अशक्ति कमजोरी 
जता पु० नाता सबंध के सगाई 
ज््ताक्‍'त वि० [फा ] नातवान, ताकात 
वेगरनु -ली स्त्रा० कमजोरी 


श्टट नानी 


नातिका १० [अ] बाचा 
नाती १० (स्त्री ०ततिनो, नातिन) पुत्रनो 
के पुत्रीता पुत्र 

नाते ज० सयधवी (२) माटे, वास्त 
नातेदार थि० सगु, सवधी 

नाथ पू० [स॒] स्वामी, घणा, मासिक 
(२) स्त्री० ढारना नाथ 

नाथना स० शि० साथवु 

साद पु० [स] ध्वनि, अवाज 
नादां,-दान वि णुफा ]नादान, अपसमजु 
>दानो स्त्रा० अणसमज 

सादार वि० [फा] गरीब, अकिचत 
“रो स्त्री० गरोबाई 

नादिम वि० [ज ]हारमिदु लज्जित 
नादिया पु० नदा प्रोढिया. [उत्तम 
नादिर वि० [फा] जदभुत अढितीय, 
नादिहुद थि० [फा ] (नाम, दी स्त्री०) 
लेणु न देनार-न चूयवनार_ स्वस्थ 
ना दुरस्त वि० [फा ] ठीक नहि एपु में 

ज्ाधना स० क्रि० (बेल, घडा) जोढवु, 
जोतरवु (२) शरू करवु 

नान स्‍्त्री० [फा] सान, रोटी 

नानकौन पु ०एक जातनु सुतराउ कार्ड 

नान खताई स्त्री० [फा ] नानेखठाई 

नानपाव स्‍्ती० पाउराटी 

नानबाई पु० [फा सानबा| नान«सोट 
बनावी वचनार 

नाना पु० नानो, मातामह (२) जि] 
फुदाता (३) ज० सि] नाता प्रवारत 
(४) अनक 

नानिहाल पु ०नाना नानीनु घर कस्यारव 

नानी स्त्री० नानी मातानी मानदांदी 
न्याद आना, सर जामान्‍मातियाँ मरी 
जवा दु खमा के सकटमा फस्तावु 


ना नुकर 


२८९ 


ना मुनासिब 





ना>नुकर पु० इन्कार, ना पाडवी ते 

नाह, - हा विं० (प) नानु छादु 
(२) बारीक, पातछु (३) क्षुद्र, हलुकु 

नाप पु० माप (२) मापव्‌ त के तन 
परिमाण 

नाप-पोख, नाप-तोल स्त्री० मापव्‌ के 
जाखयु त क॑ तन्‌ परिमाण 

नापना स० क्रि० मापव्‌ 

नापसद वि० [फा] अप्परिय जणगमतु 

नापाक वि० [फा ] अपकित गदु मेलु 
“शी सस्‍्त्री० अपविनता 

सा-पायदार वि०[फा] पाया वगरनु, 
अध्धर अस्थिर री सस्‍्वी० 

सापास वि० नापास जसफ्छ (२) 
जमाय 

सापित पु० [स] नापिक वाद 

नापद वि० [फा] पेदा न थयलू (२) 
जलपम्प 

माफ स्ती० [का] नाभि 

नाफरमसा १० [फा] नाफरमान आजा 
न माननार मानो स्नी० न मानवु त॑ 

नाफहुस विं० [फा] नासमजु मूरख 
मो स्‍्त्री० मासमज मूखता 
नाफा पु० [फा] कस्तूरी मगनी नाभिनी 
वसस्‍्तूरीनी बली (२) बि० [ज] 
सफाकारक, छाभदायी 

नाबदान र॒र्गूफा ] मोरी गठर 
माबालिएण विं० [अ+फा] सगीर 
“कमसिन 

नान्‍्बीना विर्णुफा] जध 

ना बूद वि० [फा] नप्ट, नावूद 
सामि,-नी सना» [व] दूटी (२) पडाना 
नाभि (३) कस्तूरी 

ना मज्ूर विं० [फा]नाकवूल जस्वोदृत 


हि-१९ 


नाम पुणूस ] नाम (२) [फा ] नामना, 
कीति ०क वि० नामे (समासमा) 
नाम-आवर वि०[फा] नामवर, प्रसिद्ध 
नामए ऐमाल पु० [फा +ज] ऐमाल- 
नामा कारकिर्दा 

नामक विं० [स] जुआ नाम मा 
नाम ज़्द वि० [फा] प्रसिद्ध (२) नाम 
जन्‌ दाखल क्रायू वे दवायु हाय 
एवं (नाम ०गी स्न्री०) 

पामदार वि०[फा] नामवर प्रसिद्ध 
नामधराई स्‍्नी० वदनामी 

नामधारी वि० [स] नामे नामक 
नामधेय पु० [स] नाम 

नामनिश्ञान पु० [फा] चिह्न, पत्तो, 
ठकाणु [जगत 
नासरूप पु० [स] नाम जने रूप दृश्य 
लामद वि० [फा] डरपांक वायलु 
(नाम “हीं स्‍्त्री०) [ल्नार 
सामछेवा पु० वारस मरण पछी नाम 

नामवर थि० [फा] प्रसिद्ध नामी 
(नाम -री स्वरी०) 

नामशेष विं० [स] गत नष्ट मत 

मामह॒दूद वि० [फा] बहद 

नामाक, कित वि० [स॒] जनी पर नाम 
ल्खापल के कोतरायलु हाथ तंवु 

भामा पु० [फा] पत्र (२) ग्रथ 

भा माकूल ।० [का+न] अयोग्य 

चासा लिगार जि० [फा] खदरपभी 

ना मालूम वि० [फा] अचात जजाण 
मालूम न हाथ एवु 

नामी वि० [फा] नामीचु प्रसिद्ध, 

नामी गरिरामो बि० [फा] धणु प्रसिद; 
नामाकित 

ना मुनासिब विणूफा ] अयोग्य जघटित 


ना मुआफिक २९० 


ना सद्घावार 





ना मुआकिक वि० [फी] माफक ना 
आवब एवं प्रतिकूछ 
नामुमकिन वि० [फा] असमव 
ना-मुराद वि०[फा] निराश निष्फक्त 
नामूतत स्‍्नी० [फा] इज्जत (२) झील, 
स्‍्त्रीनू शियक्कत (३) छज्जा 
नामूस्ती स्त्रौ० [फा ] नामाशी, वेजावरड 
ना मेहरबान वि"[फा ] जकृग़ढु, महर 
वगरन्‌ 
नामो निश्चान पु० [फा] नामनिशान 
नामौजू वि० [फा ] अयोग्य, गेरवाजबी 
नायक प्‌ ०[स ]नेता आग्रेवान सरदार 
(२) अधिपति, मुख्य (३) कथा, काव्य 
बरगेरेनु मुख्य पाज [नायिका 
नायका स्त्री० वेश्यातां मा, कूटणी (२) 
लायन स्त्री०्नाई स्त्री, वार्ददण नाइन 
नायब पु०(२) थि०[अ] मददनीश, 
सहायक (नाम, ०त, “बी स्ती०) 
नायाब वि० [फा ]अप्राप्य दुलभ(२)श्रेष्ठ 
नायिका स्त्री० [स] मुख्य स्ती-पात्र 
(२) युदती [| नारंगी रगनु 
नारगी स्त्री० नारगी फक्र (२) वि० 
भारजी वि० [फा] नारंगी रगनु 
नार स्‍्त्री० गरदन (२) नारी (३) 
वणकरनों काठछों (४) पु० नाव 
(५) नाडु (६) [अ] अब्नि 
नारा पु० नाडू (२) [अ] घाष पोकार 
(३) विजयघाप 
नाराज़ विरणूफा ] गुस्से थयेलु कफा(२) 
नाखुश (नाम ०ग्री स्तरी०) [हुक्‍्को 
नारियल प्‌ ०मारियेछ के काछलीनों 
नारियली स्त्री ० काछली के पेनो हुक्‍्को 
नारी वि० [अ] नार'-अग्नि सबंधी 
(२) स्त्री० [स्व] नारी, स्मी 


नाहू पु० नहरुआ, नारे 

नाल स्त्री० [स ] नाछ, दाडी के नछी, 
वदूकनी नाक ६० (२) पु० वालहकती 
ताक (३) [ज] घाडाना नाक (४) 
ज० (१) नजीक, पासे 

नालकी स्त्री० पाछठखी. [जडनार 

नाल्‍बद पु०[फा ] जोडा के घोडान नाछ 
सालाँ बि० [फा ] रोवार, रोईने फरियाद 
करतु (२) हरात, 'तगा 

त्ञाला पु० पाणीनु नाछ (३) [का) 
रोककर (३) शार बुमराण जिधम 

मालायक बि० [फा] अवाग्य (२)नीच, 

नालिश स्वरी० [फा] फरियाद 

नाली स्त्री० नीक (२) मारी 

नायें पु० नाम 

नाव स्‍्त्री० होडी नाव 

नावक पु० (१) नाविक (२) [फा। 
एक सास तीर 

ना वक्‍त वि० [फा] कसमयतरु 

नावर, रि स्‍्त्री० (प) नाबंडी, हांडी 
नावाकिफ वि० [फा] जजाण, (नाम, 
नावाकफियत स्त्री०) 

ना-वाजिब विर्णुफा ] गेरवाजवी अनोखे 

नाझ स्त्रो० [अ नजश] लोश, हर 
(२) ठाठडी हे 

नाता पुभूस ] नाश, सहार ०क व्शार 
वि० नाश करे एवु 

नाश्पाती स्त्री० दि] गातपाती 

चाझाद विशुफा ] दुखी नाराज (६ 
कमनसीब 

नाइता पु० [फा] नास्‍्तो, हागरी 

नास स्त्रा० सूघीने लेवानी देवी (9 


छीकणी 
चा-सद्चा, वार वि० [फां) अनुचित 


नासदान 


२९१ निकास 





नासदातय २० छीउणीना उरी 

नासमझ ० (नाम, >ैञ्यो स्ती०) 
अणसप्ु मूस 

मास ( स)ह₹ विज नासिह] नसियत 
देनार, मलाह्गार, उपदशक 

नासा, -सिका स्थप्री० [7] नाक 

नासाज्ध 4िर्णगूफा ] पिराधी प्रतिर&(२) 
बोमार (नाम >द्वो स््री०)) [हराम 
ना सिपास 4० [फा ] कृतघ्न निमय 
नामूर पु० [ज ] नडानु छिद्र, जमाथी 
ऊडथी परू नाकव्ठथा करे, - एवा राग 
नासेहूं वि० [स] जुजा नासह 
नास्तिक 4ि० [सै] ईश्यर इण्मा न 
माननार, जश्रद्धालूु [दुप्ट (३) नीच 
नाहुजार विं० [फा] यदचालनु (२) 
नह पु० (प) माथ 

नाहूक प्रिं० [फा] जितना कारण नवासु 
माहमवार प्रिर्गफा ] असमान, ऊचुनीचु 
नाहर पु० वाघ (२) सिंह 

नाहरू पु० जुआ नारू 

नाहीं ज० नहि ना 

निदक १० [स] निंदा बरनार 
लिंदनां स० क्रि० निदव्‌ निंदा करवी 
जिंदा स्‍्त्री० [से] वदगाई, बगोवणी 
लिदरिया स्‍तरा० (प) नीदर ऊघ 
निंदासा वि० ऊघ भरायलु, उनीदा 
नियू पु० 'सीबू लीवु 

निदित वि० सि] निदायलूु दूपित बूरू 
लनिद्य थिं० [स] निंदाने पात्र, खराब 
जिय पु० [सं] लीमडा नीम' 

नि शक्क 4 ०[स |शका के डरवगर बेशक 
निशेष ति० [स] पूरपुरु, बधुय 
निश्नेयल पु० [स] मोक्ष कल्याण 
नि इबास पु० [स] निश्वास, निसासो 


नि सकोच प्रि० [स] वर सवाच, 
बेधडय [नावारस 
मनिसतान गि० [स] सतानरत्ति, 
नि सदेह, नि सगय वि० [सम] नि झब, 
बेशया 
नि सोम वि० [से] जसीम पहद, अपार 
निस्‍पह पि० [स] निष्पमाम निलमि 
नि स्वाथ 4० [स] स्वाथ वारनु 
निअमत स्प्री० [ज०] जुना निज्ामत 
निजर ० (प) पासे (२) वि० समान 
निञराना अ० क्रि० (१) नजीक आवधु 
निभभामत स्वरी० [अ] दुंलभ के वीमता 
वरतु (२) स्वारिष्ट भाजन (३) वन- 
दोलत सुख 
निकदन पु० [स]नाश सहार खातमा 
निकट वि० [स] नजाकनु (२) अ० 
नजीक पास 
निकम्मा,निर्क्मा वि० मकामु(२)नातछसु 
निकर पुर्गूस ] ढर, समूट (२) पु०, 
स्त्री० [इ] जाधिया, चड्ढी 
निकलना अ०क्रि० नीकत्वु 
निकलदाना स०ति०'निवालना नु प्ररक 
निकक्‍सना अ०्नि० (प) नीवकबु 
निकाई स्‍्त्री० भलाई (२) सदरता 
(३) जुआ 'निराई मीदामण 


निकाज वि० मकामु (२) नवरु, काम 
बिनानु 


निकाना स०क्रि० जुओ “निराना' 

निकाब स्ता० जुआ नकाब' 

निकालना स०क्रि० (बहार) काठवु (२) 
निकार करवो 

निकाला पु० निकाल बहार काढवु ते 

निकास पु० [सु निकाल (२) मूछ, 
ऊगम (३) नीकल्वानु द्वार 


+ 


नफाता श्र्र 


निशाती स्थो० खानी, जय व स.. क्रम्म झा का ऊाउ रवानगी, जबु त (२) 
परदेशनी निड्ास (३) जाय, छाभ, 
नफो (४) सप्त उपाड 
निकाह पणृत]निवा लग्न -फरना, 
पढ़ाना, बाँधना ८ लग्न फरवु 
निकुज पु० [सं] ल्तामडप 
निद्चदट विस] तुच्छ हलकु, ऊतरतु 
मिकेत,०न पुर्भूस] स्थान धाम घर 
निकौनी स्त्री० खेतर नीदवु त, नादामण 
लिक्षेप पु० [स] फ्क्बु ते (२) छोडबु 
ते (३) थापण न्यास 
मिश्चड॒ वि० मध्य, व्रोवर बचलु 
मिखददू वि० ठेफाणा वबगरनु, रखडल 
(२) नकामु, आल्सु 
लनिम्भरना अ०क्रि० साफ थव्‌ , नीखरावु 
निखरी स्त्री० चोलडियात-धीनी रसाई 
निखार पु० स्वच्छता सफाई (२) 
सजावट [साफ के पच्रित्र करवु 
निललारना स०क्रि० निखारवु धांवु 
पख्लालिस वि० निखालस, शुद्ध 
निखिल वि० [स] प्रधु, अखिल [घटवु 
'निखु ( खू)दना अ०फ्रि० (व) खूटवू 
नि्योद वि० खांटाई के दोष बंगरनु 
(२) ज० बेलाशक घिना सकोच 
लियदना सण्क्रि० गोदडा इण०्मा दोरा 
माखवा (नाखवा ते 
फियदा पु० [फा] बखिया (२) दोरा 
बिगड़ स्जो० [सै] निगड, बेडी (२) 
हाथीना पगनी स कछ 
निगम पु० [स] बंद (२) मांग (३) 
वजार (४) वेपार रोजगार -भागभ 
पु० वेद बगरे शास्त्रों [जोनार 
निगरा वि० [फा] निरीक्षक (२) राह 
जिगरानी सनी गुफा ] देखरेख, निराक्षण 


निद्धवक 

नियलना स॒० क्रि० गद्धबु (२) गठाप 
करी जवु 

निग[-गा) हु स्त्री० जुआ निगाह 

निग -गा) हवानपु० [पा] दखरेख 
रापनतार, रक्षक 

नियार १० [फा ] चित्र (२) भरतकाम 

लिगालो स्त्री० हुकानी पह 

निगाह ज्वा० [फा] नजर, ”प्दि (२) 
महेरवानी, कृपादष्टि (३) ध्याव, 
देखरेख ०बान वि० जुआ 'नियहवान' 

निगुरा वि० नगरु, गुरुमत बेंगरनु 

निगूढ़ दि० [स॒] गढ़, अति युप्त 

निमोड। वि० अभागी जनाथ (२) 
नघराकछ (३) दुष्ट 

निग्रह पु० [स] राकबु, जटकावबु है, 
दमन (२) वधन सजा 

निघरघट वि० नाहिं धरनु के वहिं 
घाटनु (२) निलुण्ज -देमासमिलण्ण 
थई खादी सफाई करवी 

निघरा विं० जुओ “नियाडा' 

लिचय पु० [स ] चय समूह (२) विश्वेय 

निचला ० नीचल (२) तिश्वल 

निचाई स्त्री० नीचाण (२) तीचहा 

निचान स्त्री० नीचाण (२) ढाह 

निरचित वि० निर्शिचित 

निचुडना अण्क्रि० निवावाबु 

मिचोड (-र) पु० निचो” सार,वार्सय 

तिचोड (-र) ना, लिचोना सं? किं? 
निचोवबू 

निचोल पु० [स ] उपबस्त (र) औदगी 
२) घाघरा 

कक वि० नीचे नमेझु के करेले 
“हूं अ० नीचे 

निछक्का पु० एकरत 


निछावर २९३३ 


चलिनोरा 





मनिछावर स्त्री० माथे उतारीने दान 
कराती वस्तु (२) न्‍्योछावर करेलु-- 
बलिदान (काई उपर) -होना>(कोईने 
माट) बलिदान थवु -मरवु 

निछोह (-ही ) वि० प्रेमरहित (२) निदय 

निज( जी,०का) थवि० निज, पांतानु 
(२) साचु यथाथ (३) खास, मुख्य 
विज करके ८ थदश्य जरूर 

निजकारी सजा ० भागमा खडाती जमीन 

निज्ञा पु० [अ] झधड़ो तकरार 

निद्ञाम पु०[अ ] वदोबस्त (२) निश्चाम 

निजी वि० जुआ निज 

निजु,-जू थि० (प) निज सास पांतानु 
निरद ज० [फा] पासे (२) सामे 
नियरना अ०क्रि० चुडाईनें साफ थवु 
बधु सरी पडवु 

निठरछा (-ल्लू) (+० ठाल, कामधधा 
बंगरन्‌ 

निठाला पु० बेकारी नवराश ठालापणु 
निदुर वि० निध्दुर निदव 

निठोर पु० बूरी जगा क्‍्थोर (२) 
दुंदशा “पडना 5 हाल थवा 

निडर ५० नीडर (२) साहसिक 
पिढाल 4० ढालु अरगवत (२) उत्साह- 
रहित मद [(२) ढाछ 
नितब प्‌ ०सि] (सुतीना) बूछों थापो 
नित अ० नित्य रोज सदा 
नितराम ज०[स] सदा सवदा नवकी 
लितात वि०[स ] अतिशय सूव (२) 
बिलकुल तहन 

नित्य वि० [स] सनातन जमर (२) 
अ० सदा ०कम पु० राोजना काम 
के तेना विधि “प्रति, ०।य ज० राज 
नियरना अ०क्रि० नीतरवु 


निथार पु० नितार, नीतरलः साफ 
प्रवाही के नीतरीन नीचे बेसे ते 

निथारना अ०क्रि० नितारवु 

मिदरना स०क्रि०(प) निरादर करवा 

निदक्षन पु०[स ] दप्टात दाखलो (२) 
प्रदशन 

निदाघ पु० [स] उनाछा (२) ताप 
निदान पु० [स] कारण (२) रोगनु 
कारण के तेनी परख (३) अत, 
छडा (४) वि० नीचेन्‌ उलल्‍ली काटितु 
(५) अ० अते जाखरे [चितन-ध्यान 
निदिध्यासन पु० [स] निरतर ऊडू 
निदश पु० [स] जादेश आज्ञा 

निद्रा स्त्री ०[स ]ऊघ ०लु वि० ऊघणशी 
+द्वित वि० ऊघेछू 

निवडक ज० वेधडक 

निधन पु० [स] अत मरण 

निधन (-नी) वि० निधन 

निधान १० [स] आश्रय स्थान जाधार 
(२) निधि भडार 

लिधि स्त्री० [स] भडार खजानो(२) 
समद्र (३) कुउरना वेब रल (४) 
नवनी सरया 

निनरा वि० जुआ निनार। 

निनाद पु० [स] नाद जवाज 

निनानबे 4० नव्वाणु ९९ -के फेरमें 
लाना था पडना5धननी धूनमा पडवु 
निनार (-रा) 4० (प) निराह्ठु जुदु 
जलल्‍्ग यार 

निनावः पु० मो के जीभ आावां जबी 
ते तथी थता फाल्ला इ० (२) वि० 
जे वस्ठुनु नाम लेवु सराब गणातु 
हाय ते [ननिहाल! 
निनौरा पु० नानोनु घर खडमासाव्, 


निप्नातवे 
निप्ता (स्पा) नये वि० जुओ 'निनानवे' 
लनिपजना अ०क्रि० नीपजबु, उत्त ने वयु 
निपजी स्त्री० (प) नीपज (२) राम 
निपद आअ० नीपट, कवछ, विलकुछ (२) 
खूब 
निपढना ज०क्रि० जुआ “निवटना 
निपटा (-ट) रा पु० जुआ 'निवटारा' 
निपात पु० [स] पता, पडती (२) 
मृत्यु, नाश 
निपीडन पु०[स ]वीडब्‌ -दु खी करवु ते 
निपुण, >न (१) वि० [स] प्रवीण, 
कुशक्क चततुर (तरिसतान 
निपुत्, निपूत(-ता) वि० अपुन, 
निफरना अ०क्रि० आारपार नीकद्धवु 
(२) स्पष्ट वबु 
निफल वि० (प) निष्फक् 
निफाक पु [अ] विरोध (२) वेर (३) 
अणबनाव 
निफोट वि० स्पष्ट, साफ. शर्त 
निवध पु० [स ] निबंध, ऊेख (२) वधन 
निबधन १० [स॒] यधन (२) व्यवस्था, 
प्रबंध, तियमन 
निब स्त्री० [६] अणियु (होल्डरनु) 
निबकौरी स्त्री० लीवाछी “निवौरी* 
निबदना अ०क्ि० छूटवु (२) पूछ थव्‌ 
(३) निवेडो आवबों (४) परदार्वु 
(जम के शौचादि) [आणवा 
निबटाना स७०क्रि० पुरु करव्‌ के निवेडो 
निबटा (-ढे ) रा, निबदाव पु० समाष्ति 
(२) निवडा फ्रेंसलो 
निवरनता अ०क्रि० ऊगरवु छूटवु, मुक्त 
यदु (२) पृद्द बचत (३) ऊंकलवु 
निवडा आवबों 
लनिबल वि० (प) निवक्क 


२९४ निल्नया 


निदह्‌ पु० समूह 
निबहुना अ०क्रि० पार पामवु (२)वभवु 
निबहुर वि० (प) ज्या गय पाछू तथी 
जवातु एवी (जगा-यमद्वार) 
निबाह पु० निभाय, गुजारों [घलावव्‌ 
निवाहना स०क्रि० निभाना, नभाववु, 
निबिड वि० [स] घन, पांच, पाई, 
निबेड (-र) ना स०कि० ठोडजबु (२) 
निवंडां जाणवा 
निवेडा (-रा) पु० निवेश, फेंसला 
(२) जन्त, पार (३) सुक्ति 
निबोरी (-ली) स्नी० छीत्ाढी 
निभना अ०क्रि० नभवु (प्ररक निभावा) 
निभृत वि० [स] जचक, ल्विर (२) 
एकात शात, निजन (३) गुप्त, 
सताडेलु (४) नम्र, घीर 
निमच्रण पु० [सि] नातर [ आमत्रित 
निमत्रित वि० [न ] बोलावेलु, नातरेदूं, 
मिमकौडी स्त्री० जुओो 'निबकौरा 
निमस्न वि० [स] अदर डूबछु, लीन 
मग्न तमय 
निमज्जन पु० [से] डूदकु मारव्‌ वें 
निमाज स्त्रा० नमाज, बदगी 
निमाना वि० नीचु, ढकतु(२)वरम;गोई 
निमित पु० [स] कारण हेतु (२ 
चिह्न क्षण (३) शुका (४ 4९ 
लीवे, मादे सार. [ ता 
लिमि( मे)प पु ०सि | जाखने। 
किन पु० [सर] रा या न 
ते (२) पछकारो (२) मर' 
कर ५ जुओ 'नि्मिय/ [एक वाती 
लिमौना पु० लीला चणा के वंठाणावी 
निम्न वि० [त]नावेनु नीचछ (२ 
नीवाणवाक्ु०ग्मा स्त्री० नदी 


नियता 


र्र५ 


निराघार 





नियता पु० [स] नियामक -प्रण पु० 
नियमन बाबू [निश्चित 

नियत वि० [से ] नक्‍्क्री थयेलु हे करेलु, 

मियति स्त्रा० [स] नियत थबु ते (२) 
भाग्य, नसीय [विधि 

सियम पु० [स ] नियम नियत व्यवस्था 

नियमन पु० [स] नियममा राखबु 
ते काबू 

नियमित 4 र्णूस ]नियमवाल्ठु नियमबद्ध 

लियर, नियराना जुओ निभा 
“निशरराना' 

नियाज्ञ स्त्री णफा ] इच्छा (२) आजीजी 
(३) स्‍पा (४) भेट “हासिल करना 
ऋमोटानी सेवामा हाजर थव्‌ 

नियाज नामा पु० [फा] कृपापत्र 
(कांगछठमा वपराय छे) . [पिवधक 
निमसक पु० [स] नियममा राखनार 
नियामत स्त्री० जुओ “निआमतता 
नियार पु०सोनीना दुकाननो पूजो बचरो 
लियारा वि० न्‍्यार अलग 
नियारिया पु० धूछघोयो 

नियुक्त वि० [स) नीमलु (२) नक्‍की 
करेलु ठरावेलू -क्त स्त्री०निमणूक 
नियोग पु० [स] नियुक्त करवु ते (२) 
प्रेरदु ते आचा 

'नियोजक पु० [स ]नियुवत करतार नच 
पु० नियुक्त करव्‌ ते 

निरकुछ विर्णूस ]कावू बहारनु स्वच्छदी 
निरतर वि० (२) अ० [स] सत्तत, 
लगातार (२) सदा 

निरध वि० भारे अध (२) महामूल 
निरर विं० [स] अभण 

निरख पु० जुआ 'निख 

निरखना स० क़ि० (प)नीरखवू जोबु 


निरयुन॒ वि० (प) निगुण, गुणातीत 


(२) दुगणी [निगय॑ 
निरजोस पु० [स निर्यास] निचोड (२) 
निरघार पु०(प ) नक्की ठराव निश्चय 

०ना स० लि० निरधारवु 

निरना, “नं, नन्‍ता वि० 
कोठावारू उपवासी 
निरफना वि० (प) परायु 
निरफ्राध वि० [से] निर्दोष बेगुना 
निरपवाद वि० [स ] अपवाद रहित (२) 
निर्दोष [जलग तटस्थ 
मिरपेक्ष 4० [स ] नि स्‍्पह (२) स्ततत्र, 
निरम(-मा) ना स० क्रि० (प) निर्माण 
करवू बनावव्‌ रचवु 
निरमोल, -लिक जि० (प) अमूल्य 
निरथक वि० [स] नकामु 
निरवधद्य वि० [स) अनिद्य निर्दोष 
निरवधि वि० [स] अमर्याद, अपार 
निरवयव वि० [स] निराकार (२) 
अवयव विनानु.._ [उकेल फसलों 
जिरवार पु० छुटकारो (२) बचाव (३) 
वबिरस विं० [सि] तीरस रस विवानु 
निरसन पु० [सम] दूर क“वु के फरेक्बु 
ते (२) उकेल निराकरण (३) नाश 
निरहकार,निरहम्‌ वि ०[स ]निरभिमानी , 
अहफाररहित नम्र 
निरा वि० (स्त्री ०-री)शुद्ध, केवक नयूँ 
लनिराई स्त्री० नीदामण 
निराकरण पु० [स ] उकेल फेंसछो (२) 
खडन, निरसन [ईइ्वर ब्रह्म 
निराकार वि० [स ] निराकार (२) पु० 
निरादर पु० [स] अनादर अपमान 
निराधार वि० [सम] आधार विनानु (२) 
पाया विनानू अध्घर 


नयणा 
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निराना स॑० फ्रि० मीदबु 'निकाना 
मिरापद वि० [स] बापटा के पीडा 
विनानु निविष्न सुरक्षित [विरायु 
निरापन थि० (प) जुआ “निरपना, 
निरामय वि० [स] नीराग तदुरस्त 
निरामिष वि० [सै] मास रहित (२) 
शाकाहारी 
निराला पु० एकात जगा (२) वि० 
एकात (३) मिराल्ठ (४) अजोड,उत्तम 
निराश प्रिं० [स] निराश नाउमेद 
“शो,-स वि०(प )निराश -द्या स्त्री० 
निराहार 4० [स] उपवासी भूड्यु 
निरिद्रिए 4० [स] इद्विय वगरनु 
निरिच्छ वि०[स इच्छा रहित, मिस्पृह 
निरीक्षक पु० [स] निरीक्षण - देखरेस 
राखनार 
निरीक्षण पु० [स] देसरेख तपास 
निरीहू 4ि०[स ] निरिच्छ (२) उदासीन 
बात 
मिरुत्तर वि० [स॒]उत्तर वगरनु, उत्तर 
ने आपी शकाय एवु (२) उत्तर न 
आपी झकनारु, चूप थयलु 
निरुद्ध ५० [स॒] राकेलू वाधलु 
निदपयोगी वि०[स ]नकामु सप वगरन्‌, 
निरपाय विर्णुस ]लाचार, उपाय वगरनु 
निरूपण पु० [सि] स्पष्ट रजू करवु ते 
वणन (२) अवलांकत तपास 
निरोग, -गी वि० नीटोगी वढ़ुरस्त 
निरोध पु०[स ]रोकबु ते, अरतिवध निश्नह 
निख पु० [फा ] भाव दर किरवो ते 
निखवादी स्ती० [का] भाव नवकी 
निर्गयध 4० [सं] गध वगरनु 
निगम पु० [स] बह्ार जबू ते निकास 
नियुण वि० [त ] गुणातीत (२) खराब 


कै 9/%0; 220. 2020० किस 


दुर्गुणी “पिया पु० निगुण बहाना 
उपासक 
निजत वि० [से] एवान्त, सूनु 
निजल वि० [सि] निजक , पाणी विनानु 
निर्जीव वि० [स] अचेतन, जावे पंगरवु 
निम्तर पु० [सि] झरा 
निणय पु० [से ] निश्चय, ठराब, ऐेंसलो 
निर्णायक ५० [से] निणय करनाद 
निर्णोतत वि० [सं] नक्‍क्री नियत 
लिदय वि० [सै] कूर, देमाहीन 
निर्दिष्ट वि० [सं] नकवी, निश्चित 
वतावल्ु [वत्ताबवु ते, वन 
निर्देश पु० [प्‌] भाज्ञा (२) उल्लेख 
निर्दाप वि० [स] दाप «हित बक्सर 
निघन वि० ससि] गरीब, लेकिन 
निर्धार पु० [स] निरधार, दिश्वव 
०ता स०क्रि० तिरधारवु -रित्त विं० 
नवकी थयेलू के करेलु 
लिबल विं० [सि] निवक्र, नव 
निबुद्धि वि० [सि) मूख, वृद्धि बगल 
निवधि वि० [सं] अभाव अणसभर्यु 
निभय कि० [से] नीडर 
निभर 4० [से] भरपूर, भरेतु (२) 
आश्रित अवद्बित 
निर्भीक वि० [सै] नीडर 
निश्चम वि० [सि] अमरहित, निश्चित 
(२) ज० वेलाशक बिना सकीव 
निर्श्नातत वि० [सि) अम के सहन विवाद 
मिमस वि० [सं] ममता वंगरतु 
मिमल वि० [सि] निमछ, स्वच्छ (. 
प्रशिजि, निष्कक 
मिमली स्त्री० अरीठोनु चाड के बरीई 
निर्माण पु० [स] रवता बगाइद त् 
निर्माल्य पु० [व] देवने चडाबेली वरस्त 
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निमित वि०[म ] निर्माण थयेलु के करंछु 
निर्मूंल वि० [व ] निमूछ, मूछ वे जाघार 
विवानु [चामडी 
निर्मोक पु० [स] सापनी काचछी (२) 
निर्मोह (-ही ) वि० [स] मोहरहित 
निर्यात पु० [स] निकास भरता मार 
नियतिन पु० [स] बदलो प्रतिवार 
निर्यास पु० [स ] वनस्पतिमाथी यरता 
के चढात्ता रम (२) गुंदर 
मिल वि० [स] बगरम लाज वगरन्‌ 
निलिप्त वि० [सर] ल्‍ुपाया वगरनु 
अनामक्‍त 
निवश्ञ वि० [सि]पिसतान उच्छेदियु 
निवच्चिक पु ०[स | चूटनार मतापिकारी 
मतदार 
निर्वाचन पु० [सै] चूटणी... [जाबठ 
निर्बाचित 4० [स ] चूठायेल चूटणीमा 
निर्वाण पु ०[स ] मुक्ति (२)अत समाप्ति 
निर्वा्सन पु० [म] दशतिकाड (२) 
नाश उचच 
निर्वाह पु० [स] निवाह गुजारा (२) 
टक्वु -नभवु ते मिभाव (३) पालन 
(४) समाप्ति 
निर्विकार वि० [स] विकाररहित 
लिविध्च 4० (२) जर्शूस ] विघ्त विनानु 
के ड्नि 
निरविवाद ० [स] विनतकरारी 
निर्दाग 4० [स ]वीरता क बल वगरनु 
निस्तेज 
निर्वेर 9० [सि] वेररहित 
सिरव्याज वि० [स] सरक्त निष्वपट 
निलूज,-ज्ज 4ि० (प) निछज्ज ०ई, 
०ता सजी ० (प )निछूज्जता -जी वि० 
सन्नी ० बशरप (सती) 


निल्‍रूय पु० [स] स्थान (२) रहेठाण घर 

निलछाम पु० नीलाम , लिलाम, हराजी 

निलहा वि०्नी 5 - गढ्दी साथ सवध वष्छु 

निवतन पु० [से] नि+/रण (२) पाछु 
जबु त॑ 

निवह्‌ पु० [व] समूह थुड़ 

निवाज्ञ वि० नेजाज पाल 

निवाजना स ० ०निवाजव्‌ कृपा करवी 

निवाज़िश स्त्री० पा दया 

निवाड (-र) स्नी० खाटरानी पाठी 
(२) कूवानु चचकर जमवंढ 
निवाडा सस्‍्नती० एक नानी हाडी 

निदार स्ती० जुआ ति+ड (२) जूदानु 
चक्कर (३) पु० सि ] मारिया जवु एवं 
धान 

निवारक वि० [स] निवारण करनार 
“ण,-न पु०राजवु के दूर रव्‌ ते (२) 
छटकारो “ना स०क्रि० (प ) निवारबु 

निबाला पु० जुआ 'नवाला कांछियों 

निवास पु० [म ] सहेढाण (२) घर -्सी 
4० रहवासा बूचु 

निबिड वि[स] घन गांच घाडू (२) 

निबिप्ट थि० [स] एकाग्र (२) अदर 
पंठेलु व स्थिर थयेलू प्रविष्ट 

निवत्त वि० [त] झूदु के फारेग वयेलू 
(२) मुक्त -त्ति सती ० छुटकारो मृक्ति 

निवेदक वि० [सम] निवेदन के दिनति 
करनार ((२) समपण 

निवेदन पु०[म ] विनती भम्न रजूजात 

निवेश पु० [स] पडाव डरो (२) घर 
(३) ज्वाह 

निश्षक 4० निशक नीडर 

निद्रा स्‍्त्री० [स] रात 

निशस्त स्ती० [फा] बेठक 


निशा 
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निशा स्त्री० स] रात्रि ०कर पु० चद्र 
०चर पु० राक्षस (२) शियाढ्व (३) 
भूतप्रेत (4) चार 

निशाज़ातिर स्त्री० सतोप, निरात 

निशात वि० [स] धार काढेलु, तीक्षण 
(२) स्‍्त्री० [अ] आनद, सुख, खुशी 

निशान पु० [फा] चिह्न (२) बावटो 
(३) लक्ष्य ताकवानु नेम - एघाण 

निशानची पु०[फा] निशान-झड़ो लई 
चालतार, झडाधारी 

निशान देही, दिही स्त्री ०फा ] माणसनी 
निशामी आपवी-भोछखाववु ते के 
तेनी परेड 

निशान-पट्टो स्त्री० चहेरा वर्ेरेनी 
जआाफुख के तेनो निशानीओं 
निशान-बरदार पु० [फा] निश्ानची 
निशाना पु० फा] ताकवानु पिशान, 
एधाण “बाधना, -साधना-निशान 
ताकबु “मारना, “लंगाना-निशान 
वीघबु 

निशानी स्थी० याद राखवान्‌ चित्त 
स्मारक (२) चिह्न निश्चान 
निशास्ता पु० [फा] घउ पढछाछ्ही तेने 
बादीने कराती एक वानी 

निशित विर्शुस] घारदार तेज, तीक्षण 
'निशिदिन, निशिवासर अर्णगूस] रात- 
दिवस हमेश 

निश्ीय पु०, -थिनी स्त्री० [स] सात 
निमचय पु० [सि] ठराब, निणय (२) 
दृढ़ विचार के सकत्प 

लिऋघल वि० [सं] अचछ स्थिर 
निब्चित विर्णूस )चिता रहित वेफिक्र 
निश्चिचत वि० [सम] नक्‍की ययलु के 
करलु 


निद्रयोजन 


निशचेप्ट विस] चेप्टारहित, बेहोश, 
अचेत (२) स्थिर, मिश्वल [वल्याण 
निश्नेयत पु० निश्रेयस, मोक्ष, परम 
निश्वास पुर्गूस] इवास बहार काढवो 
ते, निसासो [वोक्स 
निशशक वि० [स] नक्‍की शकारहिंत, 
निःशेष विर्णुम] पूरेपुरु, काई बाकी 
रहा बिनानु विल्वार 
निपग पु० [से] तीसनों भाथों (२) 
निषाद पु० [स ]भील के माछी जवी एक 
प्राचीन जाति (२) थी स्वर 
निषिद्ध वि० [स] मना करायेलु (२) 
खराब दूपित 
निषेध पु० [स] मनाई, बाधा (२) 
इस्कार, पर याडवी ते... [विस्नु 
निष्कपट वि० [स] कपटरहित, सोचा 
विष्कष पु० [सं] निचोड, सार 
निष्कलक वि० [स॒] कलकरहित, शुर्द 
सिश्काम विं० [सं] कामनारहिंत, 
अनासक्त व्यिध ना 
निष्कारण वि० (२) जेग[ति ] अकारणं, 
निष्किय विस] क्रियारहित, निश्वेष्द 
निष्ठा स्‍्त्रीूस] श्रद्धा, तिखास (९) 
चफादारी (३) स्थिरता निश्चय 
निष्दुर विर्भुस ] कड़क, कठार (२) हर 
निष्णात विं० [सि] प्रवीण पारगठ 
निष्पक्ष वि० [सं] पक्षरहिव, वंदरस्व 
निष्पत्ति स्त्रीण[स ] अत, समाप्ति (२) 
सिद्धि परिणाम [फरहप 
निष्पन्न वि० [त] समाप्त-पुर वयाद/ 
निष्पाप वि० [सं] पापरहित 
जिष्प्रस वि० [स] निस्तेज 
निष्प्रयोजन विर्भूस] प्रयाजन विवाद 
हेतुरहित (२) ब्यय नवासु 


निष्प्राण 
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निष्प्राण व [7] प्राणरहित, उछ वे 
जोर परयरन्‌ 
निष्फल प्रि० [] निष्पछ व्यय 
निसदत स्त्रीण[त ] निस्वत संबंध (२) 
वियाहनी बात, ।गाई (३) तुरना 
लिसदती प्रि० सबधी 
नित्तयतो थाई पु० बावी के साझा 
मिसग पु० [स] स्वभाव प्रझृति (२) 
कुदरत पष्ठि (३) दान [स्त्राआ 
सिसयाँ स्त्रा3 [ज निफ् नु ब० ब०] 
निसों (-सा) से पु० (१) निसासा ठाबा 
इपास 
लिसा स्त्री० (१) निशा रात्रि (२) 
सताप तप्ति (३) पु० नशा 
निसाब पु० [फा] पूजी मूडी (२) 
अभ्यास कम 
निसार पुणूज] जुआ 'निछावर (२) 
प्याझावर (३) वि० निसार 
निसाप पु० (१) निसासा (वि०-सो) 
निसीदी वि० नि सत्य नीरस 
लि (-स)नी स्त्री० निमरणी 
निम्तोत वि० (प) शुद्ध 
निएतत्त्व वि० [से] तत्त्व वगरनू 
निस्तब्ध विस] साव स्तध स्थिर 
निस्तार पुर[त] पार ऊतरवु त (२) 
उद्धार माक्ष [ नुक्त 
निस्तीण वि० [सम] पार ऊतरेल (२) 
निस्तेज विं० [सं] तेज वगरनु फीकु 
मिस्पद वि० [स] स्पदरहित स्थिर, 
अचल (विगरनु 
निस्पृह्‌ वि० [सं] स्पृह-छोभलारूच 
निस्‍्फ़ वि० [ज] अरथधु 
जलिस्फानिस्फ वि० [फा] जरघोजरघ 
निस्वत स्त्री० [ज] जुआ “निसवर्ता 


निस्सदेहु वि० [म] सदह वगरनु नयी 
निस्सार पिर्णूस ] सार पगरनु नि सक्तर 
निस्सीम पि० [स] जमीम अपार 
निसस्वाय ० [से] स्वावरहित 
निहग वि० नि संग एवी (२)एकफछ, 
नमारमूडु (३) पु० [फा] मगर प्राह 
>लाडला विं० मायापना छाडवी 
बगडलु (छावरु) 

निहृत वि० [सम] नष्ट हणायेल्‌ 
निहुत्या वि० दास्प्रहीन (२) गरीब 
निहाँ 4० [फा] दृपु गृप्त 

निहाई स्त्री० निहाउ पु० एरण 
निहायत वि० [ज] खूब बेहद अत्यत 
निहार पु० [स] जास झाकक्र 
लिहारना स०क्रि० (१) निहाल्यु 
निहालछ विं० [फा] साल, झृतकृत्य 
निहाली स्ती० [फा ] गादी (२) निहाई/ 
निहित विूम ] रुखेलू स्पापलु(२)कूपु 
निहोरना स०्कति० (प) वीनबबु (२) 
मय़ावव्‌ (३) कझंतन थवू 

निहोरा पु० (प) उपकार (२)विनति 
(३) भाश्वरो भरासो 

नींद, ०डी(-री) (प) सस्‍्वी० निद्रा 
ऊंघ -उचटना, -खुलना, “टूटना न 
ऊघ ऊडी जवी जागबु “पडना८ 
ऊंघ आववी “लेना ८सूवु, ऊघवु 

नोंदना स० क्रि० नीदवु (२) निदवु 
निंदा करवी 

नोक (-का), नोको [फा] वि० भलु, 
अच्छु (२) सुदर 

नोके अ० ठीक रीते बरोंबर 

नोकोई स्थ्री० [फा ]मलाई (२)सुदरता 
नोग्रो प्‌ू० [इ] हबसी 

नोच वि० [सम] नीचु, अधम, हलकठ 


नीचा 


च्च्०० 


नुकीजा 





नीचा वि० (० स्त्री० -घी) नीचु, 
दक्कतू ०ई स्त्री० नीचाण -खानाऊ 
नीचू जांवु -नीचु पडवु, हारव्‌, 
शरमाव्‌ -दिखाना८सीचु नमावव्‌ 
हरावब्‌ मानभग करव्‌ नीचु 
जावडाबब्‌ -देखना-जुओ “नीचा 
खाना 

भीचा ऊँचा 4० ऊचुनीचु(२)सारुनरस्‌ 
(३) सुसदु ख (८) छीलीसूकी 

नौचू वि० चूतू नहोय एव (२) नीचु 

नौचे अ० नीचे “ऊपर ' थी ऊलछट्‌ 

नीज्ञ अ० [फा] उपरातमा पण, वह्ली 

नीढठि स्त्री० अस्चि, अनिच्छा (२) अ० 
जेम तेम करीने मुइकेलीथी 

नोड़ पु० [स॒] पक्षीनों माक्तो 

नीति स्तरी०[स |ढग रीत (२) आचार 
के वतननो नियम न्याय कायदो 

नीपजना अ ०क्रि०(प )नीपजवु , पदा थव्‌ु 

नीदी स्त्री०(५ )नीवी नांड्‌ वेडनो बंध 
नीबू पु० छीवु के लीवाई 

नोबू नि्रोड वि० भारे कजूस 

नौम पु० छीमडो (२) 4ि० [का] जडघु 
नीसचा पु० [फा] ख़ाडु, कटार 
नीम जाँ वि० [फा] अधमूउ, मृतप्राय 
नीमटर तिं० अधक्चरे 

नीम रज्ञा 4० योडी - जर्घी रजा 
नीम रोद्ध पु० [फा] बपोर 
नोम(-मा)स्तीन स्त्री० नीचे पहेरवानु 
अर्धी वायन्‌ एक कुर्तु के बडी 

नोम हकोम पु०[फा] अधक्चरो वद्य 


हकाम 
सीमा पु०फा] नीमो - एक पहेखेश 
सीमास्‍्तोन स्त्री० जुआ “नोमस्तीन 
ज्ोयत स्त्रीर्णत ] नयत, भाउना दानत 


नोर पूर्णृस ] पाणी (२)फोल्ला इ०माधी 
नीकततु प्रवाही' ०ज पु० कमछ (२) 
मोती [वगरन्‌ 
सीरद प्‌० [स॒] वादछ (२) विं० दात 
भीरस विर्णूस ] रस वगरन्‌ फीकु (२) 
पु० दाडम 
भीरोग वि० [स] नीरोगी, तदुरस्त 
नील वि०[स] यगलोना रगनु नीछु (२) 
पु० गछीनों छोड (३) भूरा-काढा 
रगनु चकामु - सोब्छु (पक्षी 
नीलकठ प ०[स ] शिव(२) मोर(३)चात 
नौलम पु० [फा] नौलमणि पु० [8] 
छीलम रत्न 
नीला बिं० नींछा रगनु 
नीला थोया पुर्ण[स साल्तुत्व] मोस्यूपृ 
नीलाम पु० किलाम 
नौलाम्बुज, नोलोत्पल [स), तोलोफर 
पु० [फा] नील क्मक् 
नोवें, नीच स्त्री० पायो “जमादा, 
डालना या देना # पायो नाखवो 
नीबि,-वी स्त्री०[स ] नाडु (२) कमरा 
बधनी गाठ (३) मूडी मुठ ७ 
नौहार पु० [पि] जुओ 'निहार 
नुक्तता पु० अं] टपकु, विद, नु्गी 
नुक्‍ता पुशूज ) सूक्ष्म बात (२) दी 
(३) रहस्य. «घी वि० वुकेचीन 
दोप शाधनार छिद्र जोतार चीनी 
स्त्री० [फा] भुक्तचीनी [व्फद रे 
नुकरा १० [अ] चादा (२) मोझनों 
नुक़ल पु० जुजी “नुबल' 
नुक्सान पु०ज ] नुकसान कमा, सोद 
घट “मरना + नुक्साव भरा आईई 
नुकीला 9० नोबटार अणादाद (9 
सुदर 


जुफकइ 


रे०१ नेगीजोगी 





नुक्कड प्‌» अणी (२) खूणो नोक्छेलछो 
हाय ते, ढको 

जुकक्‍्का १० 'नोक ', नोख, जणी नीकछतो 
छेदी ०ढोपी स्त्री० पातत्छी नोखवाढी 
एक जातनी टोपी 

नुक्ल पु०[अ | एक जातनी मीठाई (२) 
नशा पर खावबान्‌ ते (३) नास्‍्तों 

नुक्स पू० [ज] दोप, ऊणप 

सुचना अ०क्रि० ऊसडव्‌ (२) उन्चरडावु 
(प्ररक-नुचवाना) 

नुजूम पु० [अ] नजूम ज्योतिष 

नुजूमी पू० [अ] नजूमा जाशी 

नुतफा, नुत्फा पु० [अ] वीय (२) 
जौलाद -उहरना >गभ रहेवो 

नुनख (-खा)रा वि० मीठावाछ्तु 
* नमकीन 

नुनना स०्नि० लणव्‌ कापणी करवी 
नुनेरा पु० जुओ “नोनिया 

नुमा थि० [फा] देखातु' दशक के 
समान अथमा समोसमा झदा० 
“ज़श नुमा' 

नुमाइदा पु० [फा] प्रतिनिधि “दगी 
सस्‍्ती० प्रतिनिधित्व 

नुमाइश स्थ्ी० [फा] प्रदशन (२) 
सजावट ठाठमाठ [ खाली देखावडु 
नुमाइशी जि० [फा] दखाडा पूरतु 
नुमाई स्ती० [फा] दखाडबु ते 
नुमाया वि० [फा] जाहेर, प्रत्यक्ष 
नुसला २० [न] नुसलोी -वाघनाऊ> 
नुसखा प्रमाणे दवा आपयी 

नूतन वि० [म]नव्‌(२)ताजू (३)अनोखु 
नून प० लूण मीठ >तेछ रमीठु 
मरचु वबगरे घरना सामान 

नूपुर पू० [स] झाझर 


नूर पु० [अ] तेज प्रकाश बाति 
०का तडका पु० प्रात काछ ०चब्म 
पु० प्यारा पुत्र ०चश्मी स्व्री० प्यारी 
पुजी ०बाफ पु० वणकर 

नूरानी वि० [अर] नूरवात्ू चमकदार 
(२) सदर [एक पंगवर 

नूह प० [3] (बाईवलमा वबतावेला) 

सु पु० [सं] नर माणस 

नृत्य पु० [स] नाच 

नदेव पु० [स] ब्राह्मण २) राजा 

नुप, ०ति, -पाल पु० [सं] राजा 

सृशस ७० [स] दुष्ट कूर निदय 

भेअमत्त स्त्री० [अ] जुआ 'निञआञामत! 
भेइ (-ई) स्त्री० नोव, पायो 

मेक विर्णफा] नेक भलू शिष्ट (२) 
अ० थाडे जरा 

नेकचलन वि० सदाघारी (नाम, “नी 
स्‍्त्री० सदाचार) 

मेकनाम वि० [फा] प्रसिद्ध भ्रख्यात 
( नाम, >मी सस्‍्नी७ ) 

मेकनिहाद विण[फा ]सुशील चारितवान 

सेकनीयत [फा ] वि० नक नयतवाढ्ु, 
उच्चाशयी (नाम, -न्ती स्ती० ) 

नेकबख्त वि० [का] नसीबदार (२) 
सुशाल (नाम -छती स्त्री० ) 

नेकी स्‍्त्री० भलाई सज्जनता (२) 
उपकार, हिंत ०बदी स्थी० अल्ु- 
बूह हितअहित “भर पुछ पूछ २ 
>भलु करवामा पूछव्‌ यु? 

नेग पु० लग्न के उत्सवन अगे सवधीओ 
तथा नाकरोन जपात्‌ दापू के छागो 

नेगचार, नेगजोग पु० 'नग' ना रिवाज 

भेंगी पु० “नय नु हकटर 

नेगीजोगो पु० “नेगी” वसवाया 


नेजा 

नेजा, [फा ] नेजाल पु० (प ) नेजो, भालो 
(२) नेजु, मिशान ०»बरवार पु० 
भालावाछो के राजानो निशानची 

नेडे (-रे) अ० (५) नजीक, पासे 

नेत पु० निरधार, ठराव (२) सकब्प 
(३) स्त्री० नैयतत 

नेता पु० [स] नायक, जागवान 

नेतो स्त्री० बछोणानु नेतरु 

नेत्र पु० [स] आख (२) नतरू 

नेनुआ(-वा) पु० एक श्वाक-गलकु 

नेपथ्य पु०[स] वेशभूषा (२) रगभूमिनों 
पाछ्नों भाग [पराववानों 
नेफा पुर्णूफा] छेंघो इ०नो नेफो-ताडु 

नेम पु० नियम (२)रिवाज (३)घमक्रिया 

नेमत स्मी० जुओ “निआमत 
मेमधरम १० पूजापाठ इ० घमविधि 
भेंसि स्त्रीण[स] पडानों घेराव परिष 
(२) कूआना काठो (३) काठो किनारी 
भेमी वि० नेमथी रहेनार नियम पाछ- 
भार ०धरमी वि० पूजापाठ वगेरे 
नियमथी वरनार “नेमधरम'वात्ठु 
भेरा, मेरे आ०(प) नेरे, पासे 'नियर 
नेबंग पु० (प) 'नेग', दस्तूर, रिवाज 
नेवज पु० नवच्च, भोग 

नेवत ( ता) पु० न्योता, नोतर 
नेवत़ना स०त्रि० नोतरवु 

नेवर पु० नूपुर (२) वि० खराब बूद 
(३) स्त्री० घोडाना बे पग अथडाईलने 
वागबु ते 

भेवला प्‌.० नोछियो 

नेवाज वि० जुओ निवाज [(३) ड्ख 
नेश पु० [फा]नोक जणी (३२)काटो, 
नेश्षकर पु० [फा] शेरडी 

चेघ्तर पु० [फा] नस्तर 


३०२ नसगरिक 


नेस्त वि० [फा] अस्तित्व वगरवु 
०नावूद वि० नष्टभ्रष्ट, खेदानमंदाव 

नेस्ती स्त्री० [फा]न होवू ते अभाव 
(२) बाक्स (३) नाश [तक थी इ० 

नेह पु० (१) स्नेह प्रम (२) चीकट 

न स्थी० [फा ] वासनी नक्की के वासली 
(२) हुकानी नेह 

ने स्‍्त्री० (प) नदी (२) चीति, नये 

नंचा पू० [फा] नेचो, हूकानों मेर 
०बद पु० नेचो बनावनार, «यदी 
सस्‍्नी० तेनु काम 

नतिक विं० [स] नीति सवधी 

मन पू० (प) नयन 

नेनसुक (-ख) पु० नेनसूक कपडु 

ननू पु० 'नियन्‌” माखण 

नपुषण्य पु० [सम] निपुणता, अप 

नमित्तिक विं० [से] नि्मित्तन ले 
थतु के करातु खास विशष 

सयर पु० [ज] खूब चछकतो तारों 

नयरे-असंग्र पु० [अ] चद्रमा 

नंयरे-आज्म पु० [अं] सूय 

भैया स्त्रो० (५) नाव, होडी 

नेयायिक पु० सि] न्यायशास्तरी 

नरग पु०, नरगी स्त्री ूफा |चालवाजो 
(२) जादु -ए-्जसाना रूजमानानों 
पलों समयनों खल, पलटों के जाई 

नैराइ्य पु० [सं] विराशा 

नकल, -ह्य वि० [से] तकाय कीरग 
सबंधी -सी स्‍्त्री० सत्य छूषो 
के दिद्या 

नवेद प्‌ ० [स] (देवनों) ववेद 

जन्दाकर स्त्ी० [फा] झरडी 

नपष्ठिक घि० [से] निष्ठावाब्यु 

नसगिक वि० [स] कुदरती, आह 


नसा ३०रे 


नौसरा 





नसा वि० (प ) 'अनस', अनिष्ट सराब 

नहर पु० पियर [पग बाधवानी रसी 

नोइनी, नोई स्त्री ० दाहता वसते गायना 

नोक स्प्री० [फा] नास छडा अणी 
“झोक स्जी० ठोठमाठ सजावट (२) 
व्यय पटाक्ष (३) छडछाड ०दार 
प्रि० नालवाछु अणीदार(२)गानदार 
०पल्क स्त्री० चद्देरानी सजावट 
०पान पु० जाडाना रूपरग तथा 
मजबती इ० -कायाकी स्त्री० जुजो 
नोस्झ्लौफक' >क्ी लेनाज्छाटव 
वेडशी हाकवी -दुम भागना5जीव 
लईने नासबु “बनाना सजावट 
करवी, सजबु -रह जाना जलजावरू 
रहेवी.. [सेंची क झूठवी लेवु त 

नोच स्‍्त्री० छीनवी वे उस्राडी या 

नोच-खसोट स्त्री० छोनवी के झूठवी 
लेबू ते लूढ 

नोचना स०नि० उखाडी नासव्‌ (२) 
उल्लरडव्‌ (३) झूटवी लेबु 

नोट पु० [३] रूपियानी नांठ (२) 
चिठ्ठी (३) नोध टीपणी 
नोटिस स्‍्त्री० [इ] सूचना जाहेरात 
नोन पु० लूण, 'नून ०चा पु० जथाणु 
( प्राय केरीनु ) (२) खारी जमीन 
सोना पु० लूणो (२) वि० खारू (३) 
सुदर सलूणु 

नोनिया पु० खारी माटीमाथी मीढु 
बनावनार (२) स्वी० एूणीनी भाजी 
नोनी स्त्री० लूणीनी भाजी (२) खारी 
-लूणी माटी (३) बि० स्‍्वी० 
जुआ “नोना' 

नौ वि० नव ९ (२) फा] नवु (३) 
स्त्री. [अ] रीत, प्रकार (४) [स] 


नौवा -दो ग्यारह होनाल्‍जगियारा 
गणी जवु 

नौकर पु० [फा] (स्त्री० “रानी ) 
नायर साय »शाही स्त्री० सरवारी 
नावराना दारपाहु राज्यतत्र “रो 
स्त्री० नावरी सवा चावरी -रोपेशा 
पु० नाकरियात माणस 

मौका स्त्री० [स] हाडी 

नौज ज० न बरे नारायण -ए 
अथमा घपराय छे [-नी स्त्री०) 
नौजवान वि० [फा] नवयुवव (नाम 

नौजी स्‍्त्री० छीची 

नौता बि० नवु नौतम (२)१० “बोता' 

नौना अ०वनि० 'नवना मसमवु 

नौ निहाल पुर्णुका ] नबो ऊयता छोड 
(२) नवजुबान 

नौबत स्नी० [फा] नोबत (२) वारी 
प्रसग (३) दशा “जानाटदशा जावबी 
-पुचरना-वसत वीतवो के माकों जतो 
रहेवो >झडना-नावत वागवी -बजना 
ञ जानदउत्सव थवों (२) प्रताप के 
दोरनो डको वागवों ०खालना पु० 
टवो रखानु -ती, -तीदार पु० चाकी- 
दार द्वारपाछ (२) नोबतवाकछो 

नौ-बरार पु०[फा ] नदी हठवाथी मत्ती 
नवी जमीन, जे उपर पहेलु महेसूछ छागे 
नौसी स्त्री० नोम नवमी 

नौरोज़ प्‌ ण[फा ] नवराज पारसी वेसतु 
बप (२) तहेवार 

नोलखा पु० नवजख खूब कीमती 


नौशा पु०[फा ]नाशाह, वरराजा -क्षी 
स्त्री० नववधू 


नौसत पु० जुओ 'नवसप्त', सोछ शूगार 
नौसरा यु० नवसर हार 


लौसरिया 


सौसरिया वि० धूत, चालवाज 

नौसादर पु ०[फा नीशादर]तवसार,खार 

नौसिण (-खिया, -खुआ) वि० शिखाउ, 
काचु नवुसवु 

नौसेना स्त्री० [स] नोकासय 

नौहा पुर्भूज] मातम", मरणना शोक 

न्यप्रोध पु०[प] वड के शमीनु झाड 

न्यस्त वि० [सं] छोडलु (२) -यास 
करे 4, अनामत रासेलु 

न्याति सस्‍्त्री० (प) ज्ञाति, जात, नात 

न्यामत स्‍्त्री० जुओ 'निआमत' 

न्याय पु०[म ] इनसाफ (२) न्यायशास्त्र 
(३)नीति कायदो (४) धडारूप दृष्टात 
न्यायाधीश पु०[स ] जज “याय करनार 

न्यायालय १ु० [व] जदाल्त, कचेरी 
न्यायी वि० [स] न्यायथी वतनार 
स्याय्य वि० [स] न्यायी, न्याययुक्त 
न्यारा वि० “यारु जुंदु (२) दुरनु (३) 
अनोखु निराक् 


पक पु० [से] कादव ०ज पू० कमतछ 
>क्रिछ वि० कीचडवाल्ु 

पक्रत स्त्री० [स] लीटी(२)हार, पगत 

पंख पु० पास (२) पीछू “जसनारः 
वहेकयु वठव -छगना<पाखों जाववी 
पक्षी जम वेगवान यवु 

पंख (-जु)डी स्त्री० पाखडी 

पा पू० पखो वीजणा -करनान 
पखो नाखवों ०कुली पु० पखो 
खेंचनार के नाखनार माणस 

पस्ती पु० पक्षी (२) पतगियु(३/स्त्री ० 
पानों पखखो 


हेण्ड पचक 


न्यारिया पु० जुओ “नियारिया 

न्यारे अ० न्यारु, जग, दूर 

न्‍्याव १० न्‍्यायी वात (२) -याय 
न्योत्त १० [स॒] थापण, ट्रस्ट, अनामत 
(२) त्याग 

च्यून वि० [स] कम, बाकी, खूटतु (२) 
नीच, हल्कु 

“योछाबर स्व्री० जुओ 'विछावर्र, 
न्योछावर करव्‌ के थवु ते 

न्योत्तना स०क्रि" नोतरवु. [ भोजन 

न्योत्तनी स्न्ो० मगक प्रसंग करातु 
न्योतहरी १० नोतरे आवेल, णामंत्रित 
माणस 

न्योता १० नोतर (२) चाल्तों (१) 
मिजवाती, भोजन 

न्योलछा पु० निवला', नोहछियी 

न्योली स्त्री० हठयोगनी नौलीनी किया 

"हान पु० (प) स्नान «ता अण्क्रि० 
(प) नाहबु 


पेंखुडा पु० खभा ने हाथनों ताधों, 
पागोठु (?) 

पंखुडी स्त्री० फूलनी पाखडी 

पेंखेर पु० पखरु, पक्षी [(२) बा 

परम, पण्मा, पग्रु [स ]वि० पु लग? 
पगत( लि) स्त्री० पक्ति(२/जमणवार 
के तेनी पगत, घाल (३) सभा | 

बगो,-मुं वि० जुओ 'पर्मा “युक्त विंए 
परम छगड 

पच वि० [स]पाच (२)पु० पच, छवाद 

पचक पु० [स] पाचवों समूह (२) 


पाच अशुभ सक्षत्रनु जूथ 


पचकी पचकी दुदाई_||| टी जनक ई 


झ््ग्प 


पसेरी 





पचकी दुहाई >सौने अयाय सामे क्के 
मदद मारे पोकार 

पचको भीख ८ सौना आश्ञीर्वाद 

पचता स्त्री०, -त्व पु० सि] मत्यु 

पचनामा पु० पचनाम्‌ 

पंचम वि० [स] पाचम्‌ (२) चतुर 
(३) सुदर (४) प्‌० 'प स्वर नमी 
स्ती० पाचम (२) पाचमी विभक्ति 

पेंचमेल् वि० पाच के अनेक बस्तुओना 
मेक्रवाद्ु संकभेक्र 

पेंचरग, “गा वि० पचरगी 

पचाग पु० [स]दीपणु करण, तिथि, 
नक्षत्र, याग अने वार ए बतावत्‌,- 
पचाग (२) पाच अगवारछु काई पण 

पचानन पु० [स] सिंह (२) शिव 

पचानवे वि० पचाणु ९५ 

पचायत सनी ० पच (२) पचात विवाद 
-तो बि० पचनु के ते सवधी 

पछी पु० पख्री पक्षी 

पेज वि० [फा] पाच ०गरान/ ०वक्ती 
पु० पाच वखतनी नमाज ०रोज्ञा वि० 
थोडा दिवसन्‌ अस्थायी ०हजारी 
पु० पाच हजारनी सेनानो होदी 
(मुसलमान काक्मा) 

चघजर पु० [स] पाजहू (२) हार्डपिजर 
पजरोज़ा, वि०, पजहज्ारी पु० जुओ 
“पर्जा मा 

पजा पु० पाचनों समूह (२) [फा || 
हाथनो पजो “करना, “लडानार 
हाथना पजानी आगब्लीओ मिलावीने 
जोर जजमावव्‌, पजे झाडकर पोछे 
पड़ना या चिसटना>केड वाघीने 
लागबु 

यजारा पु० पीजारो 


हि-२० 


फजीरो स्त्री० पजरी पचाजीरी 
पजेरा पु० वासण साधनारो 

पडल वि० (प) पडु पीछु (२) पु० 
पिंड, शरीर 

पेंडवा पु० पाडो (वच्चु)-पाडु 

पडा पु० तीथनों पूजारी के ब्राह्मण 

पडाइन स्‍्त्री० पडा नी के पडा! 
जातनी सता 

पडाल पु० मडप 

पडित पु० सि] पडित, विद्वान 

पडिताइन, पडितानी स्तव्री० पडिताणी 

पडिताऊ वि० पडितना जेबु, पडितियु 

पड़क पु० होलो पक्षी (स्त्री०, >की) 

पड़ुर पु० पाणीनु परडबु डेडवु 

पेंतीजना स०क्रि० पीजबु 

पंतीजी स्त्री० पीजण 

पथ पु० माग, रस्तो (२) घमनो पथ 
>सप्रदाय -थी पु० पथे जनार के 
पथनु अनुयायी 

पद स्‍्त्री० [फा] नसियत, उपदेश 

पदरह, पद्रह वि० पदर १५ 

पदार पुर्णूफा ] पर्दा लेनार (जुओ पद) 

पप पुर्णइ] प्र बबों (२) पिचकारी 

पेंवरना अ०क्रि० तरवु (२) ताग 
काढवों तपासी जोबूु 

पेंवर,-रिं स्‍्त्ी० (प) 'डयोढी' डली 
दरवाजो “रिया पु० दरवान +री 
स्त्री० 'डयोढी' (२) पावडी चाखडी 

पेंवाडा,-र पु० [स॒पभ्रवाद] पवाड़ो 
कीतिकया वीरगाथा [दूर करवु 
पुँवारना स०क्रि० हठावव्‌ फेकी दवु, 
पसारी पु० मसाछानों वेषारी गाधी 
पेंसुरी,-ली स्ती० पासकी 'पसली 
पसेरी स्त्री० पाचशेरी 


पकड 


३०६ 


प्‌्च्च 





घकड स्प्री० पकड़ दे के त्नी क्या 
या रीत (२) ग्रहण (३) समज 

पकड-धकड स्त्री० घरपकड 

पकडना स०क्रि० पक्‍डवु (२) राकवबु, 
थांभावयु 

पकना ज०क्रि० पाकबु (२) सीझवु 

पकवान पु० पाक्नी -तकाने करेली 
बानाओं 

पकवाना स०्क्रि० पकावबु 

पाई स्थ्री० पाकवु ते के पकावचानी 
मजूरी 

प्काना स०्क्रि० पकावबबु, पाक्वा 
मूबबु, पाकवा देवु.[ जेवी बानी 
पकौडा पु० (स्त्री० -दी) पकोडी, बडा 
पक्का वि० पाकु, पाकेलू (२) पक्‍्कु 
(३) स्थिर ठफाज ->खाना, पक्की 
रसाई धीमा करली रसोई 

पक्‍्च _वि० [स]पाकेलु, पाकु -क्वान 
पु० राघेलु अब (२) पकवान 
>वंवाशय पु० होजरो 

पक्ष पु० सि] पक्ष, वाजु तरफ 
(२) पाख (३) पंसवाडियु ०पात 
पु० वर्ग तरफदारी 

पक्षाघात्‌ पु० [स] लकवो 

पक्षी पु० [स]पखी (२) वि० >-पक्षयु 
(समासमा) 

पक्ष्म १० [स॒] पापण वबरुनी 

पक्ष स्‍्नी० [फा] शरत (२) पचात 
ल्‍ूफर (३) झघडो (४) दोष भूछ 
पख स्‍्नी० जुआं पर (२) पक्ष 
पा पखवाडियू 

पखडोी स्त्री० पाखडी पेँखुडी 
पजवाडा, -रा पु० पखचाडियु 
पखान पु० (प) पापाण 


पद्धाना पु० जुआ पाजाना' (२) (७) 
उपारयान, केथा 

पखारना ज०५्रि० पस्ाक्वव्‌ धोवु 

पार स्ती० पाणीनी पंखाल(२)वमण 
०पेडिया पु० दुदाव्वो-वहु खानार 
माणस “ही पु० पखाली भिस्ता 

पावज स्त्री० पखवाज, पखाज “जी 
पु० ते वगाडनार 

पस्चिया पु० झ्नघडाल्ु, वस्लेडियु माणत 

देंजुड़ी (-री) स्त्री० पावडी [नजीक 

पछुरा,-वा पु० वगलनो भाग (२) पा, 

पसेरू पु० पखेरु, पक्षी 

घंग पु० पग्र, पाव” (२) डगछ पगढ 
०डडी स्‍्ना० पगदडी प्रगथी, 

पग्रडी स्त्री ०पाघडी ->उत्तारतारवेइम्जत 
करवी (२) ठगवु (किसोके साथ) 
पगडी बदरूमा>मत्री करवी 

पगना ज०क्रि० तरबोछ-स्सवस धर 

पणरा पु० पगछु डगलु (२) (प)मभात॑ 

पगला वि० पागल, गादु ता अति 
गाडु थबु -छी वि० स्‍्तरी० 

पगहा पु० [स प्रग्नह] जुओ पा 

पग्मा पु० दुपट्टो (२) पाण, पायदी (३) 


पगार पु० चार तरफती हृद-दीवार्ल 
(प)(२) पय नीचेनी घूछ कप 
ते (३)पार कराय एवु जछाशय 23223 
पगाह स्त्री० [का] सूरज सीकक्रवारन! 
समय सवार करबु 

पुराना अण्क्रि० वागोलबु (२) हंगम 

पगोडा पु० बौद्ध मंदिर 

पा पु० ढोर वाधवानु दौरडु 

पच स्प्री० हुठ आग्रह (२) समासमा 
वाच! जथमा जेम के, “ 


पडा 


३०७ 


पटरानी 





पचडा पु० चयट बसडो 

पचन पु०स] पचवु-हजम थबु ते 

घचना स०तक्रि० पचवु हजम थवु (२) 
घाकी जवु 

पचपन वि० पचावन ५५ 

पंच मरना-य्म करी करीने घारी जवु 

पचमेल वि० जुओ 'पंचमेल पचराउ 

पचरग पु० चोक पूरयानी सामग्रां 

पचरणा वि०पतरी(२)१०पूरेलो चोक 

पचहुत्तर वि० ७५, परचातर 

पचहरा वि० पाच-वेवडु 

पचास प्रि० पचास ५० 

पचासा पु० पचास नगनो समूह 
पचासी थि० पचासी ८५ 

पचीस वि० पचांस २५ सी सस्‍्ती० 
“३ 'नां समूह पचीसी 

पचोतेर सो पु० एफ्सो पाच १०५ 
पठ्चड (२) सस्‍्तरी० साल के साधो 
इ० काई सखत करवा मराती फाचर 
पच्ची स्त्रो० पच्चर फाचर (२) 
जडवानी वस्तु 

पच्चीकारी स्त्रा० जडवानू काम 
पच्छ (-चिछठ) से पु० पश्चिम 
पछउना ज०करि० पछडावु पाछा पडवु 
पछताना, पछतावना [प] अ० क्रि० 
पस्तावु 

पछतावा १० पस्तावो 

घछना पु० चोरवा फाडवान्‌ अस्त्र 
पछवा थि० पश्चिम बाजुनु पश्चिमी 
पछाह पु० पश्चिम दिल्ञा तरफ्नो देश 
पछाहिया, पछाही वि० पश्चिमनु 
पाइ्चात्य 

पछाड स्ती० बेहोश थईने पढव्‌ ते 
खाना >वेहोश वईने पडव्‌ 


पछाडना स० भ्रि० पठाडवु 
पछिताना अण०क्रि० (प) 'पछताना' 
पस्तावु -व पु० (प) पस्तावा 
पछीत सस्‍्नो० घरनी पछीत-पाउलो 
भाग के त्यानी भीत 

पछेवडा पु० पछडो मोटी चादर 
पछोडना स०क्रि० ऊपणवु सादनबु 
पजारना स०क्रि० (प ) प्रजात्पु बाह्॒बु 
पत्चावा पु० [फा] इंटना नठठो 
पस्चीर वि० [फा ]पसद, अनुकूल, क्यूल 
माननार-ए जथमा(समासमा) दा त 
दिल पद्चीर > मनपसंद इस्लाह-पत्ीर 
ससुघारान छायक 

पजूसण पु० जनोना पचूसण 
पप्मम्रदा वि० [फा] क्रमायलु 

पट पु० पट वस्त्र (२) फमाड (३) 
पडदो “-उघडना, खुलना>देवना 
दरवाजा ऊघडवा -पडला>धीमु 
पडवु न चालव्‌ [फ्ट दईने फाटवु 
पटकना स०क्रि० पठकवु (२) ज०कि० 
पटकनी (-निया), पटकान  सस्‍्ती० 
पटक्‍्बु ते पटक खिस 
पठका १० कमरे बाधवानों फटको के 

पटतर पु० समानता (२) उपमा 
पटठतारना सण्क्रि० सपाद-सरख करवु 

पटना ज० क्रि० सरखु - एकसमान 
थव्‌ (२) बने वनतु आवब के सहमत 
थवु (३) चूकते थव्‌ 

पटपर वि० सपाद सरखु 

पटबीजना पु० आगियो 

पटरा पु० चोखड घडेलु पादियु “कर 
देन>मारी झूडी सपाट करी देव 
(२) खछास बरी देवु ३ 

पटरानी स्त्री० पटराणी 


पढरी 


३०८ पंडरी 





पटरी स्त्री० पाटियु (२) पगथी फूढ- 
पाथ (३) छखवानु पाटियु “जमना 
या बेंठनाल्‍वेनू प्राठियु बरोबर 
गोठबु, मन मत्तवू 

पटल पु० [स] पडदां, ढाकण (२) 
आखनु पडक (३) समूह टोकु 

पदवा १ु० पटयों (स्त्री० पटइन) 

पढवारो पु० तल्पटी (नाम, पटवारगिरी) 

पढवास पु० [स]तबू, ठेरो (२) स्त्रीनी 
सूथणी 

पटसन पु० शण 

पढह पु० [स] दुढ़ुभी, नगार 

पढा पु० पट्टो, सतद (२) सोदो 

पटाना स०क्रि० पिढावी करी वरोबर 
करावबु (२) चूकते करवु (३) अ० 
करिए शत बेसवु 

पढापट अ० पढोपठ लगातार झठपद 
पढाव प्‌ ० 'पाठना'-ए क्रिया (जुओ 
पादना) [(२) पाटी स्लेट 
पिया स्त्री० पथ्यरनों चोखडो दुकडो 
पटीलना सर्णकर० पदाववु, समजावी 
लव (२) पूछ करव, 

पटु विस ]प्रवीण, चालाक, होशियार 
पदुआ (-बा) पु० पटसन, शण 
पदुलो स्त्री० हीचकानु पराठियु 
पटुचा पु० जुओ 'पढुआ 

पदेबाज्ञ, पटत यू० पटावाज 

पढे (-ढै)छा पु० समार हेमा (२) 
कुस्तीनां एक दाव [भूयक्ठ 
पढेल्ा पु० जुओ पटेल (२) क्माडनी 
घढोर पु० पटोछु-रेशमी वस्त्र रो 
स्थी० रेशमी साडी 

पट पु] सिहासन (२) पट्टी (३) 


ताप (४ घवि० मच्य 


पट्टन पु० [स] शहर, भादु-पाटनंग 

पट्टा पु० पट्ो 

पट्टी स्त्री० पाठी, स्लेट (२) पाठ, बोष 
(३) खादलानी ईस (४) पट्टी (कपडा 
कागकू इण्नी) (५) पवित, हार 
(६) माथाना पढिया (७) पत्ती, भाग 

पट्टीदार पु० भागियों -री स्त्री भाग, 
भागीदारी 

पट्ट पु० एक गरम जाडु कपड़े पढे 

पद्ठा पु० जुवान (२) पदुंठो-छद्ठ माणत' 
(३) कूछो (४) लायु 

पढन पु० [स] पढवु के भणवु ते 

पढनेटा पु० पठाणनों छोकरों 

पठान पु० पठाण -सिन स्त्री ०्पठाण स्त्री 

पठाना सण्क्रि० पाठववु, मोकल्वु 

पढठानों स्त्री० पठाण स्त्री (२) पणोणप् 
(३) वि० पठाणने छगतू 

पढिया स्‍्नी० ['्ठा' नु सतीश पढ़ंडी, 
जुवान स्त्री 

पडछती (-त्तो) स्त्री० जुओ परछ्ती' 

पडत स्त्री०, पडता पु० पढतर किमते 

पड़ताल स्त्री० तपास वां सेश्किंग 
तपास करवी 

पड (-र) ती स्त्री० पडतर जमीन (रे 
अनाज चावलूवा मार्टेती चार्दे कं 
कपडु -उठनास्सडतरनी खेता बवां 
-छोडना ८ पडतर छांडवी “देगा न 
खड़ती' थी वावलबू[पडधा रहई 

पड़ना ज०्क्रि० पड़बु पडा होना" 

पडपडसा अ०क्षि० मरचा इ० थी जर्से 
वल्ववी-चचरवी 

पडपाता यु० प्रपौत 

डरा (-वा) पु० पादु (वर) 

पडरी सस्‍्वी० पिया, पाढी 


पडवा 


ज्०प पत्ता 





पडबा पु० जुओ 'पडरा (२) स्त्री० 
पडवो तिथि 

पडिया सस्‍्त्री० पाडी ('पड़वा'नु स्त्री०) 

पडि (-रि) दा स्त्री० पडवो, पडवा' 

पडोस प्‌ ०पडोश -करना ८ पडोशी धव्‌ 

पड़ोसी पु० (स्त्री० >सिन) पडोशी 

पढ़ (-ढ)त स्त्री० पढवु ते (२) जादुमन 

पढ़ना स० क्रि० भणव्‌ (२) वाचचु (३) 
गोखवु [पद्धति 

पढाई स्त्री० भणतर (२) भणाववानी 

पढाना स०क्रि० भणाववु (२) शीखववु 
समजावबु (३) पक्षीनें पढावबु 

पढा लिखा वि० भणेलु, शिक्षित 

पण पु० पण प्रविज्ञा (२) जुगदु, 
बाजी के त्तेमा मूकेली चीज (३) 
मूल्य, क्म्मित (८) करार शरत 
पण्य पु० [स] दुकान (२) वजार (३) 
सोदी के तेनी चीज 

घतग पु० [स] सूच (२) पक्षी (३) 
कनकवो (४) पतगियु 

पतगा पु० पतग (२) पतगियु 

पत सनी ०पत आबरू,इज्जत “उतारना, 
“लेना > छाज लेवी ज्घ्तु 
पतझड, पतझाड (-र) स्त्री० पानखर 
पतन पु० [स] पडव्‌ ते (२) पडती 
जधोगति (३) नाश 

पत-पानी' स्त्री० पत॒प्रतिप्ठा लाज 
पत्र वि० पातत्ु (२) पु० पत्र पादेडु 
(३) पतरात्ु 

पतरी स्‍्नी० पतराल्ु 

पत्तला वि० पातछ “पड़ना -दुदशामा 
हावु -हाल-दुंदशा 

पतलून पु० पाटलून 

पतवार (-री, -ल) स्त्रा० सुकान कण 


पत्ता पु० पत्तों (२) सरनाम्‌ पतेको 
बात - रहस्य खोलती वात -निश्ञान 
ल्‍नामनिशान 

पताई स्नी० खरेला पादडानों ढग 
पताका स्‍्त्री० [स] धजा निशान 
पतार, -छ पु० (प) पाताल 
पताबर पु० सूका पादडा 

पतिंग पु० पतग्रियु 

पति पु० [स] धणी स्वामी 
पतिआ(-या)ना स० क्रि० पतियार 
करवो पतीजबु 

पतिआ(-या) र पु० पतियार, विश्वास 
पतित वि०[स ]पडेलु, हारेलु अधोगति 
परामलछु भ्रष्ट ०परावन वि० पतितने 
पावन करे एवं पवित्र (२) पु० ईश्वर 
पतियाना स०क्रि० जुओ 'पतिआना' 

पतियार,-रा (प ) पु० जुओ 'पतिआर' 

पतिब्बरत पु० पति प्रत्ये अनय प्रेम 
ता स्त्री० पतिब्रतवाकों स्त्री 

पतीज(-न) ना स०क्ति० (प) पतीजवु, 
वितिशाना 

पतीरी स्त्री ०एक जातनी सादडी-चटाई 

पतील्‍छ वि० पातलू॑ [विं० 'पतील 

पतीला पु०(फा ] एक वासण तपेछू (२) 

पतीली स्त्री० नानो पतीला' तपेली, 
हाडी 

पतुरिया स्त्री ० पातुर', वेश्या [पड़ियों 

पतोखा पु० पडिया -खो स्ती० नानो 

पतोह,-हू स्त्री० पुतवघू 

पत्तन पु० [स] नगर 

पत्तर प० पतझ (२) जुआ 'पत्तल' 

पत्तल्न स्त्री० पतरालछु (२) पतराछी 

पत्ता पु० पान पादडु (२) पत्तु (३) 
घातुनु पतर -हो जाना-छू थई जवू 


पत्तो डे१० 


यत्ती स्त्री० नानु पान (२) पासंडी 
(३) भाए 

पत्तीदार पु० हिस्सदार 

पत्थर पु० पथ्थर -फो लफीर-"स्थिर, 
स्थायी “पर बूब जमना>असमव 
काम बाबु -पडना-नप्टभ्रप्ट यई जबू 

पत्यरनचदा पु० फूपमडूक था क्‍्जूस 
माणस (२) एक जातना साप 

पत्थर-पानी पु० बसमा-ताफान के 
आधीनो समय 

पत्थर फोडा पु० पय्थर फाडनारों 

पत्नी स्त्री [सं] भार्या, विवाहित स्त्री 
“व्रत पु० पोतानों स्त्री पर लवम 
प्रमनु ब्रतत 

पत्र पुर्णूस | कामछपत्र (२) छापु (३) 
प्रादडु (४) पतढ (५) पानु, पृष्ठ 
पत्रकार पु० [सं] छापु चलावनार, 
अखबार-नवीस 

पत्रव्यवहार पु० [से] चिट्ठीपन 
पता पु० पचाग, टीपणु (२) पृष्ठ 
पत्रिका स्‍्ती० [सै] पत्र (२) मासिक 
जेवु ठापु, चोपानियु 

पथ पु० [स] मांग, रस्तों 

पयरना स०क्ति० पथ्यर पर घसी धार 
काठवी पथरी पर चडाववबु 
पथराना अ०ति० पथ्थर जेबू ( कठण 
के स्तब्ध ) थई जचु 

पथरी स्त्री० [स] पथ्थरियु -पथ्यरनु 
वासण, कढोरा इ० (२) पथरीनों 
रोग के घार काढवानी पथरी 
पथरीजा वि० (स्व्री० -छी) पथ्थरवाब्ठ 
पथरौदा पु०, «डी स्त्री० पश्यरियु, 
पिषरी' 

पथिक, पथी पु०[स] बटमार्गु मुसाफर 


पनघद 


पवरा पु० इटो पाडनार, दरुवाडी 

पण्य विर्भृस] जनुकूछ, हिंतकर (२) 
पु० बत्याण 

पद पु०[स ] पग (२) पगलु, कदम (३) 
होदा (४) घ्छावनु चरण (५) शनद 
(६) भजननू पद 

पदक पुर[त] चांद (२) देवनु पगलू 

पदर्वि, वी स्त्रीूस] उपाधि, खिंताव 
(ेहोद्दो, दरज्जा (१)परिपाटी, पडति 
पदाति,०फ, -तीय पु०[स] पावदछवा 
सिपाही (२) पदु (३) ताकर, जनुचर 

पदाधिकर॑री पु भृस ]अमलदार,बाफितर 

पदाना सब०्क्रि० पदाववु, खूब पजववु 
के ठूस काढवी 

पदार पु० [से] पयरज 

पदाय पु»ूतत] चीज वस्तु ०विज्ञान 
पु० फिजिवस' ०विद्या स्त्री० पदार्थों 
विपषे तत्त्वज्ञान 

पदावली स्त्री० पदोनो-भजनाता तरह 
पदेन अ० [स] पदनी रूए 

पद्धति स्‍्त्री० [स॒] प्रथा, रीत विधि 

पद्म पु०[स] कमछ (२) चिह्न 

स्त्री० कमक्॒नू सरावर (२) उत्तम 
स्त्रीनां एक प्रकार 

पद्म पु० [सर] छदमा छखाण केंविता 
पधराना स०क्रि० प्रधराववु, गा 
कहेचू [स्थापन 
पधरावनो स्तीौ० परधरामणी, मूली 
प्रधारना ज०कि० पधारवु, आादर्यी 
आवबु के जबू [वुण्पण अति 
घन (अत्यय) पु उदा० छडक्पन (२) 
पनकंपडा पु० वाग्या पर बाषबानु कहे 


कृपडु 
पनघद पू० पणघटढ, पाणीयों घाद 


पनच 


रे प्रयाोनाष 





पनच स्त्री० पणछ 

पनचक्को स्त्री ० पाणीथी चालती चक्की 

पनडुब्या पु० मरजीबो (२) पाणीमा 
डूबी माछलो पकडनार पक्षी 

पनडुब्बी स्‍स्ती० सब-मेंरीन -पाणीनी 
जदर चाठती नाथ (२) एक पक्षी 

पनपना ज०करि० पाणी मत्ठता फरी 
लीलु थव्‌ (२) फरी साजू थब्‌, 

पनभता पु० सादो भात 

पनभरा पुर पाणी भरनारों पाणियारों 
जरिन स्‍्त्री० 

पनवाडी पु पानशाछों तबोछी 

पनवारा प्‌.० जुजा 'पत्तल 

पनस पु० [सं] फ्णस 

पनसारी पु० जुला पसारी 

पनसाल स्त्री० पाणीनी परव 

पनसेरी स्‍्त्री० जुओ पसेरी 

पनह (-हा) रा पु० पाणियारा 

पनहा पु० क्पडानो पतो (२) मम भद 

पनहाना स ०क्रि० (जाचकन) दूध दाहवा 
मारे शरूमा पपाव्यवो 

पनद्वारा पु० (स्ती० “रन, “रिन, -रो) 
जुजों पनहुरा 

पनही स्‍्त्री० जोड़ा 

पना पु० पनु एक पंय 

पनाती पु० प्रपौ्नपौजसा पुत्र 
पनार, -रा, -छा पु० जुओ परनाला 
“री, “लो सस्‍्त्री० नानी मारी नीक 
पनाह सता० [फा] रक्षा (२) टरण 
पनिया थि० पाणानु के तमा बतु (२) 
प्‌ ० पाणी ०ना स०क्रि० पाणी पाबु 
सीचवु ०सोत वि० झरण फूठे एव 
वहु ऊद्द [पाणी सबंधी 
पनिहा वि० पाणीनु के पाणीवातु के 


पनीर पु० [फा] फाडेटा दूधनी एक 
बानी >चढाना८सुशामत बरीने 
वाम वाढठवु >जमाना>जागढछ पण 
फायदा रहे एवी रीत जाम छेवु 
पनीला थि० पाणीपायु (२) फीए (३) 
पाणीमा बतु के रहतु 

पनग पु० [सं] साप 

पप्ता पु० एवं जातना हीरो 

पप्नो स्त्री० पित्तछ थे वराईतों परप, 
ज यस्तुन्ती उपर भाभा माटे चाटाडाय 
छ (२) पु० [फा ] एफ जातनों पठाण 
०साज पु० “पन्‍नी ' चनाथनारों 

पपडा पु० पापडा(स्ता ० -डी) >छोडना 
जपापडो बायवो 

पपीता पु० पपया थे पपयु 

पपोहा पु० पपया चातक 

पपोदा पु० पोपचु 

पबारना स०क्रि० (प) फाबु 

पब्लिक स्त्री० [इ] जनता ला (२) 
थवि० जाम सावजानवा [वाइछ 

पय पु० [स]पाणी (२) दूध ०द पु० 

पयना थि० जुआ पना! निदी 

पयस्विनों स्त्रा० [स] गाय बकरा(२) 

पयादा पु० पायदछ सनिवा (२) बि० 
पगे चालतु 'पदर! 

पयान पु० प्रयाण 

पयाम पु० [फा] पगाम संदेश 

प्यार, -छ पु० पराक्त “झाउना८ः 
नकामी माथाकूट परवी 

पयोज पु० [स] कमद 

पयोद पु० [स] बादछ 

पयोधर पु० [स] वादछ (२) स्तन (३) 
जकाशय (४) पवद 

पयो (नि०)घि पु० [स] समुद्र 


परच 


रे१२ 


प्रमेश्वर 





परच अ० [स॒] वी तथा (२) परतु 

परतु अ० [स] पण, क्ति, छता 

पर॒परा स्‍्त्री० [सि] अनुक्रम, प्रणाली 
(२) सतति, वश 

पर पु० [फा ]पीडु के पाख (२) अ० पछी 
(३) परतु, पण (४) वि० [स] पारकु 
(५) उत्तम परम [ परोपकारी 

परकाजी वि० प्रनु काज-काम करना र, 

परकार, “छ पु० [फा] कपास 

परकाला पु० सीडी, जीनो (२) [फा] 
दुकडो (३) चिनगारी 

परकीय वि० [स] पारकु परायु 
परकोटा पु० कोट, किल्छो 

परख स्त्री० पारख परीक्षा कसोटी 
परखना स० कि० पारणखबु (२) प्रतीक्षा 
के बाद जोची 

परगना पु० [फा] परगणु, अमुक 
गामडानों भाग ०दार पु० परगणानो 
अमेलदार जिवु (२) टेव पडबी 
परचना अ०क़ि० परिचय थवो ही 
परचा १० परिचय (२) पारख, परीक्षा 
(३) पुरावों साबिती (४) [फा] 
कांगछतों ककडों (५) पत्र (६) प्रश्नपत 
परचाना स०फक्रि० परिचय करवो, ह्ट्तु 
करवु (२) टेव पाडवी 

परचून पु० सीधुसामग्री 

परचूनी पुण मोदी « 

परछत्ती स्त्री० जमराई (२) दीवाल 
जोडेनु एकढाक्ियु-छापर_ [पोकणु 
परछन स्‍्ती० वरने पांकवानी क्रिया 
प्रछना सण्क्ति० पांकवु 

परछाईं स्त्री० पडछायो 

परजा स्त्री० प्रजा (२) वसवाया (३) 
जमीनदारना वंसावेला खेडूतो 


परजाता पु० पारिजातक 

परजोद पु० मकाननी जमीननु्‌ भाड्‌ 

परतन विस] पारकानें ताव परवश 

परत स्त्री० थर (२) गडी. [परे 

परतला पु० तलवारनों के चपरासवो 

परत्ती स्त्री० जुआ पढ़ती” 

परतो पुणफा] प्रकाशनु किरण (२) 
पडछायो 

परयन पु० जुओ 'पलेयर्ना 

परदा पु०फा ] पडदो (२) लाज, मर्यादा 
(३) छुपाववु ते,आाड,ओझ ल(४) हों: 
नियम इ०नो पड़दों के स्व॒रतु स्थान 
परदादा पु० दादानों बाप. खत 

परदानशीन वि ०[फा ]पडदा के आर्मी 
परदेश पु०[स] बीजो के पारकों देश 

परनाना पु० नानानो बाप. खली 

परताला पु० पनाला' मारी(रे)बारा, 
परपराना अ०क्रि० (जीभ पर) चचरवु, 
“पंडपडना/ 

परपाजा पु० दादानी पिता, प्रविताईई 
परपोता पु० जुओ 'पडपोता' 

परबव पु० पव, दाणु, तहवार 

परवाल पु० आखनी पापणनों रोग (9 
प्रवाल्ल 

परम विश्णूम ]पोड्ी ऊचु मुल्य स्तन 

परमल पु० जुआर घउना दाभातु एक 
चवाणु 

परम्पणु पु० [स्त] जति नानों अर 

परमात्मा पु० [से पा 

परमान पु० [स] खोर 

परमायु जी धय ] आयुयनी बवर्धि 

परमाय पु० [स] परम वस्तु (२) मो 


र्थी बि० मुमुक्षु प्र 
परमेद्, -इ्वर पु० [ति] परमइटर जड़ 


परला 


३१३ 


परास्त 





परला वि० (स्त्री० -ली) त तरफनु 
परले दरजे या सिरेका८हद पारनु 
घूब (२) परम कोटिनु 

परवर, -ल पु० जुआ परव्ल 

परवर धि० [फा |समासमा अते)पालक 

परवरदा वि० [फा] पालित पढ्ायेलु 

परवर दिगार पु० [फा ]पालनहार, प्रभु 

परवरिय स्त्री० [फा] परालनपापण 
परवरश 

परवल पु० परवढ्लनु शाक के वेलों 

परवरा, -इय वि० [स ]पराधीन परतन 

परघस्ती स्त्री० परवशी पालनपोषण 

परवा सस्‍्ती० पडवो (२) [फा] परवा 
दरकार बिता गरज 

परवान पु० सढनो दाडो (२) (१) 
प्रमाण >चडना ८ मोटु - उमर लायक 
थबु (२) सर्फछ थवु 

परवानगी स्त्री० [फा] रजा जाज्ञा 

परवाना पु० [का] परवाना आचापत 
(२) पतगियु 

परवाह स्त्री० परवा हरकार, चिता 
परशु पु० [सं] फरसी 

परस पु० (प) स्पश (२) पारसम्णि 
परसना स॒० क़िं० स्पशव्‌ (२) पीरसबु 
परस पस्ञान पू० (प) पारस पापाण 
-स्पशमणि 

परसा पु० जुओ परोसा' 

परसाल ज० गये के आवत्ते वर्षे 
परसो अ० मरम दिवसे 

परस्त थि० [फा ] पूजक (समासने अते 
उदा बुतपरम्त) 

परस्तिश स्नी० [फा] पूजा उपासना 
परस्पर अ० [सं] आपसमा अरसपरस 
परहुमा पु० [फा] करगी 


परहेज पु० [फा] परणज, करी बाधा 
(२) सयम वूरा क्‍मथी दूर रहेवु ते 
>करना, -रफखना >परेज राखवी 

परहेदगार वि० [फा] परहेजवारू - 
परेज राखनार (२) सयमी 

पर्राठा पु० परौठा', चोपडु 

परा स्त्रीर्यूस] परा वाणी (२) बि० 
स्त्री० परम उत्तम 

पराकाप्ठा स्त्री '[स ] छेल्ली हृद, आखर 
पराक्म पु० [स] बछ बहादुरी (२) 
पुरुषाथ, साहस -मी वि० 
परागदा विश्णूफा ]विसरायेलु(२)वेहाल 
पराग पुणूम ] फूछनी रज (२) घूछ 
(३) चदन ०केसर पु० फूलनु केसर- 
बचला ततु 

पराडमुख वि०[स] घिमुख प्रतिकूल 

पराजय पु० [स] हार 

पराजित वि०[स] हारलु के हरावेलू 
परात स्त्री ०पराज अमुक घाटनी कथरोढ 

परात्पर वि० [सि]सौथी परम (२) पु० 
परमेश्वर 

पराधीन वि० [स] परवश परतन 

पराना ज०क्रि० (१) पलायन करबु 

परान पु० [स] पारकु अन के भाजन 

पराभव पु०[स] हार (२) तिरस्कार 

पराभूत वि०[स ] हारेलु (२) तिरस्कृत 

परामश पु०[स] विचार (२) सलाह 

परायण वि०[स] तल्लीन, तत्पर 

परासा/-वा वि० परायु (स्त्री० «ई) 


परार वि० (प) परायु (२) पु० पराक्त, 
पयारू 


परावत ( ०न) पुणुस] पाछु फरव त्त 
(२) जदलोबदला, विनिमय 
परास्त वि[स ] हारेलु के हरावलु 


पराह्न 


३१४ 


परिपादी 





पराह्न पु० [स] तीजो पहोर, साज 
परिंदा पु० [फा] परिदु, पक्षी 
परिकर यु० [स] कदोरो (२) समूह, 
बद (३) पलंग (४) परिवार (५) 
नोकरचाकर 
परिकरमा, परिरुमा स्ती० परकंमा 
परिक्रम,०ण पुर्णूस ] फरवु ते (२) चार 
तरफ फरवु ते परिनमा 
परिखा स्त्री श[स ]कोटनी चोगरदम खाई 
परिगणन पु०, “ता स्त्री० [स] पूरी 
गणतरी के अइसट्ठो 
परिगणित्त वि०[स ] प्रणतरीमा जावलु 
के लीधेल, गणायेछु 
परिग्रह पु०[स] ग्रहण करवु ते, अगी- 
कार (२) घन वरगेरेनों संग्रह (३) 
छत (८) पत्ती (५) परिवार 
परिध पु ०[स ] जागछा (२) भोग जेंवु 
एक शस्ज, गंदा (३) घर मकान 
(४) दरवाजों [(२) रक्षण 
परिचय पु०[स] ओोकखाण, जाणकारी 
परिचर पु०[स] सवक, जनुचर 
परिचर्या, >रजा (प) स्‍्नी० [सि] 
सेजाचाकरी 
परिचायक्त पु०[स] परिचय कराववार 
परिचारक पु० [स] सवक (२) देवनो 
पूजारी [ पुजारण 
परिचारिका स्‍्त्री० [स] दासी (२) 
परिचित वि० [स] जाणीतु, जोछखीतु 
परिच्छद पु० [स] ढाकण आच्छादन 
परिच्छेद पु० [सं] भाग, खड (२) 
प्रकरण (३) सीमा, हृद 
परिछत पु० जुजा परछन 
परिछाहीं पु० जुओ पिरठाई 
परिजन पु शूस ]परिवा र(२)वोकरचाकर 


परिज्ञात॒ वि"[स ] वरोबर जाणेलु -भ 
पु० पूरु ज्ञान के जाण 

परिणय पु०[स] विवाह छत 

परिणाम पु० [स] फछ (२) रूपातर 
(३) विकास (४) आर, अत्त 

परिणोीत वि० [स] परणेलु 

परिताप पु० [स] गरमी, ताप (२) 
दुख शोक पस्तावों 

परितुष्द वि० [स] खूब तुप्ड-संतुष्द 
(२) प्रसत, खुश -प्टि स्त्री० सतोष 
(२) प्रसततता.._ स्त्री० परितुष्टि 

परितुप्त विं० [स] परितुप्ड “प्ति 

परितोष पु० [स] परितुष्ठि, सताप 

परित्यकत्त वि० [स] त्यजायछु, तर 

« छोडाबेलु -क्ता वि०स्तरो० त्यजायली 
(स्त्री) 

परित्याग पु० [सि] त्याग “री बिं? 
त्यागी -ज्य वि० तजवा यास 

परित्राण पुर्भूम] बचाव रक्षण (२) 
शरीर परना वाछ 

परिध पु० परिधि परिध 

परिघन (प), परिधान पु० सि] पहेरवु 
ते (२) पोशाक (३) धोतियु इ० वा 
पहरवान्‌ वस्त 

परिधि पु०स ] परिष (२) मियत माय 
के कक्षा (३) पोशाक 

परिपय,०क,--यी पु०[स] मामा बच्चे 
पडनार, शर्रु 

परिपक्व विर्णूस ] बरावरपावेदु-पारड 
(२) अनुभवी श्रौढ, शवीण 

परिषाक पु० लि] बराबर पारवु # 
तयार थवु त, पूणता (२) निषृपता 


(३) फकछ, परिणाम. राव, चाह 
परिपाडी स्तरो [स [्रम प्रणालो पति 


परिपालन 


३१५ परुष 





परिपालन पु० [पर] पाल्णपाषण (२) 
रक्षा (३) पाव्वु-नमठमा जाणवु ते 
परिपुष्ट वि० [स] सूत्र पुप्ट 
परिपृण प्रि० [स] पुरपूठ तपूण 
परिप्रश्त पु० [स] विशासा प्रइन 
परिभ (-सा) बपु [से ]अनादर जपमान 
परिनापा स्पीर्णूस ] स्पष्ट कथन (२) 
जक्षण व्याख्या (३) परिभाषा 
परिभ्रमण पु०"[स] जाम तम फरवु- 
टहेलवु त (२) परिवि (३) गाल गाछठ 
फरवु त 
परिमल पु० [स] सुबास सुगध 
परिमाण पु०[स] माप ताल, मात्रा 
दरिमाजन पु० [से] वरावर थोवु क॑ 
माजव्‌ ते (२) एक माठाई 
परिमित वि०[स] मयादित मित्रानसर 


(२) अल्प [सीमा, हद 
परिमिति स्तार्ण[स ]माप परिमाण (२) 
परिया पु० दक्षिण नारतनी एक 

अस्पद्य जात 


परिरन,०ण पु[[स ]आश्गिन भेटवु ते 

यरिवतन पुर्ण्स] फेरफार (२) फेरो 
चक्कर (३) जदलोबदला विनिमय 

परिवा सस्‍्ना० प्रतिपदा पडबो, 'पडिवा 

परिवाद पुर्णूस] निदा कूबली “दी 
थि० निंदक 

परिवार पु०सि] जादरण ढाक्ण (२) 
स्थान कशानु घरु (३) कुदुबक्यीछा 
वाह्पच्चा (4) जाश्चित नारचाकर 
बगेरे 

परिवृत वि्णृस] चार॑ तरफ घेरायेलु 
के ढकायलू -ति स्त्ी० 

परिवृत्त वि० [स] ऊलदुसूल्दु (२) 
घेरामेलू «त्ति स्नी० 


परिवेष,०ण पु ०[स ] पीरसव्‌ ते(२)घेर, 
परिष (३) वाट, जिल्लो (४) प्रकाानू 
चस्रडु हला [ श्रमण 
परिदव्रज्या स्त्रां० [स ] स यास (२) परि- 
परिव्वाज,०क,-ट पु० [स] स यासी 
परिश्षिप्ट वि०[स ] वाकी बचेलु (२) 
पु० पुस्तवन्‌ परिश्चिप्ट 

परिशोलन पु० [स] जनुशीलन ऊडों 
विचार वे अम्यास 

परिशोध,०न पु० [सं] पूण शुद्धि (२) 
देवु पूर॒ क॑ चूकत करवु ते 

परिश्रम पु० [स] श्रम महेनत (२) 
थाक >मी थि० महनतु 

परिभ्रात विरणू[स ] थाकेलू ढीलु मादु 

परिषद स्नो० [सं] सभा (२) समूह 

परिष्कार पु०[स] सस्कार शुद्धि (२) 
सफाई स्वच्छता (३) सताबंद 

परिस्तान पु० [फा] परीजाना मुल्क 

परिस्थिति स्त्री० [स] जासपासना 
जवस्था दकश्चा 

परिहरण पु०[स ] लइ लेवू त (२) त्याग 

परिहार पु० [स] त्याग (२) उकल 
उपाय निवारण (३) कर इ० नी 
माफां छूट 

परिहास पु०[स] खरू हामी नजाक 

परी स्नरीण[फा ] अप्सरा (२) सुदर स्त्री 
परीक्षा स्त्री० [स] तपास कक्‍साटी 
>क्षक पू० तपासनार “क्षण पु० 
तपासवु ते ०र्थीपु० परीक्षामा वेसनार 

परीजाद, परीरू थि० [फा ] अति सुदर 


परीज्ञान वि० >नी स्‍्वी० जूजा 
“परेशान,-नी' 


परुष वि०[स] कठोर कक्‍्कश कडक 
शुष्क (२) निष्ठुर निदय 


परे ३१६ 


परे अ० पेके पार, पार (२) बाद, 
पछी (३) बहार, पर, जतीत -कहना 
>_ दूर हठो', 'खसा एवं पहुवु 
-विठाना ८ हराववु, मात करबु 

परेई स्त्री० मादा पारेव...._ [जोवी 

प्रेखना म०क्रि० (प) परीक्षवु (२) राह 

परेग्र स्त्री० नानी खीली 

परेट,-ड पु० सिपाहीनी परेड, कवायत 

परेता पु० दोरो छपेटवानी फरकडी 
के फाक्को 

परेवा पु० पारेवु 

परेशान वि० [फा] हेरान, दुखी, 
व्याकुल (नाम, “नो स्त्री०) 

परो अ० जुओं 'परसो' [बहारनु 

परोक्ष वि० [पति] अज्ञात, छूपु, नजर 

परोना सक० (१) परोवदु, 'पिराना' 
परोपकार पु०[स] वीजानु भलू करवु 
ते,परहित ०क,-री वि० परहित्तकारक 

परोल पु० [६] पेरोल, केद के 
परहेरामाथी छूट 

परोसना स॒०क्रि० पीरसवु 

परोसा ५० एक जणनु भाणु पिरसण 
परोहना पु० बाहन सवारी 

प्रोहा पु० कोस, “चडम' 

पर्चा पु० [फा] जुओ 'परचा' 

पजय पु० [सै] वरसाद 

पण पु० [स॒] पाददु पान 

पर्दा पुण जुओ परदा 

पपठ पु० [स] फापड 

पर्यक पु० [सं] परूग 

पयत अ० [सि] लगी सुधी (२) पु० 
समीप पास (३) अंतिम सीमा 
पयदन पुर्भूस ]अमण आम तंम फरवुत्ते 
पर्यवसाम पु० [स] अत (२) निश्चय 


पढरा 


पर्याप्त वि० [म] प्रुरतु, काफी (२) 
समर्य, सशक्त [(३) प्रकार 
पर्याय पृ० [स ]ए ज॑ अथनो वीजा शब्द 
पव पु० [स॒] अवसर (२) उत्सव (३) 
भाग, खड 
पवत पु० [से] पहाड़ न्‍तती वि० 
पवतनु के त्या रहेतु, धतु के त संबंधी 
पर्दरिश स्त्री० जुओ परवरिश' 
पर्वा, ०ह स्त्री० जुओ 'परवाहँ 
पहुँख पु०, ०गार बवि० जुओ परहेश, 
ण्गार 
पलंग पु० पलंग, खाटलों “तोडनाल 
आछतसु सूता पडथा रहेवु “लगाता 
खादलो पाथरवों 
पल्गपोश पु० पलंगनी चादर 
पलगडी, पलगिया स्त्री० सातो पलय 
>खाटलछो 
पल पु० [स॒] पछ, क्षण (२) पलक 
पक स्त्री० [फा] पलक, क्षण (२) 
पोपचु -बिछाना+प्रमथी सवा 
करवु मारना -ूपोपचु पटपटवा 
“लगना ० पलकवु (२) ऊध 
यूलक-दरिया (०ब) वि० अति उदार 
दानी [खूब भौड 
पलटन स्‍्नी० लश्करती पंलेंठण (े 
पलटना स9०क्ति० पलेटबु, बदलई 
पलटा पु० पल़ढो, फरफार (२) बंदी 
घलटनिया पु० पलठणनों सिपाई 
पलदे अ० बदले अवेजमा.. (पिई 
चलडा(-रा) पु० त्राजवानु पर 
बल्तयी स्त्रो० प्राल्यी', पछाटी 
पछना अ०क्रि० पालत थव्‌ पलिसाई 
(२) हृष्डपुप्ड थव्‌ 
पलरा पु० जुओ पछडा 


पलवाना 


३१७ पश्चिमोत्तर 





पलवाना स०कि० पलवाववबु ( पालना नु 
प्रेरक) 
पलवारी पु० नाविक सलासी 
पलस्तर पु० प्छास्टर ०कारी स्त्री० 
प्लास्टर करवु ते “ढौला होना, 
>बिग्रडना > वहु हेरान बवु 
पला पु० पक्त (२) पल्‍्लु 
पह्नान पु० घोड़ा इ०्नु पलाण »ना 
सण्क्रि० पलाणबु 
पलाना अ०क्रि० (२) सण्क्रि० पलायन 
क्रवु के करावबु 
पलायन पु० [सि] सासबु-भागवु ते 
पलित वि० [स॒] वृद्ध (२) धोलू (वाल) 
(३) पु० प्रिय 
पली सनी? पढी 
पलीता पु० [फा] ताबीज मतरेलो 
कागक्त लपेटीनें करातु भादल््यु (२) 
परलीतो -तो स्तरी० नानो पलीतों 
पलीद वि० [फा] गदु (२) नापाक 
(३) पु० भूत पलीत 
पलुहना ज० कि० (प्‌) पागरबु 
पल्लछवव्‌ 'पनपना' (पलुहाना -प्रेरक) 
पल्ेट स्त्री० प्लेट टाकां »डालना८ 
प्छेट मारवों -भरवों 
पे (-लछो )थन पु ०जटामण “निकलना 
ज> खूब मार खाबो के हैरान थबु बाटो 
नीकढवां 
पलोटना स० क्रि० पग दाववा (२) 
जण०क्रि० कप्टथी तड़फडबु 
पलोथन पु० जुओ पलेयना 
पल्लव पु० [स] कूपछ (२) पाछव (३) 
कडू ककण ०ना अ०क्रि० पल्लवबु 
पागरबु -वित वि० पागरेलु 
पहला ज० दूर (२) पु० पतलछो छठु 


(३) जाजवान्‌ पल्‍लु (४) कमाड (५) 
जण मण (६) [फा ] पल्छो पालव 
(७) वि० जुओ 'परला -छूठडना> 
छुटकारो मतब्दवा -पसारना पांव 
-खो्वों पाथरवो मागवु पल्‍्ले पडना 
झमत्ववु पल्‍ले बाधना>जवाबदारी 
सोपवी 

पल्‍ली स्त्री [स ]वानु गामडु (२)घरोढी 

पल्लेदार पु० अनाज तोलनार के ते 
बही जनार 

पवन पु० [स] वायु हवा (२) श्वास 
०चकक्‍की सती ० पवनथी चाल्ता चक्की 
०चक्र प्‌ ० चढोह्ियो 

पवनी स्त्री० वसवाया 

पवाई सस्‍्त्री० जोडा के पांवड़ीनी 
जोडीमानू एक (२) घटीनू एक पड़ 

पवाना स०क्ति० पाना नु प्रेरक 

पवित्र वि० [स] भिमछ, पुनित (२) 
पु० वर्षा घी, मघ दभ इ० जे 
पवितर गणाय छे -जित वि० पविन्न 
थयलु के क्रायेलु 

पशस सस्‍्त्री० [फा] पशम ऊन (२) 
बहु तुच्छ वस्तु -मीना पु० पशमीनों 
कापड 

पशु पु० [स] चोपगु जानवर ०५पत्ति 
पु० शिव ०पाल(०क) पु० पु 
पाव्ननार ०राज पु० सिंह 

पशेमान वि० [फा] पस्तायलू (२) 
लज्जित (नाम नी स्त्री ०) 

पश्चात ज० [स] पछा वाद (२) 
पश्चिममा 

पश्चासाप प्‌ ० [स] पस्तावों अफसोस 

पश्चिम पू० [स] पश्चिम दिशा (२) 
वि० पछीनू -भी वि० पशिचिमनु 
>मोत्तर पु० वायव्य कोण 


पड्तो 


३१८ पहुरावा 





पदों स्त्री० [फा] पठाणोनी भाषा 

पद्स स्‍्त्री० [फा] जुओ 'पशमा 

पद्सीना पु० [फा] पशमीनो 

पपार (-ल) था स०कि० (प) पात्र 
घोष [वि० जराक 

पसग,-गा/-धा पु० पासग” घडो (२) 

पसंद वि० [फा] गमतु अनुकूल (२) 
सनी ० पसंदगी रुचि -दा पु० मासनी 
एक वानी -दीदा थि० सार गरमतु 
(२) पसद फरेलु 

पस ० [फा ] पछी (२) अते (३) तेथी 
पस-अदाज्ञ पु० (फा] सकट के घडपण 
मानों धनस्ग्रह 

पसखुरदा १० [फा] एठवाड 

पस पा थि० [फा]पाछ हठनार, ०ई 
स्‍्ती० पीछहठ हार 

पंसर पु० ढोरतू पसर-रात॑ चरे ते 
(२) जर्घी पोश-पसलो 

पसरना अ०क्रि० प्रसरव्‌ फंलाबु 
पसरहद्टा पु० हाट, बजार (गाघीओनु) 
पसछः पू० [फा] नोकर, जनुचर 
पसली स्त्री ०पासब्ी “फडकना ८ मंनमा 
जोश आववब्‌, उत्साह होवो 

पस्ताउ पू० (१) प्रसाद छृपा 
पसाना स०क्ि० ओसाववु_[ फेलावो 
पसार(-रा) १० प्रसरवु ते, प्रसार, 
पसारना स०क्रि० प्रसार्वु फेलाववु 
पसाएरा पु० जुओ पसार' 

पसारी पु० जुओ 'पसारी” 

पसाव ( ०१) १० आसामण 

पसिजर पु० पेसेन्जर (उतार के गाडी) 
पसीजना अ०क्षि० झरवु (२) पीगछवु 
पसीनापु० पसीनो परसेवो पद्मीने पसीने 


छोत्रा-- परसेधाधी सरेखवडेस घंर्ट जब 


पसुरी,-ली स्त्री० पासढी 

पसूजना स०क्रि० सीधा दोरोथी सावब्‌ 
पसेरी स्त्री० पाचशेरी 

पस्सेउ,-व पु० पंसीनो, परसेवों 
पसोपेद्ञ १० [फा पस-व-पृश]आघापाछी 
दुविधा आनाकानी (२) छाभावान 
पस्त विश[फा ] नीचु नोचाणवाह् (२) 
थाकेल (३) परास्त (४) नीच कोटियु 

पस्तक्नद वि० [फा] वामत, ठीगणु 

पस्त हिम्मत वि० [फा] भीरु, डरपोक 

पस्तो सजी र्णगफ़ा ] नीचाण (२) गीवता 
(३) भोरुवा 

पहें अ० (प) पासे, नजीक 
पहुँसुल स्त्री० दातरडा जेबी पराटिय 
जडेली राक कापवानी बनावट 
पहचान स्नी० पिछान, आछख 

पहचानना स०क्रि० पिछानवु, भोकलबु 
पहन पु० (प) पहाणो, पथ्यथर (३) 
[फा ]पाना, प्रेमथी माने दूध छूदवु ते 
पह (-हि) नना स०कि० पहेस्‍ु (पहन 
बचाना, पहनाता स०कि० प्रेरक ) 
एहु(-हिं) वाव (-वा) पु० पहेखेश (२) 
योशाकनी मट, पहेरामणी 

पहपद पु० निंदा कूथछा (२) शा 
बकोर (३) दयो, छक्क (४) एक जात 
स्त्रीगीत ०बाज वि० पहुपर्ट मा ऊँ 

पहर पु० प्रहर पहार 

पहरना स॒०क्ति० पहेरवु 

पहरा पु० पहेरा चोकी -देना+ पहेरों 
अरबों चोकी करवा -पदनाल फंसे 
के चोकी हावी “चेैठनालपित 
बेंसवा के लागवा 

पहराना स०क्रि० पहेरावबु “वा ३९ 
जुआ 'पहनाया 


पहरावनी 


३१९ 


पाँवर 





पह(-हि) रावनी स्त्री ० पोशाकनी भेट, 
पहेरामणी 
पहुरी,-रू,-रेदार प्‌ ० पहेरदार 
पहुल पु० पहेल, बाजु पास्‌ (२) पहेल 
प्रारभ ०दार वि० पांसादार 
“भमिकाऊना ८ पासा पाडवा 
पहुलघान पु० [फा] पहेल्वान 
पहला वि० पहेलू (स्ती० “ली) [रहस्थ' 
पहलू पु० [फा ] पहेल, पास पक्ष (२) 
पहलू तिही स्‍्त्री० [फा] उपेक्षा 
पहले ज० पहेला “पहल ज० पहेल 
बहेलु सौधी चरूमा 
पह(-हि)छीठा वि० (स्त्री० -ठी) 
पहला खोलानु 
पह(-हि)छीठो स्त्री० पहेली प्रसूति 
पहाड़ पु० पवत >कटना>भार सवठ 
टूर थबु “दूढना-भारे सकद जाववबू 
पहाडा पु० आकनो पाडो 
पहाड़ी वि० पहाडन्‌ के ते सवधी (२) 
स्त्ी० नानो पहाड (३) एक रागणी 
यहिचान स्त्री०, ०ना स॒० जि० जुओ 
“पहचान, ०ना/ 
पहिन (-र) ना, पहिना(-रा) ना स० 
क्रि० जुओ पहनना, पहनाना/ 
पहिया पु० पहु_[ पहरना पहराना' 
पहिरना, पहिराना स० लि० जुता 
पहिरावनि,-नी सनी ० जुओ पहूराय ॥/ 
पहिंछा वि० पहुलु (२) पदरा वश 
>ले ज० पहुला 
पहिंलोठा,-ठी जुओ पर 2, ८८ 
पहुँच स्त्री० पहाँढ ०5 /» 
पहाचवु 
पहुँचा पु० पद्ाता 
पहुँचाना गत 4० 


आल 


पहुँची स्त्ी० पहांची 

पहुना पु० परोणा पाहुना' ०ई स्त्री० 
पराणाचाकरी 

पहुष पु० (प) पुष्प फूछ 'पुहुप' 
पहुसम, -मि,-मी स्ती० पृथ्वी, 'पुहुमी” 
पहेली स्त्री ० समस्या उखाणों -बन्चाना 
>समजाय नहिं एम लावु लावु कहबु 
पहुलवी स्त्री० पहंलवी भाषा 

पाँ(०ई,०उ ) (प )।०व पु० पयय पाउँ 

पाईबाग पु० मकान आसपासनों 
(खानगी) नाना बाग 

पाँक पु० पक कीचड 

पाँख,०डा १० पक्षीनी पास 

पाँसडी स्त्री० (फूल्नी) पाखडी 

पाखी पु० पक्षी पसी (२) पतमिथ्‌ 

पाखुरी स्‍्त्री० पासडी 

पाच वि० पाच, ५ व्थौँ दबिश्वी अं 

पाचा पु० सपाकी [चिता 

पाजना स०्क्रि० रद, धुन २7 

पाजर पु० पासू पर /क+ ते 
पासद्वी 


(ले » 





पॉजी रतज्ी० ॥4 * 5: 
पड़ित्य (०[ | दल. >- 
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पड >> 7७ ८52 
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प्राह्यु 


५ 


पादव 





पाशु पु० [स] घूछ, रज ०ऊू वि० 
घूछवाल्ु (२) व्यभिद्ारी 

चांस स्त्री० खेतरभा नांखवानु खातर 
०सा सश्करि> खातर नाखबु 

पास पु० [सम पाशक] रमवानों पालो 
“>उलटयाज्वाजी फरो जी 

या पूर्णफा] पग (प्राय समाससा) 

पा-भ्रदात १० [फो) पगलुछणियू 

पाइप पु० [३] पाईप, तक. [लीढी 

थाई स्व्री० पाई ताणु (२) पाण्वी ऊभी 

पा पु० पं, प्राव 

प्राउड पुर्णई ] पाउड सिक्‍्की के भाणु 
पाउडर पु० [इ] पाउडर, 'भूको 

पाक चि० [फा) प्रविव (२) निर्दाष 
(३) १ु० [सिल राघबु-पक्‍्ववु ते 
“करना, “होना >कोई अभिष्टमाथी 
मुबत करबू के थवु [ खिस्सु 
पाक (-के)८ पु० पाकीट, थेली के 
फाक-दामन वि० [फा) पतित्रता 
शीछयती (स्त्री) 

पककदाद विर्णुफा ] अत्ति पाक-सबित 
प्राकर पु० पीपकनु (?) झाड 

पाक साफ वि० तहन पाक (२) तदन 
(कशांथी) अऊप -सवंध रहित 
भाकी स्त्री[का ] पाक के पवित्र होवु ते 
पाकीज्ञा वि[फा] पाक पवित्र, शुद्ध 
(२) सुदर (३) निर्दोष 

पाकेढ पु० पावीट खिल्सु नरम 
करना>छाच छेवो के आपवी 
पाक्षिक विस पथ्षे सवधी(२)पक्षपाती 
पाखड पु० वेद विरुद्ध आचार (२) 
ढोग ->डो थि० पासडवाल्म 

पास यु० पक्ष पखवाडियु (२) मकानना 
कराना उपलो जिकोण भाग 


पाछाना पु[का | पायलानु (२) मकछ 
“फिरनाए-झाड़ें फरवु 

पाग स्त्री० पाघडी (२) १० चात्रणा 
ना सण०्क्रि० चासणीमा भूऊदु 

पागल वित्त] पायल, गाडु ०खाबा 
यु० गाडानु दवासावु 

बाएुर पु० वागोकछृबु ठ, जुमाली 

पाचक वित्त] पचावे एवं (२) ५० 
रभोइयो -न पु० पचवु ते (२) 
पकावबु ते 

पाछ स्‍्नो० चीरो, फाट 

पाछता सणनि० चोरव , पाद क्रवी, 
फाडवु 

पाछल, पाछिल (-छा) विं० (१) पाछल्‌ 

पाछी,-छू,-छे अ०(प) पछी प्राशढ् 

पा(०य)जामा पू० [फा] पायजामी, 
घृथणु 

पाजी पू० दुष्ट, हलकु, खाद 

वा(०प) छेद स्त्री ० [फा ] नूपुए, वागर 

पाटबर पु० गैशमी वस्व 

याट पु० पहोत्काई, जेम के 

घतो, नदीनी पठ (२) चक्कीतु पडियू 
(३) रेशम (४) शरण (१) उजपाद 
>पिद्ासन (६) नदीनों पठ (७) शिया 
के जाइ प्राटियु जेम क॑ घोवीए (८) 
कूवा परनु चोकदु 

पाटन सस्‍्ती० छत्त 7च्ची (२) 'हेहा 
मा उपरतो मबाननों भाग (» 
वाटथ-गाम 

पाटसा स०्तिं० सपाटन्यमत् कर 
(२) दृष्त करव्‌ (३) खाड़ा हक 
के अच्चर जवान भष्चर पुत्त में 
गोठबण करवी 

चाटक पु० [स॒] पढुदा, चछिवी 


पाटवोी 


३२१ पानी 





पाटवी वि० पटराणीनो (पुत्र), युवराज 
(२) रेशमी 

पाटसन पु० जुओ 'पटसना 

पाठा पु० पाठलो (२) खेडूतनों समार 

पाटी स्त्री० परिपाटी, रीत (२) श्रेणी 
पक्त (३) पाटीगणित (४) पु० पाटी, 
सस्‍्लेट (५) खाठलानी ईस (६) लेसन 

पाठ पु० [स] वाचव्‌ ते के तेनो विषय 
(२) पाठ बोध [(३) उपदेशक 

पाठक पु० [स] बाचक (२) शिक्षक 

पाठशाला स्त्री० [स ] विद्यालय निशात्र 

पाठा थि० पढद्ठु हृष्ठ पुष्ट 

पाठी पु० [स] जुनो पाठक! 

पाठ्य थि० [सं] पठन करवा याग्य 

पाड पु० किनार (२) मांचडो (३) 
फासीनो माचडो (४) कूवा परनी जाली 

पाड़ा पु० पाडो महोल्लो (२) सनो 
पाडो 

पाढ़ पु० सोनी इ०नी पाड (२) खेडूतनों 
चोकी करवा वेसवा माठेनों माछो 
पाण पु० [स] वेपार (२) दाव बाजी 
(३) पाणि, हाथ 

पाणि पु० [स]हाथ ०»पग्रहण पु ० छग्त 
०ज पू० आगछ्ी (२) नख 

पात पू० [स] पतन (२) नाश (३) 
(प) पान पत्र [ पापी 
पातक पु० [स] पाप गुनो “को वि० 
पातर,-ल स्त्री० पतराछूु (२) वश्या 
(३) वि० पातव्ठु 

पातज्ञाह १० पादश्ाह 

पाताबा पु० [फा] पता सोजा (२) 
जोडानी ससतव्दी 

पाताल पु० [स] पाताछ 
पातिब्रत,-त्य पू ० [स] पतिब्रतापणु 
हि-२१ 


पाती स्वरी० (प ) चिठठीपन (२) झाडना 
पान (३) छाज, शरम 

पातुर,०नी स्त्री० पातर, वेश्या 

पाज पु० [स] वासण (२) नदीनु पान 
->पद (३) नाटकनु पाते (४) वि० 
(नाम साथे समासमा)-ने योग्य 

पाथ १० (प) पथ माय [पीटवु 

पाथना स०क्रि० घडवु (२) थापबु (३) 

पाथर पू० (प) पथ्थर 

पाथेय पु० [स] भाथू वर्टेसरी 

पाद १० [स] पग (२) चोथो भाग 
(३) खड॒ भाग (४) पु० स्थ्री० 
पादबु ते [करवी 

पादना अ०क्रि० पादवु बाछूठ थवी के 

पादप पु० [स] झाड़ 

पादरी १० रिप्स्ती धमगुरु, पादरी 

पादकश्ाह पू० [फा) बादझ्षाह राजा 

पादाति,०क पु० [स] पायदक्छ सविक 

पादुका स्त्री० [स] पावडी (२) जोडा 

पादोदक पु० [स] चरणामृत 

पाद्य पु० [स] पग धोवा सादे पाणी 

पाधा पु० उपाध्याय (२) पडित 

पान १पु० पान पण (२) खावानु पान 
(३) [स] पीदु ते (४) पीणु -पाणी, 
दाम्य इ० (५) झस्नने पाणी चडावबु 
ते ०गोष्ठी स्त्री० दारू पीनारी 
मडठ्ठी ०दान पु० पानना डबो 

पान पत्ता पु० पानपट्टी (२) जुओों 
पानफूल' [पाखडी 

पान-फूल पु० फूल नहिं तो फूल्नी 

पाना स०क्ति० प्राप्त करवु परामवु 

पानी पु० पाणी “का बताता या 
बुलबुछा -पाणानाप रपोटा जेब क्षण- 
भगुर ते -छूता>झाडे फरी पाणी 


पानोदार 
लेवु >-दूढना>पाणी खूब खूटबु 
(जक्लाशयमा) -देना > पाणी पावु (२) 
पितओने अजलि आपवी -पडनार 
वरसाद पडवो (२) (किसी पर)-पडना 
सशरमिंदु थब्‌ -पानो होना>खूब 
शरमाव्‌ -मरना>दोप के वाक होवो 
“लगना > (पाणीनी के बीजी खराब) 
असर थवी, पाणी लागवु 
पानीदार बि० पाणीदार 
पानीदेवर थि० अजछि आपनार-तपण 
करनार वारस 
पाप प्‌ "[स ] पाप, कुकम -कठना>पाय 
टक्कव्‌ु - नाश थवु (२) झघडामायी 
छूटवू “पडता >मुशकेल के कठण 
पडवु >मोल लेता5जाणीजीईने कशा 
झघडामा पडवु 
पापड पू ० खावानों पाप” (२) बि० 
पातत्लु -बेलना->खूब महेनत करवी 
पापाचार प्‌ "[स पापी आचार, दुराचार 
पापात्मा, पापिष्ठ, पापी बि० [सु] 
पापी दुराचारी 
पा(०य)पोश पु० [फा] जोछा 
पाप्मा पु०से] पाप (२) वि० पापी 
पा-प्यादा अ० [फा] पंगवालु, पद 
पाबद वि० [फा] (लाम, “-दी) वद्ध, 
केद (२) नियमित (३) नियमबद्ध 
पामर वि०णफा ) छुद्र नीच (२) पापी 
पा(०य) साल वि०ण[फा ] (नाम, -लो) 
पायमाल, बरबाद 
पायें पु० (५) प्र ०चा पु० जुओ 
वायचा' ता, पु०, ०ती सस्‍्ती० 
खाटलानी पागत 'पार्यता' 
पायदाज्ञ पु० जुओ प्रा-अदाजा 
पायखाना पु०[का] वासना जाजरू 


श्र्२ पारना 


पायचा पु० [फा] पायेचा' छेघा के 
पायजामानी बाय 

पायजामा पु० जुओ 'पाजामा' 

पायद्धेव पु० जुओ पाज़ेव' 

पायतस्त पु० [फा] राजधानी 

पायताबा पु० [फा] पगनु मोजु 

पायदार बि० [फा] टकाउ, मजबूत 
(नाम, -“री) 

पायपोश पृ० जुओ 'पापोश 

पायबद घि० [का] जुओ टवरबद 
(नाम, «दी स्त्री०) 

पायमाल वि०, “ही, स्त्री० जुओ 
पामाल', “-ली' 

पायल स्त्री० नूपुर (२) जनमता पहेला 
पग बहार आव्या होय तेवु बात्व' 
पायस स्प्री०, पुर्ण्स] खीर, दृधपाक 
पाया पु०[फो] खाठलछा इ० नोप 
(२) स्तम (३) दरज्जो 

पायाब वि० [फा] चालीने पार करी 
शकाय एव छछर (पाणी) 

पारगत वि० [स॒] निपुण, निष्णात 

पार पु० [स] छेडो अत (२) सामों 
किनारा 

पारखी पु० पारेख परखनार 

पारचा पु [फा ] टुकडो (२) कपडु (३) 
कृवाना मो पर मुकातु लाकडानु चॉकद 

पारतत्य पुण[ृस] परतत्रता, गुलामी 

पारद पु० [स] पारो 

पारदशक वि० [ि] आरपार जोई 
शकाय एवु 

बारद्शी वि० [त] दुखु के छत 
जोनार चतुर, दूरदर्शी 

पारधी पु० शिकारी (२) हत्यारों 

पारना सण्क्ति० पराडवु 


पारमायथिक 


इ्र३ पार्वेर 





पारमायिक थि० [स] परमायथ सवधी 
परम सत्य 

पारलोकिर वि० [से] परलछोक सबधी 

पारस पू० पारसमणि (२) ईरान दश्य 
(३) पतराछो - पतराक्ला पर पीरसेलु 
भांजन 

पारसा घधि० [फा] सदाचारी वमनिष्ठ 

पारसाई स्त्री० साधुता धमनिष्ठा 

पारसी पु० पारसी छोक 

पारसीक पु० पारस दछ्श के तनो 
निवासी 

पारस्परिक धि०[स ]आपसनू परस्परनु 

पारा पु० पारो (२) [फा] दुकडा 

पारायण पु० [स] समाप्ति (२) कोई 
पाठनों पारायण 

पारावत पु० [स] कयूतर पारेवु (२) 
पवत (३) वानर 

पारावार पु० [स॒] बेउ काठा (२) हद 
(३) समुद्र 

पारिजात, ०क पु० [स] पारिजाहक 
फूल्झाड 

पारितोषिक प्‌ ० [स] इनाम (२) वि० 
सत्तोष के प्रसनता आपे एवु 
पारिभाषिक वि० [स॒] परिभाषाबाब्ु 
खास अथवाबु 

पारिषद १० [स] सभासद (२) पापद 
अनुचर गण 

पारी स्त्री० पाछी वारो 

पाथिव वि० [से] पथ्वी सबधी के 
तेमाथी धयेलु (२) प्‌० राजा 
पाल (-ला) मेट स्त्री ० [इ ] देशनी वडी 
घारासभा 

पाइव पु० [स]पास्‌ बाजु (२) पासछी 
(३) पास समीपता 


पाषद पु० [स] पासे रहेनार मत्री के 
सवकः (२) सभासद 

पासल पू० [इ] पारसल 

पाल पू० सढनु वषड्‌ (२) तथू (३) 
स्त्री० (पराणीनी) पाक (४) फ्छ 
पक्रायवा नाखवा ते 

पालक पु० [स] पाएन करनार (२) 
अद्वपाल (३) दत्तक पुत्र (४) पालक 
भाजी [भाजी 

पालकी स्त्री० पालखी (२) पालकनी 

पालतू वि० पाकछलु पोपेलु 

पालयी स्त्री० पलथी” पढाठी 

पालन प्‌० [स] पाछ्वु के पोषनु ते 
(२) गायन करेदु 

पालना स०क्रि० पात्वु (२) पु० पाल्रणु 

पालव पु० पल्‍लव, काम पान 

पाला पु० झाकक हिम (२) ठडी (३) 
सबंध, जोग (४) जखाडो “मार 
जाना 5 हिम पडवायथी नुकसान थवू 
“पड़ना >पाछा पड़वा व्यवहार 
बधावों पाले पडना>आशझरे के वशमा 
पडवु 

पालागन स्त्री० पायलागणु पायवदन 

पालान पु० जुओ 'पलान 

पालित वि० [से ] पालन करायेलु 

पालिश स्त्री० [इ] पालीस चढ्की 
के ते लाववानु साधन [पाल्सी 

पालिसी सती ० [इ ] नीति (२) वीमानी 

पाली स्त्री ० पालि भाषा(२) पाछी वारी 

पालू वि० जुओ पालतू 

पावें पु० पग 

पा्वेडा पु० पग मूकवा पाथरेलु वस्त्र 

पावेंडो स्त्री० पावडी (२) जोडा 

पार्वेर वि० (प) पामर, क्षुद्र 


पद केए४ 


पाव पु० पा-चोथो भाग (२) पाशेर 

पायक वि० [स ] शुद्ध के पविन्न करे एव 
(२) पु० अग्ति (३) सदाचार (४) सूय 

वादती स्त्री० पहांच, रसीद 

पावदान पू० पग सूकवानी के चडवा 
सादे टेकववानी सबड के वस्तु 

पावन थि० [सर] पवित्र, पावक (२) 
पु० जग्नि (३) शुद्धि (४) पाणी 

पावना स०क्रि० (५) जुओ 'पाना/ (२) 
पूु० लेप 

पथर १० [इ ] बढ, शक्ति ०स्टेशन, 
०हाउस पु० वीजलीघर 

पावली स्त्री० चारआनी 

पावा पु० पाया (खुरशी इ० नो) 

यावस १० वरसाद 


पाश पु० [फा] कपडू जरी जबु ते _ 


(२) दुकडो (३) [स]) वध, बधव 
(४) फासो (५) जाछ, फादो 

पाद्यव थि० [से] पशु संबंधी के तेनू 
के तेना जेब 

पाश्ा पु० तुर्की सरदारनों इलकाब 

पाशुपत थि० [सं] पशुपति--शिवन्‌ 
शैव ((२) पठीन, 

पाइचात्य चि० पर्चिमनु के त्या आवेलु 

पापड पु० [स] पाखड मिथ्याधर्म, 
दम “डी वि० दभी, पाखडी 

पाषाण पू० [स॒] पथ्यर 

पासशग पु० [फो] धडो पाशय 
(किसीका) पासणग भो ने होना+ 
मुकाबले बहु ऊतरत्‌ होव 

पास पु० पास, वाजु (२) समीपता 
(३) अ० पासे (४) १० [फा ] पहेरो, 
चौकी (५) तरफदारी शर्म (६) 
ख्याल लिहाज 


पिजियाद 


पासनां अ० क्रि० ढोरे पाहो मूकवो, 
पिहाना' 

पास-पडोस पु० प्रासेती जगा, पडाश 

पासवान पु० [फा] पहुरेगीर (२) स्ती० 
रखात >नी स्त्री० पहेरो, रक्षा, 
चोकी 

पासा पु० परात्तो >उलठना,-परूदना 
रवाजी बगडवी, कथक्॒वु “पड़ना 
स्फावव्‌ पोवार पड़वु 

वासी १० [स॒ पाशी] ताड छेदवारी 
एक अस्पृश्य गणाती जात (२) सती ० 
पाश 

पाहें अ० (प) जुआ पाहिं' 

पाहुन पु० (प) परापाण, पथ्यर 

पाहुंझ पु० (१) पहेरेगिर, रक्त 

पाएि,-हो हा (प) पासे (२) अल 

पाहि [व] 'रक्षेप करो' बचावो 

पाहुना पु० परोगो, महेमात (२)जमाई 
>ती स्त्री० स्त्री-्महेमान (२) 
परोणागत 

पाहुर १० भेट, नजराणु (२) चस्ठो 
घिग वि० [स] लाछ़ाआ पडठु पीछ (९ 
छीकणी रमनु (३) १० पाड़ो (२) 
कोछ, उदर 

विगल वि० [सि'] पृधगा, फिगर (रे 
पु० कपि (२) नोकियो (३) 
छद॒शास्न् के त्तेना ऋषि 

पिगला स्त्री० एक नाडी (योगविधा) 

पिजडा पु० पाजरू पिंजर 

पिजन पु० [सर पीजण 

पिजर [स॒], “रा पु० पाजद 

_पजरापोल पु० पाजरापोछ 

प्जिका स्त्री० [स॒] पूणों 

पिजियारा पु० पीजारों 


पिड 


इ्र५ पित्ताशय 





पिड प्‌० [स॒] ग्रोक पिड (२) देह, 
जरीर >छोडना-तग न करवु न 
पजवबु -पड़ना८पाछकछ लागव्‌ 
पिडज पु० [स] जरायुज जीव 
पडरोग पु० [सं] शरीरमा घर करीने 
छागेलो राग (२) कोढ पत [ कपव्‌ 
एपडली स्त्री० पिडी “हिलना > भयथी 
पिडा पु० पिंड (२) देह (३) पिंडो 
-पानो देना >सरावब्‌ 
पिडारा,-री पु० पीढारो 
वडालू स्त्री० एक कद [गाढी 
पिडी स्त्री० नानो पिंड के पिडो छोचो 
पिञ पु० (प) वियु पति (२) वि० प्रिय 
पिअ(-य)र वि० पीछ “राई स्त्री० 
पीछापणु 
पिआ(-या)ज १० प्याज डुगब्ठी 
पिउ पु० (प) पियु पति [कोयल 
पिक पु० [स] कोकिल “को स्त्री० 
पिघलना अ०क्रि० पीगव्वु 
पिघलाना अ०क्ि० पिगाववु 
पिचक सस्‍्त्री० पिंचकारी «का पु० 
पिचकारो 
पिचकना अ०ज़ि० दबाव्‌ , गोवो पडवो 
दवावाथी वेसी जव्‌, (प्रेरक पिचकाना) 
पिचकारी, पिचकी स्त्री० पाणीनी सेड 
के ते मारवानूु यत्न >छोडना८ 
पिचकारी मारवी 
पिच्चित, पिच्चो वि० दवायेलू वेठलु 
पिच्छ (-च्छि)छ वि० [स] चीकणु 
छीसू 
पिछडना अ०क्रि० पाछछ् पडव्‌ - रहेवू 
पिछलछगा,-गू पु० अनुयायी (२) नोकर 
पिछलगी स्न्री० जनुयायी के नाकर 
हीव्‌ ते 


पिछला थि० पाछल (२) गत 
पिछवाड़ा पु० सकान पछवाडनां धाग 
क॑ जमीन पछवादु 
पिछाड़ो स्त्री० पछाडीनो भाग (२) 
घोडानी पछाडी -पगनु दारडु 
पिछोरा पु० पिछोडो पछंडो 
पिछोरो स्त्री० पिछोडी (२) स्त्रीओन्‌, 
उपरणु 
पिटत स्त्री० मारपीट 
पिटना अ०क्रि० पिटावु मार सावो(२) 
पु० थापडी (कडियानी) [मजूरी 
पिटाई स्त्री ० पीटवु के टीपवु ते के तनी 
पिठारा पु० (वास-नतर इ० नी) पंटी 
पिटठी,-ठी स्‍्त्री० जुओ 'पीठी 
पिटठू पु० जनुगामी (२) खाधियों 
मददगार (३) रमतनों भेर [ वडु 
पिठोरी स्व्री० पीठी'-वाटेली दाह्नू, 
पितर पु० मृत पूषज पित 
पितराई, -ईंघ स्त्री० पीतक॒नों काट 
पितराना अ०क्रि० पीतकथी कठावु 
पिता पु० सि] बाप ०मह पु० दादा 
पितिया पु० काका ०नो स्त्री० काकी 
०ससुर पु ० काकोससरो ०सास स्त्री ० 
काकीसासु [पु० काका 
पित पु० [स] पिता (२) पितर ०”य 
पित्त पु [स ](शरी रनु) पित्त >उबलना 
या खौलना-पित्तो जबो >डालना 
>ऊल्टी थवी के करवी. [पित्तछ 
पित्तल वि० [स] पित्त करे एव (२)पू्‌ ० 
पिक्ता पु० पित्ताशय (२) साहस हिमत 
- उबलना या खौलना-पित्तो जवो के 
ऊछछ्वों -मारना-कोव दवाववों 
पित्ताइय पु० [स] पित्तनों सम्रह 
शरीरना जे अममा रहे छे ते 


पित्ती 


रे२६ 





पित्ती स्त्री० अछाई (२) एक पित्तरोय 

पिदडी, पि्दी स्त्री ०, पिद्दा प्‌ ० एक पक्षी 

पिधान १० [स] ढाकण, आवरण(२) 
भ्यान (३) कमाड 

पिनकना अ०क्रि० ऊघथी के अफीणना 
नशाथी झोका खावा 

पिनकी पु० अफीशणियों 

पिपासा सस्‍्त्री० [स] तरस (२) इच्छा, 
छाहूच -सित,-सी,-सु वि० तरस्यु 

पिपीलिफा स्‍्न्री० [स]कीडी [प्रिय 

पिय (-या) पु० पियु पत्ति (२) बि० 

पिथघक्कड वि० (दारू तमाकु इ०) खूब 
पीनार -व्यसनी [-राइ 

पियर वि०, -राई स्त्री० जुज़ो (पिअ्रर, 

पिया पु० (प) जुओ 'पिय 

पियाज पु० जुओं पिआज/ 

पियादा पु० [फो] प्यादु-शेतरजन्‌ (२) 
पंदल सिपाई (३) (अदाल्तनो)सिपाई 

पियादा पा अ० 'पदल', पगपातू 
पियार पु० एक झाड (२) प्यार (३) 
वि० प्यादे “रा (प) वि० प्यार 
पियाक्न पु० पियार' झाड 

पिरकी स्त्री० फोल्ली 

पिराना अ०क्ति० पीडाबु, कष्ठाबु 
पिरोजा पु० पीरांज-एक रत्व 
पिरोता स०क्रि० परोवचु 

पिलता अ०क्रिण एकसाथे कक्‍्शा पर 
तूदी पडव्‌ (२) पिलावु 

पिलूपिछा वि० अदरथी नरम ने भीनु 
पिल्पिलाना सण्क्रि० दबावव्‌ घोलछवू, 
(जेम के केरी) 

पिछाबा सणक्रि० पिवडावबु (२) पीवाने 
साठे आपबू (३) अदर भरवु 
पिल्‍्ला पु० कुरकुरियु 


पीह 


पिल्‍लू पु० इयछ 

पिव पु० (प) पियु, पति 
पिशवाज्ध स्त्री० [फा] नाचती वखः 
पहेराय छे एवो एक जातनो घाघरं 
पिश्ञाच् पुर्णस] भूतप्रेतवी एक योनि 
पिशुन्र वि० [स ] चाडियु (२) नीच, इुष्द 
पिप्द वि० [स] पीसेलु के पिसायल 
पिष्दपेषण पु० [स] तेनू ते फरी कह्मा 
करवु ते [ दल्ली खानारी स्त्री 
पिसनहारी स्त्री० दछुनार के दक्रभा 
पिसना अ०जि० पिसावु दक्ावु (२) 
धाकीने लोथ थई जब, 

पिसर पु० [फा] पुत् 

पिसवाना सत्र” पिसावबू, 

पिसाई स्त्री० पीसव्‌ त के तेना मयूरी 
(२) कडी महेनत 

पिसान पु० आदो, लछोढ 

पिसोची स्त्री० जुओ 'पिसाई' 
पिस्तई थि० पिस्ताना रमन, 

पिस्ता पु० [फा] पिस्तु 

पिस्तौल स्त्री० पिस्तोछ 

पिस्समु पु० डास 

पिहकना, पीकना अ०क्ि० टहुकब 

पिहित थि० [सं] ढाकेलु दूपु 

पींजना स० क्रि० परीजकु 

पीक स्नी० पानवाछु थूक ०दान १० 
पीकदानी 

पीकना अ०क्रि० जुओ 'पिहकना 

पघीका पु० कूपकछ सब, कौमक वोर्न 

पीच स्त्री० भातनू ओतामण 

पीछा १० पाछलो भाग (र) पीछों 
(३) पछीतों समय “करतात 
पडबु. पीछो पकडबों >पबडकाल 
पाछक्र छागवु केडोी परकंडवी 


पीछू 


३२७ पुड 


> 





पोछ (प ), पीछे अ० पाछल (२) पछीयी 
पीछे छोडना, >डालना >पाछछ् 
सोकरवु (२) (धन) वचावी सघरव्‌ 

पोटना स०्त्वि० पीटवू (२) दीपवु 

पीठ पु० [स ] आसन स्थान (२) केद् 
(३) स्त्री० शरीरनी पीठ -ठोकना 
रूपीठ थावडवी चावाशी के हिमत 
लापवी >तोडना5नाहिमत बरवु 

पीठा पु० एक वानी 

पोढी स्त्री० पलाछीन पीसली दाछ 

पीडक वि० [से] पीडा ररनार, 
पीडनार जय पु० पीडव ते (२) 
दवाबबु ते 

पोडा सस्‍्ता० [स] दुख व्यथवा -डिते 
वि० पीडायलू पीडासा आवेलु 
पोढा पु० बसवाना पाठलो 

पीढी सती० पढ़ी (२) नानो पाठला 
दीत वि० [स]पीछू (२)१० पाछो रगे 
पबीतम पु० (प) प्रीतम पति 

पीतल पु० पित्तलल धातु 

पीताबर पु० [स] पीछ वस्न (२) 
रेशमी पीताबर (३) श्रीकृष्ण 
पीदड़ी स्त्री० जुओ 'पिदडी 

पीन थि० [स] जाड दुृष्टपुप्ट 
पोनक स्नी० जफीणियान अडवडियू 
(२) झाका खावा ते. [पीनस रोग 
पोनस स्त्री० पालखी (२) पु० [स] 
पीना स० क़ि० पीवु (२) दवावबू 
रोकव्‌ अंदर राखवु जेम के वात, 
गुस्सो इ० (३) दारू पीवा 

पीष (-ब) स्त्री० पर [लीडी-पीपर 
पीपर (-) पु० पीपछो (२) स्ती० 
यीपा पु० पीय (पाणी इण्नु) 

दीव सस्‍्नी० पीप' परू 


पोयूष पु० [स] जमृत (२) दूध 
पोर स्त्री० (प) पीडा दुस दरद 
पौर पु० [फा] पीर, सिद्ध महामा 
(२) वृद्ध वुचुग (२) सोमवार ०जावा 
प्‌० पीरनु सतान ०नावालिंग वि० 
साठे बुद्धि नाठा एव बद्ध ०मुरशिद 
पु० गुरुमहाराज पूज्य गुरुजन 
परी स्वी० [फा ]पीरपणु (२) बुढठपो 
(३) चलछा मूडवानां धधों 

पोल पु० [फा] हाथी ०खाना पु० 
हाथीखानु ०पाव, ०पा पु० हाथीपया 
राग ०बान,०वान पु० महावत 
पीलसोज पु० (प) दिवेट 

पीला वि» पीछु (२) पीकु (३)प ० पीछो 
रग पीली चिटढी>वकातरी पीछी 
फटना सूपोह फाटवो सवार थबु 

पोलिया पू० कमछा 

पीलू पु० एक काटाब्यु याड (२) इयक 
(३) एक राग [ पीवर' 

पीव स्त्री० परु पाच (२) जुआ बि० 

पीवर वि० [से] जाद स्थूल हृष्टपुप्ट 

पीसना स० त्रि० पीसव्‌ (२) कड़ी 
महेनत करवी (३) पु० दक्कणु 

पीहूर पु० पियेर 'मका 

पुख पु ० [स ] तीरनो छेडाना पीछावात्ो 
भाग -खित वि० पीछागात्वु (तीर) 

पुगव पु० [स] साढ (२) (समासना 
नामने अते) तेमा श्रेष्ठ, जेम क॑ 
नरपुगव 

पुग्रोफ़ल पु० [स] सोपारी 

पुछार पु० (प) मोर 

पुछाला पु० जुओ पुछल्लछा' 

पुज पु० [सि] राशि ढगलो 

पुड पु० टीलु तिलक 


पदों - 5 कर नम मन 
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पुनरागमन 





पुडरीक पु० [स] घोछू कमछ (२) 
रेशमनों कीडो (३) टीलू तिलक 
(४) खाड साकर 

पूलिंग पु० [स] नरजाति (व्याकरण) 

पुइचली स्त्री० [स] वेश्या 

पुस पु० (प) पुरुष नर [(९) दूध 
पुसवन पु० [स ] सोक्मानो एक सस्कार 
पुरुत्व पु० [स] पुरुषत्व (२) बीय 
पुआ पु० मालपूडों 
पुआल १० 'पयाछ', पराछ 
पुकार स्त्री० पोकार (वूम के फरियाद) 
पुकारना स०क्रि० पौकारव, 
पुखराज पु० पोखराज मणि [ प्रुक्तगी) 
पुरुता वि० [फा] दूढ मजबूत (नाम 
पुचकार,-री स्त्री० बचकारो 
पुचकारना स०क्रि० प्रेमणी बचकारव्‌, 
पुचारा पृ० पोतू के कूचडो (२) भीनु 
पोतु फेखवु ते (३) पातछो लेप 
(४) खुशामत (५) उत्तेजन 
पुच्छ पु० [स] पूछडी 'दुम' 
पुच्छल बिं० पूछडियु, पूछडीवाब्ु 

०तारा पु० पूछडियो तारो 
पुछलला पु० लाबु पूछड (२) पूछझ 
जेम साथे लागेलु ते (३) आश्वित 
पुजना अ०कि० पूजाबु, 'वूजना' नु कमणि 
पुजवाना, पुजाना स०क्रि० पूजावबू 
पुजाई स्त्री० पूजबु ते के सैनी मजूरी 
पुजापा पु० पूजापो 
पुजा (-जे) री, पुजया प्‌,० पूजारी 
पु० पट, पास (२) [स] ढाकण 

(३) दइडियो (४) औपधिनो सपुट 
पुठकी स्त्री० पोटकी (२) अकस्मात 
मृत्यु (३) शाकमा घलातो चणानो 
लोट “पडना नगजव थवी 


घुटी स्त्री० नानी दडियो के कटोरी (२) 
पडीकी (३) छगोटी..[मा्े) छापी 

पुटीन पु० (काच इ० वारणामा जड़वा 

पुट्ठा पु० थापानो उपरनों भाग (२) 
पुस्तकनी वाधणीनी पटी 

पुठबार अ० पूठे, पाछक्र 

पुठवाल पु० मददगार सागरीत 

पुडा पु० पडो, मोदु पडीकु 

पुडिया स्त्री० पडीकु के पडीकी “बाधता 
रूपडीकु वाह्ृवु 

पुष्य पु० [स] सुक्ृत साढ काम के 
तेनू शुभफकक (२) वि० पवित हुआ 
०वान बि० पुण्यशात्ठी ०इलोक वि? 
पवित्र जीवनवालू (२) १९० तेवो 
आदश पुरुष 

पुष्याई स्त्री० पुण्यनु पके के पुष्यता 

पुष्यात्मा पु [स ] पवित्र पु्ष धर्मात्मा 

पुण्याह पु०[स] शुभ दिन गंगढ दिवस 

पुतरा पु०, >रो स्‍्त्री० (प) 
पुतला,-ली' 

युतल्वा पु ० नर-यूतढी,ढीगलो (किसीका) 
पुतला बाधना-वदनामी करवी 

घुतली स्त्री० ढीगछी धर ५३ 
कारखानु मिल 

पुताई स्ती० वोतनाा परथी नम 

पुत्तली,-लिका स्त्री ० ति] 

पुत्र पु० [स] दीकरो. ०वबती स्त्री 
पुत्रवाक्की स्‍त्री “वधू, स्‍्त्ी० तो 
बहु -िका,-्त्री सदी? दी 
_जेच्ठि स्‍्त्री० प्रुतश्नाप्ति माढिवों ये 


पुन॒ अ० सि] फरी 
घुनरपि अ० [सत] फरी पण 
फरी 


पुनरावृत्ति 


३२९ पुरूसरात 





पुनरावृत्ति स्त्री० [स] फरी करवु के 
पढ़व्‌ के आववु ते 

पुनरुक्ति स््री० [स] फरी कहेवु ते 

पुनजम पु० [स] फरी जनमवु ते 

पुन्निर्माण पु० [स] नवरचना 

पुनभू स्त्री ०[स ] फरी परणेली विधवा 

पुनि (नी) ज० (प) पुन फरीयी 

पुनीत वि० पवित पुनित 

पुर वि्ूफा ) पूण, भरेलू (समासमा 
पहेला पद तरीके पण जेम के पुर- 
असर ८ अरसंरकारक पुर-जोश इ०) 
(२) पु० [सर] नगर ग्राम (३) देह 
(४) घर [ (स्त्री ०-खिन) 

पुरखा १० पूवज (२) घरनों चुढंजन 

पुरचक स्त्री० 'पुचकार' वबचकारों (२) 
उत्तेजन(३)उश्के रणी (४) समथन पक्ष 

पुरज्ञा १० [फा] टुकड़ों (२) अवयव 
(३) अश भाग (चलता पुरक्षानचालाक 
पायी माणस) (पूथजमनु 
पुरब (-वि,-बु)छा वि० पूवनु (२) 
पुरक्षिया वि०पुरवियु पूवनु(स्नरी० ०नो) 
पुरवि (-बु) छा वि० जुओ 'पुरबछा' 
पुरदद पु० पाणीनों काश 

पुरवना स०क्रि० (प) पूरचु भरवु, पूछ 
करच्‌ (२) अ०क्ि० पूछ होव्‌ (३) परतु 
के जोईतु होवु_ [पवन (३) कुलडी 
पुरवा पु० नायु पुर- गाम (२) पूथनो 
पुरबाई, पुरवथा स्नी० पूवनो वायरों 
पुरइचरण पु० [स] कायसिद्धि माटे 
करातु अनुष्ठान के विधि इ० 
पुरसा वि० [का] पूछनार 

पुरसा पू० माथोदु माप (२) का] 
जुओ 'ताजियत 

पुरसिश स्त्रीण[फा ] पुरसीस पूछपरछ 


पुरस्कार पू० [स] इनाम भट 

पुरा अर्शूस] पहेला, प्राचीन काछमा 
(२) स्वरा ०पूव दिशा (३) नानु पुर गाम 

पुराण वि० [मि] प्राचीन जूतु (२) 
पु० थुराण ग्रथ [विद्या 

पुरातत्त्व प्‌ ०[स ] प्राचीन काछू सबंधी 

पुरातन वि० [सं] प्राचौन जूनु 

युराना वि० पुराणु(२) स०क्रि० पुराववु 
“घाघ 5 भारे चालाक अनुभवी 

पुरिखा,-या १० जुओ 'पुरखा 

पुरी स्ती० [स] पुरी नगरी (२) 
जगन्नाथ (३) [फा] पूणता पूरवु के 
भरवु ते (समासमा) 

पुरोष पु० [स] विप्टा मत्त 

पुरुष पु०"[स ] नर माणस (२) आत्मा 

पुरुषाथ प्‌ ०[स ] पुरुषना उद्दश के ते 
अर्थेनो उद्यम (२) सामथ्य बल 
_र्थी वि० उद्यमी महेनतु 
पुरोग,-भामी विस ] अग्रेसर, नायक 
पुरोध,-धा,-हित प्‌ र्ग[स ]गोर कुलगुर 

पुरोहिताई स्त्री० पुरोहितनु काम 
पुर्जा पु० जुआ पुरण्ञा 

पुतगालल १० पोदुयछ देश 

पुल पूर्णूफा ] पुल सेतु -दूदना-खूब 
चधवु ( किसी वातका ) “बाधनार 
अतिशयता करवी 

पुझछक पु०[स] अति जानद रोमाच 
>कित वि० रामाचित 

पुरूटिस स्त्री० पाटठास 

पुछपुछा वि० अदरथी नश्म ने पाचु 

पुरूपुलाना स०्क्रिण्नरम चीज दबाववी 
घोव्ववु (२) घाछीने चूसबु 

पुलूसरात प्‌ ०[फा ] बहिश्तमा जवानों 
बारोक पुछ 


पुछाव 


पुलाद पु० मास साथे थत्ती चोखानी 
एक वानी 
पुछिदा पु० चडछ, घोकडो 
पुलित पु० [स] रताक्व नदीकिनारो (२) 
पाणी हठीने थती कापवाछी जमीन 
पुलिस स्‍्त्री० [हि] पोलीस ०मन पु० 
पोलीसनो सिपाई [परिपरानी) 
पुद्त स्त्री० [फा] पीठ (२) पेढी (वश- 
पुश्तक स्त्री० फी] घोडा गधेडानी 
पराछला पगनी छात्त 
पुश्तनामा १० [फा] बल्धाचव्ठी 
पु्त-पताह पु० [फा] मददगार, ठेको 
आपनार “ही स्त्री० मदद, ठेको 
पुदता पु० [फा] पुस्तो, बाघ (२) 
जुओ पट्टा (९) (ट्लो भार 
पुइतारा १० [फा] पीठ पर लछेवाय 
पुश्ती सस्‍्त्री० फिा] ठेको (२) मदद 
(३) तरफदारी (४) तकियों 
पुश्तंन स्त्री० वशपरपरा, पढ़ी दर पढी 
पुइतेनी थि० [फा] वशपरपरा चाल्तु 
आवेजु के चालनारु 
पुष्कर प्‌ ० [स] कम (२) तक्काव (३) 
पाणी -रि्री स्त्री० तव्ठावडी 
पुष्कल बि० [स] पुष्क् खूब (२) 
उत्तम (३) परिपृण, भरपूर 
पुष्द थि० [सि] खाईपीने ताजु 
(२) पीषायेलु (३) दृढ़, मजद * 
पुष्ठई स्त्री० ताकात के पुप्दिनां 
पुष्टि स्थी० [से] पाषण (२) 
थब्‌ ते (३) 5 
पुष्प पू० [सी] . हे 
पड़े ते (३) ५ 
घुसाना अंशी 
ठीक लागवु 


रे३३० 


पृती 
पुस्तक स्त्री० [स] चोपडी, किताब 
>कालप १० ग्रथालय को, प्रुस्तिका 
स्त्री० नानी चापडी, चोपानियु 
पुह(-हु)प पु० (प) पुष्प 
युह्ुमी स्त्री० (१) पृथ्वी भूमि 
पूछ स्त्री० पूछडी (२) पछवाडेनो भाग 
०डी स्त्री० पूछडी 
पूजी स्त्री ० पूजी, घन (२) मूडी ०पति 
पु० मूडीदार, धनवान ण्वाद पृ० 
मूडीवाद 
पूजा पु० पूढों के मालपुओं 
पूण पु० [स] सोपारी के ठेतु थाई 
(२) पुज, ढला (३) फणस के तेसु 
झाड “नयी स्त्री० सोपारी के तेनू याड 
पूछ स्ती० पूछवु त (२) वपास, खाक 
(३) कोई पूछे त, जादर, गणना 
पूछता (-पा)छ स्वी० प्रृछपरछ 
पूछना स०क्रि० पूछनु._[ पूछताछ 
युछ्पाछ, पुछता(-पा) छो स्त्री० जुओी 
पूजक पु० [सं] पूजा करमार 
पूजन पु० [सं] पूजा पूजबू ते 
पुजनर सं०क्ति० पूजबु, सेवा वरवी (२) 
लाच आपवी (३) अरकफ्रि० पूछ धंवु 
(४) भरावू्‌ बराबर थबू 
पूजनीय वि० सि] पृज्य, पूजानें पात्र 
है हे उपासना, लत 
मथीपाक 
स्लडे 


बनी व सनक पर न 


३३१ पेचा 





पूनी स्त्री० पूणी 

पूनव, पूनिउ, पुतो,-न्‍्यों स्त्रा० पूनम 

पूष पु० [स] मालपूडो 

पूछ पु० [सि] परु पाच 

पूर पू० पूर भरती (२) प्ररण 
(बचारी इ० नृ) 

पूरक वि० [स] पूर्ति बरनाझ (२) पु० 
एक प्राणायाम [पूरवु त 

पूरण पु० [स] प्रूरु थव्‌ के करबु ते 

पूरण,-न वि० (प) प्रूण पर 

पूरनपुरी स्त्रा० पूरणपाव्ठी 

पुरनमासी स्त्री० पूर्णिमा 

पूरना सण्क्रि० पूरव्‌ भरव्‌, (२) पूछ 
करवु (३) अ०क्रि० पूर थब, भराव्‌ 

पूरब पु० (२)वि० पूव ०ऊ १०(१) 
पूथजम (२) प्राचीन जमानो "ला 
वि० (प) प्राचीन पुराणु (३) पूव- 
लामनु -बी वि० पूवनु 

पूरा वि० पूरू पूण भरेलू (२) पूरतु वधु 
पूरी स्‍्त्री० पूरी-एक बानी 

पूण थि० [स] पुरु (२) परितप्त (३) 
भरपूर(४)वघु ०मासी स्त्री० पूर्णिमा 
बूनम ०विराम प्‌ ० वावयनु ( )चिह्न 
पूर्णाहति स्त्री० [स] यननी पूर्णाहुति 
(२) समाप्ति 

पूषिमा स्ती० [स ] पूनम 

पूत्ति स्‍्व्री० [सं] पूछ बबु त समाप्ति 
(२) भरपाई छूब्तु पृ करबु ते 
घूब वि० [स] पहलानु (२) पुराणु 
जून, (३) पूवनु (४) पू.० पृवदिशा 
(५) ल० पूव पहेला 

पूवक वि० [स]त साथे सहित (माम 
साथे समासमा) [मोटो भाई 
यूवज १० [स ] पूव पुरुष वडवा (२) 


पूर्वापर वि० [स ] पूव अने अपर आगछ 
पाछलनु (२) अ० आग पाउछ 


(नाम,-य १०) [पहलो भाग 
पूर्वाह-हछ्ु पू० [मि] दिवसना पूव - 
पूर्वी वि० पूवनु ([जगाउ कहुलु 


पूर्वाकत वि० [से] पहेला - उपर के 
पूछा पु० पूछी (स्थ्री० “ली) 

पूस पु० पाप मास 

पच्छक वि० [सं] पूछनार जिचासु 

पुच्छा स्त्री ० [स ] प्रशत्त सवार जितासा 

पृथक बि० [त] जुदु छूंदू जलूग 
-फ्फरण पु० अल्ग करवु के पाडवु ते 

पूथिवी, पृथ्वी सनी ०[स ] धरती दुनिया 

पुथु बि० [स] मोदु विद्याक्त विस्तत 
(२) अगणित 

पृष्ठ प्‌ ० [स ] पीठ (२) उपरनी सपाटी 
(३) पाछछना भाग (४) चापडीनु पानु 

पेंग स्‍्त्री० हीचकानो हेल्‍लों “मारना 
सहीचकाम हेल्‍ला मारवो हीचवु 

पेंडुकी स्त्री० होलो (२) जुओ गुझिया' 

पेंदा १०, पेंदी स्त्री० तत्लियु 

पेंशन स्‍्ती० [इ ]पेनशन निवृत्ति ०र 
पु० निवत्त थयेलो 

पेंसिल स्त्री० [इ] पनसिल 

पेखना स०्क्रि० (प) देखबु जोबु 

पेच १० [फा] पेच (स्कू, आटो, युक्ति 
वगेरे) -घुमाना- पेच मरडवो युवित 
करी पलछटी नाखबु 

घेचक स्नीर्णफा] दारनी गूचछ्ी (२) 
पु० [सं] घुवड़ 

पेचकश पु० [फा] पचियु 

वेचताद प्‌ ०[फा ] दाझ्म मननों गुस्सो 

पेचदार वि० जुजों पचीदा' 

पेचा पु० पंचर्का घुबड 


पेचिश 


रे रेर पेशकारी 





पेचित्ञ स्त्री० [फो] मरडानों रोग 

पेचोदा(-छा) बि० [फा] (नाम,-दगी) 
पेचवालु (२) कठण आदीघूटीवाल्ु 

पेद पु० पट (२) गर्भ (३) पेदु अदरनो 
भांग (४) मन -कावनाल्‍वचत करवा 
ओछु खाबु -का पानो न पचना+ 
रही के रोकाई ने शकावु -का हकका 
पहहुलका पटनु क्षुद्र “गिरना>गरभपात 
थवों >चलना>दस्त चवा -छूटना:: 
दस्त थबों (२) पूछडु छूटवु “जलना 
ऋभूख छागवी (२) गुस्सो जाववो 
“जारी होनाउक्लाडा थवा >देनार 
मनी वात बताववी >पानी होना-+ 
पातक्कों झाडो थवों (२) डरवु 
>पालनास्जेम तेम गुजारों चलाववो 
प्रटियु पूर करवू -पोटनास्पेट कूटवु 
वेचेनत थवु -में चूहे कूदना या दोडना 
न खूब भूख छागवी -'में दाढी होना 
स्बचपनथी होशियार होवु -में पाव 
होना-पाकु, पहोचेल होवु -में पानी 
न पचनास्पेटमा वात ने रहेवी -में 
पानी होना>गभराव्‌ू चितामा पडबु 
>में बल पडवा-हसवाथी पट दुखंबु 
“लगना < भूखभी पेट चोटी जबु >से 
होना > गभवती होवु 

पेटक पु[स] पेटी पठारों (२) ढेर 
ऐेटल वि० मोटा पेटवालु दुदालु 
पटवाली स्ती० संगर्भा सती 

ढा पु० पेदु अदरनों भाग(२) नदीतों 
पट (३) हिसाबनू पदु (४)घेराव सीमा 
[टार,-रा पु० पढारो 

दार्थी,-थूं वि० खाउधर पंदूडु 

दी स्त्री० पटा (२) नानी पेटी 

टू वि० जुआ पेटार्थी 


ऐेटेंड वि० [इ] पंटट करावेलू (२) 
पु० कोई चीज इ० सरकारमा पेटट 
कराववी ते 

वेट्रन पु० [इ] सरक्षक, समथक 
पैड्रोल पु० [३] मोदरनु पेट्रोल 
पेठा प्‌ ० भूराकोछु (२) तेनी एक मीठाई 
पेड पु० झाड -छगना> झाड ऊयवु के 
थवु के रोपावु 

पेडा यु० पेंडो (२) कणकनों लूओ 
पेडी स्तरो० झाडनु थड (२) धड 
पेड पु० पढुं (२) गभाशय 

पेन स्त्री० ।ध्व ] कूलम 

पेनी स्ती० [इ] पन्‍्स 

पेशद स्त्री्ण्‌द ) नोकरीमाथी निवत्त 
थये मतछतु वेतन ०र पु० ते पामवार 
पेशीसल स्मी० [इ] सीसापेन 
चेहाना अ०क्रि० पराहों मूकवों 

पेय पु० [स] पीणु (२) पाणी (३) 
दूध (४) वि० पीवा योग्य 

पेरना स०झ्र० पीलवु (२) पीडवु (३) 
प्रेरचु (४) मोकलबु 

पेछना स०प्रि० घुसाड़वु (२) पकेलबु 

पेला पु० झधड़ों तकरार (२) गुनो 
कसूर (३) हल्लो, चढाई (४) पुसाउतु 
के घकेलबु ते 

पेवस पु०, -्ी स्त्री० करेदु तरतनां 
वियायेला ढोरनु दूध 

वेश अर्गुफा] सामे आगछ “अल 
थवु बनव्‌ (२) व्यवहार के बतब 
करवु -चलतना, जाना जार चाल्वु 

वेश-कब्ज स्त्री० [फा] कंटारी 

वेदा-कश स्त्री० [फा] सेट वक्षिस 

पेशकार प्‌.ूफा ] अदारतना टिस्स्ते 
दार -री स्त्री० वेनु काम के पद 


पेजखेमा 


डरे पना 





पेशद्धेमा प्‌०[फा ] फोजनी जागछ जतो 
दुकडी के आगछ रवाना चतो तेनो 
सामान 

पेशगो स्त्री० [फा] कोई काम माटे 
अगाउथी अपाती रकम वान्‌ 

चेशतर अ० [फा] पहेला 

पेशबद प्‌र्णफा ] घोडानी छाती परनो 
पटो जेंथी जीन पाछछ सरे नहि 

देशबदी स्त्रीणफा ]अगमचेती पहेलेथी 
सावधानी [मदद क्रनार मजूर 

पेशराज पु० पथ्थर छावी आपी बडियाने 
पेशवा पु० [फा] नेता सरदार (२) 
मराठा राज्यनो पश्वा ०ई स्त्री० 
तेनु पद के काय (२) जुआ जगवानी/ 
पेशवाज्ञ स्त्रीर्यूफा ] जुओ 'पिशवाज' 
पेजशा पु० [फा] पद्यो घधा 

पश्ानी स्त्री०[फा ] माथु (२) कपाछ 
(३) तसीव -पर बल लाना >मगज 
गुमावव्‌ गुस्से थवु 

पेशाब पु० पेशाब मूत (२) वीय 
०ज़ाना पु० मुतरडी 

देशावर पु [फा ] पेशावातों, धधादार 
चेज्ञी स्त्री फा ] रजुआत (२) सुनावणी 
(३) [स] पेशी “दिश्यु' 

पेज्ञीन-गोई स्त्रां० [फा ] भविष्य कहेव॒ ते 
पेइ्तर अ० [फा] जुओ 'पद्चतर' 

पंग स्त्री० जुओ 'पग 

पजना पु०, “ही स्त्री० पगनु एक घरेणु 
पढ सस्‍्त्री० पेठ बजार 

पड पु० डगलु (२) रस्तो 

पडा १० रस्तो (२) तवेछो (३) प्रणाली 
पत स्त्री० युक्ति पेतरो, दाव 
पतालोस वि० पिस्ताछीस ४५ 
पत्ोस थि० पानीस ३५ 


पदा पू० -दो स्त्री० जुओ 'पदा,-दी' 

पसठ वि० पासठ, ६५ 

ये प्रत्यय-( सातमीनो ) उपर (२) 
(जीजीनो) हारा (३) अ० प्रति, तरफ 
(४) पासे (५) पछी (६) पण 

पक पू० [फा] खपियों 

पकर स्त्री० [फा] चहेरो, सिकल 

पुकार पु० [फा] फेरियो के परच्रण 
मालनो नाना वेपारी 

पखाना १० पायखानु 

चग्मम्बर पु० [पा] पेयवर “री बि० 
पगवरनु (२) सती ० पेमवरनु काय 

पग पु० (प) पग बंदम 

पग्माम पु०[फा] पंगाम सदेशो “मी 
पु० दूत स्देशवाहक 

पज स्त्री० (प) प्रतिज्ञा पण (२) होड 

पजामा पु० पायजामों 

पज्ञार स्त्री० [फा] पंजार जोडा 

पठ स्नी० पस प्रवंश (२) गति प्रहोच 

पठना अ०क्ति० पेसवु 

पडो स्त्री० सोडी (२) कूवानु ओलण 

पतरा प्‌० पेतरां पविता (२) पगलु 

पत(-ब)ला वि० छछरु 

पतक वि० [स] पितानु के तेमना सघधी 

पे-दर-प ज० [फा ] कमश (२) लगातार 

यदल वि० (२) अ० पयगे चारूतु, 
पगपाछू (३) १ु० पायदकछ 

पदा वि० [फा] पेदा उत्पत 

पदाइश स्त्री० [का] पंदाश उत्पत्ति 
जम [ स्वाभाविक 

पदाइशी थि० जनम साथेनु (२) 

पदावार,-री स्त्री ०[फा ] खेतीनी पेदाश 

पन्ा वि० [स पण] दीक्ष्ण तंज (२) 
पु० बकछद हाकवानों पराणो 


पनाना 
पैनाना स०क्रिण्धार काठवी [जमीन) 
पमाइश स्त्री० [फा ] मापवु ते (जेम के 
परमाना पु० [फा] घोरण 
प्रयाँ स्त्री० पग 
पया पु० पाचों दाणों खोखू 
पर पु० पर पंग (२) पगलु (३) पू 
“डॉलनालदेसल करवी, हाथ घालवा 
>प्तोडना ८ ठागा तोटवा, थाकबु -भर 
जाना >पगभराई जवा-थाकवु 
-भारो होना ८ गभ रहेवो परो चलना 
रूपगे चालूवु [साइकल 
प्र-गाड़ी स्त्री० पगनी गाडी, जेवी के 
परना ज०क्रि० तरवु 
परवी स्त्री० [फा] अनुसरण (२) 
आज्ञापालन (३) परवी ०कार पु.० 
*परवी ! करनार 
परा प्‌० पगलु (२) पगनु एक घरेणु 
(३) (३ ] परी, फकरो 
पराई स्त्री० तरवु ते के तेनी का 
पराक पु० तारो तरनारो 
पराव पु० तरीने जवाय एवु ऊदु वाणी 
पराशूद पु० [इ] ऊचेथी ऊतरवा 
विमानी छ्री 
पैरी स्त्री० खक्ामा एकठा करेला 
डूडानो ढग के खब्दू करवु ते 
परो वि० [फा] अनुयायी 
परोकार पु० जुओ पैरवीकार' 
पबद पु० [फा] थीगड (२) झाडनी 
कम (३) मित्र सगो 
पेवदी वि० कऊमी (२) वेणसकर 
पेवस्ल बि० [फा ] (पवाहीथी) तरवोछ 
पेशाच,-चिक थि० [स] घोर राक्षसी 
पिशाच जेवु [चुगली दुष्ठता 
पैशुन,-त्य पु ० [स] पिशुनता चाडी- 


हे३ेढ 


वोढ़ानां 


पुसना अ०क्रि० (प) पंसवु 

पसा पु० पसा (२) घन 

पसेवाला पू० पसादार (२) सराफ 

परसिजर पु० [६] पेंसेंजर, उतार 

दंहम अ० [फा] जुआ पँँदस्प' 

पहारी थि० पय-दूध ज॑ पीने रहेनार 
(साथु) 

पो स्त्री० फूकानों के पादवानों अवाज 
+-बोलनारहारी जबु (२) देवाक्कू काढदु 
पोकना अ०क्रि० छेरवु (२) डरवू (३) 
पु० छेरवानों (पशयुनों) रोग 

पोगा पु० नत्छी (वास के घातुनी) (२) 
वि० पोलु (३) मल 

पोंछ स्त्री० पूछ, पूछडी 

पोछना स० क्रि० धसव्‌ छाहबु (२) 
पु० तेने मादेनू, कपड, 

पोआ पु० सापनों कणों 

पोइया स्त्री० [फि पाय] घोडातीं 
जोरदार रवल 

बोइस स्त्री० सपादावघ दोडबु ते (२) 
अ० पोईस हंठो खमी 

पोई स्त्री ० पोईनी बेल (२) घठ बाजरी 
इण्नों नानो छोड (३) थेरडीनी आज 

पोखर(-रा) पु० तब्लाव (स्तरी० री) 

पोच वि० फि पु] तुच्छ (२)अशर्व 

पोट स्‍्त्री० पोटली (र) ढेर 

पोठला पु० मोदु पोटल 

पोटछो स्तरी० पोटली नाते, पोढ्ल 

पोटा पु० पेट (२) आखनु (उपज) 
पोषचु (३) छाती जोर(४)चक्कीनो) 
पोटो-बच्चु 

पोढा वि० ससि पद] दृंढ (२) फेठ/ 

पोढाला ल०क्रि० वृढ़ के कठंण बहु (२) 
स्करि० दुढ के कंठण ब्रवु 


पोत 


शे३५ पीजा 





पोतत पु० जमीनमहेसूल, पाता (२) 
[सं] पुपक्षीनु बच्चु (३) नानो छोड 

पोतडा पु०पूतडा बढ्ातियु पोतडाके 
अमोर या रईस - जमी र पानदानना 
गनश्नीमत 

पोतदार १० महेमूल जमा रासनार 
(२) खजानामा रूपिया पारसनार 

पोतना स०क्रि० धोछवु लीपबु (२) 
पू० पातु कूचडा 

पोतला पु० 'पराँठा चांपडु 

पोता १० पौत्र (२) महेसूल (३) पोतु 

पोती स्त्री० पौत्री 

पोया पु० माटु पोथु (२) कागत्दनी 
थोकडी “नो स्त्री० चापडी 

पोदना पु० बामन (२) एक नानु पक्षी 

पोदीना १० [फा] फुदीनो 

पोना स०क्रि० (रोटछो) हाथे घड़वो 
(२) परोवबु (३) गूथवु 

पोष प्‌ [इ ]सोथी मोटो स्थिस्ती घमगुरु 

पोपला वि० दात वगरनु बोखलु (२) 
पोपलु पाचकण [के होवु 
पोपष छाना अ०क्रि० वोखु के पोपलु थवु 
पोया पु० सापनु बच्चु कणों (२) नानो 
छोड के बच्चु ([(२) पराई 
पोर स्‍्त्री० आगछ के आगल्शीनों वढो 
पोल पु० पोलाण (२) अदरनु पोल 
पोछा वि० पोलू खाली 

पोश पु० [फा] (समासमा) ढाकण 
उदा मजपोश (२) पोशाक 
पोचाक, पोशिश [फा ] स्त्री० पोशाक, 
पहेरवेश पोशाक्ष बढाना कपड़ा 
उतारबा 

पोझ्ीदा विर्णूफा ] गुप्त ढकायेलु -दगी 
सस्‍्त्री० भुप्तता, ढाकवु के छुपाववु ते 


पोषक वि०[सि] पापनार (२) सहायक 
पोफण पु ०[स ]पोपबु त पालन सहायता 

पाप ( स)नास०ज्ि०पापवु पालन करवु 

पोष्य वि० [से] पालनपोपण करवा 
योग्य ०पुत्र पु० दत्तक पुत्र 

पोस पू० पाऊुणपोपण करवा माठेनां 
आभार-इतसता ०»पूत पु० दत्तक पुत्र 

पोसना स०क्रि० पांपवु पातछवु 

पोस्ट स्त्री ०[इ ]जगा नाक री (२) टपाल 

पोस्ट आफिस प० [इ] डाकघर 

पोस्ट काड पु०[इ ] टपालनु पत्तु काड 

पोस्ट माटस प्‌ ०[इ ] मरण बाद कराती 
मडदानी चारफाड के ते तपास 

पोस्ट सास्‍्तर पु ०[इ ] पोस्ट आफिसनों 
बडा 

पोस्टमन पु० [इ] टपाली 

पोस्टर पु० [इ] जाहेरात मारे मादा 
काम छपाय छे ते 

पोस्टेज पु० [इ] टपाल्खच 

पोस्त पु० [फा] छोड (२) पोस 
अफीणनो दाडो (३) जुओ पोस्ता' 

पोस्ता पु० जफीणनों छोड 

पोस्ती प्‌ _[फा ] पोस्ती पोस उकाछी 
पीनार (२) आठल्सु 

पोस्तीन पु ०[फा ] चामडानो (रुवादी- 
वाछो) कोट के अमुक पोशाक 

पोहना स०क्रि० पिराना' (२) छेदवु 
(३) जदर घूसबु 

पौंडा, पौंडक प्‌ "[स ] जाडी मोटी शरडी 

पौरता अ०क्रि० परना' तरव्‌ 

पौ स्‍्त्री० परव (२) रमतनु पो (३) 
पोह पर -बारह होना>पो पडवु (२) 
लाभनों छाग मब्ववों 

पौआ (-वा) पु० पाशेरों 


पौगड 


हे३६ 


प्रकाशक 





पौयड पु० [स] बाल्यावस्था (पाचथी 
दसेक वष उमरनी) 

पौडर स्त्री० पाउडर 

पौढ़ना अ०क्रि० जुआ झूलना' (२) 
पोढबु सूबु (प्रेरक पोढ़ाना) 

पौज पु० [स] पुत्रनो पुत (२) वि० 
पुत्र सबधी -न्रिफेय पु० पुत्रीचो पुत्र 
“नी स्व्री० पुतनी पुत्री 

पौद स्ती० छोड (२) धर 

पीवर स्ती० पगदडी (२) रेंढ के कोस 
या कोलुना बल्दथी परी जती वाट 

पौदा,-धा पु० छोटवा 

पौन वि० पोणु (२) पु०, स्ती० पवन 
(३) प्राण (४) भूत “चलाना या 
मारना > जादु के दूचकों करवो 
-बिठाना 5 भूत वक्रगाडवु 

पौना पु० पोणाना आक (२) झारो 
पौनार,-रि स्त्री० कमतनी दाडी 
पौनी स्त्री० वसवाया (२) नानों 
'पौना' -झारों 
पौने वि० पोणु _ [[स] पुरनु 
पौर सस्‍्त्री० जुओं पौरि' (२) वि० 
पौरा पु० पगछू परा/ 

पौराणिक थि० [स] पुराणु (२) 
पुराणोनु के ते सवंधी (३) प्‌ ० पुराणी, 
पुराणवेत्ता [(३) प्रावडी 
पौरि,-री स्त्रो० सीडी (२) डेली, खडकी 
पौरि(-लि) या पु० पोष्ियो दारपाछ् 
पौरुष पुर्णुस ] पुरुषत्व(२) बछ पराक्स 
(३) उद्यम पुरुषाथ [तेनु करेलु 
पौरुषेय वि० [स] पुरुषनु के ते सबधी के 
पौणमासी स्त्री० [स] पुनम 

पौल पु० पोछ मोदों दरवाजों लिया 
पु ० जुओं पौरिया' 


पौलो स्त्री० कफ पक अल्याकस्था लाचकी पोल स्वो० पोरे', डेली (२) पर डेली (२) पगलु 

पौवा पु० जुओ पौओआ 

पौष पु० [स] पोष मास 

पौष्टिक धि० [सि] पुष्टि आप एवं 

पौसर(-रा/-ला) पु० परव 

पौहारी वि० जुओ “हारी” 

प्याऊ पू० परव 

प्याज्ञ पू० पियाज, डुगली 

प्याज्ञी वि० प्याजना रगनु जाडु गुरावा 

प्यादा पु० [फा] पायदक् सिपाई, 
प्यादु (२) दूत खेषियों 

प्यार पु० प्रेम वहाल 
प्यार, वहालु 

प्यालापु० [फा]वाडका >देवान्शराब 
पीवा आपवो “पीना या छेनास्शराव 
पीवो “बहनारगभपात थवों “भरवा 
>आयुष पूर थवु «ली स्त्री० वाडकी 

प्यास स्त्री० तरस (२) प्रबल ईच्ठा 
-बुझाना रू तरस छिपाववी “गा 
स्ूतरस लागवी ; 

प्यासा विं० तरस्यु, पिपासु 

प्यून पु० [इ] पठावाको, स्िपाई 

प्योसर पु० करेदु (गायन) 

प्योसार पु० (प) पियर 

प्रक(-ग)८ वि० नि] प्रगट, 
खुल्लू जाहेंर 

प्रकरण पु० मि] पुल्तकतु प्रकरण, 
अध्याय (२) विषय, असय (३) पर्ची 
वत्तातत [जात भें 


>रो वि? 


, प्रत्यक्ष, 


रीत, परेह (रे 


प्रकार १० सि] $ 
प्रकाश पु० लि] तेज अवार्ड (६ 
विकास, स्फोठ, सार्फ हमर्ज ३) 
प्रसिद्ध 


प्रकाशक पु.० [सि] प्रकाद करनार 


प्रकीण ३३७ 


प्रणवना 





प्रफीण विंग ] मिश्चित (२) छूदुछयायु 
(३) विधिध परचूरण (४) फेलायेल्‌ 
बिसस्‍्तत [प्राइतिक स्वाभाधिवा 

प्र्त् थि० [सं] असली से (२) 

प्रकृति स्त्री ० [स ] स्वभाव मिजाज (२) 
कुदरत निसग (३) जगतनी मूल 
हाक्ति माया 

प्रकोष पृ० [स] अधिक काप (२) 
रागनु के काई वस्तुनु वधारपडतु 
जार थयु त-अतिशयता 

प्रकोष्ठ पु० [स ] मुस्य दरयाजा पासनी 
आरडी (२) जागण वाडो 

प्रक्रिया स्‍्ती० [सि] किया के तनी 
रीत-युक्ति विधि 

प्रक्षाक्त पु० [स्त] धांवु ते 

प्रक्षिप्त वि० [स] फकेलु (२) क्षपक 
पछीथी घुसाडेलु के नासलु 

प्रक्षेप.०ण १ु० [सि] फेक्बु ले (२) 
प्रक्षिप्त होवु त क्षेपक (३) भागीदारे 
नाखेरी मूडी 

प्रफर प्रि० [सं] उग्र तीब्र तीढषण 
प्रययात थि० [स] प्रसिद्ध मशहूर 
-ति स्‍्न्री० कीति 

प्रगठ थि० जुआ प्रकट ०ना जण्क्रि० 
प्रगट के जाहर थवु 

प्रगल्‍भ वि०[स ]प्रतिभावान चतुर (२) 
साहसिक निभय (३) उद्दड अमर्याद 
प्रगाढड वि० [स ] वहु गादु (२) खूब वहु 
प्रचड वि० [स] तंज उग्र प्रखर (२) 
प्रव्ठ जोरदार (३) भयकर 
प्रचलन प्‌० [स]चलण रिवाज चाल 
प्रचलित वि० [स]चालु रिवाज पडेलु 
प्रचार पु० [न] फेंटावो (२) चाछ 
रिवाज 
हि-२२ 


प्रचारक वि० (२) पु० प्रचार परनार 
प्रचारना स०क्रि०्फलावधु प्रचार वबरबो 
प्रचुर थि० [सि] बहु खूब 
प्रच्छन्त वि० [स] छपु ढाबेटु गुप्त 
प्रजनन पु० [स] भजात्पत्ति (२) जणवु 
# जणावबु (दाईए) त (३) पिता 
प्रजा स्त्री० [स] सतान परियार (२) 
रयत 
प्रजातन पु० [स॒] प्रजा द्वारा -तना 
प्रतिनिधिथी चालतु राज्यतन लाग- 
शाही राज्यव्यवस्था [(३) पिता 
प्रजापति पु० [स] ब्रह्मा (२) राता 
प्रजावतो स्त्री० [स] बहु प्रजाबाद्ी 
स्त्री (२) सगभा (३) भाभी 
प्रजातत्ता स्त्री ० [स ]प्रजातन ०फ बि० 
प्रत्भ वि० [स] विद्वाव जाणकार 
प्रज्ञा स्ती० [स] बुद्धि विवेकशबित 
०चक्षु वि० नानी (२) जप 
प्रज्वलन पु० [स] बढ्ववु के सक्ग॒वु ते 
प्रज्वलित वि० [स] बत्ठतु धंगधगतु 
प्रण पू० पण प्रतित्ा 
प्रणत थि० [स] नमेलु के ममन करतु 
(२) मम्र (३) पु० दास भक्त 
०पाल पु० दास के भकतनों पान्ननार 
प्रणति स्त्री० [स] नमन प्रणाम (२) 
नम्रता (३) विनती 
प्रणय पु० [स] प्रेम (२) प्रेमपूवक 
विनती (३) विश्वास श्रद्धा (४) मोक्ष 
(५) प्रसव छुटवारो 
प्रणयन पु० [स] रचना निर्माण 
प्रणयी वि० [स] प्रेमपात्र प्रेमी (२) 
पु० पति (स्ती० >यिनी) 
प्रणव पु० [स ] ओमकार (२) परमेश्वर 
प्रणव्ता स०क्रि० प्रणामबु नमवु 


प्रणाम 


३३८ 


प्रतियोगी 





प्रणाम पु० [सर] नमस्कार -मीवि० 
प्रणाम करनार 

प्रणाला स्त्री _[स ]प्रथा, परपरा, रिवाज 
(२)शछी रीत(३)पाणी जयानी नौक, 
“ताठी/ [जपण, भवित 

प्रणिधान पु० [स ] एकाग्रता ध्यान (२) 

प्रणिपात पु० [स] प्रणाम पगे लागवु ते 

प्रणीत वि० [स ) रचित बनावेलु (२) 
मनरेलु (३) पु० मतरेलु पाणी 

अणेता पु० [स] रचनार कर्ता 

प्रताप पू० [स] प्रभाव, तंज चतछ 
वीरता ०बान,-पी वि० प्रतापवात्ु 

प्रतारक्त चि० [स] ठगनार, छेतरनार 

प्रतारण पु०, -णा स्थ्री० ठगवु के 
छतरवु ते 

प्रतिया स्त्री० धनुपती प्रत्यचा 

भ्रत्ति अ० [स॒] भणी, तरफ (२) स्त्री० 
प्रत चकल 

प्रति (-ततो) कार प्‌ ०[स )सामतो बदछो 
(२) उपाय इछाज [विरुद्ध 
प्रतिकूल वि० [स] प्रतिकूछ नामाफक 
प्रतिकृृति सती ० [स] छवी प्रतिमा (२) 
नकल (३) प्रतिविब (४) प्रतिकार 
बदलो 


प्रतिक्रिया सत्री० [स] प्रत्तिकार (२) 
सामेथी परिणमत्ती किया, प्रत्याघात 

प्रतिप्रह पु० [स] ग्रहण करवु ते (२) 
पाणिग्रहण विवाह (३) सम थव्‌ के 
जबाब आपवो ते [ रुकावट 

प्रतिघात पु० [स्॒ ] प्रत्याधात (२) बाघा 
प्रतिच्छाया [स ], प्रतिछाई (-ह,-ही ), 
प्रतिछाया स्त्री ० पडछायो (२)प्रतिबिब 
प्रतिज्ञा स्तीौ० [स] पण वचन शपथ 
एकरार 


अतिदान पु०[स ]१रत करवु त(२बदला 

प्रतिदिन अ० [स्॒] रोज, नित्य 

प्रतिद्रद्वों पु० [स ] सामवाक्ा, झजु (२) 
बरायरिया -द्विता स्‍्त्री० विराष, 
सामना 

प्रतिध्वनि स्त्री० [स] पड़धो 

प्रतिनिधि पु० [स ] प्रतिमा (२) -ने बदल 
बाम करवाना अवेज -जधिकारवाक्ो 

प्रतिपक्ष पु० [स] विराधपक्ष (२) 
विराधी प्रतिवादी, श्त्रु “क्षी १० 
विरोधी, प्र 

प्रतिपत्ति स्त्री० [स]प्रताति ज्ञान (२) 
प्रतिपादद समथन, निरुपण 

प्रतिपदा स्त्री० [स] पड़वों 

प्रतिप्न थि० [स] प्रतीत जाणेलु (२) 
साबित के नकवी थयलु (३) शरणे 
आवेलु 

प्रतिपादन पु० [स] प्रतिकत्ति, समज 
(२) समयन, साबित वे सिद्ध करव्‌ ते 

प्रतिपालक पु० [स ] पालक, रक्षक “वें 
पु० पालन रसण [परिणाम फर्श 

प्रतिफल पु० [स] छाया प्रतिबिब (२) 

प्रत्तिबध पु०[सि] मनाई (२) दवावठ 
बाघा (३) प्रवध, वदावस्त' ०क वि? 
अतिवध करनार 

प्रतिबधु पु० [स] भाई समात ते 

अतिबिव यु०[स] पढठायो (२) अतिमा, 
छबी (३) अरीसां 

प्रतिभा स्त्री भ[स ]असाबारण बुद्धिशकित 

प्रतिभू पु० [स] जामिन 

पतिमा स्त्री० [स] मूर्ति (२) प्रति 

प्रतियोगिता स्त्रीण[स] दरीकाई होड 
(२) बिरोच [भागीदार 

प्रतियोगी पु०[स] शत्रु, हरीप(२)_ाषी, 


प्रतिलिपि 


श्३९ प्रदीष्ति 





प्रतिलिपि स्त्री० [स] नकल, कॉपी' 
प्रतिलोम थि० [स] ऊलठा कमवाढु 
(२) प्रतिकूछ (३) हलकु 
प्रतिवाद पु० [स ] सामे वाद - खडन के 
तेनी चर्चा या जवाब दी पु० 
प्रतिवाद करनार (२) प्रतिपक्षी 
प्रतिवास पुरण[स ]पडाश -सी पु० पडोशी 
प्रतिवेश पु०[स ]पडोश्य -शी पु० पडोशी 
प्रतिशब्द पु० [स] पडघों 
प्रतिशोज पु० [स] वदलो वेर 
प्रतिपिद्ध वि"[स ] निपिद्ध मना वज्य 
प्रतिषेध पु [स]निपेध मनाई (२)खडन 
प्रतिष्ठा स्त्री ०[स ] स्थापना (२) मूतिनी 
स्थापना (३)यश आबरू(४)स्थान जगा 
प्रतिष्ठान पु० [स] स्थापवु ते (२) देव 
इ० नी प्रतिष्ठा (३) स्थान, जगा 
प्रतिष्ठित थि० [स] प्रतिष्ठा थयेलु के 
पामेलु [-र्धो पु० हरीफ 
प्रतिस्पर्धा स्ती० [स] स्पर्धा हरीफाई 
प्रतिहत वि०[स] पाछु पडेलु रोकायेलु 
(२) निराश [प्रतिहारी 
प्रतिहार पु०[स ] दरवाजों द्वार (२) 
प्रतिहारी पु० [स] द्वारपाछ 
प्रतीक वि०[स ] ऊलदु (२) विरुद्ध (३) 
पु० चिह्न (४)प्रतिरूप (५) अग अवयव 
प्रतीरार पु० [स] जुओ प्रतिकारँ 
प्रतीक्षा स्‍्त्री० [सं] राह वाट (२) 
परिपालन भरणपोपण 
प्रतोच्यो स्तरी०[स ] पश्चिम दिशा ०न, 
-च्य वि० पश्चिमनु 
प्रतीत वि०[स ]विदित ग्रात समजायेलु 
-ति स्त्री० भान समज (२) विश्वास 
प्रतोष थि० [स ]ऊल्टू सामेनु. पिशी 
प्रतुद पु० [स] चाचथी तोडीने खानार 


प्रतोल्ली स्त्री /[स ] नानी सडक गली 
प्रत्व वि० [स] प्राचीन पुराणु 
प्रत्यचा स्त्री० [स] बनुपत्री दोरी 
प्रत्यक्ष वि"[स ] जाखां सामनू उघाडु 
(२) पु० प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रत्यय पुर[स ] प्रतीति विश्वास (२) 
पतीज (३) व्याकरणनो प्रत्यय 
प्रत्यागत वि०[स ] पाछु जावेलु 
प्रत्यागमन' प० [स॒] पाछु जावपु ते 
प्रत्याघात पु० [स॒] प्रतिक्रिया, ठक्कर 
प्रत्यावतन पु०[स] पाछु आबवु ते 
प्रत्याशा स्‍्ती० [स] आशा भरासो 
प्रत्युत अ० [स॒] बल्के ऊलदु 
प्रत्युत्तर पु०[स ] उत्तरनों उत्तर पड- 
उत्तर [उपकार 
प्रत्युपत्तार पु० [स] उपकार सामे 
प्रत्यूष पु० [स] सवार (२) सूय 
प्रत्येक थि० [स] दरक 
प्रथम वि०[स ] पहेलु (२) मुरय ०पुरुष 
पु० पहेलो पुरुष (व्याकरणमा) 
प्रथा स्वी० [स॒] रिवाज, रीत 
प्रदक्षिण पु०, -णा स्त्री [स ] भक्तिथी 
चारे तरफ फरवु ते 
भ्रदर पु० [स] एक रे रोग 
प्रदशक पु०[स ] देखाडनार (२) जोनार 
प्रेक्षक -न पु० देखाडवु ते (२) जुओ 
“प्रदशनी' 
प्रदशनी स्‍्त्री० भ्रदशन नुमाइश” 
प्रदान पु०[स ] दान भेट (२) विवाह 
प्रदायक्ष थि० [स] देवार दाता 
प्रदाह पु० [स] दाह बल्ठतरा 
प्रदीप पु० [स] दीवो (२) प्रकाश 
प्रदीप्त वि"[स ] प्रकारित उज्ज्वत्ध 
प्रदीष्ति स्त्री ० [स] प्रकाय (२) चमक 


गम जे __ आह अल्प 
णाम (५९ एस) नमस्कार नमी विं० अधिदान पु० [स परत करवु 'शुबदरों 
० सि] रोज» नित्प 


अरणाम करना 
प्रणाली स्त्री ण[स मा परपरा, रिवाज प्रतिद्दी पु० लि ]सपमवाक्ो, शर्त (२) 
(शोशैली, रीत(शेपणी जवानी नीक, बरायय्या _द्विता स्त्री? घिराव 
“नाजी' क्षपण भक्ति सामना 
अ्रणिधान पु.९ (सं ]णकाप्नता घ्यात (२) प्रतिष्वति सती? पी) घडघी 
भ्रणिषात १० गे छागवु ते अतिनिधि पुर ] (शेनले बदलें 
ब्रणौत्त वि० रचित बनावेल (+ शाम कंस्वानी अधिकारों 
मतरेल (३) अतरेलु पाणी ब्रतिपक्ष पु" ] दिराधाक्ष (२) 
प्रणेता पु० ] स्वनार र्क्ता दविराबी, बन “जी 3० 
प्रताप पुं.? (स) अभाव हज, बछ श्ु 
बीटता वर्क दी थिं० प्रतायवात्ई अतिपत्ति सती? ] प्रवीर्ति, बा (२) 
प्रतिपादने, लिखपण 


प्रतारण हे बडवा ._ 
छेतरबु प्रतिपक्ष विं० (से) प्रतीत, जग 5 (0 
रतिया स्ती९ चमुपदी प्रत्मचा है क्के बेल (३) रे 
अति ४ से (शो स्ती०. प्रतिपादन पै० सा वि, वा 
6 (>ती) कार पक ॥ के (रण है के का] कल कार्ट 
द् रब ० है 
35 खि० पद की, लामाफक, हर हि अंक सर 
तकति स्तीं० छ्बीः पे कई पि 
222 (ः प्रतिबिव (४) अ्रतिकार, को पर, (२) ४ 
रा ] 
मत हे न्‍ अ्रतिकार (२) अर बा] हा हि 
| क्रिया, 4 १० 
बतिप्रह, पु० पे हण (रे /य पु्ूठ] पढछायी (रो रवि» 
पाणिग्रहण, (३) कक थबु के है. ॥ " । 
प्रतिघात पु० सि है, (२) अ्रतिभू 5९ 6) जार्मिते 
अिच्छाया से)! (-छ-ही)? पतिमा स्त्री” पि) 7 
र्च्ाि स्त्री हर (रोप्रतिविन सती) ह्व्र ५ 


प्रणाम 


३३८ प्रतियोगी 





प्रणास पु० [से] नमस्कार “मी वि० 
प्रणाम क्रनार 
प्रणाली स्त्री एस [प्रथा, परपरा, रिवाज 
(२)बली, रीत(३)पाणी जयानी नीक, 
नाठी' (अपण भवित 
प्रणिघान १० [स ] एकाग्रता ध्यान (२) 
प्रणिपात पु० [स॒] प्रणाम पे छाग्रवु ते 
प्रणीत वि० [स ] राचित वनावेलु (२) 
मतरेलु (३) पु० मतरेलु पाणी 
प्रणेता पु० [स] रचनार, कर्ता 
प्रताप पु० [स॒] प्रभाव, तज, वछ 
चीरता ०वान,-पी वि» प्रतायवात्छु 
प्रतारक वि० [स] ठगनार छेतरनार 
प्रतारण पु०, >णा स्त्री० ठयसवु के 
छतरबु ते 
प्रतिया स्त्री० धनुपती प्रत्यचा 
प्रति अ० [सं] भणी तरफ (२) स्त्ी० 
भरत, मकछ 
प्रति (-तती) कार प्‌ ०[स ]सामता बदलछो 
(२) उपाय इलाज [विरुद्व 
प्रतिकूल वि० [स ] प्रतिकूढ नाभाफक, 
प्रतिकृत्ति स्त्री० [स ] छबी प्रतिमा (२) 
नकल' (३) प्रतिबिव (४) अतिवार, 
बदलों 
प्रतिक्रिया स्त्री० [स॒] प्रत्तिकार (२) 
सामथी परिणमती किया प्रत्याघात 
प्रतिप्रह १० [स] ग्रहण करबु ते (२) 
पराथिग्रहण विवाह (३) काम बबु के 
जवाब आपवो हे [ख्कावट 
प्रतिघात पु० [स॒] प्रत्याघात (२) बाधा 
प्रतिच्छाया [स], प्रतिछाई (-ह,-ही )+ 
प्रतिछाया सती ० पडछायो (२)प्रतिविच 
प्रतिज्ञा स्त्री० [सं] पण वचन, शपथ 
एकरार 


अतिदान पु०स परत करु ते(२)वदल्ा 

प्रतिदिन ज० [स॒] राज, नित्य 

प्रतिद्द्वों पु० [स] सामवाक्ों श्नु (२) 
वरोवस्यों -द्विता स्त्री० बिराध 
सामना 

प्रतिध्चनि स्थ्री० [सं] पडघो 

प्रतिनिधि पु० [स ] प्रतिमा (२) -त बदले 
काम करवाना अवेज -जधिवारवाल्नो 

प्रतिपक्ष पु० [सै] विराधपक्ष (२) 
विरोधी प्रतिवादी श्षत्रु नक्षी १० 
विरोधी, झत्ु 

प्रतिपत्ति स्तरी० [स] प्रतीति भान (२) 
प्रतिपादन समथन निरूपण 

प्रतिपदा स्त्री० [स) पड़यों 

प्रतिपक्ष वि० [स] प्रतीत, जाणेडु (२) 
साबित के नक्‍्की थयेलु (३) झरगे 
आवेलु 

प्रतिपादत पु० [स॒] प्रतिपत्ति समज 
(२) समथन, साबित के सिद्ध करवु ते 

प्रतिपालक पु० [स ] पालक रक्षक “हैं 
पु० पालन रखण [परिणाम फै्े 

प्तिफल पु० [स ] छाया प्रतिबिब (0 

प्रतिबंध पु०[स] मनाई (२) एकावट, 
बाघा (३) प्रवंध, वदोवस्त ०क वि 
अतिवध करनारू 

प्रतिबधु पु० [स] भाई समान ते 

अतिविव पु०[स ] पडछायो (२)अर्तिना, 
छबी (३) अरीसा 

प्रतिभा 2 [स ]असाधारण बुद्धिशर्खित 

प्रतिभू पु० [स] जामिन 

प्रतिमा झा [सर] मूर्ति (२) पृतिविब 

प्रतियोगिता स्तीग्सि] हरोफाई/ हाई 
(२) विरोध (मागीटर 

प्रतियोगी पु०[स]दत्रु हरीए(र)कषी, 


तिल्‍लिपि 


३३९ प्रदोष्ति 





तिलिपि स्त्री० [स] नकछ, 'कापी' 
तिलोम वि० [स] ऊल्टा कमवाल्ु 
(२) अ्रतिकूछ (३) हलकु 
[तिबाद पु० [स ] सामे वाद- खडन के 
तेनी चचा या जवाब “दी पु० 
प्रतियाद करनार (२) प्रतिपक्षी 
तिवास पु०[स ]पडोश -सी पु० पडोश्ञी 
गतिवेद् पु०[स ]पडोश “शी पु० पडोश्ची 
प्रतिराब्द पु० [सं] पडघा 
प्रतिशोष पु० [स] बदलों बेर 
प्रतिपिद्ध वि[स ] निषिद्ध मना वज्य 
प्रतिषेघ पु [स्‌ ]निपेघ मनाई (२)खडन 
प्रतिष्ठा स्त्री '[स ] स्थापना (२) मूतिनी 
स्थापना (३)यश आवरू(४)स्थान जगा 
प्रतिष्ठान पु० [मं] स्थापवु ते (२) देव 
इ० ना प्रतिष्ठा (३) स्थान जगा 
प्रतिष्ठित वि० [स] प्रतिष्ठा थयेलु के 
पामेलु [-र्धी पु० हरीफ 
प्रतिस्पर्धा स्त्री० [स] स्पघा हरीफाई 
प्रतिहृत वि०[म ] पाछु पडेलु रोकायेलु 
(२) निराश [प्रतिदह्ारी 
प्रतिहार पु०[स] दरवाजो, द्वार (२) 
प्रतिहारी पु० [स॒] द्वारपातछ्ठ 
प्रतीक वि०[स ] ऊलदु (२) विरुद्ध (३) 
पु० चिह्न (४)प्रतिरूप (५) अग जवयव 
प्रतीकार पु० [स] जुओ 'प्रतिकार' 
प्रतीक्षा स्‍्ती० [सं] राह वाट (२) 
परिपाल्न भरणपोपण 
प्रतीची स्त्री०[स ] पश्चिम दिद्या ०्न, 
>च्य वि० पश्चिमनु 
प्रतीत विर्णुस ]विदित यात, समजायेलु 
-ति स्वी० चान समज (२) विश्वास 
प्रतोप वि० [स ]ऊलटू सामनु.. [प्ली 
प्रतुद पु० [स] चाचथी तोडीने खानार 


प्रतोली स्त्री०[स ] नानी सडक, गली 
प्रत्व वि० [स॒] प्राचीन, पुराणु 
प्रत्यचा स्त्री० [स] धनुपनोी दोरी 
प्रत्यक्ष विण[स ] जाखो सामनू उघाडु 
(२) पु० प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रत्यय पुर्ण[त्त ] प्रतीति विस्वास (२) 
पतीज (३) व्याकरणनो प्रत्यय 
प्रत्यागत विर्णुस् ] पाछु जवेलु 
प्रत्यागमन पु० [त] पाछ जावबु ते 
प्रत्याघात पु० [स] प्रतिक्रिया टक्कर 
प्रत्यादतन पु०[स ] पाछु जावबु ते 
प्रत्याता स्त्री० [स] आशा भरासो 
प्रत्युत अ० [स] वल्के ऊल्दु 
प्रत्युत्तर पु०[स ] उत्तरनों उत्तर पड- 
उत्तर [उपकार 
प्रत्युकक्तार पु० [स] उपकार सामे 
प्रत्यूष पु० [स] सवार (२) नूय 
प्रत्येक वि० [स] दरेक 
प्रयम वि०[स ] पहेलु (२) मुल्य “पुरुष 
पु० पहेलो पुरुष (व्याकरणमा) 
प्रथा स्त्ी० [स] रिवाज रीत 
प्रदक्षिण पु० -णा स्त्री _[स ] नक्तिथी 
चारे तरफ फरवु ते 
प्रदर पु० [स] एक सर रोग 
प्रद्क पु०[स ] देखाडनार (२) जोनार 
प्रेक्षक -न पु० देखाडवु ते (२) जुओो 
“प्रदशनी 
प्दश्षनो स्त्री० प्रदशन नुमाइशा 
प्रदान पु०[स ] दान भेट (२) विवाह 
प्रदायक थि० [स] देनार दाता 
प्रदाह पु० [स] दाह बल्ठतरा 
प्रदीप पु० [स] दीवो (२) प्रकाश 
प्रदीप्त विर्भूस ] प्रकाय्रित उज्ज्वत्ठ 
प्रदीष्ति सती ० [स॒] प्रकात (२) चमक 


प्रदेश ३४० 


प्रयृतत 





प्रदेश पु०[स ] देशनो विभाग, प्रात (२) 
स्थान (३) बेंत माय 
प्रदोष पु० [स] सुर्यास्त सध्याकाछ 
प्रद्योत पु०[स ] किरण (२) दीप्ति,चमक 
प्रधान विस ] मुस्य (२) उत्तम (३) 
पु० सचिव वजीर (४) सूप्टिनु प्रधान 
बे मूछतत्त्व 
प्रध्वस पु० [स] ध्वस नाश 
प्रपच पु०[स॒] सब्टिनों विस्तार, जजाछ 
(२) झझ्नट बखेडो (३) ढाग छकछ 
-चो वि० प्रपचवात्ु 
प्रपत्ति स्त्री ०[स ]अनन्‍्य भक्ति(२)शरण 
लेबु ते [शरणागत 
प्रपय वि० [स] प्राप्त पहोचेलू (२) 
प्रषात पुर्स ] धोध (२) ऊभी भेखड 
प्रपितामह पु०[स ]पडदादा,दादाना पित्ता 
प्रफुल्ल वि[स ] खीलेलु (२) फूेलु- 
फाठेलू (३) प्रसन [निबंध 
प्रबंध पु०[स॒] व्यवस्था, वदोवस्त (२) 
प्रवक्ल वि"[स ] प्रवक् वब्धवान (२) उम्र, 
जोरदार ((३) प्रफुल्ल 
प्रबुद्ध वि०[स] जागेलु चेतलु (२) ज्ञानी 
प्रबोध,०न पु०[स ] ज्ञान चेतना, जायूति 
(२) सात्वत दिलासो (३) चेतवणी 
प्रवोधना स०क्रि० (प) जगाडवु चेतववु 
(२) दिलासो आपवो [अग्रियारश 
प्रबोध (-घि) नी स्तरी० [स] देवऊठी 
प्रभव पुणणृस ] ज'म उत्पत्ति (२) सृष्टि 
पा स्त्री० [सि] तेज चमक प्रकाश 
प्रभाकर पुणस] सूय, घद्र के जग्ति 
प्रभाकीद पु० [स] आगियो 
प्रभात पु० [स] सवार नी स्व्री० 
प्रमातियु 
प्रभाव पु० [सं] महिमा, भ्रत्नाप (२) 


शक्ति (३) दोरदमाम (४) असर 
प्रभावित थि० [स] प्रभावमा आवल्‌ 
अभास पु० [स॒] तेज ज्योति 

प्रभु पु० [स] स्वामी अधिपति (२) 
परमेश्वर 

प्रभृति अ० [स॒] वगेरे, इत्यादि 
प्रसत्त वि०[स ] मस्त, तशामा चकचूर 
(२) पागरू 

प्रमदा स्त्री० [स॒] युवती प्रेमदा 
प्रमाण पु० [स] साथा ज्ञाननु साधन 
(२) प्रुरावो, साबिती (३) पर्रिमाण 
माप मर्यादा 

प्रमाणपत्र पु० [सं] योग्यता इश्नु 
खातरीपनक [प्रमाणवात्रु 
प्रमाणित वि० [स] साबित, पिंड, 
प्रमाद पु० [स] सुल्ती, जाक्मत (२) 
भूल प्राति, गफलत (३) मद, नशों 
-दीं वि० ग्रमादवात्रु 

प्रमोछा स्त्री ०[स ] तद्रा (२) शिविल्ता 
प्रमुख वि० सि] सुख्य, प्रधान (२) 
माय, अग्रेसर (३) २० इत्यादि 

प्रमेप वि[स ] जेनु ज्ञान के माप 
शके एवु 

प्रसेह पु० [सर] एक मतरोग 

प्रमोद पुर्भूस ] मजा, जानद, मंवारजती 

प्रयत्व पु० [सि] महेनत, कोशिय 

अयागवाछ पु० प्रयागतीयनों पढी 

प्रयाण पुज[स ] जबु के ऊपडबु वे (9) 
आक्रमण (३) आरम 

प्रयास यु० [स] पयल, मद्ेनत 

प्रयुक्त विर्णूस | जोडायेजु छागल (२) 
काममा आणेछु, प्रयाजायलू 

प्रयुत्त विस ] सहित (२) मठ्ट (0) 
यु० दस लाख, मिलियन 


ग रेड १ 


प्रसुष्ति 





गे पु०[स ] काममा लेवु-वापरवु ते 
१) अजमावी के वापरी जोबु ते (३) 
पछो दुष्टात (४) मतनों प्रयोग 
') व्याजे धीरवु ते 

[पक पुर्णूस ] प्रयोग करनार 
जन पु०[स ] जथ हेतु (२) मतलब 
रज (३) उपयोग 

व विर्णुस ] अति ला4(२) ल्ठ्क्तु 
गान (३) बुस्त ढोलु () पु 
'टपवु ते (५) डाह्ी 

प पुर्भूस ] हुय थवु त (२) ससारनों 
ब्ताटा >यकर वि० प्रठ्यकारी 
ग़प पुर्णुस ] नक्नामो चकवाद ल्वारा 
“पी वि० ते करनार 

“प,०्न पुर[स ] रप मऊम इ० फरे ते 
व्रपटवु ते 

गेस,०न पु० [स] लोभ लालच 
रचना स्त्री० [स] बचना ठगाई 
बसन पु० [सं] स्पष्ठ निरूपण के 
प्रिवरण(२) थम के नीति पर व्यारयान 
बर थि०[स] श्रप्ठ मुरय (२) पु० 
ससान (३) जगरवत्ती (४) ग्ोजना 
प्रचतक मुनि 

बतक १० [से] संचालक (२) प्रथम 
प्रवतायना र-चलावनार (३) मध्यस्थ 
प्च 

वतन पु०[स] प्रवतबु क प्रवताववु ते 
बाद पु०[स] वातचीत (२) कूथलो 
निंदा (३) जफवा ऊठती बात 
ब्रास पु०[स ] परदेश्न के त्या निवास 
“सी थि० परदेशवासी -सित्र वि० 
दशनिकारू थयेलु 

वाह पु० [स ] (पाणी ३०) वहेबु ते, 
(२) बहेतु पाणी (३) क्रम प्रघात 


प्रयाही विस] वहेतु के वह एव (२) 
स्त्री० रेती 

प्रविसनां ज० थ्रि० (१) प्रवेशवु 

प्रयोण वि० [स] कुशछ होशिवार 

प्रबुत्त वि० [स] (काममा) छागलु के 
जुगाडेलु राकायेलु 

प्रबत्ति स्त्री/[स ] वलण रुचि झुकाव 
(२) कामकाज (३) ससारनु कामकाज 
के तेमा लागवु त [पहाच 

प्रवेश पु०[स ] दासलू थवु त (२) गति 

प्रद्वज्या स्त्री० [स] सयास 

भ्रशसा स्त्री '[स ] बस्सताण, तारीफ >सक 
पु+ वखाणनार (२) खुद्यामत्तियो 
>सनीय थि० बखाणने पान 

भ्रदस्त विर्णूस ]वसणायलु उत्तम -स्ति 

स्त्री० प्रशसा -स्य वि० प्रशसनीय 

प्रशाखा स्त्री० [स] झाखानी शासा 
डाछखी 

प्रइव पु० [स] सवार -डनोत्तर पु० 
सवाए जवाब (२) पूछपरछ 

प्रश्यय पु० [स] जाश्रय (२) टको 
प्रसग पु०[स ] अवसर मोका (२) मेछ6 
लाग (३) वनाव (४) प्रकरण विपय 
भसन्न विस ] राजी खुशी (२) स्वच्छ 
प्रसव पु०[स ] जामवु ते प्रसूति (२) 
सतान के फल्फूल 

प्रसाद पु०[स] कृपा, महेरवानी (२) 
प्रसनता(३)निमछता (४)दवनो प्रसाद 
प्रसादी स्त्री० प्रमाद (२) वि० कृपाझु 
(३) निमछ [संचार गमन 
प्रसार पु०[स ] पसारों फलाबो (२) 
प्रसिद्ध वि०[स ] जाणीतु (२) नणगारेलु 
“ड्धि स्त्री० र्याति (२) शणगार 
प्रसुप्त वि"[स ] ऊघेलु -प्ति स्त्री० ऊघ 


भ्सू श्ब२ 


प्रसु स्त्री० [स] जणनारी (२) माता 

प्रसृत पु० प्रसूति बाद थतों स्त्री रोग, 
सुवारोग (२) सतान, प्रजा (३) 
घि० प्रसवेडु._ [खिाटलावगश स्त्री 

प्रसुता,-तिका स्वी० [स] प्रसवथी 

प्रसुति स्ती'[स ] जणवु ते प्रसव (२) 
उत्पत्ति (३) सतान प्रजा 

प्रसुन पु० [स] फछ के फूछ 

प्रसेद पु० (प) प्रस्वेद परसेवों 

प्रस्ताव पु० [स॒] प्रसण अवसर (२) 
चर्चा प्रकरण विपय (३) दरखास्त 
चर्चा मार्टनों ठराव (४) प्रस्तावना 

प्रस्तावना स्त्री० [स ] आरभ के ते माटेनु 
लखाण इ० उपोदधात 

प्रस्तुत विस ] प्रासगिक, प्रसगाचित 
उपस्थित 

प्रस्थ पु० सि ]पहाड परनो सपाट प्रदेश 
“टेबल लंड” (२) पहाक्ो विस्तार 
प्रस्थान पु० [स] जबु के ऊपडवु ते, 
प्रयाण (२) विजययाता 

प्रस्तेद पु० [स] परसेवो.. [भाग 
प्रहर पृ० [सं] पहोर दिवसनों ८मों 
प्रहदों पु० [स) दर पहारे टकोरा 
मारार चोकीदार पहंरावाछो 
प्रहसन पु० [स] हासी मइ्करी (२) 
एक प्रकारनु नाटक 

प्रहार पु० [स] घा, मार 

प्रटारना सण०्क्रि० (प) प्रहार करवा 
(२) अस्त्र फेकबू. [ कोयडो समस्या 
प्रहेलिका स्ती० [स] जुओ * पहेली 
भागण (-न) पु० [सि] आगणु चोक 
भ्राजल वि० [स ]सीघु, सरछ् (२) साचु 
प्रामाणिक सालस [ हायवाल्दु 
भ्रतजलि वि० [सि] दोनताथी जोडछा 


भाणी 


प्रात पु० [स] प्रदश, इलाकों (२) सीमा 
(३) किनारो, छडा 
प्रातर पु० [स] वे स्थानों के वच्चेनों 
छावो झाडपान वगरनों रस्तो के 
वेरान प्रदेश [पेन ल्गतु 
भ्रातिक, प्रातीय वि० सि] प्रातनु के 
प्राशु थि० [सि] ऊचु 
प्राइवेट वि० [६] खानंगी तिजी 
प्राका (-ची)र १० [स] कोट, किल्छो 
प्राकृत बि० सि] स्वाभाविक (२) 
भोतिक, प्राइतिक (३) त्ामाय 
लौकिक, मामूली (४) स्त्री” आइत 
भाषा तु 
प्राकृतिक वि० [सि] जुओ “प्राइुत 
प्राक्‌ वि० [स॒] पहेलु पूव 
प्रावकथन पु० स ] शरूना वे बोल, 
प्रस्तावना 
प्राववन पु० [स॒] नसीब (२) विं० 
प्राचीन पहेलानु.. [मत पढद्ति 
प्राक्सी स्त्री० [३] प्राकसी लर्वे्ज 
प्राइमुख वि० सि] पूर्वाभिमुख 
प्राची स्‍्त्री० [स] पूव दिशा न 
प्राचीन वि० [स] पुराणु जूबु इहप 
भ्राचीर पु० [स] जुओ भ्रावार' 
प्राचुय पु० [स॒] प्रचुरता, बाहुल्‍, 
अधिकता 
प्राच्य थि० [सर] पूवनू, भाचीते 
प्राज्ञ वि० [सि] बुद्धिमान, विद्वाति 
प्राण पु० [स] वायु हवा (२) जीव 
(३) शक्ति वक्क दंड पु० में 
सजा ०दान पु० जीवन आपकु पे 
(२) मांतथी कोईने वचावदु ते 
आणात पु० [सिर] मोत 
च्राणी घु० संस] जीव (रे ज़तु 


प्रात डेड३े 


प्रियवद 





प्रात [स ] प्रात्त (प) पु० सवार (२) ज० 
सचार [परवारबु ते 
प्रात फम प ० [स) सवारमा झौचादियी 
प्रात काल प० [स] पवार 
प्रात स्मरण प० [सर] सयतारनु इश्वर 
स्मरण >णीय प्ि० पूज्य... [जादि 
प्रायमिक वि० [स॒] प्रारभित्र शरूनु 
प्रादुर्भाव पु० [से] अस्तित्वमा आवबु 
क॑ प्रगट थबु त॑ (२) उत्पत्ति 
प्रादुमूंत जि [सि] प्रगठ बयलु, 
हयातीमा जावेलु (२) उसने 
प्रादेशिया वि० [से] प्रदानु के ते सबधी 
प्राधाय प० [से] मुस्यत्व (२) श्रप्ठता 
प्रापना स०क्रि० (प) पामयु प्राप्त थबु 
प्रर्त वि० [स] मत्णलु क॑ मेछयलु (२) 
पदा ययलु के आवी मत्लु ०काल 
पु० उचित समय (२) मरणकाछ 
प्राप्सव्य, प्राप्य बि० [से] भेलववा याग्य 
प्राप्ति स्ता० [स] प्राप्त बबु त (२) 
लावक मब्दतर (३) ध्ग्य 
प्रावल्य पु० [सि] प्रवकृता जोर 
प्रामाणिक वि० [स ] प्रमाणसिद्ध (२) 
मानवा जब (३) ठीक साचु 
प्रामिसरी नोट गृ० [इ] हूटी के 
खचलणी नोट [ धणु करीने 
प्राय अ० [स] लरूगभग (२) बहुवा 
प्राय (यो )हरिप पु० [स] दीपकत्प 
प्रायश ज० [स] प्रायः घणु करीने 
प्रायश्चित्त पु० [स ] पाप धोवा करातु 
कम [ साम्रान्य 
प्राथिक वि० [स] प्राय थाय एवु 
प्रायोगिक वि० [स॒] नित्य प्रयोग के 
उपयोगमा आवतु 


प्रायोढ्दीप पु० [स] जुओ * स्‍यद्वीप? 


प्रायोपवेश, ०व पु० [स] प्राणातवा 
अनदनब्रत -शी पि० ते बरनार 
प्रारभ प ण[स ) शस्जात (२) उपाउलु 
काम -सिका वि० शझून आदि 
प्रारब्ध पु [स] नसीब (२) वि० परू 
धयलु के करायछु 

प्राथना सती ०[स]विनती नम्ननियदन २« ,_ 
(२) याचना मागणी (३) उपासना... 
ईश्वर स्तुति (४) स०» क्रि० (प) 
प्रायना करवी ०प्र पु निय्”न प्र 
जरजी [पाचनार उमदवार 

प्रार्थी वि०[स ]प्राथना करनार इच्छुक 

प्रालेय प० [स] जुआ ' पारा! 

प्राविद (प ),प्रावुट,-प,-पा [स ] स्ती० 
वपाऋतु 

प्राशव पु० [स] जशन सावु त॑ 

प्राश्ी प्रिर्ुस ]सानार प्राशच करनार 

प्राश्निक पु ०[स ] प्रश्नकार (२) सभाना 
सदस्य [ रगतु के त विपनु 

ब्रातग्रिक प्रिर्शृस ) अ्रत्ता प्रतु के तेने 

प्रासाद पु० [स]) महल 

प्रासादिक वि०[स ] दयात्ु कृपा (२) 
सुदर सरस प्रसत 

प्रासीक्यूटर पु०([इ] प्रासिक्यूटर बस 
कोट आग मूकनार बकील 

प्रास्पेक्ट्स पु०[इ] प्रास्पवट्स सस्या 
के मडछोनु निवेदन के बोधपन 

प्राहुण,०क पु० [स] परोणो महेमान 

प्रिटिंग स्‍्त्री० [दि] छपाई छापकाम 
“प्रेस पु० छापखानु ०मशीन स्नी० 
छापवानु यत्न प्रेस 

प्रिसिपल पुर्ण्‌इ] प्रिसिपराल आचाय 
(२) मुहर 

प्रियवद विण[स |प्रिय लगे एवु बालनार 


प्रिय 


इडंड 


प्लीहा 





प्रिय विर्भूस ] वहालु प्यार (२) पु० 
स्वामी (३) जमाई (४) भलू हित 

प्रिया स्तीशृस ] स्त्री (२) पली (३) 
माशूफ़ [ स्त्री ० प्रीति 

प्रीत चिर्गूस | प्यार, प्रिय (२) पु०, 

प्रोत्तम पु० पति (२) बि० अति प्रिय 

प्रीति स्व्री० [स] प्रेम स्नेह (२) 
खुशा॑ असतता ०भोज पु प्रीति 
भोजन, जमण [प्रूफ 

भूफ पु० [३] साविती (२) ठापखानानु 

भूस पू० दरियानी ऊडाई मापवानी 
दारीनों सीसाना गठठों 

प्रेक्षक पु० [स] “दशक” जोनार 

प्रक्षण पु० [स] आख (२) जोवु ते 
प्रेक्षा स्त्री० [स] जोबु ते (२) नजर 
(३) प्रता 

प्रेत पु० [स॒] मरेलो जीव (२) भूत 
(३) पहोचेल ने पूरो कजूस के स्वार्थी 
माणस 

प्रेतकमत पु० [स] अत्येष्टि 
पछीनो वधों विधि 

प्रेतगुह पु० [स ] इमशान के कबरस्तान 
के दखम इ० 

प्रेतनो, प्रेता [स]) स्त्री० पिचाचणी 
भूतडी 

प्रेतानौच १० [स॒] सूतक झोक 
प्रेत्ती पु० प्रेषपुजक 

प्रेम पु० [स] भीति वहाछ, स्नेह 
प्रेमिक वि० प्रमी --का स्त्री० प्रिया 
मालूक [(२) आझ्षक 
प्रेमी वि[स ] प्रेम राखनार के करनार 
प्रेय( ०छ) वि० [सि] प्रिय सनपसद 
प्रेषसी स्त्री श[स | प्यारी स्त्री प्रिया 
प्रेरक पु० [स॒] प्रेरनार प्रेरणा देनार 


मरणघ 


प्रेरणा स्त्री/[स ] काथमा लगाइवु त 
। प्रोत्माहन, उत्तेजना, उदकेरणी 
३) देवाण, घक्की 

भरित वि० [स॒] प्रेरायेल 

प्रेषफ पु०[स] मोकलनार (२) प्रेरक 
प्रेषण पु०[स] भोकलबु ते (२) प्ररणा 
प्रेस पु० [६] छापखानु के तेनु यत्र 
प्रेसिडेंट पु० [इ] प्रमुख, सभापति 
प्रोक्त प्रि० [स] कहवायेलू उक्त 
प्रोग्राम पु०[इ] कायक्रम के तेनो पत्र 
प्रोटेस्टेट १० [३] प्रोटेस्टठ खिस्ती 
प्रोत वि० [से] आतग्रोव (२) छुपायलु 
प्रोत्ताह पु०[स] उत्साह उमग बने 
पु० उत्साह के उत्तजना आपवा ते 
प्रोफेसर पु० [इ] कॉलेजना अध्यापक 
प्रोबेशन पु० [इ] नोकरीनों हगामो 
प्रोमोशन 7० हि] नोकरी के वामा 
उपर चड़वु त 

प्रोषित प्रि[स ] प्रवासी” परदेश गयल 

प्रौढ वि० [स] आधेड उमरनु पी” 
(२) परिपक्व पूद अनुभवी समझ 
ठरेल 

प्लक्ष पु० [स] पीपव्ानु बाड 

प्लवग, ०म पु०[स ]वादरु (२)ह२० गूग 

प्लाद पुर्ण[इ ] प्लॉट जमीननों दुकईी, 
(२) नाटकनु वस्थु 

प्लान पु० [दि] नकझों योजबा 

प्लाचन प० सि] पाणीनी रेल (के 
खूब बोबु ते (३) तरबु ते 

प्लाबित विर्भूस ] तरवोछ (२) १० रेल 

प्लास्टर पुणृइ] मकाननु प्लास्टर (रे 
दाकतरी प्लास्टर 

प्लीडर पु० हित वकील नव 

प्लीहा स्त्रॉ० [स] बरोछ तिल 


प्लुत इदप्‌ 


फटका 





प्लुत पु० [सि] पाई” घोडानी एक 
रवाल (२) प्लुत स्वर (३) बि० 
प्लावित तरबोऊ 


फरू सता» फाक चीरी 

फरा पु० फाको (२) फाक चीरी 

फकी स्जी० फाकी 

फग (प) फद,-दा १० फद ७धन 
जाक्ू कपट [ फसावु 

फदना ज०क्रि० (प) फंदमा पडबु 

फदवार थि० फदामा नाखनार 

फदा पु० जुओ फर्दां >छुडानाऊ 
फ्दामाथी मुक्त करवु “देना, 
“लगाना > फदामा फसाववु -पडना, 
ऊूगना ८फदामा पडबु के फेसाबु 
फदाना स०क्रि० फदमा नाखबु 
फेसना अ०क्रि० फसाव्‌ (प्ररक फेसाना) 
फेंसिहारा वि०फसावनार(स्त्री ०-रिन) 
फकक बि० [ज] फग सफेद (२) विवण 
फरक्क्का स्‍्तरी० [सं] कोयडो प्रइन 
(२) फसामणी 

फकत ज० [अ] फवक्‍त केवब& मात्र 
फकीर पु० [अ] फकीर साथु (२) 
भिसारी (३) गरीब-निधन माणस 
“री स्त्री० फरीरपणु 

फुक्र स्‍्ती० [अ] दीनता (२) फकोरी 
(३) जरूर पूरती ज वामना होदी ते 
फखर, फ्ख [फा] पु० घमड शेसी 
फखौर थि० [अ] घमडी शेसखी 
मारनतार (० गवपुवक 
फछ्ा पु० [फा]जुआ फेवर -द्थिया 


प्लेग पु० [इ] कोगल्तियु प्लेग रोग 
प्लटफास पु० [इ] प्लेंटफाम, फलाद 
प्लटिनम पु० [इ] एक कीमती धातु 


क+ ४७०७ - 


फणुआ पु० होछी (२) फाग -छेलना 
या मनाना 5 होठी रमवी रग गुलाल 
बगेरे नाखवा 

फगुहारा पु० फगवाो घेरयो 

फज(-जि)र स्त्री० [ज] सवार 

फज्जल पु० जुओ 'फज्ला 

फज्ञा स्‍्त्री० [ज] खुल्णू मेदान (२) 
शोभा 

फजिर स्त्री० जुओ 'फजर! 

फल्चिता प० -ती स्त्री० फजतो 
फजीहता' 

फज्जीरत स्‍्त्री० [ज] मोटाई श्रष्ठता 
“की पगडी>विद्धत्तानु जादरमान 
फज्जीहत,-ती स्त्री ०[ज ] फजेती दुदश्ा 
के बदनामी 

फजूल बि० जुओ “फुजूल'ं ०खच वि० 
उडाउः “खर्चा स्‍्त्री० अपव्यय 
उडाउपणु 

फर्क पु०[ज ] अधिकता (२) कृपा दया 
फट (-दि)क पु० (प) स्फेटिक (२) 
ज० फट दईने यट 

फटकन स्त्री० सटकामण उपणामण 
फ़टकना स०ज्ि० झाठऊवु ऊपणबु 
>पछोरना ८ थाटकीन साफ करवु (२) 
बरोबर तपासीने जोबु 

फंदका पु० पीजणनो घोको (२) फट 
अवाज कर॑ एव ते 


फटकार 


शेड 


फन्नी 





फटकार स्त्री० वढवु ते, झाठकणी 
ठपको -खाना>तफडव्‌ (२) ठपको 
खावो “बताना -उठपको आपवो 

फरकारना स०क्रि० फटकारबु(२)अटको 
भारी खखेरवु (३) पठकी पछाडीन॑ 
घोवु (४) मेतछवबु काढी छेवु (५) 
झटका साथे दूर फेकबु (६) साफ 
साफ ने सखत बात कहां चप करवु 
झाटकणी काढ़वी ठपको आपवो 

फटना अ०फ्रि० फाटवु (िहाचबु 

फट पड़ना आअ०्क्रि० ओचितु आवी 

फठफद स्त्री ० फटफट जवाज(२)बकवाद 
“होना>बोलावाली के तकरार थवी 

फटफदाना सण्क्रि" फडफंडाबबु (२) 
बंकवाद करवो 

फदसे अ० फट दईने, झट 

फटिक १० (१) स्फटिक (२) सगेमरमर 
फढा पु० फाट छेद (२) स्त्री० [स] 
सापनी फणा (३) गव, झोखी (४) 
छक्त दग्ो फदमें पाव देना--काईना 
झघडामा वच्चे पडव्‌ फे हालों 
रहुना > बूरी दश्शामा होवु 

फट्टा,-ट्वा पु० वासनु खपादियु (२) 
टाटियू >उलछदना, “लोटना>देवाछु 
नीकक्कबु 

फड स्त्री० जुगारखानु (२) दाव (३) 
सोदा करवानू वजार के जगा 

फड पु० जुगारनो अड्डा के तेनो दाव 
(३२) डुकानदारनी बेठक 

फडकना अ०क्रि० फरकवु (२) घवघवव, 
ऊछब्धदु फडका उठना या जाना-राजी 
राजी थई जवु 

फडनवोस पु० (मराठा काकछूमा) एक 
मांटो महेसूली के खजानानो अमछूदार 


फडफडाना स० क्रि० फफडावबु (२) 
अण०कि० फफडबु , डरवु (३)आतुर होवु 

फडबाज़ पु० पोतान त्या बोलावी 
जुगार खेलावनार [फंडियो, कणिया 

फडिया पु० जुओ फडबाज' (२) 

फण पु०, -णा स्त्री० [स] सापनी फण 
“घर, “णी पु० साप 

फतवा पु० [अ] फतवो पमंनी लाज्ञो 
फत(-ते) ह स्ती० [अ फतह] फीह 
कतिया पु० ऊडनारु जीवडू (२) पठमियु 

फतीलसोज्ध पु० [फा] दीवी 
फत्नीछा पु० [अ] पलीतो 

फतुर १० 'फुतूर', फितूर (२) विघ्त, 
बाघा (३) दोष विकार 

फतूरिया वि० फितूरी उपद्रवी 
फतूह स्त्री० [अ 'फतह नु ब व फरैह 
कतूही स्व [अं] सदरो (२) दूढ 
के लडाईनो माल 

फत्ते, ०ह स्ती० जुओ फवह 
फदकना अ०क्रि० फदफदवु खंदसदकु 
फन पु० फणा, फण 

फन ० [फा] खबी (२) विद्या, वर्ढों 
कौशल्य (३) फद, छक्क िापनों) 
फनकार स्त्रॉं० फू अवाज (जेम के, 
फ़नगदा अ० कि० फणगा फुूंटवो 
कनगा पु० फणयां अकुर (२) इती 
“फर्तिगा' 

फनस पु० फणस फक 

कसा स्‍्ती० जि] माश, खुबारा (२) 
समाधिमा लीन बबु ते वदात्म्य 


फना-फी-्अल्लाहू पु० लि] इईसिरमा 
त्तमय दशा ॒ 


कनून पु० व० व० जुओ 


क्नी स्‍्त्रा० फाचर (२) पाना एम 


फफदना 


रेड 


फरहरना 





फफदना ज०कि० फदफदवु (२) जुजा 
“फबकता/ 

फफसा पु० फैफस्‌ (?) प्रि० खाली फूलेल 
पण जदरयी पालु (३) फाल स्वादहात 

फफूदी स्तर० फग 

फ़फोला पु० फोडलो फफाला 

फब्क्ना जअ० कि० (याड छाड़ इ०) 
खीलवब फूटबवु वधव्‌ 

फवती स्टी० समयने जनुकूछ वात (२) 
ब्यग कटा -उड़ानाजहासा करवी 
>फसना, “कहना ८ कठटाव करव्‌ 

फ़बना ज०कि० शांनवु (नाम, फदन 
स्ज्ी०) [(नाम, -ज्ो) 

फण्पयात वि० [ज ] उदार दानी दोलु 

फर १० [फा] ज्ञाभा सजावढ 

फरउन प० [ज] मार (२) मिसरनो 
एक जभिमानी नास्तिक बादशाह 
(१) पत्याचारी के घमडी 

फरउनी स्टी घमड के दुप्टता [फासला 
फरक़ प१० फरव फेर (?) जतर, 
फरक ( ०न) म्त्री> (जग) फरकव्‌ ते 
फरकना अ२कि० फरकवु (२) फरफरवु 
ऊरज्धद १० [पा] छउतान पुत्र न्दो 
सती ० पुनमाव 

फरज् पु० जुजां फ़ड्ा 

करज स्तरी> जुबा फ्रा 

फरजा पु० [फा] शतरजनों वजीर 
(२) वि० जुआ फर्जी 

फरज्ञाबद पु [पा ]गतरतनमा वजीरवी 
मात्र करवानों एक दाव 

फ़रद नता० [से फ़द] व्वक्ति एक 
जण (२) यादी (३) खाछ पलल्‍्फ 
जवानु फाई एक बाजूनु कपडु (४) 
वि० जताड अद्विताव 


फरदा ज० [फा] आवती काछे (२) 
स्जी० कयामतनां दिन 

फरफद पु० दावपच्र (२) फद नखरा 
फ़रफराता ज० कि० फ़रफरवु लहरबू 

फरवा पिर्णूफा ]जाउ स्थूछ शरीरवाल्ु 
(नाम, -वही न्‍ती ०) [फ्रमा-रवा 

फरमा-गुज्ञार पृ० [फा] बादशाह 

फरमा-वरदार थि० [फा] फरमान 
माननार [(२) बादशाह 
फरमा रबा १० [फा ] फरमान करतार 
फरमा प७ फरमा 

फरमाइतला स्तरी० [फा] फरमाश बाचा 
फरमाइसी बिरणफा ]फरमाव्या प्रमाणनु 
फरमान पु० [फा] जाता हुक्म के 
तेनी सनद किरवी 
फरमाना स० क्ि० फरमावव्‌ जाता 
फरलाग पु० [६] फ्लाग माइलनों 
जाठमो भाय 

फरवरी पु० फब्रुआरी 

फरवार पु० खलु -रो न्‍्नी० खढा- 
मायी वसवायान जपातु जन 
फरवी स्ता० ममरा 

फरता प्‌ ० [न फ्य] विठानु (२) बेसवानी 
सपाट जमीन (३) फरपवधी क पाकी 
वनावली जमीन 

फरलाबद पु० जुजों 'फरा! 

फरझी सना» हूको (२)वि० फरसन रखतु 
फरसा पु० फरगां परतचु 

फरसूदा वि० [फा] जरी-पुराण रही 
(२) घाकेलु (३) वेहालः [ुद्धिमत्ता 
फरहूय सता [फा] दब्दकाग (२) 
फरह( ०त) स्तोर्गूज] आन खुगा 
फरहूइ पु० एक ताइड [छरफरवु 


फरहर( रा)ना ज० कि 


शुद्ध चोढ्ख (४) खोलेल 
' [फा ) खुझ, आनेदी 
घजा, प्रताका 
पफा ] शिल्पी पस्यथरफोडो 
प्रसिद्ध प्रेमी व्यक्ति 
भेदान खुल्ली जगा (२) 
फराक[३)वि०जुओं 'फ़रास! 
'०(प) जुओं फराख (२) 
आ फ़राग्रतत 
'[फा ] विस्तृत, छाबु पहोल्ु 
[ नहि-छूटा ह्वामबाद्भु 
' वि० [फा] सचमां कजूस 
गश[रा ) फ्रेछावों विस्तार 
हे, बहुछता (३) पोडानों तग 
प्री० [ब) छुटकारा (२) 
7 (३) मह्ठस्याय >जाताऊ 
थाना; होता-निश्चित पवु 
बे०[छा) भुरायलू, पिस्मृत 
४ अं फ्रड मं ब० ब०] 
है [भाठेलु 
) बि० [अ छिरार] बायठ्‌ 
'ग[क्रा ) फ्रांप्त देश के ठनो 
बि० >सो).. >भील्यगह) 
र्भृक़ा ] एकड़े, जमा (नाम, 
एक जाठतों ठेंगा 
ग«कि० अस्यु अपम घोईल 


द्र पत्नी 
(%) बेर 
तारपो 
गगृथ] 
उन्‍्नार 


फरो स्प्री० ढाल 

छरीक पु० [ब) दोली; ज्यों (र) 
झधडानों कोई एक पचच.. [मई 

फरोक्नओवछ पु० (अ] केठनो वादी३ 

फरीक्-बदो स्थरीं० [फा] तरफदारी 

फरीक्र-सानी प्‌ णूज ] कैयनो प्रतियादी: 
मुद्रा-लेह 

फरोक़न पु० क़रीकृनु ब० व० 

फ़रोजा पु० [ज) सुदानी प्रमायेत्नी 
आज्ञा के फरज (नमाज, राजा इ०) 

फरही स्त्री० नानो पावडे 
फरेंद,-दा १९० पारस जाबु 

झरेफता वि? [का ) फ़रेक्मां सप्रडयर्ते 
(२) भासस्त 

फ़रेय ६०(छा) फरेश दगों #प्रट (२) 
घालाऊी ०कार,-बी मि० दगो देवाए: 
ब्युर्सा 4० उंतरानेतरु 

क़रों अ० [छा फ़िरा] मीषे, बयमा (२) 
बि२ नीच (३) शांत, दारमां भारत 

क्रोह्त स्त्रीौ० [रा फ़िरोस्त] वेषास 

ऋरोप १० प्रकाश, भू नयजात 
सामना मछवी 

फ्ररो-गुवा'त सता» छि) उप 6) 
आगाडाती (३) भूछ घुटी 

फ़रोर मश[ह् )नीप (२)१९ स्तर६ 

4... [जाम * 


फत्न द 


डे४९ फसाहते 





फन्मनाद पु० [फा] फरज-, सतान 

फंज्ञदो स्त्री० [फा]पुप्रपण पुत्रभाव 
>में लेना+टत्तक ऊबु (२) जमाई 
करवा 

फर्शानियीं स्प्री० [फा] बुद्धिमत्ता (२) 
विद्या (३) याग्यता गुण 

फर्जाना वि० [का ] बुद्धिमान (२)पडित 

फर्जों वि० [फा] मानेलु कल्पित (२) 
नामनु ['फरद 

फद स्त्री० (२) पि० [फा] जुआ 

फदन ( ०फदनल ) ज० [फा ] जछूग जऊूग 
दर माणस 

फर्रादा पु० वग तंजी 

फर्रार वि० [ज]) जारथो दाडनारु 

फर्राश पु० [ज] फरास (२) नोकर 

फर्रात-छाना पु० [ज + फा ]फराससानु 

फरुणप वि० [फा] सुदर मनोहर (२) 
सरस 

फश पु० [ज] जुआ 'फरदश!' 

फर्शी स्त्री०(२)थि०[फा ] जुओ फरशी' 
फर्शी सलाम स्‍्व/० फरस सुधी नमीन 
करली सलाम कुनित [ फछ 
फरू प्‌ ० [स]फ (२) (हथियार इ० नु) 
फरल्‍ूक पु० [ज] फरूक' आकाश 
फलका पु० फालो छालु 

फलदान पु०(स ] सगाई करवानो विधि 
फलदार वि० फठवाछु (२)फढछ एव, 
फव्शाठ 

फलन पु० [स] फ्छव ते 

फलना वि० फल्वु (२) फल्दायी वयु 
कमा कर वृफाऊूई 

फलश (-स) पु० [स] फणस 
फलसफा पु०(न] फिलसूफी, 'फल्सफा' 
फलसफी पु० फिल्सूफ, 'फल्सफी' 


फर्लाँ,>लछाना वि[फा ] फडाणु जमुफा 
फर्लाँग स्‍्ती० फलय (अ०क्रि०, ०्ना) 
फलाकत स्त्रीण[ज ] गरीबी (२) बष्ट 
फलातू,-तून प्‌० प्टेटा जफछातून 
फडाना जि० फलाणु 'फर्स 
फलार,-हार [स ० फछाहार फराछ 
फलाली (-ले,-ल ) न १ ०[इ ] फटालीन 
गरम कपट 
फलाहार प० [स] जुआा फलार! 
फलासिफा प॒ [अ] फिल्मूफी 
फलाह्‌ स्त्री [अ ] फ्तेह सफलता (२) 
सुस (३) परापकार भलाई 
फ्लाहत स्‍्त्री० [3] खतीवाडी 
फलित वि्णूस ] फछलु नीपजेल (२) 
पु० फक्याड -ताथ पु० सार निचोड 
फलछो स्तरी० फछी भसिंग 
फलीता पु० पलीतो फ्तीला 
फ्लेंदा, फ्लेंद्र [म] १० जुआ फरदा' 
फल्सका पु० [ज ] फिल्मूफी तत्त्वतान 
फल्सफी वि० फिल्सूफ तत्त्वतानी 
फवयद पु० [>] फायदा नु ब० ब० 
फब्बारा पु० फुवारो, 'फौवारा' 
फसकूडा पु० पलाठो -मारना>पलाठो 
मारवो पलाठी बाब्यवी 
फसकना ज०क्रि०(कपडु) फसकतु के देसी 
जवु (२) वि० फसके के बसी जाय एवु 
फसद स्ता० जुजं 'फस्दा! 
फसल स्नी०, फसलो थि० जुआ 'फ्स्ल, 
फ्स्लीः [(वि० -दी) 
फसाद प्‌ "[ज] फिसाद ठटो ताफान 
फसाना पु०[फा] कल्पित कथा (२) 
विवरण ०नवीस, ०भमिगार पु० 
कथाकार [ भाषणनों शक्ति 
फसाहत स्त्ी० [ज] सुदर वणन के 


फसील ३५० 


फासिल्बाक्ी 





फसील वि० [अ] नगरना काट... फाका १० फाका >क्ल स्लो, कक [ज] नगरनां कोट 

फसोह वि०([+ ]सुदर वक्ता के वणनकार 

फसू पु० [ज] जतरमतर 'दोटका! 

फसूयर पुर्णूफा ] जादुगर (२) जतर- 
मंतर करनार भूवा 

फस्ख प्‌०[५] विचार बदल्वो ते (२) 
तोडबु के रद क्खु ते 

फरद स्त्री ण[अ०] फस - नाडी सोलाववी 
ते ->खोलना,-लेना>फस सोली छाही 
काढ्व (२) गाड़पणनी दवा करवी 

फरल स्त्री० [अ] फसल (ऋतु) के 
खेतीनी ऊपज (२) ग्रथन प्रकरण (३) 
फासलो (४) छक दगो 

फसली विश[अ] फसलछी मोसमनु (२) 
पु० कालेरा ०कौआ पु० एक पहाडी 
कागडो (२) वि० मतल्वी गरजन 
सगू ०्वुप्लार पु० मलेरिया ०सन, 
०साल प० अकवर चलावेली एक सन 
फस्ले-गुल, फस्ले-बहार स्त्री० [का] 
चसत ऋतु 

फस्साद पु०[५ ] फस सालनार-तमाथी 
छादही काढवा मस्तर मूकनार 

फहुम स्प्री०[५] ज्ञान, समज विवक 
फहुमाइश स्त्रीण[फा ] समजण बांघ, 
चतवणी (२) आचा. [(वि०,-दा) 
फहुमीद स्त्री० [फा] समज बुद्धि 
फह्रना ज०फि> फरक्वु ऊदबु 
फहुरान स्त्री० फरकावबु त नया 
स०त्रि० फरवावबु, उडाटवु 
फहुरित्त स्त्री० जुओ “फ़हरिस्ता 
फ्टाप पिन पुददा] अश्लील (२) फूचड 
फ़ह्मीम थि [3] फहमोदा समजदार 
फौवगा स्ता० 'फर्र, चीरा (२) कपड़ा 
फ्ॉकना सब्कि> पाफबु, पाता मारवा 


फाँका पु० फाको -की स्त्री० फाकी 

फाट पु० [सि] काढो 

फाठ स्त्री० वह॑चणी ०ना सब्क्रि० 
वहचबु (२) फाद के काढो बनाववा 

फाड,-डा प० क्मरनी ओटी, 'फर्द 
“फेसना, बाधना--कमर कसवी, काम 
भाटे तैयार थबु >पकडनास्यरोबर 
पकल्वबु 

फाद स्‍्त्री० उछाछो (३२) १०, स्ता० 
फादो जाक, परान्ष >मारनाज्जाकर 
पायरवी कूटी जबु ओक्वयवु 

फ़ादना अ०क्रि० ऊठक्वु (२) स०्क्रि० 

फास (प्री० फास (२) पास, जार, फाप्तो 

फासना स/>क्ति० फसावव 

फासी सस्‍्नी० पाश, फासो (२) फासी 
“पड़ना, -पाना>फासीनी सजा थवी, 
फात्ी मधवी 

फाइल स्त्री [इ ] कागको के साममिवनी 
फाईलहू-एक साथे थरय्येछा सप्रहे 

फाका पु शूज ] फाका,उपवास(२)गराबी 

फाक्रा-्फश वि० [व कफा] भूस्यु (२) 
निधन (नाम, -शौ स्त्री०) 

फाक्ा (-के) मस्त वि० [नर्वरी बज 
मरतु छता बेपरवा 

फासतई, फाछ्तई स्त्रो० द्वाला बवाल 
बाछ्ठा जायुडिया रग द्विहो 

फाखता, फाउता स्त्री ०[१] एक वध, 

फाय पु० हांछा के तनु गीत 5 

फागुन चु० फ्ागण मास नी हि 
फायणन नर दिए हार 

फ़ामिर परिर्जुअ] ्यनिचारी, बेदमाय 

फाजिल पि० न] उपधारपद्धा राजे 
(२) विद्या। ०बाड़ों सत्रा० दूपार 
चावझलू छेणु थी द्णु 


फाटयश 
फाटया 7० मादा दरागाता (२) दा, 
पदटरामण ह 
फांदका प्‌ यद्टां >रैबाज्ञात संद्राग्रर 
फाइय सता पे पाइटा दुगडा (२) 
फा हा दूपन पाणी [विरव्‌ 
फाडना राण्शि पाए दीरबु जला 
फातिहां प [ज] प्राथता (२) फानिया 
फानो थ्रि० [3] नाशवा खा०भग्रुर 
फोनूस + प्ग ]फानस (२) टीयानु पाड 
फाम प्‌ [फा] रा बण 
फायदा वे [न] फायदा लाभ ना 
ञदमद ० परायदायाल लामन 
फायल वि० [॥ फाइ”] ( बा) गा 
फाया पु० जुजा पाहा [फारमती 
फारफ़्ती स्त्रा० [ा पफारियि+ सनी] 
फारम प० [इ] फाम 
फारमूला प्‌ ०३] सूत्र गुरुसुभ्त नियम 
फारस प्‌ [ज] ईरान पारसदेश “सी 
स्त्रा० फारसी नापा (२) वि० ईरानी 
फार्रिय वि० [ज] फारग छूट 
फारियर उल बाल वि० [१] सौ रीते 
सुखी निश्चित 
फारूय' वि० सारासारनु जिवकी 
फाल स्त्री० हनी कोस [सं] (२) 
कापली सोपारी (३) पु० फाछ उछग 
फाल स्त्री ०[फा ]पासाथी जोश जोवा ते 
फालतू वि० वधारान्‌ फालतु (२) नवामु 
फालूसई थि० फालसाना रगनु 
फारूसा पु०[फा ] फारसी के फालसु 
फालिज पु० [ज] लकवो पक्षाघात 
फालूदा पुर[फा] एक ठड्‌ मीठ पीणु 
फाल्गुन १० [स] फागण मास नी 
सस्‍्ती० एक नक्षत जानो पावडा 
फावंडा पु० पावडो “डी स्ना० पावडी 


शेप१ कितृर 


फाश हि [फा] प्रयमट सुल्द जाघात 
फासपरस प० [३] फॉन्फरा एप 


मूठ पदाथ [फायछा अतर 
फास(-सि)ला प [4 पानिछा] 
फासिद र [3] फसाद प्ररतार 


फयादा (२) पराव दुष्ट 
फास्ट गि० [२] हज बगयाक्व 
फाहा प्‌ पा तर अत्तर ३०१ पूमदु 
फाहिएा 4० [जे] उनाचारा (२) गद 
जालाऊ 
फाहिशा स्त्री० छिनाझ [(३)ढाणा 
फिक्रा पु० [जज] वावय (२) फ्करों 
फिरत पे. ढाल लयडी चलावी 
जाणनार फ़कनता [परमशास्त्र 
फिया स्प्री० [ज फिर ] मुसलमभानन्‌ 
फिक स्थ्री०[ज ]फ्पिर चिता फ्राछुजी 
०मद थ्ि० चितातुर 
फिगार प्रि० [फा] घायल 
फ्चिफुर पु० मोमाथी नीवछतु फीण 
(जम के, मूर्छामा) 
फिसूछ बि० जुओं फर्जूल! [शाप 
फिठकार स्त्री ० धिक्ार (२) बददुआ, 
फिटकारना स॒० जि० फ्टिकारव्‌ 
फिटकिरो स्‍्त्री० फ्टक्डी 
फिटन स्त्रा० फ़टन गाडी [कारीगर 
फिदर पु० [इ] यत्र फ्टि करनार 
फिट्टा थि० फिटकार पामेलु 
फिड्डा वि० एडीना भाग बढेलो (जोड़ा) 
फितना पु० [जन] झघडा दगो फितनों 
फितरत सस्‍्नी० [ज] स्वभाव, प्रकृति 
(२) बूतता, ० न ज० स्वभावत 
फ्तिस्ती वि० [फा] धूत दगावाज 
फितरी थि० [फा] स्वाभाविक कुदरती 
फितूर पु० जुआ 'फतूर 


फिद्विया 


फिदविया स्त्री० दासी, नोकरडी 
फिदयी थि० [अ) आज्ञाकारी (२) 
प्‌० दास [आसक्त मुम्ध 
फिदा वि० [अ] खूब खुझ (२) गुलतान, 
फिदाई पु० [अ] फिदवी दास (२) 
भ्रमी [ जवुनाश्ञक देवा 
फिनायल, फिनल पु० [इ] फिताईछ 
फिन्नार अ० [अ] जा जहान्म्मा' 
फिर १० चादीनो रोग (२) युरोप 
गोरा फिरगीनों देश 'फिरगिस्तान' 
फिरगी वि० गोराबा देशनु (२) पु० 
तचैना बतनी ग्रोरो >पिस्तान पु० 
युराप गोराओनों मुछक॒ थियेरु 
फिरट वि० विरुद्ध (२) लड़वा सामे 
फ़िर अ० फरी (२) पठछी (३) ता पछी 
फिरका पु० (५) फिरको जमात 
संप्रदाय ०बदी स्ज्री० दक्॒बधी ०वार, 
०वाराना वि० जमातनु साभ्रदायिक 
फिरकी स्‍्त्री० फरकडी (२) फिरकी 
फिरता पु० अस्वीकार (२) पाछ 
फरववु ते (३) वि० पाछु फेखेल्‌ 
(स्त्री० तो) 
फिरदौस पु० [जे] वाग (२) स्वम 
फिरना अ०क्रि० फरवु (प्रेरक,फिराना) 
फिरनी स्त्रा० [फी] एक प्रकारती 
चोखाना छाटनी खीर 
फिरवाना स॒०त्रि० फेरखावबु 
फिराक पुर्णज) बियोग (२) फिकर, 
चिंता (३) खोछ शोव [ संतोष 
फिराग पु '[अ ] छुटकारो (२) खुशी (३) 
फिरार पु० [ज] नासवु ते पलायन 
>होना ८ नींसी जवु 
फिरारी विष] जुओ फरार,-री 
फिरासत रत्रा० [अ] बुद्धिमतता 





३५२ फोछखाना 


फिरिश्ता पु० [फा] फिरस्तो देवदुत 

फिरोल्त स्त्री० जुओ 'फरोस्त' 

फिर्का पु० जुओ 'फिरका' 

फिल जुमला अर्णुअ ] टूकमा साराद के 
फिलफिल्ूत स्त्री० मरी 

फिल फौर अ० [ज] तरत 
फिल-वाका -हकीकत अ०[ज ] वस्तुत 
हकीकतमा 

फिलस्तोन पु० पेलेस्टाईन देश 

फिल हकीकत अर्'ण[अ] हकीकत जोता, 
चस्तुत [जत्यारे 

फिल-हाल अर्भूज] हमणा, आ वजत, 

फिल्ली स्त्री० पगनी पिंडी 

फिस अ० काई नहीं मीडु यथ 

फिसड्डी वि० काममा मद ढीछु 

फिसलन स्‍्त्री० लपसव्‌ ते 

फिसलता आ० क्ि० रूपसबु ढक्ी जबु 

फिसाद पु० जुओ फसाद 

फिसाना पु० जुओ 'कसाना' न 

फिहरिस्त स्त्री ० फा ] यादी 'फहरि 

फी अ० [अ] दर प्रति एक *हस 
अ० जण दीठ 

फीका वि० फांक माल 

फी-पसतना क० [हि +फा। आजकल, 
हाछता समयमा 

कौता पु० फीत कौर (२) (मापवाना) 
पट्टी (३) कागकी इ० बाधवावी पट्टा 
ध्ह्पः 


फीरनी स्‍्तरीं० जुओे फिरती' 
फीरोड वि० [का] विजयी, उफठ 
>ज्ी स्त्री० विजेय 
कीरोज़ा पु० [फा] पीराज रग (बि० 
जी) [हागरीफानु 
कौल पु० [का] होवी ग्प्ाना १९ 


फीलपा 


बे५३ 


फुसतत 





फोछपा पु० [फा] हाथीपगो रोग 

फौल पाया पु० [फा] धामलो 

फीलवान पु० [फा] हाथीनो महावत 

फोजछा पु० [फा] शतरजनो हाथी 

फोली स्त्री ० जुओं फिल्‍मी [ग्सिवी 

फीस स्त्री० [इ] फी »गनाजूफी 

फो सदी अ० [जे +फा] सेकड 

फी साल ज० दर सार “वरस 

फुकना ज॑० नि पूकना'नु कमणि 
फूफाबु (२) ए० फूफणी (३) फुक्का 
मूताराय 

फुकनी स्‍्जी० फूकणी (२) धमण 

फुक (-का) रना ज० त्िं० फूफाड़ा 
मारवों फू करव्‌ (सापनु) 

फुका (-कवा) ना स० क्रि० फूफायबु 

फुकार पु० फूफाडो 

फूकारना स॒० क्रि० जुओ फुकरना! 

फुदना पु०, फुदिया स्त्री० फूसलु 
फुसो स्त्ी० यीणां फोल्ली 

फुजारा पु० फुवारा 

फुक्ना अ०क्ि० (२) १० जुजों 'फुकना 
फुक्नी स्ता० जुआ 'फुकनी' 

फुचडा पु० कपड़ा इ०्माथी नीकछतु 
हछु, हूमतु 

फुजूल थि० [फा] जुओ फ्जल! 
फुजूछा पु० [ज] वस्तु काढी छेता 
रहता कचरो (२)शरीरमाबी नीजछतो 
थूक, गद्धफो झाडा, पश्षाव इ० म 
फुट वि० एकाकी (२) जग (३) 
पु० [३] फूद-१२ इंच 
फुटकर,-ल वि० जुओ 'ुट (२) 
फुटकक्क विविध (३) छूठक 
फुटका पु० फोडलो [टिप्पणी 
फुटनोट पु० [इ] पाना नीचे अपाती 


है २३ 


फुटपाथ प्‌० [ई] पगथी, फूटपाथ 
फुटबाल पू० [दि] फूटबाल दडा 
फुटमत पु० मतभद 

फुटेहरा पु० धाणी जेंवा फलेला शकला 
चणावटाणा [नसीवनू 
फुट्टेंछ वि० जुओ फुट (२) फूटेला 
फुतूर पु [अ] फितूर झघडो(२)वराबी 
फुतूहू स्त्री० [न] जुओ फतह 
फुत्कार प्‌ ० [स ] फूफाइा [लावबु 
फुदकना अ०क्रि० ऊठुडझवु (२)उमगमा 
फुदकी स्त्री० एक नानु पी 

फुनगी सस्‍्त्री० फणगो अकुर 

फुनून पू [ज] 'फननु बण्० 

फुफदी स्‍्ता० नाडु 

फुफकार प्‌ ० फुफवाटों (अ०क्रि०-ना) 

फुफू स्‍्ती० जुओ फफी! 

फुफेरा वि० फूआनू (स्त्ी०-रो) 

फुप्फुस १० [स] फफसु 

फुर वि० (१) साचु सत्य 

फुरकत्त स्‍्त्री० [अ] वियोग 

फुरतो स्‍्नो० फूरति स्फूति, तजी 

फुरतीझा बि० फूतिलु 

फुरना अण्क्रि० (१) स्फुरवु (२) साचु 
साबित थबु सफक्र थवु 

फुरफुराना अ०त्रि० फरफरवु (२) 
स»वद्रि० फफडाववु -हुद स्ना० 
फरफराट फफडाट 

फुरसत स्त्री [५ ] फुरसद नवराश (२) 
राग मठवा ते आराम 

फुरेरी स्‍्त्री० छेडे पूमडु छपेटली सक्वा 
(>) रामाच साथ कप -आना,-लेना 
ज+थरथरवु कापवु ला! 
फुर्तों, स्वी० ०छा वि० जुओ 'फुरती' 
फुसत्त स्त्री० जुबो 'फुरसता 


कुबका___._. डे ऑफ 
फुलका पु० फफाला (२) फूलका- 
रोटली --कफो स्त्री० नानो फूछको 
फुलझडी स्ती० दारूसानानी फूलकणो 
के तारामडछ (२) पचातनी वात 
फुलबर पु० फुलेवर रेशमी कापड 
फुलबार वि० भ्रफुल्ल, प्रसन 
फुलवारोी स्‍्नी० बगीचो (२) कागछनी 
फूलवाडी 

फुलहारा पु० माछी 

फुर्लाँ वि० जुओ फर्जा 

फुलाना स॒० क्रि० फुलावबु 

फुछाब पु० फलवु के फुलावबु ते 
फुलिया पु० कानमा पहेरवानु फूल-घरेणु 
फुलिसकेप १० फूल्सकप कागल 
फुछेरा पु० फूछोनी करेली छत्री 
फुलेल पु० (फूछानू) सुगधीदार तेल 
फुलेली स्‍्जी० फुलेलनी शोशी 
फुलौरी स्त्री० एक जातनु भजियु 
फुल्ल वि० [म] खीलेल प्रफुल्ल 
फुबा(-हा)र स्‍्नी० जुओ 'फुहार' 
फुस स्‍्त्री० फूस एवा धीमी अवाज 

०फुस स्‍्त्री० गुसपुस वात व्सेअ० 

घीरंथी धीमेयी 

फुसफुसा वि० फासफूसियू._ [वीछबु 
फुसफुसाना अ० ति० गुसपुस धीम धीमे 
फुसलाना स० क्ि० फोसलाबबु 
फुहश वि० जि] जुओ फहरया 
फुहार स पाणीनी झीणी छाट 

फरफर, फे 

फुहारा पु० फुवारो (२) झ्ञीणी छाट 
फूही स्त्री० जुओ 'कुहार 

कुक स्त्री० फूकः श्वास फूकदु ते 

“मारनाज फूक्वु 

फूकना सग्क्रि० फूकवु (२) फूकी मारवु 


हेपड फ्स 





फूका) पु० ढोरनु दूध खची काइवानी 
एक क्र युक्त के ते मानी नी 
(२) फोल्छो 

फूद स्‍्त्री०, “दा पु० 'फुदिया,, फूमतु 

फूद फूदारा वि० फूमतावालु 

कूदा पु० जुआ पूदा 

फुई स्त्री ० जुआ 'फूही (२) फूग, कफ्ददी 

फूंट स्त्री० फूट, फूटवु ते (7) भद तर 
(३) एक जातनी काक्डी 

फूटना अ० क्रि० फूटव्‌ फूट फूठकर 
रोना +विलाप करवो.फूदी आशों 
न भाना--वहु खराब देखावु - शागव 

फूत्कार पु० [स] फूफाडो 

फूफा पु० फुओ (स्त्री० का) 

फूछ पु० पुष्प (२) अस्थि फूछ (३) 
फूठ इ०्नु भरतकाम >झडना>मीठा 
शब्दों बोलवा..-पडवास वत्तीने 
मोगरा थवों 

फूलगोभी सस्‍्त्री० फ्लावरनु शाके 
फूलडोल पु० हीडोढानो उत्सव 
फूलदान पु० फूलदावी 

फूलदार वि० फूल इ०्ना शणगारवार्ट 
फलवाद्यु 

फूलना ज० कि० पूछ जाववों (2) 
खील्बु (३) फूलबु (४) प्रफ्ठ हे 
गवित थवु (५) मां चडाववु रिसाबु 
>फलना > खूब समद्ध भर्वु फूलवु 
फालवु >फालया खुश खुश चर 

फूला(०फूला)फिरना + फुलाई जई 
घमडम। फरवु क रहेवु (२) अबन 
थई फरवु फूलान समान लबेवदतो 

पार न रहेवों 

फूली स्‍्त्री० आखमा पडतु फूल 

फूस पु ० सूकु घास खड (२) छाजनु पार्स 


फूहर 





पूुहुइ,&र वि० फूबड ठहाणा बगरनु 
(२) स्था० फाड़ स्‍त्री 

फूही स्प्रा० जुआ पूंटो फुदार 

फेर! स्त्री> फायु त 

फेकता सण्क्रि> फयु 

फेंट स्ती० बमराी नंद व बमर (२) 
फटा नी जया 

फेंटना स नि० फीएए हजलावबु 

फेंठा प. जुनां फट (२) फटा 

फेंटी स्ता० पूतरनी अठी (अटरण पर 
उतारली) 

फेस प्‌ एक टापी (तुर्बी घाठनी) 

फेम पुर सि ] पीण 

फेनी सता० सूतरफ्णी 

फेफडा पु० फ्फ्सु 

फेफडी,-री सतरा० तरस के गरमीथी 
हाठ पर बढती पापड़ी 

फेर पु० फर (चक्कर तफाबत) (२) 
दुविधा मूसवण (३) सशय (८) फरफार 
(५) उपाय युक्ति (६) छवढलवठ 
फरफार “>यउाना>फरावामा पड़वु 
“बाधना र उपाय के तजवीज करबी 
-में आना या पडना>गूचवाबु -में 
डालना +गूचययु 

फरना स०क्रि० फरवबु (२) पाछु लेवु 
के करयु 

फेर पलटा पू० गौना जाणु 
फेरफार पू० फेरफार परिवतन फरक 
(२) आधुपाछु करवु ते 

फेरबदल पु० फेरफार वदल्यु त्त 
फेरा पु० फेरों जाटा चक्‍ह्र 
फेराफेरी स्त्री० हेरफेर आमतेम फेरफार 
फेरी स्‍्त्री० फेरी (वेचवा माठे) (२) 
फेरा जाटों “वाला पु० फेरियो 


स्ष्प फोक्स 


फेल प [4] काय (२) दुपष्यम, फल 
(३). क्रियायद (४) ० [३] 
निफ्छ, तरापास 

फेल उामिना स्पा० 
जामीनगीरी 

फलन अ० [7] वायरप [ढागी 

फलो गि [ज] फर वाह (२) फठवाज, 

फहरिस्त म्प्रा० यादी 'फिहरिस्त' 

फरनत पे घा वरवामा हाटीयार 
फिसस 

फक्टरों स्था*[इ] वोठी (२) कारपानु 

फछ् प०[। ] फायदा हित (०) बलाइ 
परापफार (३) फज परिणाम 

फञ्जाम पु० [ज] ढाउटित 

फयाज थि० जुआ “फय्याज! 

फयाज्ञो स्त्री० जुआ 'फय्याजी! 

फर स्त्रा० बदूकनों वार 

फलना अ०वरि० फ्लाबु (प्ररक फलाना) 

फलसूफ प० [फा] फिल्मूफ (२) 
फजूल्सच उठाउ (३) दगलयाज 

फलसूफी स्त्रा० अपव्यय (२) दगलूवाजी 

फलाव पु० फेलावो 

फान पु० [इ] फेंशन चाल रीत 

फसल पु० [अ] यायाधीद्य (२) याय, 
फ्सला 

फसला पु० [ज] फसछा 

फोक पु० नक्ामा कूचो (२) नीरस चीज 

फोक्ट वि० फोगट तुच्छ मकामु मफल 
“का फोगटियु मफतनू “में८ 
मफ्तमा 

फोकला पु० छोतरु छोडु 

फोकस पु० [इ]दूरबीन कैमेरा इस्नु 
खास अमुक केद्रविदु >लेना>फाक्स 
मतयबु 


सारी चालनी 


फोटोग्राफी 


डे५६ 


बदनवार 





फोटो, ०प्राफ पु० [६] फोटो, छबी 
०ग्राफर पु० छवी पाडनार ०पग्राफी 
सस्‍्जी० तेनी कछा के विद्या 

फोडना स० फ्रि० फोडवु 

फोडा पु० फोडलो -डिया स्त्री ० फोल्ली 

फोता पु० [फा] थेली (२) अडकांप 
(३) महेसूल (४) खजानो तिजोरी 

फोतेदार पु '[फा |बजानची “रोकडिया? 

फोश वि० गदु बीभत्स 

फौआ (-ब्वा) रा १० फुवारो 

फौक्त विर्णुअ] उच्च श्रेष्ठ (२) पु० 
उच्चता 

फौकियत स्त्री ०[अ ] श्रेप्ठता (२) उन्‍नत्ति 
फौज सस्‍्ज्ी० [अ] फोज ल्‍्‌इकर 
फीजदार पु० [फा] सेनापति (२) 


बक वि० वकु॒ वाकु (२) ढुगम (३) 
पु० बैक 


बकनाले स्त्री० सोनीनी फूकवानी नक्वी 

बेंगछा वि० वयाणी (२) स्वी० वगात्दी 
भाषा (३) पु० बगलो 

बंगाल पु० बगाछ देश “छी वि० 
बगाठी (२) स्ती० ते भाषा 

चचक पु० (प) वचक ठग “ना सस्‍्नी० 
ठगाई बचना (२) सण्क्रि० ठगवु 
बछवा स०्क्ति० (१) वाछवु इच्छवबु 
बजर पु० ऊसर जमीन 

बेंटना अ०क्रि० बाटना नु कमणि 
बेंटथारा पु० वहचणी 

बढा पु० गरोक् के चोखडो नानो डबो 
बेंढाई स्त्री० बाटवु ले (२) भागनी खती 


फोजदार-अमछूदार -री स्त्री० टटो, 
झघडो (२) फोजदारी अदालत 
फौजी वि० [फा] फोजने छूगतु 
फौत वि० [जि] गत मृत्त (२) स्त्रार 
नाथ (३) मृत्यु 
क़ौती स्ती० फा] मत्यु (२) बि० 
मत्यु सवधी 
फौरन अ० [जज] तरत 
फौरी विज] जलूदीनु, तात्कालिक 
फौलाद पु०[का] पोलाद (त्रि०-7) 
फौवा(-ब्वा)रा पु० [अ फवार फुवारो 
फ्रासोस। वि० फ्रासनु 
फ्राक पु० [इ] पहेरवानु फराक 
फ्रेम पुणृइ] चोकठु (२) छब्वीदी फ्रेम 
पलूड पु०६] वासछी जेवु एक वायु 


बेंटाना स० ति० बेटवाना-पहेचावव 
(२) मददमा लागवबु हाथ बेंदाबाः 
हाथ देवा 

बड़छ पु० [इ] बडल, पोटकु 

बडा पु० एक कद, रतात्ु (*) 

बंडेरी स्‍्तरी० छापरानु मांभनु टाबई 

बद पु० [फा] बंधन, केद (३) बाय 
(३) आरखा इण०्नी केस (४) कागफनी 
लावी पटी (५) छप्पा जवी मई 
कवितानु चरण (६) वि० बंध करद 
के बयेलु यंकायेल के राकेजु, बडे 

बदगी स्ना०फा] गुरामी (र) पावता 
३) घल्यम हे 

कक स्त्री० करमबल्लो, कीदी 


बदनवार पु० तारण 


बदना 


रेप७ घरकुला 





घदना सर्जव० यदवु (२) स्था० बरना 

बदर पु० यादरा (२) [फा] बादर 
-घुड़की, >नवको 5साली डराववा 
माठ धमकावबु त 

बदरगाहू पृू० [फा] बंदर 

बदा प० [फा]दास सबक (स्प्रों० -रौ) 

बदा-नवाज़ प्रि० [का] दास पर दया 
परनार दीनदयाफ् 

बदिय स्त्रा० [फा] बाधव ते (२) प्रवष 
(२) पतरा 

बदी पु० [पा] बेदी (२) भाट चारण 
(१) स्ता० बधी घरणु (४) दासी 
(५) बधी केद वधन ०यात्रा, ०घर 
पु० बंदसानु जठे ०वान प० बेदी 
०छोर पु० वेदमाथी छोदायनार 
बदूक स्‍्त्री० [फा] बधूफ़ -चलाना, 
“छोडना, “मारना, “लगाना स्वदूव' 
फाडबी >नरमा न्वदूकः भरवी 
“छतियाना >बदूक फाडवा तयार 
थवु ०ची पु० बदुबवाढछो 
चदोवस्त पु० [फा] बदांवस्त प्रवव 
सवस्था (२) महेसूलनी जमानथी 
बधपु० [स]तधन बेडी बंद(२)वआाणीयो 
बध वाब (३) बाबण - रसी इ० 
बधक पु० गीरा मूकेली बस्तु, रहन' 
बधन पु० [स ] बाचबु त (२) बध, वेडी, 
केद, रस्सी इ० (साधन 
चघन। अ० फ्ि० बधाबु (२) १० वाधवानु 
बधान १० धारो बी करार (२) 
पाणीना बाध (३) सम ताल 

बधी स्त्री० नवको प्रवध के कायम 
“बधर्जा बधावु ते [के स्वजन 
बधु पु० [स] भाई भाडु (२) भाईयध 
बेंधुजा, “वा पु० बवायेलठो ते केदी 


बघज प० कणु नियामा बाधवु के पधावु 
ते वधामणी प्रार (२)वधी,प्रतिव 

बपुछिस स्प्रो० सावजनिया जाजरूनु 
स्थान 

बब स्ती० बस बम ध्यनि (२) नया 

बया [जे मंबा] रा (२) स्लात परणु 

बेंबाना ज० श्रि० (ढान) वाधडवु 

बसफपुर, बसलोचन प० वासपपूर 

बसरो, घसो स्त्री० वासझी बसी 

बेंहूगी स्ता० बहेंगी', पाणीना बागो, 
पावड 

ब [फा] पूवा से! जम, सहित एवा 
जथमा उदा० बाल बशत इ० 

यईद ज० [अ] दूर 

इक पु> (स] बगठा (२) बगासुर (१) 
स्प्री० बक्‍यु त बवबाद छवारा 
०झक, ०बफ् स्त्रा० बकवाद 

चक (-$)चा पू० [तु बुक्च ] जुआ 
“बकुचा' बचको 

बकची स्त्रा० बजुची' बचकी 

बकझक स्त्री० बवयाद बा 

बक (-प) तर पृ० बरतर कवय 
बकना स०ति० वक्‍यु बोल्व बक्‍्वाद 
करवा -झकना-व्यथ वाएवु वकक्‍वाद 
करवा 

बकब॒तक्त स्त्री० बक्‍वाद लवारो 'वका 

बकर ईद सस्‍्त्री० जुआ बक-दद 

बकर-कसाव १० बकरानु मास वचनार 

बकरना स० क्रि० एक्तप वकबु-वयड़बु 
(२) पा। कबूल करी के कही देवु 

बकरा पु० बकरा -रो स्‍्ता० बकरा 

चकरीद स्त्री० जुआ वक-ईद! 

बकक्‍लस [इ वक्‍ल्स] बकछ 

बेकला १० वल्कल (२) फल्नन छोड 


दंगल 


रे५९ 


बजरा 





देग़ल स्त्री ० [फा ] बगल (२) पासु पडरु 
(३) पासेन स्थान “गरम परना> 
महवाप्र ररवा -में >पासे (२) एक 
वाजु «में ईमान दवाना या रखता ८ 
बेटमानी वरवी -में मुह डालना 
शामाव्‌ के हारमाववु >सूघनाऊ 
पस्ताव -हो जानान्वाजुए ससी जबु 
बग़लें झाँकना > जाम तम भागवा मथवु 
(२) गल्लातह्टा करया बगले बजाना 
झकाखर्प्यों क्टवी राजी राजी थवु 

बगलगध 7० प्रगठयामणी (२) बगल्मा 
खराब पसीना नीक>वानों राग 

बगल्बदी स्ता० बगलरूवडी 

बग (-गु) ला प० बगला (स्ती०न्‍्ली) 

बंगला भगत पृ० बगभगत 

बगल्यिना अ०क्रि० बगलमा -पासे 
यईन नीकछी जब (२) स ०क्रि० जलूग 
करवु (३) बगलमा मास्वु 

बगली स्त्री० बगलानी मादा 

बगली थि० [फा] बगलनु (२) स्ना० 
बगलनु कपडु (३) दरजीनी थेली 
बंपर स्नी० गायनी गमाण 
बगारना स०क्रि० (प) जुआ वगराना! 
बगायत स्त्री श[ज ] बब्वा (२) राणद्रोह 
बगिया स्‍्त्री०, बभीचा पु०, बगीचा 
नानो बाय 

बगुरा पु० बगलो 

घगूला पु० बटात्थयों 

बगरी सस्‍्तो० एक नानु पक्षी 

अग्रर ज० [ज] बगर विनता 
बग्गी,-मघा रूती० बगी गाडी 
बघबर, बघछाला पु० व्याध्रचम 
बधनहा (-हिपा) पु० वाघनस 
बघार पु० वधार के तेनी महेकः -जाना, 


बी 


-उठना > वघार वरावर थवो “देना 
जवधार करवा वघारयु 

बघारना स ०7० वघारवु (२) योग्यता 
बहारनु बोलवु - छाटवु 

बच स्त्री० वच औषधि (२) ५० (५) 
वचन जिवु 
बचऊछाना थधि० वच्चान याग्य के बच्चा 
बचत स्जी० बचाव रला (२) बचत, 
वचायलु ते शप (२) नफो 

बचन पु० बचन -डालना>मागवु 
याचवु विल्वु वहवु 

बचना ज०जि० पचचु (२) (५) स०करि० 
बचपन पु० बचपत नानपण 

बचा पु० (१) बचा छांकरा 

बचाना स०क्रि० बचाववबु 

बचाव पृ० बचाव रक्षण 

बच्चा पु० [फा] बच्चु (२) वाह्वक 
(३) वि० नादान बालिश 

बल्चादान पु० [फा] गर्भाशय 

बच्ची स्ता० बची छोवरी 

बच्चेकच्चे पु० व० व० वच्चाकच्चा, 
वाह्धबच्चा 

बच्चेदानी स्त्री० जुओ 'बच्चादान! 

बच्छ पु० (4) वत्म छाकरा (२)आछरा 

बच्छा,-छ,-छडा प० बाछटा 

बछडी, बछिया स्ता० बा! 

बछेडा पु० घाडाता वश 
बजती प्‌ ०(याज) उगाहवार करान्‍ल # 
बजना ज० 4० ॥१५, ८756 , 
(स्तर) ॥०६ १४ ४ 

बजबजाता #,/, ४ ४ 
अजहर ॥ के "का त थ - 2 रा 
4४ प्रनमल +«>० ड़ 


श्र्ल्ा हुक 4 हू 


हा 
है 
#ही 2४८ क 


67 < कक, 


बजरी 


शे६० 


बडहार 





बजरी स्त्री० काकरेट (२) कोटनों 
कागरो (३) वाजरी 

बजा घि० [फा] उचित, ठीक, स्थाने 
“लाना > वजाववु करवु 

ब्रजा-आवरी स्जी० [फा] क्तव्य के 
आज्ञानु पालन 

बच्चाज्ञ पु० [भें बज्ञाज़] कापडियो 

बज्ाज्ञा १० [फा ] वजाजांनु-वापडिया- 
ओनु बजार कापड-बजार 

बज्ञाज़ों सती ० [फा ] कापडनो वेपारधपो 
बजाय अ० [फा] बदले अवेजमा 
बजार पु० (१) जुओ बाज़ार “री, 
“रू वि० बजारू (२) सामाय मामूली 
बज़ाहिर अ० [फा] देखवामा, उपरथी 
जोत्ता, उघाई 

बजु्ध अ०[फा ] सिवाय (अमुक)छोडीने 
बजे अ० वबाग्य 

बद्स स्त्री० [फो] सभा मडछी 
बझना अ०कि० (प) बधावु (२) फसावु, 
गूचवाबु 

बहाव पु ०, ०ट स्त्री ० गूचवण, फ्सावु ते 
बट पु० वेट बड़ (२) वडु (३) वजन 
बाद (४) वक्त (५) वाट रस्तो 
बटदखरा पु० बजन बाद 

बदन स्त्री० आमछ्वु ते बच्ध (२) पु० 
[इ] बदन [१० उपदण 
बटना स०क्ति० बढछ देवो आमब्वु (२) 
बट परा,-पार,-मार पु० वाटपाडु डाकु 
बटला पु० मोदी वटछोई 
बटली,-लोई स्त्री० वटलोई तावडी 
बटबार पु० नाकेदार (२) पहरेगीर 
बढदारा पू० वहचणी वेंटवारा 
बढाई स्त्ी० वहचणी (२) भागे जमीन 
आपनव्री थे ०दार वि० भाग खेडतार 


बढाऊ पु० वटठमार्गु, मुसाफर “होना 
स्चालवा माडबु 

बटिया स्त्री० नामी गोडछी 

बटी स्नी० योहां 

बटुआा (-वा) पु० जुओ “बदुवा 
बदुरना अ०क्रि० टोले वह़्वु, एकठु धयु 
बटुवा पु० बाठटवा (२) मोटी वट्होइ 
बटर स्‍्तरा० एक पक्षी ण्वाज पु 
तेने पाव्मनार 

बटोर पु० टोल (२) ढगलो 
बठोरना स०क्रि० समटवु, एकठु करू 
बटोही पु० मुसाफर, बढठाऊ 
बट्टा पु० [स वात्त प्रा वाह] दरार 
(२) तांठा, घट (३) खछ़ना बत्तो 
बट्ठा खाता पु० डूबेली रकमनु खातु 
बद्दाढाल वि० लीसु अब सपाद 
बड स्त्री० बडवडाट, बंकवाद बडी 
(२) वडनु झाड (३) वि० वा वु 
समासमा आवतु रूप, जम के 'व”भागी' 
बडकौला पु० बड़नो टेटों 

बडप्पन पु० मोदाई महत्ता 
बडदद्ठा पु० वडनों टटों 

बडबड स्त्री० बबडाटद वकवादे 

बडवडाना स॒० करिए बबडबु बकवा 
क्रो 

बडबेरी स्त्री० 'झडबेरी/ जंगली वाई 

बडबोल (ला) वि० वां यडी बातो 
हाकनार बहुबांलु [भरायझाढी 

बडभाग (-गी) वि० बेडमागी महा 

चड़वा सती ० वडया घोडी (२) वडवार्मि 

चडवारिन,-नल पु० वंडवानत 

चडहन पु० एक जातन जवाज 

बडहर,-ला यू० एक गांड 

बडहार पु० लग्न पछीनु महाभाजव 


# 


बडा 


३६१ बद-उवाहु 





बडा प्‌० वडु (२) वि० वडु, माटु (उमर, 
कद, गण इ० मा) 

बडाई स्त्री० वडाई, मोटाई मान 
प्रतिष्ठा -देना>आादर करवा -मारता 
> शखी बकंवी 

बडा घर प्‌० केदखानु 

बडा दिन पु० र५मी डिसेम्पर 

बडा बोल पु० गवना बोल (२) डिग 

बडी स्‍्ना० बडी (२) वि० "जी० मोदी 
“बडी बातें फरनार्डिग मारवी 

बडी बात स्नों० क्‍ठण के अघर काम 

बड़ी माता सस्‍नी० शीतछा बढ्विया 

बडेरा पू० “री स्‍्त्री० बेंडरी माभ 
बढ़ई प्‌० सुतार ०ग्रोरी स्त्री० सुतारी 
बढती स्त्री० वद्धि (२) उड़ती उनति 
बढ़ना ज०किं० वधवु (२) उनतति थवी 
(३) दुकान इ० वध थवु क॑ दीवा 
बुझावा बढेंकर चलना-फुलाबु घमड 
करवा 

बढ़ेनी स्ती० सावरणो वृहारी 
बढाय पु० वद्धि (२) उन्नति 

बढ़ावा १० उत्तजन (२) उश्केरणी 
बढ़िया वि० उत्तम 

बढोतरा स्त्री० उत्तरात्तर चड्ती (२) 
चंतनमा नमिक बधारो 

बणिक,-ज पु० वरिक वाणियों वेपारी 
बत [ज] ०क(- 3) सतो० बतक 
बत-कहाय प्‌ ० बतबही स्ता७ वातचीत 
(२) वादवियाद 

बतचल जि० वक्‍्वाद करनाझु 
बतबढ़ाद पु० घाव वधवी ते यघडो 
बतरस प्‌० वातचीननो रस 

बतलाना स०तहि० बटानां बतलापबु 
दखाडबु 


बताऊँ पु० वेगण बताके 

बंताना स० जि० बताववु, जणावबु 
कहेवु [(३) परपोटो 
बताझा (-सा) पु० पतास (२) फूल्कणी 
बतिया स्‍्न्ी० फछनो मरवो 
बतियाना अ०क्रि० वातचीत करबी 
बतियार सस्‍्त्री० बातचीत 

बतीसी स्त्रा ०'दातनी बवीसी -दिजानाऊ 
हसवबु दात काढवा -बजना> खूब 
टाढ वावदी [रीव 

बतोला १० चालाकी के छेतरपिंडीनी 

बतौर अ०[अ ] रीत प्रमाण ढगथी 

बत्तक (-ज) स्ती० बतक वबतख 

बत्ति (-त्तो)स वि० बन्नीस ३२ 

बत्ती स्त्री० वाट दिवेट (२) दीवो (३ 
मीणवत्ती (४) पलीता -“दिखामाऊ 
दीवो बताववा -देना-पलीतो चापवो 
जलागाना८ ल्गाडवु 

चत्तीस वि० जुजा 'वत्तिस' >सी स्‍्त्री० 
जुआ 'बतीसो 

चत्व पु० [ज] पेट (२) गम 

चथुआ पु० बथवो ->एक भाजी 

बद स्त्री० बदछों अवेज (२) उद रोग 
(३) वि० [फा] खराब 

बद जसली स्‍्त्रा जराजक जाययस्था, 
अद्याति [जव्यवध्था 

बद इतजामी स्‍्त्रा० खराब प्रबंध 

बदकार वि० [फा] सराब कुफर्मो 
यशिचारी “रो सस्‍्ती० दुराचार 
स्यभिचार [स्त्रा०) 

बद किस्मत वि० [फा ] अनागा (जता 

बद-छू प्रि० खादी खा -टय वाल्मु 

बद-छराहु वि० [का] जगुभ चाहनार 
“नर-झूगाहँ थी ऊल्दु 


बद-गुमान 


शेह्टरे बदला 





बंद गुसान प्रि० [पा] टाक के वहेमनी 
दृष्टिवाद्ध (नाम, “नो स्‍्त्री०) 
बदगो वि०[फा ] निंदक झूथछी करनारू 
०ई सस्‍्त्री० निंदा कूचछी 
ब्द चलन वि० खराय चाल्चऊुगतवाल्ु 
(नाम, “न्तो स्त्रा०) [(-नी स्जी०) 
चद-श्वान वि० [फा] गाछो बोछाारु 
बदघात वि० [फा] नीच, हलकु 
अदद्ञेब त्रि० [फा] शोभारहित कररूपु 
बद त्तमौस ० [फा] जसम्य अश्विष्ट 
(-जी स्तो ०) [ज्रि० अति बूरु 
बदतर वि० [फा] वधारे खराब -रोन 
ब्द तहुज़ीब वि० [फा] “बदतमीज़' 
असम्य (नाम, -बी स्जी०) 
बद दयानत वि० [फा) सराव दानत- 
वाछु (नाम, -ती स्ती०) 
बद दुआ स्त्री० [फा] शाप 
चदन १० शरीर [का ] (२) बदन मुख 
“चुराना 5 झ्रमथी शरीर सकोचवु 
>दूदना > शरीर फाटवु >फलनानः 
गडगमड़ थवा [स्प्री०) 
बंद नसीब वि० [फा] कमनसीय (-बी 
बदना स०क्रि० वदवु कहेवु (२) ठराबबु 
(३) शरत क॑ होड बकची (४) बदबु 
गाठवु [(नाम, “मी स्‍्त्री०) 
बंद नाम थि० [फा]कलकित बेआवरू 
बदनीयत वि० [फा] बददानतवाल्ु 
बईमान (नाम, -्ती स्त्री०) 
घद-नुमा वि० [फा] कदरूपु बेंडाक़ 
चद परहेज वि० [फा ] परेज न राखनारु 
अपथ्य करनाझे (नाम, -जी स्त्री०) 
बदबखत वि० [न] क्मनसीव, दुर्भागी 
(नाम, -छत्ती स्त्रा०) विं० ग्रधातु 
बदबू स्‍्ता० [फा] बदवो दुर्गध ०दार 


बद मआश [फो ],बदमाझ् वि० बदमास, 
उुप्ट(२)छफयु दुराचारी (-शी स्त्री ०) 

बद मद्धगी स्त्रीए० [फा] अपवनाव, 

कडवाद्य (२) वेस्वादपणु 

बदमज़ा वि० [फा] पीकु, बेस्वाद, 
खराब (२) मजा बिनानु 

बद-मस्त वि० [फा] नताथी चकबूर 
(२) छूपट कामी (नाम, -हतो स्ता०) 

बद साद्द वि० »ज्ञो स्त्री? जनुममे जुजा 
बदमजाश,-सी' 

बद भिज्ञाज विश[फा] चीडियु, खराव 
मिजाज के स्तभावनु (नाम,-भी स्ता०) 

बद रग वि० [फा] बूरा, बंगडी के 
ऊडी गयेला रगनु (२) प्‌० पत्तामा 
ऊतरयी वीजा रंग (नाम, “नी स्त्री ") 
बबर १.० [स] बोर के बोरडी (२) 
कपास के क्पासिया 

बंदर ज० [फा] बहार “विकालनां 
जहिसावमा कोईनी जमावाकी काढवी 
बदरनवीस पु० [फा] हिसाबती भूला 
कांढनार (साम, -नसी स्थ्री०) 
बदर रो स्त्री० [फा] मोरी 

बदरा बु० (व) बाइक (गे स्ती० 
[स] कपास वेण हु 

बद राह वि० [का] बदरस्त चडेड पर 

बदरि,०फा,-री स्त्री० [सं] बोर्ड 

बदरौंह वि० जुओ (बदराह' 

बदल(-ला) पु० [व] बदलो (२ 
फरफार (३) लैंवेज 

बद लगाम फि |] बेलगास निरकु 

बदलूया अक्ति० बदलबु फखबु (२ 
सण्क्रि० बदल्‍्वु फेखबु (३) # 
बदली के अतलांबदछों करवा 

चदला पु० जुओ विदर्ता 


बदली 


रे६३ बनावन 





बदली स्ना० बादझ़ानी घटा (२) बदली 

बदलौबल स्त्री० जदलावदली 

यद वजद्धा वि० [फा ] रीतभात के ढगधडा 
विनानु कढ़गु 

चद शकल, पद सूरत प्रिण[फा ] फदरूप 

चंद शायूल थि० जुभ अपशकनियु 
(नाम, -ती सजी ०) [(-कमी सती ०) 

घद सलीका थि० [का] क्‍ढयु फूबड 

चद सलूकी स्था० [फा) बूरा खोटा 
व्यवहार के बतन 

ब-दस्त ज० [फा ] ढाथ द्वारा भारफत 

ब-दस्तूर अ० [फा ] दस्तूर मुजब जमनु 
तम, यथापूव 

बद हुद्धमी सती ० [फा ]अपचा अजीरण 

बद हवास वि० [का ] वेवाकछु विकछ 
(२) बेहोश बिहाल 

बद हाल थि० [फा] बूरा हालवातु, 

बदा प्रि० नसीवमा ल्खायेलू तियत 

बदाव स्‍्त्री० बदव त॑ (जुआं बदना”) 

बदाबदी रजी० चडसाचड्सी होठ 

बदाम प्‌ ०,-मी वि० जुओ 'वादाम,-मी 

बदी स्त्री० वदि कुृष्णपक्ष (२) [का] 
बदा बूराई >ने छर्दने 
ब दौलत ज० [फा] छृपाथी कारणवी 
बहूर (-ल) १० वादछ 

बहू पु० बदमास दुराचारी 

बद्ध वि० [स] वाधेलु के बधायेलु 
०कोप्ठ पु० बधकोश 

बद्धी स्ती० रसी दारी (२) एक घरेणु 
बद्र ०० [फा] पूनमनो चादो 

बध पु० बंध 

बघधना स०क्ति वध करबो (२) पु० 
नावछ्चावात्दुजब्षपात्र, जंबु के 
मुसलमान प्राय बापर छ 


बधाई रा» वृद्धि (२) उधाई, वधामणी 
(३) थानदोत्सव (४) वन्यवाद 
बधाया (-या) पु० ववामणी 

बधिक प० यध करपार (२) जल्टाद (३) 
शिकारी 

बधिया पु० खस्सी करलु पशु 
बधिर थजि० [स] बहेरु 

बधू स्त्रा० वधू वहु [(३) भसवबधू 
बघूटो स्ता० पुतवधू (२) सधवा स्त्री 

बध्य जि० वध्य वधने पात्र 

बन पु० वन 

बनकर पु० वननी पेदाश 

बनजर सस्‍्त्री० जुयो वजर 

बनजारा पु० वणतारा (२) वेपारी 
(“रस,-री स्तरी०) 

बचत स्त्री० बनावट (२) मेक बनवु ते 

बनना अ०क्रि० बनवु बन जाना, पडना 
रसुयोग मकछवो छा। खाई जबो 
बनकर > वनीठनीन बरावर -ठनना, 
>सेंचरना > वनवुठनवु बना रहना 
सूकायम रहेवु (२) जीवतु रहेवु 

बनपशा पु० [फा] बनफ्शा, एक 
औपधिनी दनस्पति >“पश्ई बि० 
बनफशाना रमनु 

वनबिलाव पु० रानी बिलाड़ा 

दनरा पु० वसडा (वर ल्ग्ननु गीत) 

बनरी सस्‍्त्री० बडी काया 

बनवारी पु० श्रीकृष्ण 

बना पु० बनडा वर विनातनु 

बनात स्त्री० बनात कप >ती बि० 

बनाना स० क्रि० बनावबु रचबु इ० 
(२) वोणवु (३) समारवु 

बनाब (-बन) त पु० सगाइ करवा माटे 
जनमोतरी मत्वी - बेसती आवबी ते 


बनाम 

बनाम अ० [फा] वामथी (२) प्रति, 
विस्द्धमा 

बनाय अ० पूरेपूर जच्छी तह 

चनाव १० बनावट, रचना (२) शणगार, 
बनचुठनवु ते (३) युक्त 

बनाथेट स्त्री० बनावट रचना (२) 
आइवर देखाव “दी वि० नकली, 
कृत्रिम 

बनावन पु० विणामण 

बनाव पसिगार पु० बनवुठनवु ते 

घनासपती स्त्री ० (प ) वनस्पति, शाक, 
घासपालो इ० [विनजारा,-री' 

बतिजारा पृ०, «रिच,-रो स्ती० जुओ 

बंनिता स्‍्त्ी० वनिता, स्त्री 

बमिया पु० वाणियों (२) मोदी 
बनियाइन स्त्री० वाणियण (२) [६ 
वेंनियन] गजीफराक [मुकाबले 
बमिस्वत अ० [फा] सरखामणीमा, 
बनी स्त्री० वनखड (२) बाग नानु 
चन के बाटिका (३) नववधू (४) 
जुओ “बती' (५) पु० बनियो, वाणियों 
बनीनी स्त्री० वनियानी सती 
बनेठी स्त्री० बनेटी 

बनला थि० वननु जगली 

बनात स्त्री० जुओ बनात' 

बनी स्त्री० अनाजमा अपाती मजूरी 
ब्रपतिस्मा पु० [इ वेप्टिशम) जल्दीक्षा 
ब्रष (-पु)मार वि० वापने मारतार 
(२) सौसे दगो देवार 

बपु पु० (प) वषु शरीर 

बघुरा वि वापद बीचारू 

बपौती सती ० बापीकी जायदाद-वारसो 
बफारा पु० दवा नाखी बाफथी अपातो 
नास के ते दवा 


३६४ बरक़दाब 


चबकना अ०क्रि० भभूकी ऊठीने वोछवु 
बबर १० [अं] सिंह 

बबुआ पु० (स्त्री० -ई) पुत्र के जमाई 
माद छाडनु सवोधन, वाबु, वंचु 
बबूछ पु० [सं बब्यूर] बावकछ 
बबूला १० जुओ 'बगूला' (२) परपोटो 
बमूत स्त्री० भभूत, भस्म 

बस पु० बॉम्व (२) बम बम अवाज 
>बोलना या बोल जानालठठ्य 
गरापाक्त थवु, 

बमकना अ०क्रि० शेखी मारवी बडाई 
हाकवी (२) जुओ 'वबकना' 
बसंगोला १० वॉम्बगोछो 

बमचख स्त्री० झोरबकोर (२) सपड़ो 
बसपुलिस पु० जुओ “वपुल्सि 

ब मुकाबला अ० [फा] समक्ष, तीमे 
(२) विरूद्धमा (३) तुहनामा 
बमूजिय अ० [फा ] मुजेब अनुसार 

बयस स्‍्नीं० वय, उमर 

बयाज् स्त्री० [अ] सोध के तेनी वपने 

बयान पु० [फा) ब्यान हेवाल वणने 
बयाना पु० [अ बआन ] बानु वशगी' 

बयाबान पु० [फा] वियावान, जगडे 

बयार,-रि,-री स्त्री ७ (प) हवा, पन्‍त 
>करनारूपखा के पवन नाखेवों 

बर १० वर (२) वरदान (३) वढ़ (4 
वि० वर श्रष्ठ 

बर अ० [का] उपर >जानात्सातार 
वर जावबु सफक् चीवडबु 

बर-अक्स अ० [फा] ऊलदु है 

बर-आमद वि० [फा] जुओों बरामद 

बरई पु० तवाछ्ी (स्त्री० “इन) 

बरकदाज पु० [फा] माटी छाठी के 
बदुकवाक्लो सिंपाई बंदूकची 


बरकत 


डेप बरमा 





बरफत स्त्री० [अ] बरकत, आवादी 
(२) एक वे. एम गणतरीमा एक 
माटे वपराय छे (३) समाप्ति (शुभ- 
सूचक जथमा ) (४) कृपा -उठना“+ 
बरकत ने आववी पडती थवी घटवु 
>देना-वेरकत पूरवी -होना-वरक्‍्त 
आवबी 

बरकती वि० बरकतवात्ठु 

बरकना अ० क्रि० मटवु उक्ववु(२) हठवु 
दूर रहेयु 

बर-करार वि० [फा+अ ] कायम (२) 
माजूद 

चरकाज पु० विवाह 

बरखास्त वि० [फा ] (सभा) वीखरायलु 
(२) (होकरी के कामसाथी) दूर 
करायेलु बरतरफ (नाम, ०गी स्त्री ०) 

बरखिलाफ अ० [फा] प्रतिकूछ विस्द्ध 

बर घुरदार पु० [फा] पुत्र (२) बि० 
खाधेपीधे सुखी (नाम, -री स्त्री०) 

बरगद १० वंडनु थाड 

बरछा पु० बरछो भालो 

बरछत पु० बरछो चलावी जाणनार 
बरजना स०क्रि० रोजबु मना करवी 
वरजबान बवि० [फा] कठस्थ याद 
बर जस्ता थि० [फा] बरोबर सचाट 
बरजोर थि० जोरावर (२) अत्याचारी 
बरजोरो ज० बव्यपूवक (२) स्वा० 
जबरदस्ती 

बरत पु० ग्रत (२) वरत दोरइ 
बरतन पु० बासण (२) वतन बता 
बरतना अण०क्रि० चतवु (२) सण्क्रि० 
वापरवु काममा लबु 

बरतर वि० [फा) बहतर, वधार सार 
बरतरफ वि० [फा ] वाडी मूक (२) 


अ० एक तरफ किवारे, अलूग (नाम, 
>फी स्जी०) 

बरतरो स्त्रो० [फा] श्रेष्ठता, साराई 
बरताना स०क्रि० बहेचवु 

घरताब पु० वर्ताव वतन 

बरतोर पू० बालतांड -फाल्लो 
बरदा पु० [तु ] दास छडाईमा पकठेशो 
गुलाम 

बरदा(-घा)ना स०क्रि० मादाने नर 
देखाडवा (२) ज०क्रि० मादा गाभणी 
थवी 

बरदा-फरोश वि०[फा ]गुलामनो वपारी 
(नाम, -शौ स्त्री० गुलामी वेषर) 

बरदार वि० [फा] वही जनार 

बरदाइत स्तरीं० [फा)]खमबु ते सहन 
करवु ते 

बरधा पु० बझद [बरदाना' 

बरधाना स०क्रि० (२) जरकिं० जुओ 

बरन पु० (५) वण रग (२) ज० बलके 

बरना स ०क्रि० वरवु (र)अ०क्रि० बत्वु 

वरपया वि० [फा] खड्‌ थयेलु मचेलछू 

बरफ सस्‍्नी० बफ बरफ -फानो थिं० 
बरफ़्नू बरफवालु 

बरफो सत्री० बरफी मीठाइ 

बरबर पु० बबर जातिना माणस (२) 
स्त्रीो० घबडबडाटद पकबक “रियत्त 
सजी ० बबरता जमलीपणु 

बरबस ० बह्वपुवत (२) व्यथ 

बरबाद वि० [फा] खुवार तयाहू, नप्द 
[नाम, “ही स्त्रीण]ु 

बर-मला जर्ण[अ] खुल्टामा सौनी साम 

बर-महकछू वि० [फा] बाग्य मात्रा 
परनु (२) ज० वखत पर, बरवक्‍्त' 

घरमा पु० (स्त्री० >मी) शारली 


बरमी 
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बरमी पु० वर्मी ब्रह्मदेशवासी (२) 
स्‍्त्री० ब्रह्मदेशनी भाषा (३) थि० तने 
लगतु (४) स्तरी० नानी शारडी 

धर वक्‍त ० [फा] बराबर वसत पर, 
बखतसर 

बरबट स्ती० प्लीहानों राग 

बरस पु० वरस णगाठ स्‍्न्री० वपगाठ 

बरसना अ०ति० वरसव्‌ बरस पड़ता 
ऋखूब गुस्से थई वढंवु 

बरसाइत स्त्रा० वटसाविम्री ब्रत्त 

बरसात स्ता० वरसादनी ऋतु 

चरसाती वि० वरसादन छंगतु (२) पु० 
बरसादमा थतों एक जातनों फोल्लो 
(३) छत पर करातो अमुक ओरडो 
बरसी स्त्री० वरसी, वापिक मतक्रिया 
बर हक बि० [का] हकनु (२) उचित 
(३) साथु ्त्री०) 
बरहना बवि० [फो ] नागू (नाम, >वगी 
बरहूम वि० [फा ] गुस्स थयजु(२)चकित 
बरहा पु० पाणीनों ढाछियों (२) वरत 
(कोसनी) 
बरही पु० मोर वहीं (२) मरघो (३) 
स्‍्नी० जम पछी बारमा दिवसनी 
अमुक क्रिया (४) भारों वाधवानु 
दोरडु (५) लाकडानों भारो 
बराडा पु० वरडो 'वरासदा' 
बराडी स्‍्नी० ब्राडी दारू 
बरा पृ० खावानु बड़ 
बराक पु० [स बराक] युद्ध (२) वि० 
कगाक्ू गरीब बापड्‌ (३) नीच 
बरात स्त्री० जान >ती पु० जानयो 
बरानकोट पु ०[इ ब्नाउनकोट] बुरानकोट 
बराना अ०क्रि७ वचव्‌ अजछूग रहंवु 
(२) स०कि० वरव पसद बरव चूटवु 


बराबर वि० [फा ] बरावर, समान (२) 
सरखू, सपाट (३) ज० लगातार, 
सतत (४) हमश -करना+ पुरु करबु 
>से निकछना “नी पासेथी जवु 

बरावरा स्त्रीं० [पा] समानता (२) 
सरसाई स्पर्धा, सामना 

बरामद वि० [फा] बहार के सामे 
आवेलू, उपस्थित (२) स्त्री० णुओ 
“गगबरार दियारा' (३) आामदानी 

बरामदा यु फ़ा] वरडो (२) छजु 

बरासीदर पु० बँरोमीटर 

बराय ज० [फा] वास्त मार्ट «वा 
बनामनू कहेवानु.. छिछानु कई 
बरायन पु० विवाहमा वरन पहेरावातु 
बराव पु० 'बरान/-वचवु त॑ निवारण 
बरास पु० एक जातनु कप्रूर 

बराह्‌ पु० वराह (२) अ० [फा] तरीके 
(३) द्वारा, मारफत 

बरो स्त्री० वडी (२) वरपक्ष कयाने 
वस्त्र वगरे (छग्वेविधि बाद) आपे छे 
ते (३) वि० (१) वली बढ्वाव 

बरो वि० [का] मुक्त, छूंढु 

बढ अ० (प) भले, ठीक... उपनयत 
बरआ(-बा) पु० बडवो बंदुरक (२) 
बर (-रो) सी सती ० पापण के तैनो वा्ढ 
बरेंडा पु० छापरानो मोभारों 
बरेखी,-चछा,-यी स्त्री ० सगाई विवाह 
सबंध ठराववो त॑ 

बरोक पु० सगाई कर्यानों चाह्लो 
बरोह्‌ स्त्री० बडवाई 7 
बरीनो स्थरी० जुओ बस्ती. 

बढ स्त्री० [ज ]वीजकी (२) ति० चपढ॑, 

बकत स्‍्त्री० जुओ विस्व्ता 

बर्खास्त वि० जुओ वरखास्ता 


फा ] झाडनु पान 
० जुओ 'परछा' 
र्णग॑ स०क्रि> जुआ 'बरजना 
गंप कि जुजा बरतना 
छा | ० जुणा बरताया 
बजना | ती० जुआ वरदाइत 
इतना [? [फां] वरफ 
रर्ताव | वर्फोला थि० [फा] वरफ्नु 
पृ० [फा] वरफनो प्रदेश 
मं जुजां परफी' 
[सि] जुओ “बरबर' 
(अ] स्थछ जसीन (२) पत 
पु० [ज] महाद्वीप 
पर? [ले] चमकतु (२) बक 
बर प८ [लठ 
बर रण 'क्रि० बक३(२)वबडव्‌ छवरी 
तितया' भपरी 
तेज «| 7] बुलद (२) बहु ऊच्‌ 
बर्रानाआत “ही स्‍्त्री०) 
बरें १०१० जामछ (२) जादो (३) 
बलद विश (४) उचक्बु-पूकबु त 
मे कसर (६) [स] बल 
बल्ल प० (लाता >वछ ख़ाचों समावा 
आएी, के सीट खावी-खमदवी (३) 
(0) एठता! 
शक्ति (* पृशगी अगाउथी अपातु 
(२) ही ना ज०कि० ऊबकबु (२) 







कद [ज] कफ (वि० “ मी) 


से] बब्दद -दिया पु० गाय- 


हक गाना 


ऊमटबु 


क्रि० बद्दवु 
03:32 5 प| अ>व्िं० बबढवु, व्यय बयबु 
बलद पु० 5 
६० बोल्बु (नाम,-हट स्ती० 
जा वु (नाम,-हंड स्त्री ०) 


बलना अ 


शेष चल्लम 





बलभो स्‍नरा० छत परनी कांटडी 


'बरसाती 

बचबत वि० (प) बढवान, जबरू 

बत्बा प्‌ृ० [फा] बढवो 

बठबाई पु० बढछवासार 

बला स्ताल[ज] बला (२) दृ स थाफ्त 
(३) राग “का र गजय भारे 

बलाक प० [स] बाला 

बलागत रूगैे० [ज] प्रसगोचित बोलवु 
त॑ (२) जुबानी उमर पहाचयु त॑ 

बलाढय विण[स ] बछवान (२) पु० जडद 

बला कार प॒स]जबरदस्ती जत्याचार 

बलाय सस्‍्त्रीौ० बला 

बलि प० [स] महसूछ करभार (२) 
भट (३) पूजापा (४) बक्वि भोग (५) 
स्‍्ता० सखी “जाना >वारी जबु 

बलिदान प८[स] वल्नि अपण त्याग, 
बुरवानी 

बलि(-लो)वद पु० [स॒] बछद 

बलिप्ठ वि० [स] खूब बछवान 

बली वि० [स] बब्ठियु (२) स्ती० 
जुआ 'बली 

चलिहारी स्ना० वारी जयु झुरखान 
थवु ते “जायाज्वारी जबु >लेबा> 
प्रेम बताबवा 

बलोच पु० [ज) सरस वक्‍ता 

बलुआ वि० रतीवाल्हु रेताछ (स्त्री ०-ई) 

बलूत पु० [जि] एक याड 

बले अ० [फा] हा ठोक 

बलया स्ता० बल्य (क्सीकी) बलूया 
लना-धयवाद के चुभाशिष बताववदी 

बल्कि जर्ण[फा ] बल्व (२) परतु प्रत्युत 

इल्गम पु० [ज] जुओ बलगम! 

बटरस पु० साटा इडा(२)3रछी(३)>८ 


बल्लमठेर 
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बल्लमसटेर पु० वॉलटियर', स्वयंसेवक 

बल्लम वर्दा (-रदा)र पु० अनुचर, 
छडीदार 

बल्ला पृ० सोटो, लाकडानो वो (२) 
हलेसु (३) वॉलनु बेंट.. [हलेसु इ० 

बलली स्त्री० नाना बलल्‍ला', वढी, 

बर्वेंडना अ०क्रि० भटकबु, रखडवु 

बबडर पु० वटोढियो (२) आघी 

बचना स० क्रि० (प) वावबु, बोना' 
(२) विखेरबु 

बंबासीर स्‍्ती० [अ] हरसनो रोग 

बशर पु० [अ] मनुष्य 

बशारते पु० [भ] शुभ समाचार 

बशाशते स्‍्ती० [ज] खुशी, प्रसनता 

बज्ञीरवि०[ूज ] वशारत', शुभ समाचार 
छावनार (२) सुंदर 

घश्शाश् वि० [अ] राजी, खुश 
बसत पु० बसत -ती वि० बसतनु 
के ते सवंधी 

बस़दर पु० आग 

बस अ० पूरत काफी' [फा] (२) पु० 
बश, काव (३) स्त्री० [इ ] मोटर वस 
बसने पु० वसन , वेस्त 

बसना अ०क्रि० वसकु, रहेवु (२) ० 
बासण (३) बासकी, थली, वाई 
ल्‍ूपेटीने राखवानु वस्त्र 

बसर पु० [अ] निवाह, गुजारो 
बसरो चइम ज० [का] राजीखुशीयी 
चसवार पु० वधार 

धसवास पु० वास, वसवाद 

बसह पु० चृूषभ बेल 

बसा-ओऔक़ात अ० [फा] वारवार 
बसारत स्त्री० [ज] दृष्टि (२) समज 
बसीक (-ग) त स्त्री० वस्ती(२)वसवाद 


बसीठ पु० दूत -डी स्व्री० दूतकाय 
बसीना पु० (१) वास, रहेताण 
बसीरत स्त्री० जुओ 'बसारत' 
बसुछा पु० वासला (स्ना० -ली) 
बसेरा वि० वसनार (३) पु० तिवास 
(३) उतारो -री वि० (१)वसनार 
बसया वि० (प) वसनार 
बसोधी स्त्री० बासूदी 'खडी' 
बस्ट पु० [इ] छाती सुधीतु बावलु 
बअस्ता पु० [फा ] कामक्रपत्र इश्वापवानु 
कपडु जिया 
बस्ती स्त्री० वस्ती के तेना वसवादगी 
बहुँगा पु० मोटो बागो, कावड (स्त्री० 
गो) 
बहुकना ज०७ क्रि० बहेकवु, वढी णई 
(२) छुछावु (३) बीजी वातमा बडे 
राजी थवु (वाह्के) (प्ररक, बहुफाना) 
बहत्तर वि० बातेर ७२ 
बहुन स्तरी० बहेन (२) वहल बहेई हे 
बहुना अ०क्रि० वहेबु(२)बह्दी-बहंकी गई 
बहुनापा पु० बहेनपणा 
बहुनेल्ली स्त्ी० वहंचपणी 
बहनोई पु० बनेवी' हम काय 
बहुबूदी स्त्री [फा ] नहाई उपकार (२ 
बहुम अ[फा] साथ जाड (२) (6) 
वहेम “पहुँचाना +आणी भाव] 
बहर अ० [का] मादें, सार (३४० 
[अ वह्ना समुद्र कोई रोदे 
बहुर हाल अ्ूफा ] गम का, करीन, 
बहुरा वि० बहेढ (२) पुर्णुफा] रीक 
हिस्मां 
मत सिर बहार वाब्वु (के 
(प) राजी करकु इुख भूक रे 
करवु (३) फ़ोसलाववु 


वहरावर 


बहरावर वि० [फा] नसीयदार 

बहरियाना स०त्ि० वहराना' वहार 
वाढवु 

बहरी वि० स्त्री० [फा] बहरी (२) 
स्तरां० वाज जेबु एक पक्षी (३) बहर - 
समुद्र संबंधी 

बहूरो थि० (प) बहुरा 

बहुल, >ली रजी० पहल रथ 

बहुलना अ०क्रि० चित्त प्रसन धवु 

चहलाना स ०क्रि० बहलावबु _ बहकाना! 
चित्त प्रसत करवु 

बहुलाव पु० बहलाववु त॑ मनोरजन 

बहुलो स्त्री० वहल 'बहल' 

बहस सती ०[ज ] वादविवाद चर्चा वास 

बहसना अ०ति० बहस -चर्चा करवी 

बहा पु० [फा] मूल्य क्मित 

बहादुर वि० [फा] शूरवीर पराक्रमी 
नीडर -री स्‍्न्ी० शूरवीरता 
बहाना स०क्रि० 'बहना'नु प्ररक (२) 
पुर्णफा ] निमित्त वहानु “बनाना- 
बहानु काढवु 

बहार स्त्री० [फा] वहार भभको वे 
भानद मजा(२)वसत कऋतु(३)विकास 
>पर आना, -पर होना ८ बहारमा 
जाववु खीलवु [प्रसान स्वस्थ 
बहाल वि० [फा] कायम पूववत (२) 
बहाली स्त्रीं० [फा] बहाला कायम 
राखनबु ते (२) बहानु 

बहाव यु ० प्रवाह बहेण..[ बहनापा 
बहिन स्नी० वहन -नापा पु० जुओ 
बहिरय थि० [स॒] वहारनु 
चहिर,-रा बि० (प) बधिर वहेरु 
बहिराना ज०्क्रि० बहार हावु के थयु 
(२) स०क्रि० बहार काढवु 
हि-रट 


३६९ बहुश्रुत 


बहिला बि० यायियु (ढार) 

बहित्त प्‌ [फा] बहिस्त स्वग 
बहिश्तो प० [फा] भिस्ती (२) स्वग॒मा 
रहनार (३) वि० स्वग सम्बंधी 
बहिप्कार प० [स] वहार करवबु के 
घाढव ते वायवाट यक्‍्त 
चहिप्कृत वि० [स ] वहिप्कार करायलु 
बहौ स्त्ी० वही चोपडा 

बहीर सती ० जनसमूह, भीड (२) फांज 
साथनों मददनीश नाकर बगरेनो बस 
के तेमनी सामग्री 

बहु वि० [स] घण अनक 

बहुत वि० [स] जाणकार तह्ठिद 

बहुत बि० बहोत घणु जनक करके 
रूघणु करीने प्राय -“इुछरघणु 
सारी पठ -एूब>खब सरस 

बहुताई (-त,-यत्) स्वा० बहुता, 
अधिकता रिते 

बहुतेरा स्‍्ती० बहोत (२) अ० जनक 

बहुतेरे वि० सख्यामा बहु 

बहुधा ज० [स ] प्राय घणु करीने (२) 
अनक रीत॑ 

बहुमत प्‌० [सं] बहुमती (२) अनक 
जुदा जुदा मत 

बहुमूत पु० [स] पशावना एक रोग 

बहुमूल्य वि० [स] कीमती 

बहुरना ज०ति० पाछु आवबु (२) फरी 
मत्वबु [वधुमा 

बहुरि अ० (प) फरी पुन (२)उपरात 

बहुरिया स्वी० नववधू कया 
बहुरूपिया १ु० बहुरूपी 

बहुल वि० [सं] बहु अधिक 

बहुला/-ली स्ता० [स] इलायची 
बहुश्ुत वि० [स] विद्वान कुसछ 


बहू ३७० 


बाकला 





बहू स्त्री० वहु (पत्नी के पुत्रवधू ) (२) 
कन्या, वधू 

बहेडा पू० बहेडानु झञाड 

बहेतु वि० भठय्तु रखठत्‌ 

बहेदिया पु० प्रारधी शिवारी 

बहोरि अ० (प) “बहुरि', फरी 

बह पु० [अ] 'बहर', समुद्र 

बल्ले >रवा पु० [फा] जहाज, बहाण 

वाँ पु० (१) बार, वछा (२) अ० गाय 
बढछदनों रब -वागरडवु ते 

बाक पु० वाक - एक घरेणु (२) वाका- 
पणु, वह्वाक (छलबटाउ 
बाँका वि० वाकु (२) पहादुर (३) बको 

बाग स्त्री [का] पोकार (२) नमाझनी 
बाग (३) कूकडानो अवाज 
बागड(-२) पु० वागड, ऊचो प्रदेश, 
जेबो के पजावनो हरियाना 

बागड थि० मूख बेवकूफ 

बागर पु० जुओ वागड' 

बागा पु० कपास 

बाँगुर पु० जाछ, फादो [(३)वाकी रहेवु 
बाचना स० कि० (प) वाचवु (२) बचवु 
बाँक्ष स्वी० वाझणी, वध्या 

बाट स्नी० वहेचणी (२) भाग 
बाटना स०क्रि० वहेचवु(२)भाग पाडवा 
बांटा पु० जुआ वाट जिसहाय 
बॉँडा थि० बाद (पशु) (२) एकलु 
बाद ५० [फा बंदा] सेवक, दास 
(सती ०>दो) [फणगी 
बादा पु० वादों -झाडने थतो नकामो 
बाँदी स्ता० दासी टडूडी 

बाघ पु० नदी इ० नो बध 

बाधना स०क्रि० वाघबु(२) रोकबु (२) 
नक्‍की करवु 


बाधनू पु० पहलेथी बावेली अठकछ, 
मनसूयो (२) रगरेजगी बाघणी 

बाघव पु० [स] बंध भाई 

बादी स्त्री० ऊधर के सापनु घर 

दास पू० यास “पर यढना ८ वदताम 
के फजेत थबु -वजना-मारपीढ थवी 
छावडीओ चालवी बातो उछलनाू 
खूब राजी बच 

बासला स्त्री ०वासक्ी(वाद्य के रूपियानी) 
बासुरी स्ता० वासछी 

बाह स्त्री० वाय (हाथ के कपडानी 
बाय) “गहना या पकडनालमंदद 
क्रवी (२) परणवु -चढानाम्वायो 
चंडावीन लडवा तयार थवु “दूटनार 
खरी सहाय जवी >देनासमदद करवा 
-बुरूद होना>साहसिक के उदार होवु 
बाह-बोल पु० भदद के रक्षा कखातु 
बचन 

वा अ० [फा] (पुवरग) साथ सहित 
उदा० चान्अदबरविवेकपूवक वीं 
असर/असरकारक प्रभावशात्वी 
बाइबिल स्त्री० बाइवढ 

बाइस पर्णुअ] कारण, सबब (२) वि? 
जुओ “बाईस 

बाइसिकल स्ता० [हि] साइकर्छ 
बाई स्तो० वायु (२) बाई 

बाईस वि० २२, वावीस “सी स्त्री 
बावीसी वावीसनों समूह 

बाउर वि० (प) बावरु गाई मू् 

बाओं तर० जुओ वाय 

बाक चाल वि० वहुबोल्‌ वाचार्क 

बाकर पु०[ज || मोटो विद्वान के धनी 

बाक्र-खानो स्त्री ०[अ [एक जातनी 

बाकला पु० [अ] वटाणा जबी एवं 


हर 


५ बु० बाद रुस्ता (२) वाल्वान 
अर (३) उाटवाना पत्ता 

उन पन्‍कि० वाटव (२) जु जी बना 
४ 7था स्था6 वाटिया वाड़ी 

दी स्था० यादी-राटी (२) गाछी 
याह (२) धार 

हब >यवानल ग॒ उडवानठ 

डाप याश (सजा -डी) 
गडिस रूत्री [४] विरायती जोद्ी 
वाहिस 

ते सती वाही बाटिशा 
गढ़ सता» बद्धि ( ) र5ऊ (३) राभ 
नफा (४) सतत वास्ण जार्व ते 
(५) शास्प्रादिती थार >दगनाऊ 
सतत ताप छटठवी 
जाढी सगा« बाढ़ बद्धि शाभ 
जाण प्‌ [से] तीर 
जात रता यात (२)प जात जाय 
“का घना पर्फा या पूराज प्रतिता 
के उचन प्रक्षनार -कॉ बतेगड 
फरना 5८ रजन गज बाॉरब “यरावा ८ 
शास बगाठउबी >प्रात्रा > रहस्य 
पमजी यत्य बनाना>छजर वबाटब 


््ीट। 


7.) का जाटप 

परासबानत स्था गतयात 

वातिम / [4] शंवा-वहावा थाए 

५ ॥ जैत परण 

बाखविया 7 [०] जदराु ( । पान 
वा पद 


गातिड व [७] 
॥ 3 गो 7” था 
गाव व. 5 गह 
वाद वि [सजा , झा ] 
गादुतिया चायूना । +7। 
बचत था 72 


याद प० बाद बोस (२) वाद हा” 


डरत (३) ज० “पयव ादि' (४) 
वि बाद कम (५) प७ [का] बात 
हवा (५६) ज० [ज] जार पछा 
जाद फल + [फ्ा] बमरण. उघरब 
बादना से क्रि (प)यादबिशर परया 
बाद तुमा प७ [करा] बायुता हिया 
बतायनाह बत. [उितबक काना“ 
बाद फराशा प० [पा] युग़ामतिय (२) 
बादबान प॑ [का] बहाणना पर 
शादर, >> प० बाहझ “उठता चढड़ना 
ऋयाटड चही जावया 

बादला प्‌ बसवन बादर 
बादयाह प [फा] राजा पुरा 
रत स्त्रा बादगाहां राज्ययाड़ नही 
सजा. बाहशाहत (२) बाइगाल 
के तन छाल एवु [बार वाह 
बाद परत स्त्रा. [पा] जाबा () 
बार र्थाई ज० [फा] या की 
बाशस पे [का] यम (दि -सा) 
यादि जे (प) ध्यय ताम 
बादियान प० [का] एरिशा। 

बादी प्िव[पा ] याय या ( ) 5! 
जारता (३) मा गाविता 
प्राद सबा सता [पा] शा 
बावब बाय शरण ( )[]न * 
बाधक वि. [] गिर हप 
बाघया पर (िेगव ९ 
बाघा सपा [] 47 £+ (7 
मेबट नव जया हा 5 
जन जा 4 
जे के मं 
बा वि] 
47 « 5४१. ७- ॥+* ४] 


जता 5 


बारजा श्ज्ड 


बारोझ 





बारजा पु० खडवीनो मेडो के बठेरो 
> भठारी अथवा वरडो 

बारतिय स्त्री० वारस्त्री', वेश्या 

वारदान,-ना १० [पा] बारदान (२) 
फोजनु सीधुसामान 

बारना स०क्रि० वारबु राक्वु(र)गात्यु 

बारनिदर स्त्री० वानिश. पालीस 
करवाना रोगान 

बार बरदार पु० [फा] बाजा छई 
जनार मजूर (नाम,“रो) 

घारबधू, बार मुखी स्त्रा० (१) वेश्या 

बारयाब विर्भूफा] मोदा माणस पासे 
जनार-पहोचनार -ब्री स्वी० पहोच, 
प्रवेश गति 

बारह थि० बार, १२ -बाट करना 
या घालनान्वारेवाट-छितभिन करी 
भाखवु -बाद जाता या होनाउछिप्न- 
मभित-रफेदफे थवु 

बारहखडी स्त्री० बाराखडो 
बारहदरी स्ती० (मडप जेवी) चारे पास 
खुली बेठक 

बारहबान पु ०खरु उमदा सोनु -ना/-ती 
घि० खरु (सोनु) 

बारहमासा पृ० बार महितानु गीत 
बारहसासी वि० वारमासी (२) हमेश 
लीलु रहेतार 

बारह बफात स्त्री० [फा] बारेवफात, 
महमद पेगबरना अततिम मादगीना 
वार दिवस 

बारह-सिंगा पु० बारसीगु हरण 


बारहों स्त्री० वरही', वाह्यना जम 
पछी वारमा दिवसना उत्सव 
बारा पु० [फा] वरसाद 
यारा वि० बार, नानु (२) १० वाक्क 
+रेतें-्याव्वपणथी कि, बारेमें 
बारा पु० [फा] विषम, बावत जेम 
बारात स्त्री० 'वरात', जान, बरयातां 
«उठा > जान ऊठवी-चालवी 
चारानी वि० [फा] वर्षा सबधी (2) 
स्त्री ० चोमायु सेती कराती जमीन (3) 
वरसादथी बचवा पहरातु रपडु 
बारामीटर पु० बेरोमीटर, बरामीदर' 
बारिक स्त्री० जुओ (वारक, बराक 
बारिय स्त्री ०[फा ] वरसाद (२) वर्षकितु 
बारी स्ती० बारी पाछी (२) वाडी, 
वगीचो (३) वाड (४) किवार, भार 
(५) शस्त्रादिनी धार (६) १९, मदीत 
(७) वहाणनु बार (८) नादात छोकरी 
के युवती (९) १० पिया प्रा 
वनावती एक जात बारोका (ग्बर)ह 
पाल्ठीयी आवतों (ताव) 
बारीक विन्[फा] झीणु पतछू प्र 
गूढ -की स्व्री० वारीकाई 
बारीक-बीं, -बीन वि० [का] बारीकाई 
जोनार के समजनार (नाम -मी सती ०) 
बाह स्त्री० रेती, घूछ, वाद “दी 


स्त्री० रेतदानी 
बारूद स्त्री० [फा] वाज्त, हक 


दारू ०्सानापु० दाख्योढावु 


के भडार 
५३ कल हक कर 08 6:7 कक 


चाल 
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बालू पु० [स] वाऊ (२) बाल्व 
(3) स्परी० घउ इन्नु रूट (४) पु 
हि] पास >पिचडी होगज्वाछा 
बरता धोछा वाकू वधु होवा “न 
घावना > वाढू वावा ये वा -परना 
वां धाका था >शरूप्चना ८ माड 
मोड बचवु 

बाय प्‌ [स]वाछझत छोवर(२)नादान 

बाल्टी रत डोल [ फोत्ला 

वात-तोड पृ० बारतोडो एवं जातनों 

बालना स०्नि० पराऊयु छगाडवु 

बालबच्चे पु० वाद्यच्चा, परियार 

बालबोव वि० वाद्य समजे एवं सरक्न 
(२) रुत्री० वाद्यग्रेध लिपि 

बाहूम पु० वहारम, पति, वल्लभ 

बारूम-खीरा पु० एक जातनी 'लीरा' 
“कारडी 

बाल बिवाहू पु० [स] बाछूलग्त 

बाल विधु पृ० [स॒] बीजनो चद्र 
बाल सूय पु० [स] ऊगतो सूरज 

बाला स्त्री० [स] बाछा, कया (२) 
नवयुवती (३) पत्नी 

बाला अ० [फा] ऊचे उपर (२) बि० 
उपेरनु उपर -बाला- वारोबार, 
उपर उपर 

बालाई वि० [फा] उपरतु (२) स्त्री० 
दूधनी मलाई (३) ऊचाई 
बालाखाना पु० [फा] मेडो 

बाठापन पु० बात्वपण 

बाला बाला अ० जुओ “बाला [फा]मा 
बाला भोला वि० भोतु भाकछु सीधु सादु 
बालाबर पु० [फा ] एक जातनु अगरखु 
बालाब पु० [स] वाल्सूय 

बालिका स्त्री० [त ]छोकरी कया 


बालिग प [व] उमरे पहाचेल जुबान 


बाकिश्ञ स्त्रा [फा] आधीबु (२) बि० 
[से] जवान, बरामज 

बाल्चिति सा [पा] वत वित्ता 
याल्‍सिशड्रे। स्व।० वाटास गाडी 
बाझी स्पा० यानी बाढछी-यडा (२) 
बाठ , (दु (५) पाडि बानर 
बालीदगी स्त्री. [पा] वद्धि विवास 
बालीए पु० [फा] ओचावु 

बाल॒रा स्त्रा० बालू प० रेनी “को 
भीत 5 क्षणभगुर वस्तु 

बालू दानी न्‍ती० रेतदानी 

बालूसा (शा) ही स्तरी० एक मीठाई 

बाल्य पु० [स] बाठछपण 

बाव पु० वायु (२) अपानयायु «गोरा 
पु० गोछानो रोग 

बावज़्ञ वि० [पा] सम्य शिप्ट 

था बजूद अ० [फा] तोपण 

बा घफा वि० [फा] वफादार 

चावडी स्‍्ती० वाब 

बावर वि० ५२ ->गजया >पाकु 
खध्‌ -तोके पाव रत्ती ८तद्दत गीता 
-वीर ८ बहादुर 

बावन (-ना) थि० बामन, ठीगणु 

बावर पु० [फा] भरासो विश्वास 

आवर( रा,-ला)वि० बावरु घेलु(२)मूख 

बावरचो, बावर्ची पु० [तु] बबरची 
रसोइया ०ज़ापा पृ० रसोडु 

बावर,-रा,-छा वि० बावरु गाडु (२) 
बायुना रोगवाछु 

बावलोी स्त्री० वाव (२) ऊडी तलूववडी 
बावा वि० डाबू वाया (२) प्रतिकूल 

बाशिदा पु० [फा] निवासी रहीश 

बाप्प पु० [स ] वाफ, वराछ (२) आसु 
(३) छोड 


बांस 
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बास पृ० वास रहेठाण (२) वास, गध 
(३) कपदडु (४) रती ० वासना (५) आग 

ऑसंठ थि० ६२९, वासठ 

बासन प० बांसण 

बासता स्त्री० वासना इच्छा (२) 
सण्त्ि० (प) सुवासित करवु 

बासमती पु० ए नामनी चोखानी जात 

बासर पु० वासर वार दिवस(२)सवार 

बसा १० वीशी (२) वास, रहठाण 

बासिरा पू० [अ] दष्टि नजर 

बासी वि० बासी “कढीमें उबाल 
आना रू घंटपणमा जूबानीनों उम्रग 
थवा (२) क्समये कई वासना ऊठवी 
थासी ईद स्ती० ईदनो बीजा दिवस 
बासो तिबासी वि० केटछाय दिवसन्‌ 
(बासी) 

बासो मुह अ० नयणे कादे खाली पंटे 
बाहुना स०क्रि० वही लावबु (२) हाक्वु 
(३) खेहथु (४) हथियार चलावबु 
बाहम मीअ "[फा ]आपसभा अदरोअदर 
बाहर अ० बहार (२) अल्य वह 
>करमा-दूर करन 

धाहूरी त्रि० बहारनु (२) परायु (३) 
देखवामात उपरनु 

बाहिज अ० (प) बाह्यत , वहारथी 
बाहु पुर [सं] हाथ 

घाहूल्य पु० [स] बहु होवु त, अधिकता 
बाह्य वि० [से] वहारनु 

छिंग पु० जुआ व्यग्या करदाक्षा 
विज पु० (प) जुओ व्यजना 
प्विंद्दा स्त्रा० वृदा गोपी(२)मोटो चाटलय 
पिदी स्त्री० विद. मीडु (२) चात्लो 
(३) डपकु 

बिंदु पु० [स) विडु मोड (२) टप्ड 


विंधना अ०क्रि० वीधावु (२) फमाबु 
बिब पृ [से] प*छायो, प्रतिविद (२) 
घिठादु विवफ्छ 
विवा,-बवो स्था० घिलाडीनों बेतो 
बिआज पु० व्याज 
ब्रिआधि स्वरी० (प) व्यात्रि पीटा 
बिआना स०त्रि० बावु जणवुद्वोर माट) 
बिओग पु० (प) जुआ विश्योग 
बिकट वि० “विक्टा विकराक् 
बिकना न०ति० वेचावु 
विकरार विं० विक्राह्न (२) विकछ 
व्याकुछ बवरार 
, ब्रिकराऊू वि० विकराल, विकरात् 
बिकल वि० जुओ विकेल “लाईस्ग्रॉ९ 
विक्‍्त्ता “लाना अ०क्रि० अकछोवु 
बिक्वाना स॒०१० वैचावबु 
बिव (-ग) सता अ० जि ० विवसबु,खाचर 
बिकाऊ वि० वेखाउ, वेचवा भादते 
बिकार पु० जुओ “विकार 
बिकारी वि० जुओ 'विवारी (9 
स्त्री० रूपिया इ०नी निशानी 
बिरा,०स पृ० बखे, सर 
बिक्री स्त्री० वेचाण वबरीं 
विखरना अ०नि० वीखराबु 
विसराना, विश्तेरना सब्वरि" विबल 
बिगड़ (-र) ना अ०क्रि० वाडवु (0 
कंधे भरावु (३) सामे थबु कै न वह 
खिंगडेदिल पु० वगडेंला दिलतु हम 
२) चचड़ा: 
पे (ाइ.र) हू वि० धषदाद (श 
किद्दी (३) बगडेलु 
बियर अ० (१) घेंगर विना 
विगरना ज०विं० जुओ की 
विगर (-राइ)लछ वि० जुओ * 


दिग्ल 
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दिगल पु० जुआ बिगुल 

विगसना अ०भि० (५) विवसयु सीटबु 

बिगहा पु० वीघु है 

दियाड पु० बगाउ (२) सराबी वूराई 
(३) बणयनाव ०मा स०प्रि० बगाटव्‌ 

बिगाना थ्ि० जुआ बगाया 

विगार प० जुआ दिगाड (२) स्त्रा० 
जुआ वैगार 

विगारी स्वत्र।० जुओ 'बेगारी 

बिगुल पु० [३] ब्यूगल ०र पु० ते 
वगाडनार ब्यूगरवाछों 

विगूचन स्प्री० गूचवण, मूसवण (२) 
मुश्वली 

दिगूचना अ०नि० गूचावु, मूलायु 
दिगोना स#प्रि० (१) बगाडबु (२) 
कि ५)वितावबु( ८) भ्रममा पासवु 
विधन १० (प) बिध्न 4 
दिच ज० जुआ बीच! 

विचबाणा अ०क्रि० बणबु (२) भटक्यु 
विचकाना अ०भक्रि० बचवादु चिडाबु 
808 मा मरइवु ति मध्यस्थी 
विचाव पु० बघटामा बच्चे पटवु 
विचरना थअ«क्रि० बिचरयु फरवु पे 
बिचलना थ०त्रि० चढ्वु डगवु (२) 
फरी जबु कथ् 
बिचला वि० वचल 

विचवई, विचवान (नी ) पु० झघडामा 
मध्यस्थ, वचछा माणस 

विचारना स ०क्रि० विचारबु (२) पूछवु 
जिचारा वि० विचार बेचारा' 
विचारी पू० विचारवान वियारक 
दिचेत वि० अचेत बेहोश 

बिच्छू पु० वीछी क्मिणि 
बिछना ज०त्रि० विछावाबु 'बिछाना न 


उ्िछलन स्त्रा० फिसलन उपसवु वे 
लोमावु ते [उपसबु 
बिछल (-णा) गा अ० त्रि० फ्सिल्‍लना 
विछा(०्व)या से त्रि० बिछावव्‌ 
पाधरवु (२) मारीत जमीन पर सुवराटी 
दय (३) थिगरय 
विछाचन ५. विछानु 'विछोना 
विछावना स&त्रि जुओ पिछाना 
सिछिआ, -या प परगना वीछिया 
विशुजा(-बा) पु० वीछिया पगनी 
आगढीन परणु (२) चुटेतर सूद 
घिछुएन स्त्री० वछट्वु ते वियोग 
विछुड (-र) ना अ० त्रि० उछाटारु 
बछूटबु विखूट थवु 
बिछुबवा पु० जुआ 'बिछ्ुआ 
दिछोई ० विरही वियागी 
ईएछोडा पु० गिह(र)वटूटवु व वियाग 
बिछोय (है) 7१९ विछाडा , वियोग 
घिछौना पु० बिछानु (२) पंथारी 
विजा वि० एयल विजन एवात 
विए्ा(>ता) १० वीझ्षणा प्पो 
बिज़न पु० [का] वल्लेआम 
बिजली स्त्री० वीजछी “कडकतार 
जायाहा गजबु 
विजाती त्र० विजातीय पीजी जातनु 
विवान जि० (१) अचाय अजाण 
बिजूका (-पा) १० (खतरमा मुबातो) 
चाडिया [वि० जोर वगरनु 
बिजोरा पु० 'विजौरा विजोर (२) 
बिजीरा पु० बिजोहू 
बिज्जु स्त्री० वीजछी 
बिज्जू पु० रानी बिलाडा जबु एए पशु 
ब्िंट पु० विंद वेध्य (२) पक्षीनी 
जघार, बीट 


बिद्दुल 
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बिट्वलल पु० विट्वुल, प्रभु 

विटारना स०भ्रि० वटातछूबु गंदु करबु 

बिटिया स्ती० बेदी (छाडवाचक) 

बिठाना स०क्रि० जुआ 'ैठाना' 

विड॒ पु० बिट! अघार (२) बिड 
ज्बण -मीठु 

विडर थि० विखरायेलु (२) नीडर 

बिडरना अ०त्रि० विसराई जवु (२) डरवु 

विटारू पु० [स] बिलाडी 

विढयना स०क्रि० वधारवु सघरवु 

बित १० वित्त, धन (२) धवित (३) कद 

बित्तरना स०क्रि० वहचवु 

बिताना स०ग्रि० वितावबु, गुजारवु 

बित्त पु० वित्त, धन-दोल्त 

चित्ता पु० बेंत 

विययना अ० जि० चकित थवु (२)मोहवु 

बिधरना आ० ज्रि० (५) विखेराबु छूटु 
चुद पद 

विया स्त्री० (प) स्यथा 

विदयना अ०प्रि० फाटयु पिराबु (२) 
पायछ ययु (३) डरबु 

बिदयाना स० प्रि० विदयना' नु प्रेरप 
पिदर पु० विदर्भ देश (२) एव. उपधातु 
एिदरी सुत्री ० बिदर॑नु पातुपाम ०साड 
पु० से वरागार कारीगर 

विदा स्भो० [अ विदाज]पिदाय, जबु त्त 
पिदाई स्त्री० विदाय थवु से ये सेनी 
आशा ये त॑ वेछा योई आपवु ते, 
विदायगीरी 

पिद्ून अ० गा) |), (३ 
शिदेश पु० जिहए की 
घिहुत शया» [पर . 
बष्ट (३) आाप7 ६ 
दिप रपा> रोड, 


ब्रह्मा (३) जमा उधारनों हिसाब 
“मिलाया 5 हिसाव मेझवबो 
चिधना पु० विधाता, ब्रह्मा (३) स०शि० 
(प) वीधाबु छदावु 

बिन अ० बिना, विण (२) [म]१० एच 
बिनई थि० (प) विनयी, नेस्र 
बिनऊ स्त्री० (प) विनय 

बिनती स्त्री० विनती, अरज 

बिनन स्त्री० वणबु के वीणबु त (२) 
बणाट ये विषामण 

बिनया स०त्रि० वीणबु (२) बधवु 
विनय स्त्री० विषय [पिमवु 
विनस (-सा) ना अ०क्रि० (१) विता 
बिनसाया स०प्रि० विगाज्म बस्वों (२) 
अ०परि० जुओ वितसना' 

बिना अ० बिना (२) [अ] स्त्री० पायो 
(२) जड़, मूछ (३) आरम 

बिनाई स्त्री ० बियना -वणयु के वाएवु है 

बिनान्यर अर्शूफा ] आपी मा वाह 

बिनायट स्प्री० वणाट 

मिनौला पु० पषासियों 

बिपत(-त्ता,-ति,>द,>दा).. री* 
यिपत्ति, दुस 

मिफरना अ०प्रि० बथीपरवपु 


बियर साधु डी + 
र्श्‌ि 

रि ० पग प्र 

१2 पियाई $+ 

द मे खेर 

ः पल 

द ( 

ः 

॥4 


डियाना 

बियादा सल्नि० जुजो व्िचातां 

दिपादाव प्‌ [फा] जुजा वयायाय 
दियारों ( गए) स्त्री (रातनु) बालु 

दिरग वि रायागी (२) रा पजिनानु 

बिरज पु० [पा] विरत (+) पीतछ 

दिरजी वि [का] वीवेझा) 

पदिरंगिद »।« व्रिप्॑ठ जानी दठणण 

बिर(-रि)छ प० (प) यू 

विरता प० टायित उछ ताथात 

दिस्या ॥० (प) वया प्रस्तिद 

दिरश पु माम या «दत पि० यामी 

विरघ ० (प) वद्ध -घाई रत्रा० 
-धापतर प घड़पण 

विरसना ज०त्रि० विरमवु जठफवु (२) 
विराम करवो (३) मोहबु 

विरपाँ थ्ि० [फा] शेर 

विरयानी स्थी ० [फा ] मासनी एक वानी 
(जोखामा शरेला मास साथ कराती) 

घिरला वि० विरल कावा 

बिरवा प० छोड (२) झाड 

बिरवाही स्प्री० बाग वाडी 

बिरह पु० विरह, वियाग -हा पु० विरह्‌ 
के तनु एफ गीत »हो वि० विरही 
बिराजनों अ०क्रि० विराजवु बेसवु (२) 
शामवु 

विरादर पु० [फा] भाई (२) भाईयध 
०जादी पु० भत्रीजा ०जादोंस्नी० 
भत्रीजी [विरादरीनु 
बिरादराना वि० [फा] भाई जेबु (२) 
बिरादरी स्‍्त्री० [फा] भाईचारो (२) 
एक जातिना समृह, मात 

बिराना स०क्रि० चरीडवबु, सामे मोथी 
चाक्ा करवा (२) वि० जुओ बिगाया' 
बिरिया स्न्रो० समय, वेब्थ (२)वार फेरो 


३७९ घिएाई 


बिठद प्ि० बुए” ऊयु माु 
बिठय प०७ विरय टीएह ठयो जब्ति० 
पघिटय 7रबा मारु बरवु 

दिल प [से] जिवर याण (२६) 
मारनु | 7 ( ) कायताय प्रि5 

विएयुए 7 [5] 7हत पूर सात 

बिरगाना ॥ कि> विजाप करया राखु 
(7) टुणा थयु (३) उवाचायु 

बिठय वि. ४ग जुएु (२) १० 
बिल्यात जुटाई 

बिटगाना जे त्रि> जरा थवु (२) 
स० क्ि० अतप परवु 

बिलगाव पु० जटगयपु जुदाई 

बिल्दी स्प्री० रेलय रसीद 

बिलनी स्प्री० माटीना घरवाल्ली वाढी 
भमरी (२) आसनी जाजणी 

बिलपना अ० क्रि० बिलाप बरवों 

बिलफ्रेल क्ष० [ज] हमणा कत्पारे 

बिलबिलाना अ० क्रि० कीडा सदबदवा 
(२) व्याऊुछ यईने बजबु बे रोपु 

विकृम पु० विलय ढील 

बिलमना अ० क्रि० विल्‍्वबु रोबायु 
थोभवु वे मोदु करवु [वलबलबु 

बिललाना अ० क्रि० बिलाप करवों 

बिलल्ला वि० मूख, गमार 

बिलवाना स० क्रि० नष्ट करवु, घिलय 
करबु के कराववु (२) छुपाववु सताडबु 

बिलसना क्ष० क्रि० विलसवु झत्ककबु 

बिला अ० [स]थगर बिना, उदा० 
बिला-नाग्रा> सतत लगातार बिक्ला 
चर ल्‍वेंलाशग, जरूर बिला चत ८ 
वगर शर्ते 

बिलाई स्त्रीण बिल्ली (२) कूवामा 
नाजवानी विलाडी (३) वारणु बध 
क्रवानी आवेडो 


बिट्ठल 





बिट्टुल पु० बिट्ठुल, प्रभु 

चिटारना स०क्रि० वटातयु गदु बरबु 

बिटिया स्‍्त्री० बेटी (छाडवाचव) 

बिठाना सं०क्रि० जुआ वबठाना 

विड पु० 'बिट', अघार (२) बिड 
छवण -मीदु 

बिठर वि० विसरायेलु (२) नीडर 

बिडरना अ०क्रि० विपराई जयु (२) डरवु 

विडाक पु० [स] बिछाडी 

बिढयया स०त्रि० बधारवु सघरवु 

दित पु० वित्त घन (२) शवित (३) बद 

बितरना स० फक्रि० वहँचबु 

चिताना स०त्रि० विताववु, गुजारवु 

धित्त पु० वित्त, धन-दोल्त 

बित्ता १० वेंत 

विथकना अ० क्षि० चक्ति थवु (२)मोहवु 

वियरना अ० क्रि० (प) विखेरावु, छटु 
छूंदू धवु 

बिया स्त्री० (प) व्यथा 

बिदकना अ०क्रि० फाटबु, चिरावु (२) 
घायल थवु (३) डरबु 

बिदकाना सं० क्रि० बिदकना' नु प्रेरक 

ब्रिदर पु० विद देश (२) एक उपधातु 
बिदरी सनी ० 'बिदर'नु धातुकाम ०साज्ञ 
पु० ते करनार कारीगर 

बिदा स्त्री ० [अ विदाआ]विदाय जबु त 
बिदाई स्नी० विदाय थबु ते के तेनी 
आज्ञा के ते वेछा काई आपवु ते, 
विदायगीरी 

बिदून अ० [का] बिता, वगर 
बिदेस पु ० विदेश, परदेश 

बिद्दत स्तो० [अ विदअत] खराबी (२) 
कष्ट (३) आफत (४) जुल्म (५) दुदशा 
दिध स्ती० रीत प्रकार (२) विधि, 


३७८ व्विया 


ब्रह्मा (३) जमा उधारनों हिंसाव 
-मिलाना ८ हिसाव मेलववों 
बिघना पृ० विधाता ब्रह्मा (२) अण्करि० 
(प) वीधाबु छेदावु 

बिन अ० बिना, विण (२) मि ] ० पश्र 
घिनई थि० (५) विनयी बस 
पिन स्त्री० (प) विनय 

घिनती स्त्री० विनती अरज 
ब्रिएन स्त्री० वणवु के वीणवु ते (२) 
बणाट वे विणामण 

बघिनया स०त्रि० चीणवु (२) वणवु 
ब्िनय स्त्री० विय (िमेवु 
विनस (-सा) ना अकक्रि० (प) विनाश 
जिनसाना स०त्रि० विनाश बरवों (२) 
अ०त्रि० जुओ “बिनसना 

खिना अ० बिना (२) [अ]स्त्री० पायो 
(२) जड, मूछ (३) आरभ 

पिनाई स्त्री ० विनना/ -वणवु के वीणव ते 
दिसा-यर अ०[फा] आधी आ वास्ते 
बिनावट स्‍्त्री० बेणाट 

बिनौला पु० क्पासियों 

विपत (-त्ता,-त्ति-द/-दा) स्ली० 
विपत्ति, दुख 

बिफरना अ०क्रि० वीफरवु 

बिवर पु० विवर, काणु 

बिबस वि० विवश ३ 

बिबा(-चा)ई स्ती० ही: 

छिचाक वि० जुओ व: बे 

बियाकी स्त्री० 5 न रहेवु-ई 
करवु ते (२) समाप्ति हित 

विवि पि० (७ दिये न 

बिसन वि० उदास, 00038 

बियर स्‍्तरी० [६] * 
बिया यु वाज (२) दिए वीई 


बियाना 


३७९ घिललाई 





बियाना स०क्रि० जुओ 'वियाना' 

दियादान पु० [का] जुजों वयाबानं 

बियारी ( र,-छू) स्त्री० (रातनु) वाल्ठु 

बिरग वि० रगवेरगी (२) रग विसानु 

बिरज पु० [फा] पिरण (२) पीतछ 

बिरजी थि० [फा] पीतछनु 

जिरंगिड भ्या० ब्रिगड सेनानी पछटण 

बिर(-रि)छ पु० (प) वक्ष 

बिरता पु० शक्ति, बक्व तायात 

बिरथा ज० (प) वथा [प्रसिद्ध 

घिरद पु० नाम यश -दत वि० यामी, 

बिरध थि० (१) बद्ध -धाई स्ती० 
>धापत पु० घड़पण 

विरमना अ०क्रि० विरमबु जटठकबु (२) 
विराम करवो (३) भोहवु 

बिरया थि० [फा] झवेलु 

बिरपानी स्त्री ० [फा ] मासनी एक वानी 
(चोखामा शकेला मास साथे कराती) 

बिरला विं० विरछ कोक 

बिरवा पु० छोड (२) झाड 

बिरवाही स्तरी० बाग, वाडी 

बिरह पु० विरह वियोग -हापु० विरह 
के तनु एव गीत -हो वि० विरही 
बिराजना अ०क्ि० विराजवु, बेसवु (२) 
शाभवु 

बिरादर पु० [फा] भाई (२) भाईबध 
०जादा पु० भत्रीजा »जादी स्‍्ती० 
भत्रीजी विरादरीनु 
बिरादराना थि० [फा] भाई जेबु (२) 
बिरादरी स्‍्त्ी० [फा] भाईचारो (२) 
एक जातिना समह नात 

बिराना स०नि० चीडववु सामे मोयी 
चाढछा करवा (२) वि० जुआ 'बेगाना' 
बिरिया स्त्री० समय, वेद्वा(२)वार, फेरो 


बिलब प० विलय ढीछ ०ना जण०किंण 
बिलव करवा मोडु करबु 

जिल पु० [स] विवर बाणु (२) ६] 
मालनु बिल (३) वायदायु प्रिछ 

बघिलठुल अ० [अ] तहन पर साव 

घिलछसना ज० जि० विलाप वरवो, रात्ु 
(२) दुल्ली थवु (३) सकोचावु 
घिलग वि० वलंग जुदु (२) पु० 
“बिल्गाय जुदाई 

बिलगाना ज० क्रि० अलग थवु (२) 
स० जि० अछग करवबु 

बिलगाब पु० अलगपणु जुदाई 

बिलटी स्त्री० रेलव रसीद 

बिलनी स्त्री० माटीना घरवाढ्ी वाढो 
भमरी (२) आखनी आजणी 

बिलपना ज० कि० विलाप करवों 

बिलफेक अ० [ज] हमणा, अत्यारे 

बिलबिलाना अ० क्रि० कीडा सदबदवा 
(२) व्याकुछ थईने बकवु के राबु 

बिलम प० विलव ढीरू 

बिलसना अ० क्रि० विलबबु, रोकाबु, 
थोभवु के मोडु करबु [वछबलवबु 

बिललाना अ० क्रि० विलाप करवा, 

बिलल्ला वि० मूख, गमार 

बिलवाना स० त्रि० नष्द करवु विलूय 
करबु के कराववु (२) छुपावचु सताडबु 

बिलसना अ० क्रि० विलसवु झत्कबु 

बिला अ० [अ] वगर, बिना, उदा० 
बिला-नागा> सतत लगातार बिला 
शक -बेलाशबव जहूर बिला चत 
बगर शरत 

बिलाई स्त्री" बिल्ली (२) कवामा 
नाखवानी विछारी (३) बारणु बच 
करवानी आक्डी 


बिलाना 


३८० बिलुरना 





बिछाना अ० क्रि० विलय पामबु 
बिठा-तागा अ० [अ] जुओ विला'मा 
बिलायत स्त्री० विलायत, परदेश 
बिलार पु०विलाडो -री स्त्री ० विछाडी 
विला शक, बिला शत भ [अ] जुओ 
“विला मा 
बिलियड पु० [३] एक विलायती रमत 
विलया स्त्री० 'विरली' (२) छीणी 
बिलोडना स० क्रि० वछोवबबु (२) 
अस्त-यस्त करबु 
बिलोन वि० लावण्परहित, कंदरूपु 
बिलोना सण्क्रि" बलोवबु (२) बि० 
जुओ “बिलोन 
बिल [अ] साथ, सहित अथमा शब्दना 
पूषण तरीके उदा० बिलकुल 
बिल अक्स अ० [अं] एथी विदद्ध-कअलटु 
बिल इरादा अ० [अ] इरादापूबक, 
जाणी जोईने 
बिल्‌ उमरम अ० [अ] साधारणत 
बिलू जत्र अ० [अ] जवरदस्तीयी 
पिलू ज़रूर ज० [अ विउजरूर] जरूर 
वि जुमछा अ० [अ] कुल मकीने 
घिल-फत्ञ अ० [अ] वारो के मानो के 
बिल्‌ फेल अ० [ज] आ समये अत्यारे 
बिल मुणाबिद अ० [अ] वतुलसामा, 
मुवाबले 
बिल्मुकता वि० [ज] अचल निश्चित 
(२) पु०ण कायमी महेसूल 
बिल्‍ला पु० बिलाडो (२) विल्‍्तो पदक 
विल्‍ली स्त्री० बिठाही (२) बारण 
खुल राखवानी कडी के ठेस वगरे 
बिल्‍्लौर पु० [का ] बिलोर (वि०-रौ) 
बिवर (रा) ना स०निं० वाक् जोछ॒वा 
बिबाई स्प्री० जुजो विठाई 
दिस पु० धिप चर 


दिसभर पु० (प) विश्वभर (२) वि० 
सभाठी न छशवकाय एव 
विसखपरा पु० घो जेबु एक झेरी प्राणी 
बिसन पु ० (१ )व्यसन -मी वि० व्यसनी 
बिसमउ,-य,-व पु० (प) विस्मय 
आइचय (भूलवु 
बिसमरना स०क्रि० (प) विस्मरण यवबु, 
खिसमिल वि० जुआ “विस्मिल 
विस्नमिल्ता ( ०ह) पु० जओ “बिस्मिल्ला 
बिसरना स०क्रि० वीसरवु, भूली जवु 
बिसरात पु० (१५) खच्चर 
बिससना अ०क्रि० विश्वास केखवों 
विस (-सा)हना स० ब्रिं० जुओ 
“विसाहना 
पिसाँयेंध वि० सडेलानी गधवाद (२) 
सस्‍्नी० सडेछानी गध वदवों 
दिसात स्‍्नी० [अ] विसात, गणतरी 
शक्ति (२) शोतरज के बाजी रमवात 
चीतरेलु बपषड (३) पाथरणु जाजम(४ 
विसात पूजी साला पु० विमाते' 
मनी ढुकान [ दुकातदार 
विसाती पु० अं] छ्ुटकछ चीजोनी 
विसारना स० किं० विसाखु भू 
बिसारा वि० विपवाकर, शेरी 
बिसास पु० (प) विश्वास “सी वि? 
विश्यासु 
बिसाह पृ० खरीदी लिरीदी, स्ांदी 
बिसाह॒ग स० नि? खरीददु (२१९ 
बिसाहनी स्ती०, विद्वाहा ६९ ४ 
बिसियार बि० [का] खूब अधिक 
बिसुनना अ० क्रि० खाबेलु कई 
बिसु (-सू)रता अ० कि (8) कि 
करवी (२) रोबल चहेरो 
घीमु रडबु (३) स्वी० चिंता 


जिसेसर 


३८१ घीभत्स 





घिसेसर पु० (१) विश्वेश्दर 

बिस्ुद पु० [इ] विस्विट 

दिस्तर,-रा प्‌० पथारी प्िस्तरा 

बिस्तुइपा स्त्री घराड़ी [माटे) 

बिस्मिल वि० [अ] घायर (प्राय प्रमी 

बिस्मिल्ठाह प ० [अ] श्रीगणेश आरभ 

बिस्वा से यसा वीघाना वीसमा भाग 

ब्िस्वादार प० भागिया (२) पेटा 
जमीददार 

बिस्वास पु० विश्वास 

बिहग (०सम) प० विहगम पक्षी 

बिहतर थि० [फा] बहेतर सार 

बिहतरी स्त्ी० [फा] भलाई हित 

बिहरना भ० क्रि० विहरवु विचरवु 

बिहानपु ०बहाणु प्रभात(२)आवती काल 

बिहागा अ० क्रि० (१) वहवु बीतव 
(२) म० ज्रि० छाडवु त्यागवु 

बिहाल वि० बहाल 

बिहिल्त १० [फा] बेहेस्त, स्वग -का 
जानवर #मार -फा मेवाऊ अनार 
दाडम -की हुवा >ठडी सुगधी हवा 
बिही स्‍्त्ो० [फा] एक झाड ०»दाना 
पु० 'बिही' ना फछना दाणा 
बिहीन, बिहून (प ) वि० विहीन रहित 
बींडी स्नी० उढाणी (२) बलगाडीमा 
भाग जांडातो जीजो बछद के तनु 
दोरडु 

बींधना स० त्रि० वीधवु छेद पराडवा 
बी रजी० बीबी सस्‍तो 

बीक्ता थि० वाकु, बाका 

बीघा पु० वीघु 

बीच पु० वच मध्य (२) जातरो फरव 
(३)+० वच्चे, अदर -खेत-पुल्लेखुत्लू 
(२) अवश्य -बीचमें- वच्चे वच्चे 


बीच-बचाव पु० एुआ “विचप्रिचाव' 
बीचि स्त्री० वीचि 7टर मोजु 
बीचोबीच अ० पच्चोवच्च 

बीछना सन०त्रि० वीणव चूटवु 
बीछी, --छ्‌ प० वीछी 

बीज प० [स]वी (२) मूठ (३) वारण, 
व्यू (४) वीय शुक्त [(३) गिजार 
घीजफः प० [स] सूचि यादी (२) वी 
बीजन, -ता पु० बीजणा 

बीजरी स्त्री० (प) वीजछी 

बीजा पु० बीज (२) ० (प) बीजु 

बीजो स्न्री० गोठली मीज 

बीजु (०री) स्त्री० वीजडी 

बोजू थि० बीज वाब्ये थतु, 'कल्मी थी 
ऊलदु (२) पु० “विज्जु बीजछी 

बीट स्त्री० अधार पक्षीनी विष्टा 

बीड स्त्री० रूपियानी थोकडी 

बीडा पु० पाननु बीडु -उठाना रू बीडु 
अडपवु डालना, रखना 5 वीडु परववु 

बीडी स्त्री० पाननी के पीवानी जोडी 
(२) दातनी मसी 

बीतना ज०त्रि० वीतवु गुजरबु 

बीता पु० जुओ बित्ता' वतत 

बीती सस्‍्त्री० वीतेलु ते बीतक 

बोधना अ० ति० 'जिधना वीधाबु (२) 
सश्क्रि० यीधना' वीधबु विजु 

बोन स्तरी० यौन बाजु (२) मरद्धारीनु 

बोतना स०्क्ति० वीणवु (२) वणवु 

बीनाई स्ती० [फा ] जायानी शवित दष्टि 

बोनी सस्‍्त्री० [फा] नाक 

बोफ पु० गुरुवार 

बीबी स्ती० [फा] बुछीन स्त्री (२) 
पत्नी (३) सनारी एवं सबोधन 

बोभत्स वि० [स] गदु घणित खराब 


बीमा 


इ्टर बुद्ध 





बीमा पु० [फा]वीमो ०पराई स्प्ी० 
वीमानु प्रिमियम ०दार पु० दीमो 
उतरावनार -करना >वीमो उतारवो 

बीमार थि० [फा ] बीमार, मादु 

बीमारदार वि० [फा ]वीमारनी वरदास 
बरनार (तराम, -री स्त्री०) 

घोसार-पुरस्ती स्त्री० [फा] प्ोमारनी 
सबर पूछवी ते 

बोमारी स्त्रा० [फा) पीमारी, मादगा 

बीर पु० वीरो, भाई (२) चीर पुस्प 
(३) स्त्री० (प) साहेबी 

बीरन पु० वीरो, भाई 

बीरबहुदी स्त्री० इद्रगोप जीवडु 

बील वि० पोल (२) पु० नीचाणवाछी 
भूमि 

बीचो स्त्री० जुओ वबीवी' 

बीस थि० २०, वीस “बिस्वेन्वीस 
वसा, घणु करीने, नक्‍की 

श्रीसो स्त्री० वीसनो समूह बीसी, कोडी 

चीहड वि० असमा), ऊचुनीचु (२)विक्ट 

बुद स्त्री० बुद, टीपु, 'बूद 

बुदकी स्त्री० टपकु, “बिंदी! (२) डाघो 

बुदिया, बुदौरी सती ० बूदी', एक मीठाई 
घुदीदार वि० टपकावाढु [बोली 
बुदेली सती ० पुदेलखडती (हिंदीनी एक) 
बुआ स्त्री० जुओ 'बूआ 

बुक स्त्री० चोपडी [३] (२) एक जातनु 
कापड ०सेल्र चोपडीआ वेचनार 
बुक (-श)चां पुर्णुतु ] बचको गासडी 
पोटलु -ववी स्त्ी० बचकी, पाटली 
बुक्‍्नो स्‍्नी० बृकणी भूवी चूण 
बुक्‍्का स्‍्तॉ० [से] हृदय 

बुखार पु० [अ] ताव (२) बाफ वराकछ 
(३) झ्योक्क्रोधादिनो आवेग 


बुपारात पु० ब व [अ] वाफ, बराक 

बुंढल स्त्री० [न] वजूसाई, बंखीरूता 

बुगचा,-चो जुओ 'बुकचा,-ची' 
बुग़दा पू० [का] क्साईनो छरो 

बुग्य पु० [अ] द्वेप, कीना बेर 

बुद्ध स्त्री० [फा] बवरी ०फसाब पु० 
क्साई (डर, भीरत 

बुज्दिस वि०[फा ] डरपोक -छौ सस्‍्त्री० 

बुजुग पु० [फा] बुजरग, वयोवद्ध (२) 
बडवो, पूपज (३) पूज्य व्यक्ति 

घुजुगवार वि० [फा] वयांवद् 
चुजुर्गाना वि० [फा] वयोवद्ध वडील के 
जवु के तेने याग्य 

बुजुर्गों स्त्री० बुजरगी (जुओ (ुजुग ) 

चुझ (-त) ना अ०क्रि० बुझावु, ओलाबु 

बुझा (-तता)ना स०क्रि० बूझवबु (२) 
बुसवावबु 

बुझारत स्त्री० हिसावकितावती समज 

बुडना अ०क्रि० बूड़वु डूबबु 

बुडबुडाना अ०क्रि० सनमा बडबडबु 
चुड़ढा, बूढा वि० बुढढु, वढ़ ीम, 
बुढ़ाई स्त्री०/-पा १० घड़पण ) 

चुढाना अ०क्रि० बढु थवु 

बुत प्‌ "[फा ] मूर्ति, प्रतिमा (२) प्रियतम, 
माशूक खाता पु० सदिर ्परक्त 
वि मूर्तिपुजक ०परस्ती स्वरी९ 
मूर्तिपूजा ० शिकत विर्णूफा गमूतिमजा 

बुलना अणक्रि०, बुताना सं०्किं० जन 
अनुक्मे बुझना, बुसाना 

बुताम पु० बटन बोरियु 

बुत्ता पू० दगा (२) बहावु 

बुदबुद (-दा) पु० परपोटा 

बुद्ध वि० ॥ 5५ ] जाग्रत ययेलु (२) ज्ञावी 
(३) पु० भगवान बुद्ध 


बुद्धि ३८३ 


बुद्धि स्त्री [म] जयल, समज ०मत्ता, 
०मानोी स्‍्त्री० समा 

घुद्धू गिल मूत बाघद [ ग्रह वे बार 

बुध प्‌० [स]युद्धिमान विद्वान (२) एव 

घुनरर पु० वणएर 

घुतया से ति० बणबु (२) गूथय भरवु 

बुनाई स्त्रा० वणाट वे! वणररी 

युनावद स्त्री० बणाटनों प्रग्ार 

बुनियाद स्त्रीर्यूफा] जड पाया (२) 
जसल वात वास्तविकता 

बुतियादी वि[फा ]पायानु जाधाररूप 
मूठ जसछ [ रोबु 

बुबुकना ल॒०जि० जारयी डसवा भरीने 

बुबुफारी स्त्री० जारथी रडवानो जवाज 

चुमुा स्त्री० स] भू 

युभुक्षित, बुमुक्ष्‌ परि० [स] भूरयु 

बुधास प्‌ू० चीनी माटीनी बरणी 

धुरकक्‍ना स०ति० भभराववु 

बुरका पु० बुस्सा 

घुरा वि० बह सराव -भला-भटयूर 

बुराई स्मी० बूरापणु (२) अवगुण (३) 
निंदा ०भराई स्त्री० भलुबूरु वाम 

बूराक पू० [अ] कल्पित घाड़ा (एम 
मनाय छ के एनी पर बेसी पगवर 
साहय आवाशमा गया हता) 
बुरादा पू० फि] ल्थकडानो वेर 
बुदुश पु० ब्रश पीछी के कूचडो इ० 
थुर्का पू० [अ] जुओ बुरा 

बुज पू० [अ] मान किला इन्ना 
बुरज (२) राशि नक्षत्र 

बुद स्नीर्णफा ] नफो लाभ (२) होठ, 
शरत (३) शेतरजमा फ्क्त राजा रहे 
एवी बाजी -देना>खोवु गुमावयु 
“मारना ८ मफ्तनी रकम लेवी 


बूटी 
घुदबार पि०[फा ]सहनगील (२)सुशीठ 
(वाम “री स्त्री०) 
युरवा प्रि० जुओ बराव [मरान 
बज़द व्रि० (ताम “दो) उलद ऊचु (२) 
घुटबुए स्प्री० [7] बुटयुरू परी 
बुठावुजा प० यूदयद परपाटा 
बुलाव स्त्री [तु ]वुलास-नथनु एवं माती 
घुछाना स०्त्रि० बौलायव 
बुला (-लौ) वा पु० नातर 
बुदूग पु० [] वाल्गि थयु ते उमर 
पहाचवु ते 
बुला पु० परपाटा 
घुस पु० अनाजनु भूसु, 'भूसी 
बुहारना स०क्रि० बहोरवु वात्बु 
बुहारा पु० सावरणो 
बुहारी स्त्री० सावरणी 
बूद स्‍्न्री० बुर टीपु 
बूदावादी स्नी० झरमर वरसतो-छाटा 
जेवा वरसाद फरफर [दीपु 
बूदी स्‍्त्री० बढछी मीठाई (२) बर्द', 
छू स्‍्त्री० [फा] वास गध 
बूजा स्‍्त्री० फाई (२) मोटी बहेन 
बकक्‍ना स० क्ि० पीसबु, दछ्वु (२) 
छाटवु बेडशी हाकवी 
बूचड पु० क्साई ०स्ानापु०क्साईवाडों 
घूचा वि० कान वगरनु (२) बूठु, कदरूपु 
बूज़ना पु० [फा] वादर 
बूझ स्त्री ० बूज समज ((२) पूछवु 
बूझना स०त्रि० बूझवु समजवु जाणवु 
बूट पु० चणानो छोड के छीलो दाणो, 
पोपटा (२) [इ] बूट जोडा 
बूटा पु० छोड (२) फूल्वेल इ० चलपरट्टो 
बूटी स्‍्त्री० जडी बृट्टी (२) भाग (३) 
झीणो वेल्बूट्रो 


बूडना 


रेट बेखता 





चूडना अ०कि० चूडव्‌ डूबबु 

बूढा वि०्चरडु वृद्ध -डी स्त्री ०यद्ी स्त्री 

बूढ़ा, फू(-फू)स वि० अतिवद्ध 

चूत, बूता पु० पक, शक्ति 

बुदो बाद् स्‍्तो० [फा] रहेखठाण निवास 

बूम पु० अ] घुदड (२) स्त्री० [फा] 
जमोन 

बूर स्‍्त्री० लोटनु चाव्यण-भूसु के 
लडड्‌ 5 छेतरपिंडी, दगो 

बूरा पु० खाडनु बूर 

बहुत वि० [स] मोदु विश्ञाल 

बेंग पु० देडको 

बेंच स्‍्त्री० [इ] बेन्च पाटली (२) 
पयायासननी -यायाधीक्वोनी बच 

ब्रेंचना स०क्रि० वचवु बचना! 

बेंट (-5) स्त्री ० दस्तो हाथो मूठ 

बेंत पु० नेतर के तनी सोटी 'बेत' 
बेंदा पु० माथानु एक घरेणु (२) तिलक, 
चाल्ला 

बेंदी स्त्री० माथानु एक घरेणु 
बेंबडा पु० वारणानी भूगछ 

वे अ० [फा] विना'ना अथना प्रूवग 
उदा० बईमान 

बे-अते वि० अनत बहुद 

थे अकल वि० [का] अकल वगरनु 
अणगसमजू मूछ “ली स्त्री० मूखता 
वे अदब जि० [फा] असम्य, अविनयी 
उद्धत “बी स्त्री० अविनय 

वे असल वि० [फा] निराधार (२) जूदु 
बेज्आायथ वि० [फा) पाणी वगरन 
निस्तेज 

बे-आवरू वि [फा ] अप्रतित्ठित आबरू 
बरगरनूु ०ई स्त्री० बेआवरू, शरम 
बे इतहा विं० [फा)] असीम अपार 


बे इसाफ वि० [फा] आयायी “फो 
सस्‍्ती० अयाय गेर इसाफ 

ये इज्ज्ञत वि८[फा ] विआवरू, अपमान 
पामेट -ती स्त्री ० अप्रतिप्ठा, अपमान 
बे इल्म वि० [फा ] अभण «मी स्त्री० 
अभणता 

बे ईमान वि० [फा] अधर्मी (२) 
अप्रामाणिक,, वददानतवाढु, दगावाज 
>नी स्त्री० अधर्मिता (२) दगो झूठ, 
बददानत 

बे उज्य वि० [फा ] वाई करवामा खटठको 
के बहानु जेने न नड़े एव 

बे क्र, “दर वि० [फा] बेआवेह 
(२) जतध्न [या स्त्री० 
बे करार वि० [फा] वेचंन उर्शात 

बेकक्‍्ल वि० विक्ल व्यावुक्त (नाम/-सी) 

बेकस विका] एक्लु असहाय (२ 
गरीब कगार (नाम >सी स्त्री० 

बे-कसुर वि० जुआ े-कुसूर 

बेकहा वि० कह्यू ने मानतार 
बे-कानूती वि० गेरकायदसर 

बेकाबू वि० [फा] काबू खोई बठ्ल, 
विवश (२) काबूमा ने आव ए 
बेकाम, बेकार वि० नवर(२)तवाम्‌ रही 

बेकायदा 7 [फा ) लनियमित, कीय”/ 
विरुद्ध (नाम, -दगो स्त्री०) 

बेकार विल[फा ] काम वगरनु तेवर (शे 
व्यथ नवामु “दी स्त्री० 

बे-फुसूर प्िूफा ] विरदोक, विखरार 

बेप स्त्रीणूपा ] जड मूछ न्वईू 
ब्जडमछ 

बेजटक,-वे घि०(२)य० सवान्यवोत 
वयरनु बेघडक 

बेखतर वि० [फा] मिभय हक 

बंजता वि० बेवसूर बेगुता / 


बएयर 

घेतवर पल [वा] बजाघ ( ) बगागा 
(३) सात बार रेशण (जाम 
+र। स्प्री० ) 

बेखुद थि [पा ]बाधश बनाये वयामा 
चाएर (गाम नआइस्पो ) 

बेसौफ दि [पा] नहर साफ वगय 

बेहाशादी स्त्री [पा] जिंदा 

बग ॥ उग( )[7]बग अमार (१) 
(]बगे या 

बगम सवा [7 ]गगम राणा मंहाराणी 
«मा वि बेगम संत्धी (०) उमा 

श्ेनेम थि [का] गम बगरा 

श्रेगरत थि०[पा] गरज पेगरतु बपरया 
(२) ब्यथ.. [(तराम -मगास्प्रों ) 

बेगाया थि० [पा ]परायु (२) अजाण्यु 

येगार स्त्री० [पा ]यटठ >शाररा >यद 
उतारी [बरागर 

बेगारी स्त्रापा] बथ्योा बढ बाप 

बगि ० (१) वगधी जरही 
थेगूनाह वि [पा] वंगर गसनान 
निरपराध निर्दाप (नाम -हों स्ती०) 
थे घर(-रा) वि* धरवार विनानु 
बचवा पू० बचनार 

बेचना सक०त्रि० वयव 

बेंचवाना, बेचाना स०प्रि० वचावबु 
बेचारगी सप्री० [पा] बोचारापणु 
यारा, दीनता 

देचारा वि० [फा ] थरीयार असहाय दीन 
बे चिराग वि० [फा] दीवा वगरन्‌ 
जज्जड (२) अपुत्र [स्त्री०) 
बेचने थवि० बचेन व्याबुक्त (नाम, -नो 
बेजड वि०जड-मूछ वगरनु यापायादार 
बेज़बान वि० [फा] मूक (२) दीन 
बेजा वि० [फा] ठवाणा वगरनु (२) 
अनुचित (३) खराब, बूरू 

बेजान वि० जान वगरनु मत (२)निवक् 
हिनर५ 


८५ ग्र-तजव 
बडास्ता वि [पा] बाय", गियम 
विरद (ताम, -स्पगों स्तरी०) 
बार वि [पा]वाणा(-)टसी 
न्री सपा 
पनोश | ना (२) अगा? 
बेटा पृ० बटा प्रश्ष नयनागा८णाररों 


04४ ८ १। 
बटा-्यटो सत्र. बार बचा साान 
बटा गला बरा दायरा >व्पयहार 


पु० विशहसबंध 

बठा पु० टपटवा माटन एपड वष्टण 
मेठियाने थि० ठराथा पगगु (२) व्यय 
बेड प० पराया (०) वराणाना समूह 
थेडी सता वडी जजार (२) पाती 
हाशे ये लराषा 

बेडीडझ थि बशाझ़ वदसप 

बेढेंग, गा वि. बढ़गु बदरूपु 
बढ़ना संत्त्रि० सातर, छाड एइ० ने 
याड़ थ्रादर्यु बरव (२) ढोर 
हावा जया 

बेढव थि० बठग ढय प्रगरनु 

बेत पु० मतर 

बे-तरल्टुफ थि० [पा] सरकछ चारूपा- 
बालु निव्याज (२) अ० साप्साफ, 
उधडव (ताम, >फी स्थ्री०) 

थे तकसीर वि० [फा ]बगुता निरपराध 
बे-तमीज जि० [फा] अवियकी बअदबी 

बे-तरतीब वि० [फा ] अन्यवस्थित क्रम 
रहित (२) अस्तव्यर्त्र (नाम, “वी 
स्त्री०) 

बे-त्तरह अ० [का] बूरी तरेहयी (२) 
असाधारण रीते (३) खूब बेहद 

बे-तरोका वि० (२) अ० [फा ] अनुचित, 
नियम विस्द्ध 

बेन्तलब अ० [का ] विना माग्ये के कहो 


बे-तहाशा 
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बे-तहाशा अ० [फा] उतावक्रवी (8 बेजपक मिगणा केस बम कस अ० [फा] उतावछयी (२) 
अधीराईथी (३) विना समज्ये 

बेताब वि० [फा] दुबछ (२) बेचेन 
(नाम, -बरी स्त्री०) 

बेंतार वि० तार विनानु 

बेतारका तार पु० 'वायरलेस' तार 

बेताल पु० बैताल (२) भाट, चारण 
(३) बवि० ताल वगरनु, 'बत्ताला' 

बेतुक,-का थि० मेक के ढंग वगरनु, 
कढ़सू बेढव 

बे-तौर गर्भूफा ] जुओ 'बेतरह , क्ढेगु 

चेद स्त्रो० बेंत' नतर [फा ](२)२० चेद 

बेदज़ल वि० [फा ] क्बजा के अधिकार 
रहित (नाम,-ही स्त्री०) 
बेदन,-ना स्त्री० वेदना, पीडा 

बेदस वि०[फा ] मरेलु (२) अधमूउ (३) 
दम वगरन 

बेद मुशक पू० [का] एक फूलझाड 
बेदरद, बेदर्दे वि[फा ] कठोर हृदयनु 
निष्दुर (नाम, -्दी स्त्री ०) 

बेंदाग़ा वि० [फा] डाघ वगरनु (२) 
निष्कलक 

बेदाना पुृ० सरस कावबुली अनार (२) 
बेटाणा औषधि (३) वि० [फा] मूल, 
बेवकूफ बिदाम 
थे दाम वि० वगर पैसे मफत (२) पु० 
बेंदार वि० जागतु जाग्रत (नाम -री) 
श्रेध पु० वेध काणु 

चघधडक दि० (२) अ० निसकोच (२) 
नीडर (३) नि शक 

बेघना स०क्रि० वीघबु 

देघम,-रम वि० घधमश्रष्ट 

वे नजर वि० [का] अनुपम, अजाड 
शेनट स्थी० बयांनेट, संगीत 


में नमक विर्भूफा | फीकु, छूण बगरनु 

बेनमूना वि० [का] बेनमून, अजाड 

बेन्नवा वि० [फा] गरीब (२) फ्कौः 

बे-नसीब प्रिुफा ] कमनसीब अभागी 

बेना पु० बासनों पसो 

बेनाया अ० संत्तत, ऊगातार 

बे नियाज्ष बि० कि] स्ौबी पर (२) 
वेपरबा (नाम, >ज्ली स्त्री०) 

बेदी स्त्री० बेगी (२) विवणी 

बेनुलो स्त्री० घटीनी माकडी 

बेपरद, बेपर्द वि०(फा | पडदा वारनु, 
खुल्लु (२) नग्न (नाम, बेपदगी) 

बे परवा(०ह) बि० [फा] बेपरवा 
वेफिकर (२) अति उदार (वाम, 
०ई, ०ही स्त्री०) 

बेपार पु० वेपार -रो पु० बेपारी 

बेपीर वि० वीजानी प्रीड ने समरजवाए, 
निष्ठुर निदय (०) [फा) पीर के गुई 
वगरने नगर 

बेंपेंदी वि० त्षिया वगरनु -का लोटा 
आढोचका जेम अस्थिर के गषंडता 
विभारनु लिकामू 

बेफायदा वि० (२) अ० [का] व्यय, 

बेफिक्र वि० [फा] वेफिकर (नाम, “ही 
स्‍्त्री०) निर्मेक्र 

वे बदल ब्रि० [फा) अफर, नववी (२) 

बे बरकत वि० [फा | बरकत वयर्स 
न्तौ स्त्री० [छो०) 

बेंबस वि० रप्चार विवश (नेम; “री 

बेबहा वि० [फा]भारे विगत क्ष्ा 

बेबाक थि० [फा] रा चयलु (४ 

नाम >की सनी, 

सजा दि० निभय नीडर (२) 408 

बाकी वगरनु की स्त्री० सीडर 


मेन्युनियाद 
चेनुुनिषाद वि० [पा] पाया बगरपु 
निर्मूछ 
देनब्याहा थि० पुयाए 
देभान वि० बभान, जया 
घेमाव ज० बहद बशुमार “हीं पडा 
ऋखूब मार पटया [िगरनु 
थे मज़ा धि० [पा] स्वाद व मजा 
से मन वि० मन थिगायु 
थे मरम्गत वि० [फा]जीण, मरामत 
धगरनु तूट्युफूट्यु (नाम -ती स्थ्री०) 
थे महल वथि० [7] बवयतनु 
ये माट्स थि० [फा] अचात गुप्त 
बे मिलावट वि० भत्ठसेढ विनानु शुद्ध 
मे मिल्‍ल प्रि० अजोट अद्वितीय बनमून 
दे मुनासिय थि० [फा ] अयोग्य, अनुचित 
वे मुरब्यत वि० [फा ] वेशरम, अविनयी 
(नाम, -तती स्त्री०) 
बे मेल प्रि० मेले बगरनु 
बेमौता गि० वबखतनु (२) पु० मोकों 
ने होवा ते ववसत 
बेन्मोरें अ० क्‍्वखत 
थे मौत अ० बमोते 
बेर पु० बोर (२) स्ती० बार फेरो 
बेरस थि० रस के मजा विनानु नीरस 
बेरहम वि० [फा] निदय (नाम, “मो 
स्त्री०) 
बेरा पु० बेढा, समय (२) सवार (१) 
फेरों वार (४) “बेरर , पपरागी ( ) 
बेडो, जुओ 'बेडा 
बे राह वि० [पा] आद ररा सर, 
क्रुमार्मी (नाम -ही स्त्री०) 
बेरुख़ वि० फा] वाम पद के रू # 
फेरवी बेसनार (२) गृह हू » 
बेरोक ( ०होक) वि०्रारकत 2, ०... 
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३ 
थे रोशगर गि० [फा] बवार मवर 
(नाम “रो स्प्री०) 
थे रौनक प्रि० [पा] रोनव ये शामा 
बारापु (नाम “नी स्प्री०) 
बेठ पु० बीली ये बीलु (२) रत्री० 
बेट बेटा [निरबुश 
दे ऊगाम बि० [पा] याव बगरनु 
बेउचा पु० [पा ] एक जातनी कादाछी 
वे पावडा [वा मजा थारनु 
वे ठस्खत ० [पा ] छहजत व स्वाद 
बेलदार पु० [फा] पावडो चलावनार 
मजूर “री स्थ्री० तेनु बाम 
बेलन पु० रोलर (र ता माट थ॑ याई 
यत्रागी) (२) पीजणनो गादीए। (१) 
बलण [*० पणय 
बेलना पु० वेलण (२) रागवि० राहणी 
बेल्पत पु० वित्व -बीछीपन्र. टी: 
बेटा पु० मोगरातु पटया& (०) ड़ 
बेलाग वि० परिर्ड्रए क्ष्प्ा >> 62 
छागछु (२) सबलश ही 
साफ, धासत (८) “८० 
बेटीस विंग 4 हद ४ «४ 


बसी रही«) न 

बेत्रहशट ४ ०४ >> » >> 
बयकट ८2 लए आब्नटत८ +- 
लड़ हे +//नट 
दृन्टलल  £/ >्हड नह, 


54 हटा ह/ जि 
न्‍ी नन्‍नी #ई* 
४६ 
जी कि <्‌. 
-ढ. »+०4 आज चल 
लत 5 €&. जलता 


चेशऊर 
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मेशकर प्ि० [अ] सूख, वजणसमजुं 
(नाम, -रौ) हि 
बेशक अणफा ] वेंशक, जरूर ति संदेह 
बे-परम,-शसम थि० [फा] बेशरम 
मिलज्ज “हमें स्त्री० 
बेझी स्त्री० [फा] जुआ वश मा 
बे-शुमार विर्णुफा ] खब, शुमार विनानु 
बेस पु० बा मर्सा 
बेसन प० चणानों छोट «नी वि० 
“बेसन नु (२) स्त्री० बसन नी पूरी 
श्रेंसयद वि०[फा ] विना सबब अवारण 
बेसवरा, बेसग्र[फा ] वि० बैसब्र अधीर 
बेसब्री ( >बरी) स्पी० [का] वेसबूरी 
अधीरता 
बेसबूरी स्त्रौ० जुआ “बेसब्री 
बेसमश थवि० समज वगरनु नादान, 
मूख “औ स्त्री० 
बेसर पु० खच्चर (२) वसर नथ 
बेसरोसामान विर्णूफा ] गरीब वंगाक्क 
बे-सलीफा वि० [फा] अशिप्ट असम्य 
बेसवा, बेसा स्त्री० वश्या, रडां 
बेसाहता वि० [फा) सहज कुदरती 
अक्षत्रिम [खरोदवु 
चेसाहना सं०्ति० जुओ “बिसाहगा 
ब्रे-सिलसिला वि० [फा] क्रमरहित 
अध्यवस्थित जले अ० 
बे-युध बि० बेहाश, वेभाव “धो स्त्री० 
बेसूर (-रा) वि० बेसूरू (२) ववखतन्‌ 
बेसूद (८[फा] व्यथ फायदा वंगरतु 
बेस्वाद वि० स्वाद विनानु खराब 
बेहगम विए कढगू बेंडोडझ़.... [साद 
बेह १० वेह छिद्व (२) जिर्गूफा ] भरु 
बेहतर वि गुफा ]बहेतर(२)च० टीक भले 
बेहतरी स्त्री का ] उत्तमता (२) नराई 
बेहद वि० [फा] लपार जसीम 


बेहना पु० पीजारो 

बेहमिम्पत व्रि० [का] बेहया, बेशरम 

बेहया वि० [फा] बेशरम, निलज्ज, ०ई 
स्त्री हिल्वाद्दु -हो स्त्री? 

बेहाल विर्गुफा | बेचेन, व्याकुद खराब 
बेहिजाब वि[फा ] निलज्ज -थी स्त्री० 

बेहिम्मत वि० नाहिमत, डरपोक 

बेंहिस ति० [पा] निश्वेष्ट 

चेहिसाव वि० [फा] बेहद, असस्य 

बेहुनर,-रा वि० हुतर क्सब वगरतु 

बेहरमत वि रफा ]बेआयरू अप्रतिप्ठित 
>तो स्ती० 

बेहूदगी स्ठी० [फा] बेहदापणु 

बेहूदा विर्भूफा ] बेहदु, अशिष्ट असब्य 

बेहफ वि्णुफा] वेफिकर, चिंतारहिंत 

बेहोच विर्णुफा [विभान बसूप «शी सती? 

चेक पु० [३] बक 

बगन पु० वेगण वताके 

बग(-ज़]नी वि० वेगणवा स्गहु 

बड़ यु० [हि] बैंड वाजावाढा 

बे स्त्री० [ज] वचाण 

बआना पु० मि) चालु 

बैकल वि० पाग?, गा 

बग पु० .] बेंग थेली 

बगन पु० जुओं बगन 

बज (-जय)तो स्त्री० 

बैज पु० [ई) विज, बिल्लो 

बज्ञ बजा नुपु० 8 

बक्षवी वि? [फा] 

बज्षा पू० [का] हड (२) अडको। 

बट प० [दि] रमवातु वेट 

बंटरी स्‍्त्रीर्ग्‌इ] बीजछीनी 
तोपखानु 

बठक स्त्री” बेठक 


द्यावा' 


बँटरी (२) 


ग्रठका 


रे८९ 


चबोघक 





बठका पु० बेंठव, दीवानखानु 

बंठको स्त्री० थेठवनी कसरत 

बंठन स्त्री० बेसवु ते वे! तनो ढंग 

बठना अ०ध्रि० बेसवु 

बंठे बठे, बढठे बठाए अवारण(२)अचानव 

बत स्त्रीणअ] बेत श्लाव (२) पु० 
(समासमा) घर स्थान 

बत उल इल्म १ ०[अ ]विद्यामदिर,शाढ्वा 

बत उल खला, बतुलूपला पू० [भ] 
पायखानु जागरू 

बत उल माल, बतुलमाल प० [अ] 
सरवारी खजानो (२) विनवारसी माल 

बत उल मुवद्डस, बतुलूमुक्हुस प्‌ ण[झ ] 
जरुसलम [ मक्वा 

बत उल हराम, बतुलहराम पु० [अ] 

बत उल्ला, बतुल्लाह पु० [अ] काबा 
खुदानु घर 

बतबाज्ी स्त्री०[फा] अतक्डीनी रमत 
बद १० (स्ती० -दिन) वद ०ई,-दाई 
स्‍्त्री० वदु 

बने अ० [»] बच्चे, मध्ये 

बना पु० विवाह वगरेरे शुभ निमित्ते 
मिनादिने मोकलाती मीठाई इ० भेट 
ब नामा पु० [अ] वेचाणखत 

बंपार पु० वेपार -रो पु० वेपारी 
घरग वि० बेर नु लेनारे नाणा 
आपवाना क्रीने मोक्लेलु (पासल इ०) 
घर पु० वेर छात्रुता (३ ] बराक 
बरक (-ख) पु० [५] ल्शकरी झडो (२) 
बरा पु० [इवबेरर] पाकर दास 
घेराली स्ती० स्त्रीनु हाथनु एवं घरणु 
बराग पु० वराग्य -गी पु० एक 
जातनो (वष्णव) साधु 

बरिस्टर पु० [द] वॉरिस्टर -रो स्त्री० 


बरी वि० वरो, विराधी 

बरसे अ० [फा वेंरे] बहार 

बरनी वि० [फा बेरूनी] बहारनु 
बरोमोटर पु० [३] बेंरामीटर 

बल पु० बेल बन्द (२) मस ०गाडी 
स्ता> बलदयाडी 

बलर पु० जुओ 'बायलर, बादटर 
बएून पु० [इ] बहन, गुबारो 

बसत (-द) र पु० (प) वश्यानर अग्नि 
बस स्त्री० (१) बय थायु उमर, 
जवानी (२) पु० वश्य (३) एक 
क्षत्रिय जाति 

बसना अ०क्रि० (प) बेसबु 

बंसर स्त्री० फणी 

बसाख पु० वशाख 
बसाखी स्त्री० छरूगडानी 
(बगलमा राखी चाल्वानी) 
बसा(०२)ना स०क्रि० (प) बेसाटवु 
बोक (०रा) पु० बाक्डा बबरो 
बोआई स्तरी० बावणी के तेनी भजूरी 
बोआना स०क्रि० ववडाबबु 

बोझ पु० बोजो 

बोझना स०त्रि० बोजो छादवो 

बोझ(-झि)ल वि० वजनदार भारे 

बोझा पु० वांझ , बोजो «ई स्त्री० 
लादवु ते के तेनी मजूरी -झिल 
वि० जुओ बोझल 

बोट स्‍्त्री० [३] होडी (२) आगबाद 
बोटी स्त्री० मासनों टुक्डो 

बोतल स्त्री० (मोटी) बादली 

बोदा वि० मख (२) जड मद (३) 
चांदु फासफ्सियु._ [वीरण सताप 

बोच पु० [स] जाणवु ते चान (२) 

बघोघक वि० [स] बांघ घरावनार 


लाक्डी 





वोधि हु डे९० ब्याहना 
बोधि, ०तद, «दस, ०्युक्ष पु० [स]  बोसो-कागर पुर्णूका ] चूमवु ने भेटवु ते 
(गयातु) पीपछानु -बोधिवृक्ष दोह स्त्री ० डूबकी -लेना-डूदवी मारदी 


ओना स०क्रि० वावबु गासडी 
बोचा पु० (स्त्री०,-थी) स्तन (२) 
बोय स्त्री० बू, गध 
बोरना स०क्रि० बोछूवु 
धोरसी स्त्री० माटीनी सगडी 
घोरा पृ० थेलो, कोथछो, बोरो 
श्रोरिया पुर्णूफा] सादडी (२) विस्त्रो 
बोरी स्त्नी० नानो कोयछो, थेली 
बोर्ड प०[३] नामनु पाटियु (२) बोड, 
समिति, मडक 
बोल पु० बोल वचन 
बोलचाल स्नी० वातचीत, बोलवु चालबु 
ते, के तेवो सबध(२)बोलाचाली,झघडो 
योलता प्‌ ० प्राण, जीव (२) वि० वाचाक् 
बोलती स्त्री० वालवानो दक्ति, वाचा 
बोलना सण्ति० योलबु बोल जञानए- 
खतम थवू, हारवु॒_ [चिछण होवु ते 
बोलबारूा १० ख्याति, प्रसिद्धि (२) 
बोलवाना स०क्ति० बोलावबु 
बोलसर पू० वोरसकछीनु झाड 
बोलावा पू० बुलावा', नोतरू 
बोली सती ० बोली, वाणी (२) हराजीनी 
मागणीनों बोछ (३) भजाक 
बोलौ-ठोली स्ती० मईकरी मजाक 
बोलीद्ार पृ० ग्रणोत्र के काई लूब्या 
वगर मोढाना बोरूथी जमीन खेडार 
बोवना संण०क्रि० 'बोना, वावबु 
बोबाई स्व्री० जुओ 'बोआई' 
बोवाना सण०्क्रि० जुओ वचोआना 
कोण पुृ० [अ] दवदवो, दमाम 
चोसा पु० [फा] वोसा, चुबन [पुराण 
बोसोदा घि० [फा] दम वगरन्‌ जटी 


बोहतान प्‌ शुज ] खोटो आरोप, जाक्षेप 
“जोडना >क्लक लगाडबु 

चोहनी स्त्री० बोणी, पहेली सांदो 
बोहित पु० (१) नाव, होटी 

ब्ोंड स्त्री० (१) छाबी गयेली शाखा के 
रूता ०ना जर्थक्र० बौड़' पैठे बधवु 

बोंडो स्त्री० छोड के वेलानु काचु फल 

बोल प्ि० पागल गाड्‌, बेंदाककू 

चौखछानो अ०+ि० गभराई जवू, गाडा 
जेबु थवु 

चौछाड (-र) स्त्री० पाणी, वायु के 
कशानी झड़ी (२) ठाणों कंदाक्षे 

बौडस,-हा वि० गाडु धूनोी 

बौद्ध पुर्ण्स ] बुद्धधर्मी (२) बि० बुद् 
विपेनु 


चोला पु० बामन-ठीगणों माणस 
बोर पु० आवानों मोर 

भौरना अ०कि० मोखु, मोर आववो 
चौरहा, बौरा वि० बावह पाले 

बौराना अ०क्रि० बावेह-याई पु 

बौलाना अन्क्ति० जुओ बौसटावा 

ब्यवहर पु० करण, देवु “रिया ११ 
शराफ साहुकार 

ब्याज पु० व्याज “जू वि० ब्यादूर्क 

ब्याना सं०्क्ति० वियादु जेगबु 

ब्यूपपना ज०क्रि० व्यापवु 

ब्यारी स्त्री०, ब्यालू १० वा 

ब्याक् पु० व्याक्र, साप “ली सती 
सापण (२) बि० सापवाको 

ब्याह पु० विवाह, लग्न 

ब्याहता वि० विवाहित 

ब्याहुना स०क्ति० विवाह करवों 


ब्पोत ३९१ 


भडारी 





ब्योत स्त्री० वेत, व्यवस्था वेतरण 

ब्योतता २०क्रि० (क्पडु) बेतरवु 

ब्योपार पु० वेपार “रो पु० वषारी 

ब्योरना स०क्रि० (१) बाछ आता 

ब्योरा पु० विवरण वणन -रेवार ज० 
सविस्तर, विगतवार 

ब्योहर १पु० व्याजवटावना व्यवहयर 

ब्योहरिया पु० ध्याजवदु करमार 

ब्यो (-ब्यी) हार पु० व्यवहार 

बज पु० ब्रज 

अ्रह्म पु० [स] मूछ सत्य परमात्मा 
ग्रह्मचय पु ०[स ] बअह्यमचारीनु ब्रत पूरा 
इद्वियनिग्रह 

ब्रह्मचारी पु० [स] बुवारा, ब्रह्मचय 
पालनारां, प्रथम आश्रममा रहेनार- 
विद्यार्थी 


ध्ग पु० [स] भागवु सूटवु ते (२) नाश, 
पराजय (३) टुक्डा भाग (४) वाघा 
हरकत (५) तरग (६) स्त्री० भाग 

भगड थि० भागतों “यसनी भेंगडी' 

भेंगरा पू० भागरों 

भेंगार १० कूवा खादवा वरेलो खाडा 
(२) घास इ० कचरो 

भगी पु० भगी-एक नात के तेनो 
माणस (२) थि० भागवाकछ्ो 

भगुर वि० [स] भागी जाय एवु (२) 
नाशवत (३) वाकु व्ाक््वात्ु 
भेंगेडी वि० भागनों व्यसनी. नाश 
भजन पु० [स ] भागवु ते (२) घ्वस 
भेजना अ०कि० भगावु, तूटवु (२) मोटो 


ब्रह्मभोज पु० ग्राह्मणोत्रे अपातु भोजन 

बह्मपि पूर्ण स ] ब्राह्मण ऋषि (उत्तम 
बोटिना) 

श्रह्मयसमाज पु० (राजा राममाहन राये 
चलावला) एप नवो सप्रदाय 

ग्रद्माड पुर्णूस ] विश्व, आसी सृष्टिनो 
गोढ्ो 

ब्रह्मत्त पु० [स] एक अमोघ अस्थ्र 

झराह्म वि० [स] बहा सबधी 

ब्राह्मण पुर्गूस ] चारमानां पहलो वण 

ब्रिगेड पु०[इ] सेनानी अमुव सख्यानी 
पलटण 

ब्रिटिद वि०[६ ] त्रिटन देशनु ने ते सबधी 

बुश पु० [इ] ब्रश [चावी 

ब्रेक पु० [इ] गाडीनी श्रेवः - राकवानी 

ब्लाक पु० [६] ब्लाक 


सिक्कों बटाबवों (३) भागवु बत् देवो 
भेंदा पु० भट्टा गोछ मोदु वेगण 
भड प्‌० [स] भाड (२) वि० पासडी 
भेंडफोड पु० भागफोड [हाटियु 
भडरिया स्‍्त्री० दीवालनु भडारियु - 
भडा पु० भाड वासण (२) मम भेद 
-फूडना > भद सूलवों घडो फूटवो 
भडार पु० [स] भडार कोठार (२) 
पेट (३) रसोडु (४) खजाना 
भेंडारा पु० भडारो (साधुना) (२) भडार 
(३) समूह (४) पेट... 
भडारी पु० भठारी कोठारी (२) 
खजानची (३) रसाइयो (४) स्त्री० 
नानु भडारियु - हाटियु 





डोओ ३९२ भदू 
भेंडोआ पु० भाड भवयानु गीत के तेवी. भग पु० [सं] भाग्य (२) एश्वय (३) 
ता स्त्रीयोनि [भूवो 


भंभाना अ०भ्रि० (ढोर-गाय भेंसनु) 
बागरडवु, आरडबु 

भवना अ०क्रि० भमवु फरवु, रखडवु 

भेंवर पु० भमरो (जतु के पाणीनो) 

भेवरजाल पु० भ्रमजाछ, ससारचक्र 

भेंवरभीण स्त्री० भीण मागवा फरवु ते 

मभेंवरी सत्री० पाणीनों भमरों (२) 
शरीर परना वाछनां भमरो (३) फरी 

भद्दया पुृ० भाई 

भउजाई स्त्री० भोजाई, भाभो 
भकेभक अ० भगभग “काना अ०क्रि० 
मगभग थवु 

भकुआ(-बा) थि० मूख, अणसमजु 

भकुआना अ०क्रि० गभरावु (२) बनवु 
(३) स०क्रि० गभरावेबु के बनाववु 
भकोमना स०क्रि० गढ्चवु ठासवु, खाबु 
भक्‍त वि० [स] भागेऊ (२) वहेँचेलु 
(३) अछूग भागे करेलु (४) मवितवाब्दु 
(५) पु० भगत 

भक्त स्त्री० [स] भागबु, वहेँचवु ते 
(२) भाग, अग (३) सेवापूजा (४) 
श्रद्धा, विश्वास, प्रेमभाव 

भक्ष पु० [स] भक्षण खोराक, आहार 
भक्षक थि० [से] भक्ष करतार खानार 
भक्षण पु० [सं] खाबु ते (२) जाहार 
भक्ष (-प्) ना सब्क्ति० (प) भश्तवु, 
खाबु 

भक्ष्य वि० [स] खावा जेबु खाद्य (२) 
पु० खोराव 

अप पु० (प) भक्ष खोराक 

भखना अ०क्रि० (५) भक्षवु खाबु 
भगदर पु० [स] मगदर रोग 


भगत पु० भवत, सेवक उपासक (२) 

भगदड (--र) स्त्री० भागवु-नासवु ते 

भगना ज०कि० भागवु, नासबु (२) 
पु० भाणेज 

भगबवत पु० (प) मंग्रवान 

भगवती स्त्री० [सं] देवी (२) स्त्री 
(आदरसूचक) 

भगवा पु० भगयान, प्रभु 

भग़ाना स०ति० भगाडवु(२)हरण करबु 

अगिनी स्त्री ण[स ] वहेन ०य पु० भाणेज 

भगीरय विस ] अति भार के कठण 
(२) पु० राजा भगीरय है 

भगेड्‌ (-लु), भगोडा, भग्यू वि० भागेड 
(२) कायर 

भगोतो स्त्री० (प) जुओ भगवती 

भगौहा थि० जुओ 'भगेदू! (२) भगकु, 
गरव बे 

भग्गू वि० जुओ “भगेडू 

भग्न वित्त ] भागेलु (२) हरेलु तिराध 

भचक स्त्री० छगडाश, खोडगावु 

भचकना अ०वि० ल्गडावु पय एहेकावों 
(२) चकित थबु विनी कविता 

भजन पुणणूस ] नामस्मरण, कीतन (२) 

भजना स०कि० भजबु स्तुति वरवी (९) 
अ०क्रि० (१) भागवु 

भजनी बुर भजनिक 

भठ पु० [सै] भट्ट योडी 

भटकना अक्ति० भटवबु, रखडबु (२ 
रस्तो मूलवा भूल पड़दु 

भठई स्त्री० भाटाई खांदी युग 

भठा पु० भटा' मद्टों [भल्ी सी 

भू स्त्री० स्त्री माटे एक संबोधन (2 


भट्ठा 


रे९३ भरम 





भट्ठा पु० इट इ० नो भठ्ठो 

भटठी स्त्री० (दारू दवा इ०मी) भद्ठी 

भठियारा १० धमश्ात्वानो व्यवस्थापवक 
(२) मुसऊमानोनु राधनार-भठियारो 

भठियाल्ल पु० समद्रनी आट 'भादा 

भडक स्‍्त्ी० चमक (२) भडक, बीव 

भडकदार, भडकीला वि० चमकतु (२) 
भडकामणु 

भडकना अ०व्रि० भडकवबु (२) भडवो 
थवो भभववु (३) गुस्से थव्‌ 

भडभड स्त्री० भड भट अयाज (२) 
बड बड बातो [(करवो 

भडभडाना अ०त्रि० भड भड जवाज 

भडभडिया वि० ग्रष्पी 

भडमूजा पु० भाडभूजो 

भडी स्‍्त्री० खोटी उश्वेरणी 

भडआ पु० भड़वो 

भणना स०क्रि० (प) भणवु कक्‍्हेवु 
भतीजा पु० (स्त्री० -जी) भत्रीजो 
भत्ता पु० भश्यु 

भदई सस्‍्नी० भादरवानी फंस 
भदेस,-सिल,भद्दा वि० वुरूप, कढ़गु 
भद्ग विर्णृत्त ] सम्य (२) सारू, भलु (३) 
पु० बल्याण [ऊडती वात 
भनकः सती ०भणैवारा, धीमो अवाज (२) 
भनभनाना अ०क्षि० गुजारब करवो, 
गणगणवु -हूद स्त्री० गुजारव, 
गणगणाट 

भानाना अ०क्रि० क्रोधयी भभूकबु 
भवका पु० अक काढवानू वासण 
भव्भ (-भ्भ) ड स्त्री ० भीड घधवकधक्का 
भभक स्त्री० ऊभरो उछाढां 
भभकना अण०्निं० ऊक्‍छवु उछाछझा 
मारबों (२) भभकवु 


भभकी स्त्रो० खाली घमवी 
भभरना अ०क्रि० (प) डरवु, गभराबु 
(२) स्रममा पठवु भरमावु 
भभूका पु० ज्वाछा पोढछ 

भभत स्त्री० भभूती, भस्म 

भयक्‍र वि० [से] भयानक 

भय पु० [स] डर बीक (२) हावा 
>पसाताजू डरवु 

भयभीत थि० [स] डरलु 

भयाना अन्‍्व्रि० (प) भय पामवबु 
वीवु (२) सण्निं० डराववबु 

भया त्रि० (प) हुआ थयु, बय 
(स्त्री० भई,-यी) 

भयानक, भयावा (-ना ), भयावह [स] 
वि० भयामणु भयवर 

भर वि० पूर बरोबर उदा० शरभर 
(२) पु० भार -पाना > भरपाई थवी 
(२) ता थवु थाववु वितन 
भरण पु० [स] भरवु-पोषबु ते (२) 

भरत पु० कासु (२) वसारो 

भरता पु० भरतनु झाव 

भरतार पु० भरधार पति 

भरती स्नी० भरावु के उमेराबु ते (२) 
दाखल थवु ते -होनाज-दाखल थयु 
भरना सण्निं० भरवु पूरबु (२) 
अ०क्रि० भरावु पूर थबु 

भरनी स्त्री० ढरकी” साह्नो काठछो 
भरपाई अ० वरावर पूरेपूर (२) स्त्री० 
भरपाई बाकी पूरी चूकते करवी ते 

भरपूर वि० परिपूण (२) अ० वरोबर, 
पूरी रोत 

भरपेट अ० पेट भरीने 

भरस पु० सदह (२) भेंट रहस्य 
>गेंवाना 5 भेद खाल्वो 


भरमाना 


देषुड 


भाई दूज 





भरमानता स०क्रि० भरमाबव्‌ (२) 
भमाववु, रखडाववु (३) अ०कि० 
चकित थवु 

भरमार स्त्री० खूब होवु ते 

भरराना अ०क्रि० भडक दईने ओचित 
तूदी पडवु 

भरसक अ० यथाशक्ति, बने तेटलु 

भरसाई पु० भाडभूजानी भट्ठी, मा 

भरा थि० भर भरेलु पूरु 

अराई स्त्री० भरवाती क्रिया के तेनु 
महेनत्ताणु 

भरापूरा पु० भर्युभादर्यूं सपन 

भराव पु० भरावो, जमाव (२) भरवु ते 

भरी स्ती० तालो, रूपियाभार 

भरोसा पु० भरोसो, विश्वास (२) 
आशा (३) आशरा 

भर्त्ता (०र) पु० [स] पति स्वामी 

भत्सना स्त्री० [स॒]निदा, तिरस्कार 
फिटकार स्त्री० भलमनसाई 

भलमनतसत, भमलमनसाहत, भलमभनसी 

भला थि० भल्‌ साह (२) पु० कल्याण 

भले जु० ठीक, सारी रोते “ही 
हू भलेने, छोने 

भल्लु (-रजू)क पु० [स] रीछ 

भव पुर्ण्स ] जम (२) ससार (३) शिव 

भवदीय थि० [स] आपनु 

भवन पुर्णुस ] घर मकान (२) महेल, 
मोद्‌ मकान 

भवनीय वि०[स ] व्यनारु, वनमारु 

भवितव्य पु[स ] अवश्य धनारु, नसीब 
भविष्य विस ] 'भवनीय' थनार (२) 
पु० भविष्यकात्ठ 

भव्य वि० [स॒] सुदर, शानदार भारे 
बोमावालु (२) भावी (३) सत्य 


भसना अण०क्रि० पाणी पर तखु वे 
तेमा डूबबु 

भसम पु० भस्म, राख 

भसमा पु० बाछ्यों कलप (२) छाट 

भसुड पु० हाथी 

भछुर पु० स्त्रीनों जेठ 

भसूड पु० हाथीनी सूढ 
भस्ना,०का,-स्न्िका स्त्री०[स ] धमण 

भस्म पु० सि] भस्म राख 

भेहराना भ्र०ति० ढक्तडाई पडबु, एका 
एक तूटबु 

भाग स्त्री० भाग -एक वंफी पदाय 

भाँज स्‍्त्री० भागवु ते (२) सिक्का के 
नोटनु परचूरण 

साँजना स०क्रि० भागव्‌ तोडवु 

भाँजी स्त्री० काममा फास मारवी ते 

भाटा पु० भट्टो, वेगण 

भाड पु० भाडमवैयो(२)मझ्व रौ,विदृषक 

आँडा पु० भाड, वासण भाडे भरनाू 
पस्तावु [खजातो 

भाडागार, भाडार पु० सं] भढार, 

भात, भाति स्त्री० रीत, प्रवार 

मँपता स०त्रि० ओछखबु, पारखनु 

भायें भायें पु० शयकारनी ध्वति 

भाँवर स्त्री० परिकस्क्ा (२ हरी 
चारीमा वरकाया फेरो फटे ते 

भा अ० (प) या, अथवा (२) छी* 


[स] तेज हे 
जाई पु० (व) भाव, प्रेम (२) सी? 
न्ञाति', प्रकार आईवशी 


आाइप पु० (१) भाईचारों भा 
भाई पु० भाई ०चारा पु० भाईवारो, 


दोस्ती 
भाई-दूज स्त्री० भाईबीज 


भाईबद श्र्प्‌ 

नाईबद पु० संगामरधी, वातभाई (२) 
भाईयध मित्र 

भाई विरादर पु० नातभाऋ >री स्पी० 
भात मे स्वजयना उमर 

भाउ,-ऊ पु० (प) भाव हत प्रम 

भाणना सण्ति० (१) भाराबु महंवु 

भाणा स्प्री० (प) उाषा 

चाग पु०[स ] भाग हिस्मा(२)भागावार 

भाग पु० (१) भाग्य (२) वषाछ (३) 
सायार प्रात वाल 

भागड, भागदौड स्त्री ० भागवु ते भगाण, 
“गदर 

भागना अ०प्रि० भागवु दांडवु नासवु 

भागनेय, भागिनेष प० [से] भाणो 

भागों पुर्णूस ] भागियों भागीदार (२) 
“नो हकदार अधिकारी 

भाग्य पु० [सं] नसीय [पस्या 
भाजक पु० [स] भागाकारमा भाजक 
भाजन पु० [स] वासण, पात्र (२) 
जते योग्य, पात्र (समासमा) 

भाग्य पु० [सं] भागवानी रकम (२) 
बि० भागवा योग्य 

भाजी सस्‍्त्री० ज्ञाक्माजी तरवारी 
भाट पु० भाट चारण (२) सुशामतियो 
(३) स्त्री० नदीनु भाठु वे! विनारो के 
तेना पट 

भाटा पु० आंट, भरतीथी ऊल्टु 
भाड पु० भाडभूजानी भठठों -झोकना 
> नकामा के तुच्छ काममा बखत 
काढवा ((२) नकामु 
भाड़ा पु० भाडु भाडेका टटटू-लणिक 
भात पु० सावानो -राधेलो भात 
भाया पु० त्तीरनों भाया 

भागी स्त्री० घमण 


भाएूया 

नादे, -दौं, -३, -द्रपद [सै] पु० 
भादरवा महिता 

नान पु० भानु भाग, सूय (२) [स] 
प्रराश (३) भाव सबर प्रतीति 
भाजजा १० (स्त्री० >जी) भाणज 
सानमतो स्त्री० जादुगर स्त्री «वा 
पिठारा >प्वागी भरवूस 

भाना अ०प्रि० भाववु गमवु (२) 
माटूम पड़ब॒छागवु (३) शोभवु 
भानु पु० [स] सू् 

भाष,-फ स्प्री० बराछ वाप्प 
भाभो स्थी० भाभी भोजाई 
नामा,>मिनी स्त्री० [स) स्त्री (२) 
भोघी स्वमावनी स्त्री [मूल्य 
भाष पु० (प) भाई (२) भाव वत्ति, 

भाषप पु० भाईचारो 

भाया थि० प्रिय, प्यार 

भार पु० [स] बोजो वजन (२) 
जवाबदारी 

भारत पु० [स] महाभारत ग्रथ (२) 
हिंद देश -तो स्त्री० वाणी, भाषा 
>तीय वि० भारत देशनु के सबधी 

भारी वि० भारे “भरकम मोदु ने 
भारे भारेसम 

भार्या,र््पा स्त्री० [स] स्त्री पत्नी 

भाल पु० [स॒] क्पाछ (२) (प) भालो 
(३) भार! रीछ 

भालना स०क्रि० भालवु बरोबर जावु 
तपासवु (देखना साथें प्राय वपराय 
छे) [चलावी जाणमार 

भाला पु० भालो ०बरदार पु० भालो 

भाली स्त्री० भालानु फछ भालोडियु 
(२) खूछ, काटो 

भालु (०क),-लू,-दूक पु० रीछ 


भाव 
भाव पु० [स] होदु ते, हस्ती (२) 
मानो भाव-श्याछ, विचार, अभिप्राय 
मतलब (३) भाव, दर, किमित (४) 
हेत, स्मेह, आदरमान 
सोवज स्त्री० भाभी 
साबताब पु० भावतारू 
सावन स्त्रो० [स] भाव, विचार, 
स्याक (२) इच्छा (३) (प) अण्क्रि० 
भावपु गसबु फावबु 'भानां 
पदाय पु० [से] सार, मतटब 
भाषिफ वि० [स ] भायगाप्रधान, भावुक 
भावों स्प्री० [स] भविष्य काछ (२) 
नसीब (३) थि० थगारु 
भावुक प्रि० [सं] जुओ 'भाविक 
भाषण पु० [स] व्यास्यान (२) बात- 
चीत, बाज्यु ते 
भाषातर पु० [स] अनुवाद, तरजुमो 
भाषा स्त्री० [से] बाली, वाणी -पी 
वि० बोलनार (समासने अते) 
भाष्य पु० [स] विस्तत विवरण के 
समजूती किल्पना 
भांस पु० [स] प्रवाश (२) ख्याल, 
भासना अ्०क्रि० भासवु, लागवु, देखाबु 
(२) प्रकाशवु 
भास्कर पु० [सि] सूय (२) अग्नि (३) 
दिवस (४) वि० प्रवाशतु 
सिगा (-जा) ता स ०क्रि०जुओो भिगाना 
सिडी स्त्री० भीडो -शाक 
भिक्षा स्‍्त्री० [सं] भीख थीं पु० 
भिखारी -क्षु(०क) पु० मिखासे 
(२) सयासी 
सिखस्गा पु० भिखारी भीख मागतार 
मिल्लार, -री पु० भिखारी “रिणी: 
“रिन स्त्री० भिखारण 
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सिगा (-गो) ना, भिजवना स० क्िं० 
भिजावबु, पलाछवु 

मिजवाना स०क्रि० मोक्‍्छाववबु 

सिजा (-जो ) ना स०क्रि०्जुओ भिपाना' 

शिड स्त्री० भमरी, वर 

भिडना अ०क्रि० टवकर खावी (२)लडबु 
(३) भिडाबु, साथे साथ लागी जवु 

भितरिया पु० भितरियो(वष्णव मदिखो) 

भित्तरल्ला वि० भीतरनु (२) पु० अस्तर 

सित्ति स्त्री० [सं] भीत (२) भूमिका 

भिदना अ०कि० मेंदाबु छेदावु घायल 
यबु (२) घूसी जबु 

मिनकना अ०क्रि० बमणवु गगणबवु (२) 
घृणा थवी हिमणवु 

सिनभिनाना अ० क्रि० 'भिनेकना+ 
भिन(-नु) सार पु० प्रभात, सवार 
मिवही ज० सबारे जिल्य 
मिन्न पुर्णूस ] अपूर्णाक (२) वि० जु्द 

भियनता अ०क्रि० (प ) भय परामवु, डर 
सिलनी स्त्री० भीलडी, भील स्त्री 
भिलवाँ पु० भिलामु 

भिल्‍्ल पु० [स] भील 

सिश्त (-सत) स्त्री० वेहेस्त स्व 

भिह्ती,-स्ती पु० भिश्ती 

भिषक पु० [स] वैद 

भिल्त स्त्री० जुओ ४44 

सिस्ती पु० जुओ "िश्ती' 

भौंग(-ज) ता अन्‍्नि० जुओ भीगता' 
भी अ० पण जेम के, मे भीन्‍्ड/ 
हु पण (२) स्त्री० सं) भय 

भोख स्त्री० भोख, मागबु ते 

मौग(-ज) सा अ०क्रि० भीचायुं परढ३ 

भोठा पु० छवी टेक्राक्ली जमीन 

भोड स्त्री० भीड गिरदी (२) सॉदे 
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भीडभडक्‍्का पु ०, भोडभाड स्प्री० भीड, 


गिरदी 

भौत स्‍्नी० भीत, दीवाल -में दोडना 
झगजा उपरवटनु काम करवु 

भोत वि० [सं] डरेलु बीनेलु -ति 
सत्री० डर, वीक 

भीतर अ० अदर (२) पु० अत करण 
(३) जनानखानु 

भोतरफा, भीतरी थि० अदरन, गुप्त 

भीति स्त्री० [स] जुओ “भीत'मा 

भोवना अ०क्ति० तरबोछ थबु भीजवबु, 
भीनु थवु 

भोना पु० बनेवी (२) वि० भीनु (३) 
आहछु हलऊु (रग के वास) 

भाम विस ] मांटु प्रचड(२)भयानक 

भीर स्त्री० (प) जुओ 'भीड' (२) पि० 
भीरू डरपोक 

भोर विस ] डरपोक, कायर ०ता 
सि] ०ताई (प) स्त्री० कायरता 

भील पु० भील जातिनो माणस 

भोलनी स्त्री० 'भिलनी' भील्डी 

भीयण, भीष्म विश्ृस ) उग्र घोर (२) 
भयानक 

भुई स्त्री० (प) भाय भूमि मुई 
भुदव ( ह)रा पु० भायर 

भुजना अ०क्रि० भूजाबु झेकावु 
भूडा थि० डोगडा विनानु (पु) (२) 
(प) भूदु खराब 

भुअग(०म) १ु० (प) भुजग साप 
भुअन पु० (प) भुवन 

भुआर(-ल) पु० (प) भपाजल 

भुददें स्‍्त्री० (५) जुओ '“मुई/ ०कप, 
०चाल, ०डॉल पु० भूकप 

भुर्खड वि० भूख्यु वे मुखाल्ूवु (२) दरिद्र 


भुलाना 
भूजत वि०[स] भागवलु (२) साधेलु 
-वित स्त्री ० भोजा (२) उपभाग 
भुखमरा वि० भसे मरत -री सस्‍्त्री० 
भूखमरो 

भुगतना स०क्ि० भोगववु सहवु (२) 
अ०प्रि० चकत॑ के पूर थव (.) वीतवु 
भुगतान पु० चुकादा फसला पतावट 
भुच्च (०्ड) वि० मूख 

भुजग पु० [सं] साप 

भुज प० [स ] हाथ भुजा ०ग प० साप 
भुजा स्‍्त्री० [सं] हाथ वाहु 
भुजाली स्त्री० छरो कूकरी 

भुजिया पु० उवाछेली डागरना चासा 
(२) भजियु तकेछ झ्ञाक 

भुजी रती० भाजीनु तेयार शाक 
भूद्ा पु० भूट्टो (२) जुवार बाजरीन डूडु 
भुनगा पु० परतेगियु 

भुनना अ०भनि० भूजाबु दोवाबु (२) 
मोटा सिकको ये नाट बटावंबी 
भुनभुगाता अति० (मना चिडाई) 
गणगणवु बबउबु 

भुनाना स० व्ि० (मोदा सिक्का) 
वटायवों परचूरण करवु 

भुरवना ज०ति० सुरादने छूटु पी 
जबु - भभरु थई जयु 

भुरक (-कु)स पु० भूका चण 
“तिकलना ८ आदो नोवछवा (२) नागा 
पामब॒ [खून मारप पीटबु 

भुरता पु० जुओ भरता “कर देया 

भुरभुरा वि० भभर कण कण छूट पडी 
जाय एवु [स०शि० भभरायबु 

भुरभुराना अ०त्रि० जुओ 'मुरकना (२) 

भुल्वक्ड थवि० भलकणु 

भुलवाना, भुाना स०त्रि० भुलाववु 


भुलावा 
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भुछावा पु० भुछावो, श्रम, मूलमा नाते 
एवी युवितर >देता रू भुछाबामा नासवु 

भुग्रग (०म) पु० (व) भुजग, साप 

भूव स्त्री० (प) भू, पृख्वी 

भुवन पु० [सं] जगत, ठोवा 

भुवार(-ल) पु० (१) भूपाऊ 

भुस पु०, >स्ती (प) स्मी० जुओ 'मूसा' 

भूषना अ०फ्रि० (कूतरानु) भसव्‌ (२) 
ब्यय बबचु 

भूंचाल, भूडोल पु० भूवषप 

भूजना स०त्रि० शेववु (२) तत्यु (३) 
सवाबबु, दुख देवु 

भूसन( अ०्क्रि० (१) भसवु 

भू स्त्री० सि] भूमि, जमीन 

भूआ(-वा) पु० रू (प्षीमव्यनु) 
भूकप पु० [सै] घरतीकप 

मूक-छ स्त्री० भस (२) इच्छा (३) 
ताण, तगी “मरना, भूखो मरनार 
भूर्ख मरदतु 

भूझण/-न पु० (प) भूषण 

भूखा वि० भूख्यु भ्स्तर 
भूगभ पु० [स] पथ्वीनो अदरनों भाग, 
भूगोल पु० [स] पृथ्वीनी गोछो के 
तेदी विद्या -भूगोत्र 

भूचाल, भूडोन पु० भूकप 

भूत घचि० [ति] थई गयेल (२) पु० 
पचमहाभूत (३) प्राणी (४) भूतप्रेव 
(५) भूवकाछठ 

झूतल पु० [स]पृथ्वीनी सपादी, भूत 
भूति स्‍्ती० [स] यवु ते उत्पत्ति (२) 
चैमव (३) भभूति, राख 

भूतिनो स्त्री० भूवडी 

भूदेव पु० [स ] ब्राह्मण मिगवाद 


भूनना स०भकि० भूजवु शेकबु (२) तक 

भूष,०त्ति,-राल पु० [वि] राजा 

भूभल, भूभुरि (१) स्त्री० भरताइन 
जेबी गरम राख, रेती, घुछ बेर 
भूमि स्त्री० [स) जमीन ०का सनी: 
आमुख प्रस्तावना (२) पाश्वभूमि 
“जीवों पु० खडूब 

भूमिया पु० जमीनवार (२) ग्रामदेवता 
जूमिहार पु० उत्तर हिंदनी एक जात 

भूष(-र) सी दक्षिणा स्त्री० भूरती 
दक्षिणा [6) 

भूर वि० भूरि वहु ०पूर वि० भखूर 

भूरा बि० कथ्पई के छीकणीना रगते 
मत्ठतु ब्राउन! 

भूरि वि० [स) बहु, खूब 

मूजपत्र पु० [स] भोजपत्र 

भूल,०चूक स्त्रो० खामी चर्व 

भूलना स०त्रि० भूछबु वीमखु (२) 
भूल खाबी, भुकावामा पड़तु 

भलमुल्लयाँ स्त्री० भुलभुछामणी (२ 
बहु गूचवाडावात्यी बात के पटना 

भूछोक पु० [स्त] पृथ्वी 

भूवा पु० (प) जुओ 'भूआ 

भूषण पु० [स] शणपार, घरेणु 

भूषा स्त्री श[स ] शणगार,सजावट >बित 
वि० सज्ज, शणगारेलु 

भूसा पु० भूल धठ,जुबार इ॒ण्मा डूडा 
के दूणसानु गोतु ऊँशवा 

भूसी स्त्री० जुआ “भूसा' (२) कुशरी 

सूथ युर्भूस ] ममरो “न्‍यी स्‍्त्री० अमरी 

भूकुटी स्त्री० [सि] आझ़नी भर 

भूत्य पु० [स] सेवक नाक, दर 


भेंगा वि० बाई 
कु 8 पालजाकात के उपहय 


भेंटना 
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भेंटना स० त्रि० भटवु 

मेइ,-उ पुण (प) भद 

भेक पु० [स ]देडको -को स्त्री० देडवी 

भेप (-प,-स) पु० भस वेश 

भेजना से०ण्ति० मांकछब (प्ररक 
भेजवाना) [भेज सावु 

भेजा पु०भेजु मगज -पाना,-पकाना> 

भेड -डी स्त्री० घेटी ०»चाल स्त्री० 
जुओ “ेडिया धसान 

भेडा पु० घेटो 

भेडिया पु० वह 

भेडिया धसान पु० गाडरियां प्रवाह 
भेडी स्त्री० भड॒ घेटी 

भेद पुरणुस ] छूदु करवु के पडवु ते (२) 
रहस्म मम (३) फट ०छ वि० भेद 
कर एवु 

भेदडी स्‍्ती० राबडी 

भेदम पु० [स] भेदवु त 

भेदिया, भेदी पु० भेदु गुप्तचर 
भेर,रि,-री स्त्री० भेरी नगारु 
भेली स्त्री० गोछनो (के कोई चीजनो) 
गोछो (२) सूरणनी गाठ 

भेष (-स) १० भेख, बेश 

भेष (-स)ज पु० [स] दवा औपधि 
भस स्त्री० भेंस -सा पु० पाडो 
भक्ष पु० [स] भीख [भाणेज 
भन(-ना,-नी) स्वी० बहेन “ने पु० 
भया पु० भाई ०चार(-रा) पु०, 
०चारी स्त्री० भाइचारो ०दृज स्ती० 
भाईबीज 

भरव वि० [स] भयकर रुद्ध (२) पु० 
शिवनों गण (३) एक राग +वी 
स्‍्नी० एक देवी के रागिणी 
भपज,-ज्य पु० [स] दवा 


भोरना स० त्रि० भावव्‌, सोसव्‌ 
भोगाल पु माटों अबा। वाढ़वा 
माटेनु भूगव्ठु 

भोचाल पु० भूवप 

भोडा वि० भूडु, वेंडोछ, कदरूपु 
भोदू प्रि० मूस 

भाषा,-प्‌ पु० अजोननो सिसोटी 

भोवता पु० [स] भागवनार 

भोग पु० [स] भोगववु ते (२) सुख, 
विछास (३) सभाग (४) सापनी फणा 
(५) देवनु नवेद्य 

भोगना अ०क्रि० जुओ “भुगतना 

भोगबधक' पु० गीरो हक 

भोगी पु० [स] भोग भापवनार (२) साप 
(३) विषयासवत घिनधाय 

भोग्य वि० [स॒) भगवा जेबु (२) पु० 

भोज पु० जमणवार 

भोजन १० [स] जमण (२) खोराक 
०जानी सती ० (प ), "गृह पु०, ०झाला 
स्‍्त्री०, -नाल्य पु० रसोडु ०भट्ट 
पु० खाउधरा 

भोजपन पु० जुओ “भूजपत्रा 

भोजपुरी स्‍्त्री० हिंदी भाषानी (विहार 
तरफनी) एक बोली 

भोजविद्या स्त्री० इद्रजाछ बाजीगरी 

भोज्य वि० (२) प० [स॒] खाद्य 

भोद पु० भुतान देश 

भोटिया पु० भुतानवासी (२) स्ती० 
भुतानी भाषा -बदास"आलु (२) 
मगफल्ी 

भोवरा वि० बुठठी घारवालु 

भोषा पु० मिलनु भूगठ़ु (२) मख 

भोर पु० सवार प्रभात (२) (१) भ्रम 
(३) वि० (१) भारु (४) मुग्घ, चक्ति 


भोरा 


0089 सचक 





भोरा वि० (१) भोछु, 'भोर' 

भोछा वि० भोडु, सरछ (२) मूख 

भलाभाला वि० भोलुभारु, साव भोझु 

माँ स्त्री० जुओ मौंह (२) अ० 
कूतराना अवाज 

भौंकना अ०क्रि० जुआ “भूकना', भसबु 
(२) बक बक करवु 

भौतुबा पु० एवं जीवडु (२) हाथना 
एक रोग (३) घाणीनो बेल 

भौर पु० भमरा (२) पाणीनो भमरो 

भौरा पु० भमरा (२) एक रमकड़ु (३) 
अरवादनों कूतरो (४) भोयरु 

भरी सती ० भावर' चोरीमा वरक यानो 
फेरा (२) बालूलनो के पाणीना भमरो 

आह स्‍्न्ी० भमर भकुटी -चढाना/ 
>ताननासभमरो चटाघवी गुस्मे थवु 
-जोहनारूखुशामत करवी 

भौंहरा पु० (प) भोयरू 

भौगोलिक थि० सि] भूगोल विपेनु 
भौचक वि० स्तभित चक्ति 

मौज, भौजाई स्त्री० भोजाई भाभी 
भौतिक जिर्ण्स ] पचभूत सबवी, जड़ 
पाथिव (२) भूतप्रेत सबधी 


मगता (न) ५० मांगण मिसतारी 
मेगनी स्त्री० उछीन्‌ लेवु ते (२) मायु 
सगलछ पु० [स] कल्याण शुभ (२) 
मगढ ग्रह के वार (३) वि० शुभ 
सगलल्‍सुत्र पु० [स]मगढ्नु काडे बधातु 
नाइ (२) स्त्रीनु मगद्यसूत 
सगलाचरण पु० [सर] आरमे मगझ 
करवा गवातु गीत के स्तुति 


भोम विर्भूस ] भूमि सबधी पराथिव 
०वार पु० मगढ्वार 

भौमिक पुर्णूस ] भूमिपति जमीनदार 
(२) बि० भूमि सबंधी 
अश(-स) पु० [स] पतन, नाश 
अम पुर्भुस ]श्राति संदेह खोटा आभा 
अमर्णास ],-व (प) पु० भमवु-फरवु ते 
अमता जणक्रि० (प) अ्रममा के 
भुलावामा पड़बु (२) भमवु 

अमर पु० [स] भमरो 

अमी विर्णुस ] भ्रमित (२) चकित (३) 
भमतु 

अप्ट वि० [स] पत्तित खराब 

आत वि 'स ] अ्रममा पडलु भूलेव (२) 
गभरायेलु रह 

आति स्त्री भूस ]श्रम सदेह (२)मूल, 

अआत (प) “ता सि) १० भाई 

आसक वि० सि] अम करावे एएं 

अआमर पु० [सि] भेव 

आुकुटि,-दी स्त्री” भूडटी भमर, भु 

औ्‌ स्त्री० से) आखनी भर ण्कुटि 
(>ठी) स्ती० भव 

अआण १० गभमातु बालक 


मगलामुखी सस्‍्ती० वेश्या गे 
सगली विं० मगढ्व ग्रहती कुंड! 
मेंगवाना, मेंगादा सं०्तिं० मगाववु 
मेंगेतर वि० जेनु काईन मारे मार्ग 
थयु होय तेवु भाग करायल 
मगोल प० (उत्तर एविमानी) माँगोल 
जाति 


मच, व्क पु० मच, ब्यासपीठ 


सजन 


ड०१ 


मदिर 





भजन पु०दतमजन(२)(प )सनान मज्जन 

सेजना अ०कि० मजावु(२)अम्यास होवो 

सजता स०क्रि० (प) भाजवु 

सज्गर पु० [अ] दश्य [माजर 

मजरी स्त्री० [स] कूपछ (२) मोर, 

मेंजाई स्त्री० माजवु ते [माजारी 

मजार पु०बिलाडो -टी स्त्री० विलाडी, 

मजिल स्त्री० [भ ]मजल उतारो पडाव 
(२) मकाननो खड “सारनाखूदूर 
मजलरू करवी (२) भारे मोदु काम 
करवु मुश्केली पार बरवी 

मज़िलत स्त्री० [अ] पद, होद्दो 

सजिप्ठा स्त्री[स ] मजीठ एक औपधि 

मजीर पु० [स] चायर नूपुर 

मजु,०ल पि०[स] सुदर रम्य 

भजूर वि०[५] रवीकारलु मजूर “रो 
सस्‍्नी० मजूरी समति 

मजूपा स्ती०[स ] पढ़ी डब्बा(२)मजीठ 

मेंझधार स्त्री० जुओ मशझ्धार' 

मेझला वि० मसल बच्चेनु 

मेंझा पु० 'माझा! माजों (२) वि० 
मध्यनु -देना ८ दार पावो 

मेंझा (-शझिया) ना स०क्रि० चालीने नदी 
पार करवी 

मेंझार (-रि) अ०(प) वचमा मोयार 
मेंसियाना स०क्रि० जुओ मेंसाना' 
सड पुणुस ] भातनु जोसामण “माड 
मडन पु०[स ] माडवु, सजीने गोठववु 
ते (खडन थी ऊश्ट) 

सडप पु० [स] मडप, साडवो 

मडर पु० (प) जुओ “मदर 
मडरना स०त्रि०(५)चार बाजुथी घरवु 
मंडरा (-ला) ना अ०ति०चक्‍कर चचकर 
घूमवु (२) चातरफ फरवु 
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सडलर पुर्णूस ] मडकछ गोठ्ठ, चक्र (२) 
मडढछी, समूह -छाकार वि० गोछ 
मेंडलाना अ०व्ि० जुओ 'मेंडराता' 
मडली स्त्री० मडकी, टोढी (२) पु० 
वन्‍नु झाड (३) सूय 

मडलीक पु० माडव्ठिक, राजा 
मेंडदा पु० माडवो सडप 

मडित वि० [स] सज्ज शणगारेलु 
मडी स्त्री० हाट मोटु वजार “छगना 
बजार भरावु 

मेंडआ पु० एवं जातनु धांत 

सड़क पु० [सि ] देडको 'मेढक' 

मत पु० (प) मन्णा सलाह (२) मत्र 

मताय पु०ुस ] मत विचार मायता 

मतिक पु० [+] तकशास्त 

मन पुर्णू्स ] मतणा सलाह (२) मत्र 
(जपनो, वंदनों इ०) 

सन्रणा स्त्री० [स] सलाह मसलत 

मी पुर्ण[स ]।लाहकार मसरत करनार 
(२) सचिव प्रधान ०सडल पु० प्रधान- 
मडब्ठ फेंविनट 

मथन पु० [स] वलोववबु ते (२) ऊडी 
विचारणा के चिंतन 

मथर वि०[स ] मद सुस्त जड (२) 
पु० माखण (३) दूत 

मद विस ] धीमु (२) ढीलु (३) जोछ्‌ 
नयद्य (४) [फा ] -वाकछ अथना प्रत्यय, 
जम के जरलल्‍मद [एवं वाजु 

मेंदरा,-ला वि० ठीगणु गठदु (२) पु० 

मदा वि० मद घीमु के ढील (२) सस्तु 
३) हलरी जातनु [आवाशगगा 

मानी स्त्री० [स] एप नदी (२) 

मदाग्नि स्त्री ] मद प्रायनशबित 

सदिर पु० [स] घर (२) दवमदिर 


सदी डर 


मक्खन 





मभदी सस्‍्तरी० भावताऊनी मदी, सस्ताई 
भद्र पु० [सं] त्रण स्वर-सप्तवमानु 
पहलु सप्तक (२) वि० गभीर (घ्वनि) 
मश्ञा पुणज ] मतीपा, इच्छा (२) आशय 
मसव पुणृअ] पद, होहो (२) वाये 
मसा स्त्री० जुओ “मशा' 
मसूख वि०[य] रद करलु बातल 
मअदिन पु० [अ] धातुनी खाण 
मभदितियात स्त्रीर्णज] खनिज, धातु 
मजवूद पु० [ज] आराष्य ईश्वर 
मसअरज़ विर्णअ ] अरज करेलु पिवेदित 
सजलूल वि० [3] तकमिद्ध (२) पु० 
निष्कप, सार [रक्षा कर 
भआाज़-क्षलाह शणब्प्र० [अ] ईश्वर 
सभानी पुर्णभुज] सायनो, अथ, उद्देश 
मआश स्त्रीर्णृय] आजीविका, निर्वाह 
सआदरत स्नी० [अ] समूहजीवन 
मई स्त्री० में महिनो 
सक (-का) ई स्त्री० मकाई 
भकड़ा पु० मोटी 'मकडी' 
भकडी स्नी० करोक्वियो 
भकतब पु० [अं] मदरेसा, निश्चाल 
भकतल पु० जि] कंतलनु स्थान 
भकता पु० [अ०] मऊतो गझलल्नी 
छलली कडी [ल्खेलु 
मकतूब पु० [भ] पत्र, लेख (२) वि० 
मकतूछ वि० [भ] कतलू करायेल (२) 
प्र्मी [प्रदेश 
सकक्‍वूनिया प्‌ ०(सिकदरनो मेसिडोनिया) 
सकक्‍्दूर पु० [अ] मगदूर, शविति 
भकनातीस पु० [अ] चुबक पथ्थर 
मकफूल वि० [अर] गीरो राखेलू 
सक्‍्बरा पु० [अ] मकबरो, रोजो 
भटवूज़ा वि० [अ] कबजे क्रायेछु बश 


सकबूल वि० [ज] कबूलेलु, मानेलु 
(२) सरस, प्रिय पसंद करायेलु 
“लियत स्त्री० छोकश्रियता 
सकरद पु० [स] पराग, फूलनु वेसर 
“मधघ (२) समर 
मकर पु० [स॒] मगर के ते राशि (२) 
माछली (३) [फा ] जुओ 'मर्क "ध्वज 
पु ०कामदेव ०सक्राति स्त्री० उतराण 
मकरूलस वि० [अ] करजदार 
सकरूह वि० [अ] घृणापात्र, गदु ने 
खराब, नापाव 
मंकबूब वि० [अ] ऊघु, ऊंलदु 
मकसद पु० [अ ] मकसद मुराद, आशय 
सक्‍सूद वि० [अ] धारलु अभिम्रत 
सक्‍सुम वि० [अ] विभक्त, वहेँचायढु 
(२) पु० बगदीर 
सकाद स्त्री० [अर] पूछड़, गुदा 
सकात पु० जि] रहेवानु घर (२) 
इमारत -नात पु० वण्बे० में] 
सक्‍ाम पु० [अ] मुकाम, स्थात 
सकाफात स्त्री० [आओ पापनु फक (९ 
बदलो [करारमामु 
मकाला पु० [अ) ग्रथ कप (३) 
सक्‌ अ० (प) भले वा 
महा के अल वगरबों हाथी (२) 
मूछ बगरनों -वडमूछों माषत् 
सकूला पु० [जे] कहेवत उखाणी 
मकोडा पु० मकाडझः 
सकोय स्त्री० एक जीपनि दो 
सक्‍कर पु० जुओं भरकर, मंक 
मक्का पु० मकाई (२) मबके ॥9 
मक्कार विजय फरवी, 
मक्‍्करबाज (नाम, “दी स्त्रीगे 
सकक्‍्खन पु० माखण 


के 


पक्खो 


४०३३ मसचलना 





सक्‍खो स्‍्त्री० माज़ी ०कागज्ञ पु० 
मासा मारवानों एक काग्छ वचूस 
जि० कजूस -छोडना हाथी निगलना> 
नानी भूलथी बचवु पण क्याक मोटी 
करी बेसवु >मारना-मास्रों मारवी, 
नवरा बेसी रहेवु 

मसक्र पु० [अ] मकर, फरेव दगो 

सक्षिका स्‍्त्री० [स] माखी 

मज़े पु० [स] यज्ञ 

मखज़न पु०[अ ] खजानो (२) शब्दकोप 

मस़तूल पु० कालु रेशम “लो वि० 
तेनु बनेलु 

मस्तदूस पु० [] णेंठ स्वामी सेव्य 

सखदूर वि० [अ] जोसम भरेलु 

मखन पु० (५) माखण -मिया पु० 
माखण वेचनार (२) वि० मासण काढी 
लीघेलु (दूध) 

सस्मफी थि० जुआ “मरपी' 

भखमल सनी ०[अ ] मरसामल क्पडु -ली 
तेनु वचेलु के तेना जेबु 

मखमसा पुर्णुअ ] प्रशा के प्रसस झघडा 

मसखतेमूर वि० [अ] नशामा चक्‍चूर 
मजरज पु०[अ ] मूछ ऊगम (२) शब्दनी 
व्युत्पत्ति (३) मा सृष्टि 
संसलूक वि०"[ज ] रचेलु सृष्ट (२) सती ० 
मखलकात स्ती०[ज ] सपष्टिना जीवजतु 
मजप़लूत वि० जि] मिश्र 

मखसूस वि० [ज] खास विशेष 
मख्लौल पु० मशइकरी ठठठो 

मावोलिया पु० मश्करा 

मरफी पि० [ज] छूपु मुप्त 

भंग पु० (प) माग रस्ता 

संग़ज्ञ पु० मगज (मेजु फ्कना गर) 
खाना, -चांटना 5 मगज खाबु भेजु 


प्वववु ०चट वि० मगज खानारु, 
बोली बोलीने हरान वरनार ०चट्ठो, 
०पच्ची स्त्री० मगजमारी माथाझीक 

मगज्ञी स्त्री० मुगजी, गाट.. [लाडु 

भगदल पु० मगदक्त मगनो के अडदनों 

सगन वि० मग्न, छीन टूबेलु (२) 
खुश राजी 

मगफरत स्त्री० [अ] क्षमा माफी 

मग्रफूर वि० [ज] मृत, स्वगस्थ 

मगमूम वि० (अ ]दु सी व्यथित उदास 

सर यु० भगर प्राणी ०मच्छ पु० 
मगर (२) मोठो मच्छ 

मगर अ० [फा) पण परतु 

मसगरिब पु० [अ] पश्चिम दिशा -फी 
नमाज > साजनी नमाज “बी वि० 
परिचमनु 

संगरूर वि० [भ] मगरूर अभिमानी 
(नाम, -री) 

मगलूब वि० पराजित हारेलू दबायेलु 

सगस सस्‍्नती० [भ]माखी (२) मधमाख 

मगस (-सि)र पु० मांगशर मास 

मग्ज पुृ० [अ] मगज भेजु “च्ट्टी, 
€पच्ची स्त्री० मगरजमारी ०रोचन 
स्‍्त्री० छीकणी 

मज्जी स्त्री० जुओ मगज़ी' 

मग्न वि० [स]तमय, लीन (२) डूबेलु 

सघवा पु० [स] इद्र [पीडा 

मबक स्त्री० दवाववु ते के तेथी थती 

मचकना स॒०क्ति० जोरथी हलाववु के 
दबाववु जेथी सच सच” थाय 

सचना अ०क्ि० झारवकोरवाछू काम 
शरू थवु (२) फेलाबु मचवु, जामयु 

मचल सस्‍्नी० हठ 

मचलना अ०तज्रि० हठ करवी 


सचला 


5280 मज्ाकिया 





भसचलछा वि० जिद्दी (२) जाणीबूजीने न 
बोले एवं मीढु 

सचलाना अ०क्रि० ऊलछटी थवा जेयु 
लागवु (२) स०नि० मचलछना'नु प्रेरक 

मचवा पु० खाटलो के तेनो पायो (२) 
मछवो, नाव 

मचान सस्‍्वी० शिकारनी भाची के 
खेतरनो माक्ो 

सचाना स०क्रि० 
(कमणि, मचना) 

म्रचिया स्त्री० पछगडी 

सच्छ पु० मच्छ मोदु माछलु 

सच्छड (-र) पु० मच्छर ०दानी स्त्री० 
मसहरी', मच्छरदाती 

भच्छी, मछली स्त्री० माछछी 

मच्छो (-छलो) सार पु० माछी 
मछवा पु० माछीनो मछवो -होडी 

सछुजा (-या), मछेरा पु० माछी 
सज़क्र (“रा ), मज़कूर ए बाला वि० 
जि] उपरोक्त, भागक्ठ कहहु मजकूर 
मजक्री पु० [फा] समास बजावनार 
पटावाछो के बेलीफ (२) गामनी 
सामाय सहियारी जमीन 

मजदूर पु० [फा) मजूर ०ती,-रिनो 
स्त्री० मजूरण -री स्त्री० मजूरी 
सजनू वि० [अ] मजनू, प्रेमबेलु (२) 
दूवछा झरीरनु विधस्थान 
सजबह पु० [अ] झवें करवानी जगा, 
मज़बूत वि० [+] दृढ, मजबूत (२) 
हृप्टपुष्ट, बकछूवान, तगडु -तो स्त्री० 
मजबूर विरृज] लाचार, अवश ण्न 
ज[अ] छाचारीयी, नछूटने “रो 
स्त्री० छाचारी, नाछूटको 

मजसा पुर्भृत्व] भीड के सीडनी जगा 


भचाववु जमावबु 


मजमूआ पु० [अ] सम्रह (२) वि० 
सघरेलु ०जाबिता दोवानी पु० दीवानी 
केसना विधिनों कायदो, सिविल 
प्रोसीजर कोड' ०जाबिता फौजदारी 
पु० फोजदारी कामोना विधिनों 
कायदो, 'करिमिनल प्रोस्ीजर कोड 
म्रजमूई वि० [थ] कुल, बधु 
सज़मून पु०[अ] लेख के तेनो विषय 
+बाधना ८ गद्यपद्यमा नवु लछखवु 
“मिलना, -छड़ना > वे जणनी कृतिना 
भाव मत्ठता आववबा 
मज़रञ पु० [अ] खेतर (२) गाम 
सजरिया वि० चालु, जारी 
मज़रूआ विर[ज ] खेडीने वावेलु (खतर) 
मज़ल्हू वि० [अ] घायल जखमी 
मजल स्त्री० जुओं मजिल पढाव 
“मारना-लाबु चाल्वु (२) मार काम 
करी गाडबु 
मजलिस स्त्री्गृूअ ] सभा, मढ्छी (२) 
नाचनों जलसो (३) मिजलस “सी 
वि० सभा सबधी (२) पु० समा 
मज़लूम विर्भुअ] जुछूमनु भोग बरनेंदु 
सज़हका पु० [अ] मजाब हांसी 
सज्ञहव पु० [अ] धम, समदाय 
सजहवी थि० [अ] घामिक (२) ६९ 
भगौकाम केरनार झीख 
मजहूल विश ]सुस्त आढ्यु (२) पके 
(३) अग्रसिद्ध (४) [व्या] सहाय (मे) 
सज्ञा पुर्णभूफा] स्वाद (२) 28923, 
मजाक “चंसानां र गु करे 
पक करदी [सा 
सडक पु० [अ] मजाब (२) डॉ 


सशाक््मू अ० [अ]मजादमा, हावी 
सजाशिया वि० [अ] मजावी, मर 


सजाज्ञ 


ड्ग्प्‌ मडई 





भजाज़्ञ वि० [अ] वनावटी (२) पु० 
अधिकार, हक प्रिमाणे 

सजाज़न्‌ अ० [मे] नियमसर कायदा 

सजाज्ञो वि० [अ] बतावटी (२) 
सासारिक 

मज़ार पु० भि] कबर समाधि के 
मक्‍्वबरो 

मजारि, -री स्त्री० (प) माजारी, 
विछाडी [वछ मगदूर 

मजाल स्ती० [अ] मजाल, ताकत 

मज्ञाहिबर पु० [ज] मजह॒ब नु ब०्व० 

मजिस्टर, मजिस्ट्रेट पु० [इ] मेंजिस्ट्रेट 

मजिस्ट्रेदी स्त्री० मेंजिस्ट्रेटनु पद के 
तेनी क्चेरी 

भजोठ स्‍्ती० मजीठ एक औपधि 
>ठी वि० मजीठियू छाछ 

सजीद वि० [अ] पवित्र (२) वडु (३) 
पु० कुरान [अधिक 
मज़ीद पु० [अ] अधिकता (२) वि० 
मजीरा पु० मजीरो [री 
सजूर पु०, “री स्त्री० जुओ मजदूर, 
मज़ेदार वि० [फा ] मजानु (२)स्वादिष्ट 
(३) सरस >री स्त्री० स्वाद भजा 
मज्ज्न पु० सि] स्नान [मज्जा 
मज्जा स्‍्नी० [स] हाडकानी अदरनी 
मझधार स्त्री० (नदीनी) मध्य घारा 
(२) मध्य बच 

मझला वि० मझलु वच्चेनु 

माना अ०ग्रि० दाखल थवु पेसवु 
मझार ज० (प) माझार, मध्ये 
मपझियारा वि (प) मयलु वचलु 
मझोला थि मयलु वचलु (२) मध्यम 
कदनु 

मझोली स्त्री० एक जातनी बदयाडी 


म्ठक स्‍्नी० चाल, गति (२) मटका, 
लछटकमटक 

भटकना अ०क्रि० मठकों करीने चालवु 
(२) आख मटमंटाववी 

सटका पु० मठकु, माटलु 

सटकी स्‍्त्री० मटकी, साठली (२) 
मटका, चाछो 

सठकीला वि० लछटक्मटकक्‍्वाल्लु 
सटमेंगरा पु० वरध जवो एक ऊग्मविधि 
मसठसला वि० माटीना रगन 

मटर पु० वढाणा 

भसटरगइत पु०, “इती स्‍्नी० सहंल- 
सपाटो (२) फ्रवु त, सहेल 

भटियाना स०ज्रि० माटीथी माजबु (२) 
माटीथी ढाकवु (३) वात टाल्पी, 
ध्यान पर न छेवी 

सटियाफूस वि० साव फूस -नवत्ठु 

मठियामसान,मदियासेट थि० सत्यानाझ 
सष्टप्राय 'मलियामेट! 

मटियाला, मटीला वि० जुओ 'मटमला' 


मदुका पु० सटकु «क्या/को स्त्री० 
मटकी 


भट्टी स्त्री० मिट्टी” माटी 

मंदुर वि० सुस्त जड़ 

भट्ठा, मठा पु० छाश [धाम 
मठ पु०[स] साधु सयासीनो सिवास- 

मठरना पु० सोनी क्सारानु एक ओजार 

मठा पु० जुओ “मट्ठा 

मठाधोर पुर्भूस ] मठनो मुरय - महत 

सठिया स्त्री० नानो मठ “मठी? 
(२) एक जातनी चडी 

मी स्त्री० नानो मठ (२) पु० मठाधीय 

मठोर म्त्री० वलाणानी गराढ्ी 

सडई स्त्री० नाता साटवा परणबुटी 


सडवा 


सडया पू० 'मेंडवा', माडवों 

सड़आ पु० जुओ 'मेंडआ 

मडया स्थी० जुओ ' मढई 

सढ वि० अडियरू (२) पु० मठ 

मठना स०क्रि० मढठवु [प्रेरव 

मदढ़्वाना, भढ़ाना स०क्रि० मढ़ना' नु 

सढाई स्त्री० मटामण 

भढ़ी स्त्री० मढ़ी, झूपडी (२) नानो मठ 

मणि स्त्रीर्ूस ] मणि, रत्न ०घर पु० 
साप ०बध पु० काडु 

सतग पुणीस ] हाथी (२) वादक्त «गी 
पु० हाथीनों सवार [पथ 

मत पु०[स ] मत, अभिप्राय (२) सप्रदाय, 

मत अ० ना, नहिं (२) स्त्री० (५) 
जुओ 'मति' [दृढ, पाकु 

सतन पु० [अ] मध्य भाग (२) वि० 

मतबस्सध॒ पु० [अ] रसोड 

संतबा पु० [अ] छापखानु 

मतब्ब पु० [अ] दवाखानु 

मसतश्व' वि० [अं] छोडायेलु, त्यक्त 

मतलब पुर्णृअ] मतलूब, आशय (२) 
अथ (३) स्वाय (४) सबंध, छेवादेवा 
“गाठना,-निकाल्‍ूना<मंतलूव काढवी, 
ते सरे एम करवु -हो जाना-मतलूव 
सरबवी (२) बूरा हा थवा (३) खतम 
थई जबु -बी बि० स्वार्थी 

मतला पुर्णुझ ] पृव दिशा (२) गजलऊनी 
पहली वे कडी -सा होना>आकाश 
चोख्खु थवु (२) शुसवे ली दुर थवो 
मतली स्त्री० ऊलटी थाय एवु थवु ते 
सतलूब वि०[अ ] चाहेलु इष्ट अभिग्रेत 
“बा विल्स्त्री० माझक 

सतवार ( रा) (प ), >छा वि० मदमस्त 
केफथी चक्‍चूर (२) पागल 


ड०च 


भदघूला 


मतात्तर पु० [स] बीजों मत, मत्तमेंद 
मताधिकार पु० [स] मत आपचानो 
हक -“री पु० मतदार 

मतानत स्त्री० [म] दृढ़ता, मजबूती 
मतालिय पु० मतलब नु ब० ब० 
मति स्त्री० [स ] बुद्धि (२) सलाह (३) 
इच्छा 

मत्ति, नतती अ० (प) मत्त', ना 
सतोन वि० [अ] दृढ, पाकु 

भतोरा पु० तडबूच 

मतेई स्त्री० (५) साववी मा 
मत्छुण पु० [स] माकण 

भत्त वि० [स॒]मस्त मदवाक्ु छकेल 
(२) प्रसल्‍न, खुश [बमबु 
मत्या पु० माथु >टेकनानमाथु समावेबु 
मत्सर पु० [स॒] दाझ ईर्पा (२) शोध 
“री वि० ईर्पात्ठु 

मत्स्य पु० [सं] माउलु 

मथन पु० [स) मंथन, भधवु ते 
सथना स॒०क्रि० मथवु वछोबवु (२) नाश 
करवो (३) श्रमपूवक काई रब 

सथनी स्त्री० वलोणानी गोली (२) 
वंछोववबु ते के तेनु साधन वा 

भयवाह पु० हाथीनों महावत 

सथानी स्त्री० वलोववानी वास "पड़ता। 
-बहना ८खक्भत्ठाद मचवों 

झद स्त्री० [अ] विभाग (२) जातु (३) 
बु० स] मद (४) वि० मत्त, 

सदक स्त्री० अफीणना सत्वतों चहममा 
पीवानो एक पदाथ 

मदक्ची पु० मदक पीनाद 

मदक (-य) ल विुस ] मत्ते, 

सदखल विर्णुअ] दासेल के जमा ब्रेड 

मदखूलार स्त्री० वि] रखात 


कतवारा 


मदद 


ड०७छ 


मनमौजी 





मदद स्ती० [अ०] सदद, सहाय थ्यार 
पि० सहायक 

सदन पु० [स] वामदेव 

मदफन पु० [ज] कवर के वयरस्तान 

मदफूग वि० [अ] दाटेठु दफनावल 

मद (-दी )यून वि०[अ ] देवादार ऋणी 

मदरसा पु० मदरेसा शात्टा 

सदह्‌ स्तरी० [अ] प्रशंसा तारीफ 

मद होश थि० मदमत्त (नाम, -न्ञी) 

भदाघिल स्‍्त्री० [अ] आमदानी 

मदागिलत सनी ०[अ ]+धिकार जमावबो 
ते (२) दखल क्रवी वे रोक्वु त ०बेजा 
सस्‍्त्री० जनधिकार प्रवेश व॑ दखल 

सदार पु० आक्टो (२) [अ] मदार, 
आधार (३) एक पीरनु नाम 

मदारात्र स्‍्नी० [ज] मदार नु बण्च॒० 

मदारी १० रीछ वानर इ०नो (सापनो 
नहिं) खेल करनार मदारी 

सदिरा स्‍्नी० [सि] दारू 

मदीय वि० [स] मार 

मदौयून पु० जुआ “मदयून 

मदीला वि० नशों चडें एवु केफी 
मदो-मत्त विण[स ] मदथी भरेलु मदाघ 
मह पुर्णूज |मरती(२)स्नी ० मद सातु 
विभाग ०व जज्गर पु० भरतीओट 
मद्देनजर प्रि० [पा] नजर सामे होय 
तेव लप्षमा छीवलु 

संद्धिम वि० मध्यम साराथी ऊतरतु 
मसझे ज० मध्ये वचमा (२) (ते) विपे 
बावतमा, खाते 

भद्य पुर्णुस] दारू ०प पु० दाख्डियो 
भद्सा पु० [4] जुजो मदरसा 

मधु पुर्णृंस] मध (२) दारू (३) जि० 
मीठ गछथु ०कर पु० भमरो ०करो 


स्त्री० नमरी (२) भिक्षा ०प पु० 
भमरा ०पक पु० पचामृत ०मगणी 
०मक्षिका स्त्री० मघमास ०र वि० 
मीठु (२) मुदर, रचिर (३) शात धीमु 
मद ०राज पु० भमरो 

मधुरिमा स्‍्त्री० [स]) मधुरता 

मधूव' पु० [स] महुडो वे महुडु 
मध्य पु०[स] वच (२) ि० बचल 
०म वि० बचल (२) पु० म स्वर 
(सग्रीत) ०मा स्वी० बचली आगली 
०वर्नी ति० चचलु केद्रीय ०स्थ पु० 
तटस्थ पच (२) वि० मध्यमा जावेलु 

मध्याह्न पु० [स] उपोर 

मध्ये ज० [स] जुजा 'मद्धे 

मन पु० मन, चित्त (२) मण (३) (१) 
मणि (४) स्त्री० कूवानी फरती पाछ 

भसनका पु० मणको (२)गरदानु करोटनी 
तरत ज॑ उपरनु हाडकु 

सनकूल्य विश्त्त्री _[अ ] जगम(मिल्बत) 

मनकूहां वि० [+] परणेतर (सनी) 

सन गढत वि० कपाल पल्पित बलपी ज॑ 
लीघेंलु (२) स्ती० वल्पना ज मात 

सनचला वि० हिमतवान मीडर (२) 
रसिक ट्द्प्टि 

मसनचाहा, मनचीता थि० मनवाठित 

मनजर पु० [ज] दय दसाव 

सनन १० [स] चिंतन, ऊडा विचार 

मनफी वि्णुअ ] कमी के याद करेलु (२) 
(व्या) नवारवाचक [गमतु प्रिय 

सनभाया,-वता,-वन वि० (प) मनने 

मसनमाना,-नता नि० मनगमतु फावतु 
(२) मनमायु सूव 

मनमसुठाव पु० अणयनाव बैमनस्थ 

मनमौदी व्रि० मोजी हहरी 


सनशा 
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मनशा स्त्री० [अ] जुओ मद्या' 

भनसब पुर्णअ ] पद, होद्दो (२)अधिकार 
०दार पु० अधिकारी -बौ वि० पद 
सबंधी [भ० [स] मनथी 

सनसा स्न्री० जुओ 'मनशा', इच्छा (२) 

सनसिज पु० [से] कामदेव 

मनसुझ वि० [अ] खोटु ठरावेलु, रद 
करेलू (२) त्यकत छोडेलु (नाम, -प्ी) 

सनसृवा पु०[अ] युवित (२) मनसूबो, 
इरादो “बाँधना ८ युवित विचारी 
राखबी मनमा गांठवी राखवी 

भनसस्‍्वी विस ] सारा मन के बुद्धिवाल्ु 
(२) मक्‍्क्‍म मनवार्ु (२) मोजीलु, 
“भमतमौजी' 

मवहर वि० सनाहर सुदर 

मनहूं अ० (प) माना के, जेम के 
मनहूस वि०[अ ] अशुभ अपशुकनियाक्र 
(२) उदास, सिन्‍न “सी स्त्री० 

सना वि० [अ] मना करेलु, निषिद्ध 
०ई, “हो स्त्री० मनाई 

मनाक (-गू) वि० [स] थोडु 
सनादी स्‍्त्री० जुओ “मुनादी' 

सनाना स०क्ि ० मनाववु(२)स्वीकाराववु 
सनावन पु०मनामणी रूठेलाने मनाववु ते 
भनाही स्त्री० [अ] मनाई, निषेध 
सनिहार पु० चुडगर ०न,“रिवे,-री 
स्त्री० चुडगर स्त्री 

सनो स्त्रीण[अ] बीय (२) (५) मान 
अहकार (३) मणि 

समनो आडर पु० [ई] मनी ऑडर 
मनीषा स्त्री र्ण्स ] बुद्धि (२) इच्छा पी 
पु० बुद्धिमान पडित 

सनुआ (बा) पु० मन (२) मनुष्य 
सनुज,-प्य पु० [सर] माणस 


मनुसाई स्त्री०(प) माणसाई, पुछ्पाथ 
मनुहार स्त्री० विनती, प्राथना (२) 
मनावबु-राजी करवु ते (३) खुशामत 
मनेजर पु० [इ] मेंनेजर, व्यवस्थापक 

मनोकामना स्त्रीणु[स] इच्छा, मछा 
सनोगत विर्णूस ] मननु, दिलमा आवेटु 
(२) पु० इच्छा, विचार (३) वामदव 
मनोज पु० [सि] कामदेव 

मसनोज्ञ वि० [स] मनोहर, सुदर 
मनोनीत विरणृस | पसद करेलु, चूदह 
'निवाचित' 

भनोरजक विस] मनने राजी कर 
एवु -न पु० विनाद, सननो राजीपा 
सनोरथ पु० [स] मनसूबा इच्छा 
मनोरम बि० सि] रम्य, सुदर 
सवोरा पु० गोबरना भीत चित्र जन 
शणगारी दिवाल्ली बाद स्त्रीओ हत्या 
गीत गाय छे ने सेले छे ०शूमक ६४ 
एक प्रकारनु गीत 

मनोविकार पु० [ति] मनता भाव के 
वृत्ति या आवेग 

मनोविज्ञान पु० [सं] मानसशो्् 

मनोविश्छेषण पु० [स ] चित्तना भावोवी 
समीक्षा 'साइको एनेलिसिस' 

सनोवत्ति स्त्री० [से] मननी के 
वृत्ति-माव 

मनोव्यापार पु० [सि] चित्तनु कामकाज 

मनोहर, मनोहारी विं० [व] मत» 
सुदर, आक्पक 

मनौती, मनत स्ती० मार्तता बार्षा 
-उतारना या बढाना लू सर्तिता व्रत 
करवी “मानना न मात मातवा 
राखवी 


माज़र पुर ने जुओ मनजर 


मन्नत 
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मन्नत स्त्री० जुओ मनौती 

मजतर पु० [स] एवं मनुना अधिवार- 
बाल (२) दुवाऊ 

मसूत प्रि० [अ] जुआ मासूख 

मसूब वि० [अ] सम्धवा7 (२) जनु 
मागु ययु हाय तवु 

गापुबा पु० [सम] जुआ मासूबा 

मफ्टर दि [ज] फ्रारी मासी 
वा भागी गयला (गुनगार) 

मफ्हूम प० [अ] मुद्दा वस्तु 

सम स॒० [स]मारु ०फार १० पातानी 
माल्मता ०ता स्ती०, «तय पु० 
मारापणु अहवार (२) भाव हते 
(३) माह 

ममनून वि० [अ] इतज्ञ, जाभारी 
ममल्क्र 

समियाना अ७त्रि०(बक्रीतृ) वें वें करवु 
भमिया ससुर पु० मामोससरा 
भमिया सास स्त्री० मामीसासु 
ममियौरा प० मासाक् 

ममेरा भाई पु० मामायों दीकरो 
भम्वा पु० [अ] थरणु (२) उगम 
सयक पु० मगाक चद्र 

मयद पु० मर्गेंद्र सिंह 

सय अ० [अ] जुआ मे, साथे (२) 
स्‍त्री० [फा] दारू ०कदा, ०खाना 
पु० दास्‍नु पीदु 

मयगल १० (प ) मंगछ मदगछतो हाथी 
मसयस्सर वि० [जे] मलेलु प्राप्त 
मया स्‍्ती० (प) माया 

सयार वि० (प) भमायात्द दयात्ु 
मयूस पु० [स] किरण (२) प्रकाश 
मयूर पु० [स] मार 

मरद पु० भमकरद पराग 


मरकत्ञ पु० [अ] बेद्र, मध्यस्थान -ज्ञी 
बि० केद्बीय, मध्यस्थ मुरय 
मरक्‍त पु० [सं] एवं जातना हीरा 

मंरकद पुर्णअ ] सूवाना ओरडो(२)सबर 

मरकक्‍ना अ०प्रि० दयावु दयाईने तूटयु 

मरकहा थि मारबणु (ढार-प“ु) 
मरकम (-मा) वि० [अ] छफल 
मर (-3) गजा पि० मर गदु चूथायेल 
(+) साजु 

मरगूब प्रि० [लि] प्रिय (२) सुदर 
मरगोल (ला) प० [फा] सगीतनी 
मिटवीडी 

मरधट पु० स्मशान [बुटेव 
मरज्ञ पु० [+ मज] मरज रोग (२) 
मरजिया, मरजीवा पु० मरजीवा (२) 
थि० मतप्राय अधमूउ (३) मरतु बचेलु 
मरी स्त्रीण[+] मरजी सुशी (२) 
आज्ञा (३) स्वीकार 

मरण,-त पु० [सै] मात, मत्यु 
मरतबा पु०[अ] मरतबो, मोभो (२) 
वारा, फरो 

मरतूब वि० [अ] भीनु 

मरद पु०(प) मद पुरुप ०ई,-दानगी 
पौरुष “दाना वि० मरद सबधी 

मरदुम पु ०[फा ] माणस ०शुमारो स्त्री० 
वस्तीगणतरी -मी स्त्री० मरदानगी 

भरदूद वि० [अ] नीच तिरस्कृत 

सरना अ०ति० मरवु 

भ्रन पु०, मरनी स्त्ी० सरण 

सरनी करनी स्नी० अत्येष्टि क्रिया 

सरफा पु० [फा] ढारू मरफो 

मरभुकखा वि० जुओ 'भवखड' 

भरम प० मम रहस्य 

भरमर पुर्णुअ ]सगेमरमर आरसपहाण 


मरम्मत 
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मरम्मत स्त्री '[ज ]मरामत, समारकाम 
-ऋरना ८ ठोक्वु मारवु 

मरसा पु० एक शाक-भाजी 

मरस़िया पुर्णअ ] मरसियो, राजियो (२) 
मरणशोक 

मरह॒द पु० (प) 'मरघट' स्मशान 

सरहटा (-ठा) पु० (स्त्री० -ठिन ) 
मराठो महाराषप्ट्री -ठी स्त्री० मराठी 
भाषा (२) वि० मराठा सबंधी 

मसरहता अ० [अ] शावाश वाह वाह 

सर(-ल)हम स्ती० भि] मलम 

मरह॒ला पु० [अ]जुओ 'मजिर' -तय 
करना ८ कठण काम पूरु करबु 
सरहून वि० [अ] गीरो मूकेलु 

मरहूम वि० [अ०] स्वगस्थ 

मराठा पु० मराठो, महाराष्ट्री -ठी 
स्नी० मराठी भाषा 

भरात्त सस्‍्त्री० [अ] स्त्री 

सरातिब पु० [अ] मरतबा' नु बण्ब० 
(२) त्रमिक अवस्थाओ पगछा 
मराल पु० [स] हस 

सरिच पु० [स] काछु मरी >चा पु० 
लाल मरचु [मा 
मरियम स्त्री० [अ] कुमारी (२) ईशुनी 
सरियल वि० खूब दुबछ 

मरी सस्‍्त्री० महामारी 

सरीचि स्त्री रूस ] किरण (२) पु० एक 
ऋषि ०का स्‍्त्री० मृगजत्ठ -ची पु० 
सुय (२) चंद्र 

मरीज्ञ पु० [अ] बीमार, मादो 
मरीना पु० मरीनो कापड 

सरु पु०[स]रमभूमि [६ मोभारो 
सहझआ (वा) पु० डमरो (२) छापरानो 
सरुत प्र० [सि] वाय 


मरुद्विप पु० [स] ऊट 

मरुद्ीप पु० [स] रणद्वीप 

सदधर पु० मारवाड [ भूमि, रण 
सदुभूमि, मस्स्य ( य)छ पु० [सि] मर 
मरोड पु० पेटमा मरडावानी पीडा (२) 
मरडावु ते (३) न्ोघ (४) गव “खाता 
सूचक्‍्कर खाव (२) गूचवणमा पढवु 
+गहना>कोघ करवो 

सरोडना स०ति० मरडबु, आमत्वु (२) 
दुख देवु, पीडवु 

भरोडा पु० मरोड, बक्र (२) घूक, मरडो 
सक्‍ट पु० [स] माकडु वाद न्डी 
स्त्री० वादरी 

मग पु० [फा] मरण 

मंगज्ञार पु० [फा] छीलु मेदात 

सज्ष पु० [अ] रोग, बीमारी 

मर्जी स्त्री० जि] 'मरजी' लक 

मतबा पु० [अ] जुओ “ 

अवबान पु० अथाणा इ० नी बरणी 
वअमतवान!..[माणस (३) पश्वी 
सत्य वि० [स] मरणधर्मी (२) ३९ 
झद पु० [फा] मर, पु्प, ०क्ष पु० 
मरद (तुच्छवारवाचक) -र्गनगी 
सस्‍्ती० सरदानगी “तो वि० मरद 
विपेनु दी स्त्री० मरदानेंगी 
सदन पु० सि]चोकबु, मालिस कर 
ते (२) ध्वस माश रे 

सर्दानयों, सर्दाना, मर्दी जुओ मर्द मो 

सर्दुस पुर्भुका ] साथस «शुमारी स्त्री 
[फा] वस्तीगणतरी 

अदुसी स्त्री० छा] मरदानगी 


मम पुर्मूस ] रहस्य मेद (२) 
नाजुक भाग ७न्न वि० मत जापनार 


समर प० जुओ मरमर' 


समवचा 

समदचम पुर्णूत ] गूड़ बन (२) मममा 
वागे एवं बा 

मर्मी ति० मा मम जाणनार 

मर्या(-य््पा)द (प), -दा [स] स्प्री० 
हट सीमा (२) आवशर रीत 

मल पु० फा] एवं जातना फ्यीर 

भले पु० [स] मठझ मेल, विप्रार 

मलऊन वि० [ज] नि गशावित 

मभलव' पु० [अ] देवटूत फिरस्ता 

मल्फा पुर्ण॥ ] प्रतिमा (२) दशता (१) 
स्तवी० महाराणी बेगम मल्या 

मसल्जभ, मरसम पु०मरुपम(व्सरततना) 
मऊयजा थधि० जुओ मरगजा 

मल (--दा) गिरी पु० आठो क्थ्थई रण 
मसलंगोबा पु० [तुर्की] गदवा, मकछ मेल 
(२) वचरापटी 

मलजूम वि० [ज] आवश्यक जरूरी 
सतना स०क्रि० मसद्धव मदन करव्‌ 
घसबु 

सल्फूत्त पु० (अ] सतमहात्मा के 
धर्माघायनु वचन 

मसलबा पु० क्‍्चरापटी (२) रोडा मठोडु 
बगेरे (भागला मकाननो) काटरडो 
मल्बूस पु० [ज] पहेरवेश, पोशात 
मलमल स्ती० मलल्‍मर वस्न 
मलमास १० [स] अधिक्मास 

सलठय पु० [स] चंदन (२) वेरछ के 
मल्यार देश ०ज पु० चदन -यानिल 
पु० मल्‍्यगिरिनों सुगधी पवन 
'मलूवाना सरणति० चोछावबु घसावबु 
सलहम पु० जुओ मरहम” मल्‍म 
मअलाई स्त्री० दूधनी मलाई (२) सार 
तत्त्व (३) मिलना परथी नाम 
मलाट पु० जाडो पूठानो (ब्राउन) कागक् 


डर 


मवाज्ञी 

मठागत स्थी० [ज] बढबु ते (२) 
गदगी पचरो 

मत्पर प० मल्टार राग 

मठाऊ पु [ज] दुस (२) उठासीनता 
माह पे (प) माटाह साबिए 
मात्त स्त्री० [ज] शामछापण (०) 
चहरानी बातति 

सलिद १० (१) भगमरा 

मल पु० [स] राजा (स्‍्नी० «या 
सलिन यि [से] मरे गदु (२) पापी 
(+) धीमु म्टान 

मल्म्रामेठ पु० सयानाश खुबारी 
मलीवा पु०[फा] मलीदो चरमु (?) 
मुलायम उननु एवं कापड 

सलीन बि० (प) मटिति 

मलूल प्रि[अ ] दु जी झोवातुर खिन 
(२) मादु बीमार (३) थावेलु 

मल्ेरियां पु० [६] टाढियो ताव 

मलोला पु० दुख (२) चिता भलोले 
आना - दु स वे पस्ताबों थवां “पाना 
झऊसहेवु खमबु 

भत्ऊ १ ०[स]मल पुस्तीबाज पहेल्वान 
०भूमि, ०शाला स्त्री० अखाडो ०्युद्ध 
पु० वुस्ती 

मदलार पु० [सै] मल्हार राग 

मल्‍्लाह पु०५] माछी के हाडीवाढो 
-हिंन स्‍्त्ी० माछण “ही स्थत्री० 
माछीना धधा (२) थ्ि० माछी विपेतु 

मत्टराना, मत्हाना,. मह्हारता 
स०क्रि० मलावब॒ छाड लडाववा 

सवक्किर' पु० [ज मुबबिक्छ] जसील 

सवाजिब पु० [७] नियमथी मढ्े ते 
>मकछतर, जब के प्यार 

भवाज्षी वि० [अ मुवाजी] कुछ 


मवाद 


४१२ मसत्तः 





संवाद १ु० [3] पाच, पर (२) रही 
के गदा भांग 
सवास पु०स ] आभ्य वे रक्षानु स्थान 
(२) किल्छा, गढ़ [ बिल्लेदार 
मवासी स्त्री० नाना गढ़ (२) पु० 
मबेशी पु० [भ] ढार जानवर 
मयेशीज़ाना पु० ढोरनो तपेरों 
सश्क पुण[स] मच्छर (२) स्त्री्ूफा ] 
पाणीनी सदव ०बुद़ी स्थी० मच्छर 
मार्टेनी चमरी ०हरी स्त्री >मच्छरदानी 
मदारूक िर्ूअ] चपक्‍वात्ु, संदिग्ध 
मशकूर विश] इतश महश्क्रा 
मशवकक्‍त रत्री० [अ] महेनत मजरी, 
तकलीफ मणागत 
संशगला पु० [अ] विनोद मनरणन 
मशगूल वि० [अ] मशगूल काममा 
रोकायेल-मर्त (नाम, लो स्त्री०) 
मशरफ पु० [अ] ऊचु प्रतिष्ठानु स्थान 
मशरिक पु० [मि] पुत्र दिश्ला (बि० -को) 
सशरू पु० एक जातनु कपदु 
मशवरत स्त्री० मशब(-वि)रा पु० 
थ] सलाह, मससलत 
मशहूर वि० [अ] जाणीतु प्रसिद्ध 
भशा(-सा)न पु० मसाण स्मझान 
मशाल रनी० [अर] मशार ०चौप० 
मशालवाकछा शिखी गये 
मशौख़त स्त्री० [अ] वडीए्पण (२) 
संशीन सस्‍्जी० [हे] यत्र कल 
मंशीर व० [ज] सलाहकार 
मसइक स्त्री० [का] मझक परखाल 
मदर स्त्री० [अ] महावरा अभ्यास 


सइक्र वि० [अ] कृतज्ञ आभारी 
ममनूता [के अभ्यासवाहु 


सह्शाफः ख्ि० 3 | क्याऊ़ 9) महावरा 


म्स पु० मच्छर (२) [व] स्पग्न | 
स्त्री० ऊगती मूछ -भोंजनाममूर 
बाछ फूटवों 
मसक' पु० (२) स्त्री० जुओ "मश्य 
(३) रपरी० फ्सकी ने फाटी जबु त 
सतकना सरक्रि० जोरथी दवाववु जे 
वस्तु फसवी-फाटी जाय (२) अति 
फसकी जबु फाटवु 
मसकरा पु० मइकरों, मस्त़रा 
मसक्ला पु० “छो स्त्री० भतवह! 
'मिल्वछा! ु 
मत्तका पु० [फ्रा] मसका माखंण (३, 
ताज भी (३) दहीनु पाणी 
मसकौन वि० (१) जुआ 'मिसवीव' 
मसख़रा पु० जुओ भमस्परा' >री ला 
मश्करी 
मसजिद स्त्रौ० [| सरिणिद 
ससनद स्तरी० [अ] मांदों तवियों (१) 
(अमोरनी) यादी [चीज 
मसनूअ पु० [भ] कारीगरीनी बनवा 
मसनूई वि० [अं] बनावंदी, संदेश 
मस्दर पु० [अ] मूछ ऊपम (६ 
क्रियापदनों धातु 
मसरफ पु० [जे] उपयोगिता 
मसटका वि० जि] चारीतु नौरेड 
मसरूफ वि०[अ ]मशगूल,कीममा हागेदु 
मससरूर वि० [अ] प्रसत, यु लि 
मसल स्प्री० ॥ कहैवत छोडी 
मसलख पु० [अर] कतछखानु 
मसछन्‌ 3० [अ] दासला तरीके 
ससलता सर 3 पट (श) यूडहु 
मसलहत स्त्रीर्गञज मसरुत, झतटम, 
गुप्त सलाह भी च 


पते 
मसलहतन भर] सलाहमर, सेमर्ज 


मसला डश१्३ 





मसला पु०[अ ]विचारवाना विषय, प्रश्न 

मसदिदा पु० मसूदो, खरडो, 'मसादा 
>वाधना न युक्ति के उपाय रचवो 

मसहूरी स्त्री० मच्छरदानी 

मसा पु० मसा (२) मच्छर 

मससाइव पु० [अ] मुसीबत' नु बण्व० 

मससान पु० मसाण इमशान (२) भूत- 
पिशाच -जगाना<स्मशानमा शवनो 
विधि क्रवों -पंडना-शूयकार थवु 

मसाना पु० [अ] मत्राशय 

मसापिया पु० मशाणियो चडाछ 

मससानी स्त्री० डाकण 

मंसाफ पु०[अ ] युद्ध (२) रणक्षेत्र 

संसाफ्त सती भूज ] अतर फासलो (२?) 
श्रम [ रामकूप 

मसाम पु० [अ] चामडी परनु छिद्र 
संसायल पु० [अ ] 'मसला' नु ब०्व॒० 
प्रश्ना समस्याओो 

मसालह॒त स्त्री० भेछ के सधि करवी ते 
मसाला पु० [फा] साधनसामग्री (२) 
मसालो ->लेदार वि० मसालावादत्ु 
स्वादिष्ट [मापणी (२) मापवु ते 
ससाहत सस्‍्त्री० [अ] मसात, जमीन 
सत्ति स्‍्त्ी० [स] शाही (२) काजछ 
मेंश ०दानी स्त्री०, ०पात पु ०शाहीनो 
खडियो ०बिद्ुं पु० भजर न लागे 
ते माटे करातु मेंशनु ठपकु 
मस्पि(-या)र पु० (५) मत्ाल “रा 
पु भशालरूची 

मसात (-द) स्त्री० मसीद 

मसीह (-हा) पु० [अ] इशु ख्थिस्त (२) 
जीवनदाता [ “मसीह नु पद के काय 
मसौहाई, मसीही पु ० रिप्रस्ती (२)म्नरी० 
ससूडर (-रा) पु० दातनु पदु 


सह 
मसुर पु०, मसूरा स्न्री० [स] मसूरनी 
दाल [ओरी 


मसूरी (-रिका,-रिया) स्त्री० बलिया 
मनूस, ०न (प) स्‍्नी० व्यथा पीडा 
मस्‌ (-सो ) सना अ०क्रि०्मनमा पीडावु 
अदर व्यथा थवी (२) अमकछावु (३) 
स॒ण्त्रि० आमक्तव (४) निचोवबु 
मसीदा पु० मसदो खरडो -गाठना, 
>गाधना ८ कोई काम वरवाती युवित 
के योजना विचारबी 

मसौदेबाज्ञ पु० युत्रितवाज चालाक 

मस्कन पु० [अ] भवात घर 

मस्बरा (प) मस्परा पु० [अ] मइकरो 
मस्त वि० [फा] मग्न खुश प्रसत 
(२) मदथी मस्त 

मस्तक पु० [से] माथु 

मस्तगी स्त्री० [अ] एक जातनो गुदर 
मस्ताना अ०कि० (२) स०क्ि० मस्त 
यवु वे करवु (३) वि० [फा] मस्तानु 
मस्तिष्क पु० [स] भेजु संगज 

भस्ती स्‍्त्रो० [फा] मरत थवु के होथु 
ते भद (२) पशु के वनस्पतिमाथी 
अमुब जे स्राद थाय छे ते 

भस्तूर वि० [अ] गुप्त छूपु 

सस्तुरात स्त्री "[ज |स्त्राओ(२)सनारीजी 

भस्टूठ पूर्णपो ] वहाणनां कूवास्तभ, 
मुण्य स्तभ 

भरसा पु० मसो के मसानो रोग 
महें (-है) भ० (प) मा मही 

महेंगा वि० मोघु (नाम, -गाई स्त्री०) 

महंगी स्ती० मोघवारी (२) दुकाछ 

महत पु० मठाधीश (२) बि० श्रेष्ठ 
नती स्जी० महत्तनु पद 

सह वि०(प ) महा (२) ज० जुओ 'महें! 


जहुक ड्श्ड 


महाजनी 





मह॒क स्‍्ती० महेक, वास (अण्क्ि० 
सहकना, वि० सहकदार, महकीला) 
सहक्मा पु० [भर] खातु विभाग 
सहूुझीझा वि० महकवाक़ [आधीन 
भहकूम (-मा) विर्णुअ [हुक्ममा बावतु, 
सहज्ञ विर्णुअ ] शुद्ध (२) ज० मान,केवक् 
सहज़-कंद स्‍्त्री० [ज] सादी सजा 
आसान केद 
महुज़र पु० [अ] सूचनापत्र, नोटिस 
सह॒त्‌ वि० [स] मोटु महान 
महता पु० गामनों मुखी (२) महेतो, 
मुनशी, छखनार 
महताव स्त्री ण[फा ] चादनी (२) पु० चद्र 
महताबी सस्‍्त्री० [फा] महँताब, एक 
दारूखानु (२) चादनीमा बेसवा जवो 
चौतरा (बाग के तक्ाव पासेनो) 
सहतारी स्त्री० माता 
महत्त्व पु०, -त्ता स्त्री० मोटाई, श्रेष्ठता 
मह॒ंदी पु० [अ] मागदछ्यक (ईमाम) 
भहदृद विर्भूअ] हद बाथेलु मर्यादित 
महफिल [अ]) महेफिल, जल्सा 
अहफूज वि० [अ] सुरक्षित 
भहवस पु० [ज]) जेल केदखानु 
भह॒वूब विर्णुअ ) महेंबूव, प्यार (बा 
बि०्स्त्री० माम -वियत,-बी स्नी०) 
सहसहू अ० मघमथ -हाना अग्कि० 
मघमधव, महेक्वु -हा थि? मघमघतु 
सहमूद वि० [अ] स्घुति पामेलू प्रश्मस्त 
>दी स्त्री० एव जातनु मलमल कपडु 
(२) एक जूनो सिक्कों 
सहसेज्ञ स्त्रीए [फा मिहमेज] मिहमेज, 
चोडेसवारनी एडीनी छोढानी रेख 
सहर पू० मुखी मोटा (आदरवाचक 
शब्द) (२) [व] मुसलमानामा वर 


कयाने आप ते देज के पल्लु (३) 
वि० (प) महेकनु, मघमधतु 
महरस पु० [भ] नजीकनो सगी के 
मित्र (२) विवाहसवंध न थई शर्क 
एव. सगु (३) स्त्री० स्तीना वबजानो 
छातीनोी भाग 

महरा पु० कहार, पालखी ऊचकनार 
(२) वि० मुख्य, प्रधान 

महराज, -जा पु० महाराज, जगा 
सहराब स्नी० महेराव, कमान 
महरी स्‍्त्री० 'महरा' नु स्त्री० 

महरू वि० [फा] चद्रवदन 

महरूम वि० [अ]वचित (२) कमनसीद 
नमी स्‍्त्री० 

महपि पु० [स] मोटा क्रषि 

महल पु० [अ] महेल (२) अत 4: 
(३) माठो ओरडो (४) अवसर, मांको 
(५) पतली, बेगम 

महलसरा स्त्री० [अ +फा] जनानलाई 
महली पु० [अ] अत पुस्‍तो सोकीदार 
च्यडद्ध 

महल्ला पु० [अ] महेल्‍लो 

महशर पु० कयामतनी दिव॑र्स 
“-वरपा करना 82004 7% 5 ही 

महसुरू पृ० वि| जे न॑ महेगुर 

हल ० [एक्ट 

महसूस बिं० अं] अनुमवेड, 2008 

महसुसात स्त्रो० बंण्द० [अं] जाणी 
अनुभवी झकाय एवा मो 

महा बि० मोदू महात, 

महाजन पुर्णुस ] महापर्व (स) बरी 
(३) झराफ (४) बाशियों २) 

महाजनी स्त्री० शराफनों धयों ( 
जराफ्ना चोपडानी एव लिपि 


महात्मा 


ड्श्५ 


भहेरा 





महात्मा पुर्भूस ] महा मोटो साधु पुरुष 
(२) सयासी 

महान वि० [स] माटु विज्याल्ल 

महानिद्वा स्त्री० [स] मात मृत्यु 

सहानिश्ञां स्‍्तरी० [स] मधरात (२) 
प्रलयरात्रि 

महानुभाव पु०[स ] महापुर्प महाशय 

सहापथ पुर्णूस] राजमाग (२) मरण 

महाप्रसाद पुण[स ] जगताथनों प्रसाद- 
भात (२) मास [ गाल्ववो ते 

महाप्रस्थान पु[स ] मरण (२) हिमाछो 

भहाबत पु० [+] भय डर 

महाभारत पुर्णूस] महाभारत के तेवो 
कोई माटों ग्रथ (२) महान युद्ध 

महापूत पु० [स] पच भूत 

महामना ति० [स] भाठा मनवादु, 
महानुभाव 

भमहामास पु०[स ]गाय के मनुष्यतु मास 
महामारी स्‍्नी० कोगढियु, प्ठेग इ० 
जेवा मोटो रोग 

भहायात्रा स्त्री० [स] मरण 

मसहार स्त्री० [फा] ऊटनी नाथ 
महारत स्तीण[अ ] अम्यास महावरो 
(२) दक्षता 

महारथ,-थी पु० [स] महान याद्धा 
भहाराज पुर्णृस ] माठो राजा (२) साधु 
सत ब्राह्मण इ० मादे आदरनो शब्द 
>ज्ञी,-नी स्त्री० महाराणी 

महारोग पु०[स] कांढ इ० जेवा भार 
के असाध्य रोग -गी पु० तेनो दरदी 
महाध वि० [स] माधु 

महा पु० [अ 'महल'नु व०व०] महेल्‍लो 
(२) महाल परगणु (३) भाग (४) 
मधपूडा 


महावट सस्‍्नी० महा महिमानु मावदु 
महावत पु० हाथीनो महावत 
महावर पु० अछतो (पे चोपडवानो) 
महावरा पु० जुओ "मुहावरा' 
महावरी स्नी० महावर' नी गांदी 
महाशय पुणणीस ] महातुभाव, सज्जन, 
जनाव' 

महि स्त्री०[स ] मही पृथ्बी(२)महिमा 
महिमा स्‍्नी० [स] महिमा मोठाई, 
माहात्म्य 

महिला स्‍्नी० [स] स्‍्तरी 

महिप पु०[स] पाडो (२) महिपासुर 
«पी स्त्री० भेस (२) राणी 

मही सस्‍्ती०[स] पृ वी (२) देश स्थान 
(३) नदी (४) (५) छाश 

महीधर पु० [स] पवत (२) शेपनाग 
महीन वि० पातव्ठु बारीक, झीणु (२) 
फॉमछ पीमु (अवाज माठ) 

महीना पु० महिनो (२) मासिक पगार 
(३) रजोधम महीनेसे होना >स्नीओे 
वेग वेसवु 

महीप,०ति,-पाल पु० [स] राजा 

महुँ अ० (१) महँ मही 

महुअर पु० [स मधुकर] महुवर क॑ ते 
बजावी करातो एक खेल (२) स्नी० 
एक जातनु घटु 

महुआ,-वा पु० महुडा 
महुडानु जगल 

महुवरि पु० जुओ महुबर 

महुदा पु० जुओ महुआ 

महूरत, -ति पु० (प) महुरत 

सहेंद पु० सि] विष्णु (२) इंद्र 

महेर पु० जअडचण पचात 

महेर,-रा पु० जुओ “महेरी 


०्री स्त्री० 


महेरी 


ड१६ 


मा बबल 





महेरी स्त्री० दही के छाशमा राधेला 
अनाजती एक वानी (२) वि० अडचण 
नाखनाझ 
महेश [स] से (प)पु०शिव महादेव 
महोक, -छ, “छा पु० एव पक्षी 
सहोगनी पु० [इ] एक ज्ञाड के तेनु 
लाकडु [ समारभ 
महोत्सव पु० [स] मोटो उत्सव- 
महोदधि पु० [स] मोटो समुद्र 
सहोदय वि० [सं] महाशय, “जनाब 
सहोला पु० (प) वहानु (२) दगो 
मह्न बि० [अ] लीन गुछतान गरव 


(२) नप्ड 

भह्दर पु० [अ मिह्धर ] घरी (पडा 
इत्यादिनी) 

सा स्‍्त्री० मा ०जाई स्‍्त्री० सग्री 


बहन ०जाया पु० सगो भाई 

मारी स्ती० माखी “मक्‍्खी' 

सांग स्त्री० माग मागणी (२) बाद्यवी 
पाती, सेंथो. -कोखसे सुखी रहना 
सूसौभाग्यवती ने सतानवाछ्ी रहेवु 
-पट्टी करना सेंथो पाडवों ओव्बु 

मागटीका पु० सेंथा परनतु एक घरेणु 

सागन पु० मागवु ते भीख (२) मागण, 
भिखारी 

मसागना स०्नि० मागवु 

सागलिक वि० सि] मंगछ, ब्ुभ 

सागल्य पु० [स] शुभ, कल्याथ 

मसाजना सण०क्ति० माजवु (२) पतगनी 
दोरी पावी 

माझ्न अ० (प) मा, अदर मोझार (२) 
पु० अतर आतरो गाक्वो 

साझा पु० साजों वे ठेनी लूगदी (२) 
नदी बच्चेना टापु (३) झाडनु थड 


माझी पु० ७ क्ष स्स्पा संस माता दु माजी, होगेगाको ( होडीवाछो (२) 
मध्यस्य, झघडो पतवनार 

साठ, -ठ पु० (प) मादलु 

झ्ाड पु० भातनु ओसामण, मड 

माडना स०क्रि० (प) मसक्बु गूहर 
(२) छेप करवो 

मसाडलिक पु० सि] मडक्नों राजा 
साडव पु० माडवों मंडप 

माडा पु० आखनो एक राए, मोतियों 
(२) जुमो “वराठा' (३) माडवों 
माडी स्‍्त्री० भाततु ओप्तामण (२) 
कपडाने कराता आर 

मात विं० (प) मातु मरते (२) मात 
अयेतु ह्वारहु ना अ०कि० मातवु 
>त्ा वि० मातेलु मत 

मात्रिक पु० सि] मत्रवाद् 

भाद स्त्री० बखोल, वोड (२) विश मैट 
हलकु ऊतरतु (३) पराजित 

सादगी स्ती० [का] बीमारी (२) पाक 

भादा विर्शका] मादु बीमार (२) मे 
ढीलु (३) थाकेल 

माद्य पु० [स] मदता 

मांस पु० [स] मासमट्टी, गोस “हे 
[वि० मास भरेछु तंगई >साहारी वि? 
मास खानार [मा 

माह,-हा/-हिं।-ही 7 दै अ० (प) माही, 

मा स्त्रीूस] मा (२) पुर्भूग] पाणीं 
(३) प्रवाही 


साइका पु० पियर, नहर 


भाकूल ड१७ 


मादनियात 





साकूल वि० अ] सयुवितत उचित, 
योग्य (२) अच्छ (३) समजदार (४) 
वादविवादमा निरत्तर के अनुकूल 
थयेलछु के मानी लेना 

माकूस थवि० [अ] ऊलदु, ऊधु 

माखन पु० माखण, “मक्सन' 

मास स्त्री ०(प) मासी (२) साना मुसी 

मापूथ वि० [सर] दोषित, आरोपी 

भाखूलिया पु० [फा] गाडपण 

साघ पु०[स ] माह महिनो -घीवि० ते 
मासनु 

साछ पु० (१) माछली 

माछी स्त्री० माखी [प्रसग 

माजरा पु०[अ ] हार वृत्तात (२) बनाव 

भाजिद पु० [अ] बुजरग वडीछ 
माज्षिपा अ० [अ] पछोथी, आगछथी 
माज्िरत स्त्री० [ज] बहानु उजर 
माज़ी वि० [अ] माजी ययलु भूतपुव 
(२) १० भूतकाछ 

माजून सजी ०[अ] (शक्तिनी दवावाछो) 
मीठा अवलेह (२) भागवाल्ठो चासणीनु 
चकतु 

माजूर वि०[अ] नकामु (२) असमथ 
साजूल वि०[अ] रद बरेलु (२) पदश्रप्ट 
औट प० मद कूडु (रगनु) (२) माटलु 
माटा पु० छा मकोडो 

सादी स्जी० (१) “मिट्टी! माटी 
साणिक,-दय पु० [स] माणक 
मातय पु० [स] हाथी 

सात स्त्री णृ[अ ] मात थवु त हार (२) 
वि० मात हारलु -करना, देनार 
मात करवु -पाना ८ हारवु 
मातदिल वि० [4 मुअतदिल] न बहु 
गरम के ठइ समशीतोष्ण 
हि-२७ 


मातना ज०त्रि० मातवु (जुओ 'माता'मा) 
सातबर थवि० [अ मुअतबर] साचु, 
वि्वासपात्र इतवार छायक “रो 
स्त्री० विः्वासपात्रता[रोबु वगरे 
मातम प० [अ] मरणनो शोब के 
गातमदारी स्त्री० शाक पातल्या ते 
मातमपुर्सो स्त्री ० [फा ] शोकमा सात्वन 
देवु ने दिलासा खरखरो 
मातमी वि० [फा] शोकसूचक 
मातहत वि० [अ] अधीन, ताबानु 
मतहती स्त्री० [फा] अधीनता ताबा 
माता स्त्री० मा (२) वि० भातु मस्त 
(अ०क्रि० मातना) [मामी 
मातुल पु० [स] मामा “ली स्नी० 
मातृ स्त्री०स ] माता ०फा स्त्री० मा 
(२) घाव आया (३) सावकी मा 
०भाया स्त्री० स्वभाषा, मादरी जवान 
मात्र अ० [स] बेवक्छ, फ्कत 
मात्रा स्‍्त्री० [स] माप, प्रमाण (२) 
स्वर के सूरनी मात्रा 
मात्सय पु० [स] मत्सर, द्वेप 
माथा पु० माथु >टेवना>माथु नमाववु 
प्रणाम करवा -ठाकना-काई सराब 
बनावनी आगकछथी शका जवी ०पच्ची, 
०पिट्टन स्त्री ०>माथा सीक मगजमारी 
साथे अ० माथा उपर (२) आशरे 
भरोसे “पर बल आना, पडना-चहरा 
पर नोधनी के दुख इ०नी करचली 
पडवी-ते देखावा “मानना ८ 
स्वीकारवु माथे चडाबबु अगीकार 
करवो “-सारना>खूब मथवु 
मादक वि० [स] कफी नश्वावार्भु 
मादन पु० [अ], -नियात स्त्री० जुओ 
“मअदन, -नियात 


सादर 


डेट सा 





सादर सस्‍्त्री० [फा] मा ०ज्ाद वि० 
[फा] सहोदर (२) नग्न (३) जमनु 

सादरी बि० माता सवधी -जबानक 
मातृभाषा 

सादा, भादीन स्त्री० [फा] मादा, स्त्री 
जातिनु प्राणी 

मादूम थि० [अ] नप्ट, हयाती वगराु 

माह्दा पु० [भ] मूछतत्त्व (२) योग्यता 
(३) पर, पाच 

साद्दी थि० [अ ] तात्तविव(२)स्वाभाविक 

माधव पुशृस ] विष्णु (२) वशाख मास 
(३) बसतऋतु -वी स्त्री ० एक फूलवेल 

माधुरी स्त्री '[स ] मीठाश, मधुरता (२) 
शोभा (३) शराब 

साधय पु० [स] मघुरता (२) सुदरता 

सावो,-घो पु० (प) माधव 

साध्यम वि०[स ] वचलु (२) पु० वाहन, 
साधन -मिक्त वि० मध्यतु 
भाध्याकर्षेण पु० [स] गुरुत्वावषण 
माध्वी स्त्री० [स]) शराब 

समान पुभूस ] ताल, माप (२) अभिमान 
(३) प्रतिष्ठा आवरू (४) ज्ञीघ रोष 
मानअ पु० [अ] मनाई (२) आपत्ति 
मानचित्र पु० [स] नकझो 

मानता स्नी० 'मनौती', बाघा, मानता 
सानवड पु० [स] मापवानों गज 
मानना स०क्ति० सानवु 

माननीय वि[स ] मानने पात्र,आद रपात्र 
सानमदिर पु० सि] कोपभवन (२) 
बेघशाल्ा [प्रनामणु 
मान मतौती स्त्री० मानता(२)रिसामणु 
सानव पु० [सि] साणस ता स्त्ी० 
माणसाई ०शास्त्र पु० मानव विधेनु 
झास्त्र में ओपोलॉजी' 


सानवी स्त्री ०[स ] नारी (२) वि० मात 
सबंधी (३) [अ ] मायता के अथ सबर्ध 
(४) अदरनु 

मानस पुन] मन, चित्त (२) मात 
सरावर (३) वि० मानसिक ०शास्त 
पु० मनोविज्ञान [सरोवर 
मानसर,-रोवर पु० हिमाल्‍यन जाणीतु 

मानसिक वि० [स] मानस सबधी 
सानसी स्त्री० मानस पूजा (२) वि? 
मानसिक 

मानसून पु०[इ] चोमासु दरियाई हवा, 
जें बरमाद छावे छे 

मानहुँ अ० (प) माना, समजो, जाणो 
मानिद प्रि० [फा] समान, बरीबर 
सानिक पु० माणेक [स्रापारी 
मानिकचदी स्त्रौ० एक जातनी गाती 
मानित वि० [सं] आदरमान पामैछ 
मानवतु [ मालबत्री (स्त्री) 
सानिती विश०स्त्री _[स ] अभिमानवात्ली- 
मानो स्त्री गूंज] अथ मायती, मेतहब 
(२) विर्भूस ] मानी अभिमानी (शे 
समानित 

मालुष विशृस ] मनुष्य सबंधी (२) पु 
माणस -पिक वि० मातरुय “थी वि? 
मानुय (२) स्त्री: स्त्रा 

मानूस विण्अ] हछी गयेलू, त्रिय 

साले पु० [भ] मानी, अथ 

सानो,-नो/-तो (प) औ० माना 
जाणो के जेम वे 

साय वि [से] साततीय आटरखपात्र 

साप स्त्री० माप, गमाश हे 

माया स०क्ति० मापदवु, नामों शत 

माफ वि० [आ मुआफ] क्षमा कराये 
जतु बरेल (नाम, -फी स्‍्वरी०) 


भसाफक्त 


४१९ मार 





साफ (-फि) कत स्प्री० माफ्प हावु ता 


अनुरूलता (२) मेक मत्नी [प्रमाणे 
साफिक वि० [अं सुवाफिर] साफव, 
माफी स्त्री० माफी क्षमा (२) महंसूल 
माफ बरेली जमीन [हाय ते 
माफीदार १० मापी जमीन जन मत्ठी 
मान्बका विज] वचेलु अवशिष्ट 
मा बाद अ«[भ](क्शानी) पछी बाद 
मायूद पु० जुआ “मअवूद' 
मसान्यन अ० [अ] दरमियान 
मामलत स्त्री ० [अ मुआमलत] मामला 
झघडा (२) मुद्रा चचाना विपय 
०दार पु० तहसीलदार! 
मामला पु० [अ मुआमला] कामधधा 
(२) व्यवहार वे! तगे झघडा (३) 
विवादनो प्रा (४) मुबद्दमो “करना 
च्सादो वे फेंसलो करवो बात परावी 
करवी (२) अदालतमा केस करवो 
सामा पु० मामा (२) स्‍्ती० [फा] 
माता (३) नाकरडी दासी (४) 
रमोइयण 
सामाग (-गो) रो स्त्री० [फा] 'मामा' 
-दासीनु काम वे पद 
सामी सस्‍्वरी० मामी (२) दाप विपे 
मा मा-ना कहेवु-त ना मानया 
-पीनाज्पातानी भूलछ ध्यानमा न लेवी 
मामू पु० साम्ा [मुकरर 
मामूर वि० [अ] पूण (२) नियुक्त, 
भामूल पु० [अ] रीत रिवाज 
सामूली परि० [ज] साधारण सामाय 
(२) नियमसरनु 
मायका पु० पियर [मिश्रित 
मायल पि० [अ] व्ेलु झकेल (२) 
भायह्‌ स्त्री० [फा ] धन, पूजी, मिलक्‍्त 


.. भाया स्प्री० [स] माया छोटा (२) 


घन (३) माह, म्रम ०विनी स्त्री०, 
०वयी पु० बहु चारार के ठगारु 
मायाबाऊु [(२) बनावटी 
सायिक प्रि० [स] मायावी ख्रामव 
सायूब पि० [अ] एयबालु (२) खराब 
सायूस वि. [ले] निराश (नाम -प्ती) 
मार स्त्री> मार मारबु ते (२) पु० 
[सं] मार संतान ०क प्रि० मारे 
एवं घातेव [माटी घटना 
सारका पु० [अ] लडाई (२) भारे 
सारका पु० मारका, सिश्ान मारफेका 
न्महत्त्वपूण 
भमारदाट स्त्री० लग खूनरजी 
सारकीन पु नानकीन कपडु 
मारसोर १० [फा] एक जातनी बकरी 
भमारग पु० (५) माग रस्ता “मारना 
जवाट पाडवी टूटबु (रस्त जता) 
मारण पु० [स] मारव ते (२) तत्र- 
विद्याना एक प्रयाग 
भारतौल पु० हथोडा 
सारना स०क्रि० मारबु 
सारपेच पु० पंच युक्ति चारूयाजी 
मार(-रि)फत ज० (२) स्त्री० जुओ 
“मारिफ्त [ मारामारी 
मारामार ० जरूदीथी (२) स्त्री० 
सारिफत स्‍्त्री० [जज] ईशबरन चान 
(२) परिचय जांछखाण (३) साधन 
“जरिया (४) अ० गारफ्त द्वारा 
मारी स्त्री० महामारी 
सासत पु० [स] वायु मस्त पवन 
मारु पु० मारू राग (२) एक मोदु 
नगार (३) वि० माह मारनार (४) 
हृदयवेधी कातिल 


सारूफ ४२० 


मासा 





मारुफ विर्भुण) जाणीतु, प्रसिद्ध (२) 
(व्या) भूछ (मद) 
भारे ७० -नु मार्यूँ मारणयी 
सार्दा पु० मारपा' मारण, चिह्ध 
मभार्केद पु० [६] बजार 
साग पु० [सम] रस्ता [मास 
आगतलिर, मागणाव [स]प० भागशर 
भाच पु[६] माच महिना (२) सनानी 
क्प [स्त्री० सावरणी 
साजन पु०[स ] मागयु ते, सफाई “नो 
भार्जार पु० [स] बिलाडी 
मातंड पु० [सा] सूय 
मादय पुर्णुस्त ] मृदुत्ता, सत्ता, कामछता 
साफत अ० 'मारफत', द्वारा [ममज्ञ 
सा्िफ विस ] भमवादु, ममवेधी (२) 
साल स्त्री० माका (२) रेंटियानी मात् 
(३) पुर्णुअ] माल, धनमाल, साधन 
सामग्री (४) माऊुमलछीदा (५) महेसूल 
०अदालत स्त्री० महेयूली अदालत 
०भसबाब पु० सरसामान [माल 
मोल ए-मुफ्त पु० [थ+पा ) मफतियों 
सालकेंगनी स्त्री० माठकागणी 
मालकियत स्त्री० [७] माछषी 
सातपतता पुर्णुफा] वखार गोदाम 
भडार 
मालयाडी स्ती० भारखानु 
माल्युज्ञार पु० [ज+फा] जमीनदार 
“री स्त्री० भहेसू ठ 
साल गोदाम पु० स्टशानी गोदी 
सालदार वि० [फा] माठदार धनिक 
मालन स्त्री० मालछ्ण 
मालपु (-पू) आ, सालपूवा पु० मालपूडो 
मालमताज पुर्णुअ ]माछूमता धनदोलत 
आला रजी० [स] माछा 


मालामाल घिए गूर माहदार, अमीर 
माल्फि पु०[अ ] मालिक, धणी, स्वामा 
(२) प्रभु (३) [स] माव्दी (८) घोरी 
>या रत्री० माछुण (२) माढछा, हार 
माल्विता पु० [फ्ा] माट्वाहक (२) 
वि० मालिकनु 
सालिफी स्त्री० माल्वी, 'माटकियता 
मालिनी स्त्री भ[स ] माछुण (२) एवं छद 
मालिय पु० [म] मल्निता, मलापणु 
मालियत स्त्री०[अ] सपत्ति, पूजी (२) 
बिमत (३) कीमती चीज 
साया पु० [फा] महेसूल [चोछवु ते 
भालिद स्त्री० [फा] मालिस, मदन, 
भाली पु० (स्त्री० “लिन, “लिती)माली 
(२) वि० [पा] माल सबंधी, आधिके 
मभालौदा पु० [पा] जुओं “मलीदा' 
माटूम वि० [अ] माछूम, जाणलु 
सावस स्त्री० अमावस', अमास 
सावा पु० सत्व (२) मड (३) मावों 
“निकालना ८ खूब मारवु 
माश(-घ) पु० माप, अडट न्‍्याला 
>अडद मतरी कोई पर नासवा 
माक्ञा (-सा) पु० मासों आठ र्ती 
मसाशा अल्लाह झ०प्र० [स]ईदवर वूरी 
नजरथी वचावो 
माशूक पु० [मे] प्रेमपात्र व्यक्त “वीं 
स्‍्त्री० माशूक स्त्री “की स्त्री० 
माझूकना भाव -के हकीकी पु०अत्टा, 
अभू, 
साइकी पु० मशकक्‍वाह्ा 
सास पु० [सं] महिनों 
सवा सबक वि० [ण] पृर्वोवत, 
मा-सरफ वि० [अ] थई गयेल 
सासा पु० जुओ सादा 


बाक्ा भिस्ती 
[हि 
पहैरा 


भारिव' 


डर१ 


मिट्टी 





मासिक वि० महिनाओु (२) पु० मांस 
पच [व (२) गुता 
मासियत रती० [अ] आया ने मानवी 
मा सिवा अ० [ज] सिवाय 
मासो स्त्री० मासा मौसा 
मासूम वि [अ] निरप्राघ (नाम, 
“मियत स्थ्रा ) 
मास्टर प्‌ [7] मारतर मद्देगाजी 
ञरी रत्री तनु पराम ये पद 
माह पु० [पा ] चादो ( ) मार महिना 
माहूशर प्रि०> [न] माजद वतमा 
माहत स्प्री० महत्ता मार्टा 
साहताव पु० [फा] महताय चद्ढ 
वा चालनी “ची स्थीर जुआ महताबा 
माहर जि जुआ माहिर 
माह-रू, माहू रण थि० [पा] घद्रमुसी 
माहली पु० जुओ “महरी 
माहयार अ०(२)वि० मासितर माहवारी 
माहवारी स्थ्री० [फा] मासिक पगार 
(२)वि मासित [(३)परिणाम 
भाहसल पु० [अ] उपज (२) प्राप्ति 
माहात्म्य पु० [ग] महिमा ग्रोरव 
माहि (-हों) अ० (प) माही मा अदर 
माहि (-ही ) यत स्त्री ० [अ ] कार्ई वस्तुनु 
असली तत्त्व [वार, -री' 
साहियाना वि० (२) पु० जुजो माह 
माहिर पि० [अ] माहर माहितगार 
माहिला पु० (प) जुओ “मल्लाह' 
माहों अ० (प) जुओ माहि [मासिक 
माहो स्त्रीण[ फा] माछली (२) बि० 
माहोनवार पु० [फा] बगलो 
भाहीगीर पु० [का] माछी 
साहो सरातिब पु० [फा] राजधानी 
जागछ हाथी पर चाठता सात झडा 


माहायत सप्रो० जुआ 'माहियत 
भाहूर पु० विष, झेर 
साहीठ पु० वातायरण, 'वायुमडर्ता 
मियर पु० [अ] मसीदमां ज्यां मुल्लों 
उसीय उपदश मार छ ते जगा 
मिअपार प्‌ «[ ] वसाटीया प्थर (२) 
सानायारी ताखाना वारा (१) घारण 
मिशदार स्थी० [अ] परिमाण माप 
मिरगातोस पु र्णूपा ] जुआ 'मकनातीस! 
मिराओड्टो प०७ जापानना राजा 
मिचक्ला ज०वि० आशा पल्ययी- 
मटमटाववी [मिचायु 
मिचना अ०पश्रि० [मीउना तु बमणि] 
मिचलाना अ०वि० मचराना ऊल्टी 
थवा जवु थवु 
मिछ्चराब स्प्री० [जि] मिजराप उखी 
मिज्ञाज पु[ज] प्रद्ृति स्वभाव (२) 
शरीर था मनती टशा (१) अभिमान 
“आरती, >हारीफतमगामा छा ? एवो 
बुशछ प्रश्न -पराव होना, बिगडना 
जमनमा भाध नाराजी बे अम्वस्थता 
इ० उत्पात थबु >त मिलनाज्अभि 
मान लईमे कोई साथ परालयु नहि 
>पाना>्स्यभावथी परिचित होवु 
>पूछनाल्तबियतनी खबर पूछवी 
मिज्ञाजदार, मिज्ञाजी वि० मिजाजी 
भारे अभिमानी 
मि्नमा स्त्री० [फा] मियहनु बण्च० 
मिल्रह स्‍्ती० [फा] आखजनु पापच 
मिदना अणत्रि० मट्व्‌ रद थवु वे 
नाश पामबु के हयात न रहवु 
मिटाना स०क्रि० 'मिटना नु प्रेरक 
मिद्ठदी स्त्री० जमीन (२) माटी, घछ 
(३) रास (४) हाय लाश “करना 


मिट्टीका तेल 


ड२३२ 


मिलाना 





लमाटी भेगु-धृलधाणी करबु «के 
मोल > थाणीने भावे, खूब सस्तु 
>देना ८ दफनावबु -पलीद या बरबाद 
करना 5 दुदशा करवी 

मिट्टीका तेल पु० भ्यासतेल 

सिदठी स्नी० मीठी, चुबन [बीलतार 

सिढठू पु० पोपठ (२) मीठु -मघुर 

मिठबोछा वि० मीठाबोलु 

मिठलोना वि० कम मीठावालू 

मिठाई स्त्री० मीठाई (२) मीठछाश 

मिठास स्त्री० मीठाश 

पमिडिल वि० [इ] माध्यमिक (शाछा) 

मिडिल्ची प० “मिडिल! पास थयेलछो 

मित वि० [स]परिमित हदनी अदरनु 
(१) थोदु ०भाषी वि० थोडाबोलु 
नति स्त्री० माप, सीमा 

मिती स्त्री० मिति, देशी तारीख 
मित्र पु० [स] भाईबध (२) सूय 
मियुत पु० [स] जोड़ युगढ (२) 
मैथुन, सभोग (३) एक राशि 
मिथ्या अ० [स] फीगट व्यथ (२) 
असत्य, नाशवत 

मिनकार पु० [अ] चाच (२) सारडी 
सिन जानिब अ० [अ] तरफ्थी बाजुथी 
मिन जुमला अ० [अ] कुल बघामाथी 
सिनठ पु० [इ) मिनिट समय 
मिनती स्त्री० जुआ मिन्‍नत वितती 
मिनमिन अ० गूगणाते के धीमे अवाजे 
“तोना अ०क्रि० तेवे अवाजे बोछवु 
(२) छुस््तीथी काम करवु 

मिनबाल पु० [ज] वणायेदु कपडु 
ल्पेटवानों साछतो भाग तर 
मिनहा बवि० [अ] कापी लोघेडु 
घटाड़लु 


मिन्नत सनी [ज ] मिन्नतजारी माजीजी 
“मानना > बाघा राखवी. विल्गु 

मिसियाना अ०तजि० बकराघेटानु बें में 

मिया पुर्णुफा ] स्वामी शेठ वे पति (२) 
महाशय (सवोधन)(३)मिया,मुस्ल्मान 

मिया मिठ्टू पु० जुओ ' मिद्ठू ' (२) मूख 

मियाद स्त्री० जुओ मीआद' 

सियान पुण[फा] मध्य भाग (२) कमर 


(३) स्त्री० स्थान 
मियाना विशूफा ] मध्यम कदनु (२) 
पु० भ्यानो [गाय 


मियानी स्त्री /[फा ]पायजामानो वच्चेतो 
मिरगो स्त्री० [स मंगी] वायुयी मूर्छा 
आववानों एक रोग, अपरमार 
मिरचा पु० मरचु, मिच”ः  [डगलु 
मिरज्ञई स्तरी० एक जातनु दर पहेरातु 
मिरज्ञा पु० [फा] अमीर-जादो (२) 
अाजकुबर (३) एक उपाधि 
मिरात स्त्री० जि] दपण 
मिच स्त्री० मरचु (२) मर्ियु 
मिरीख पु० [अं] मय ग्रहें 
मिल स्ती० [६] कारखानु 
मिलन पु० [स] मत्यवु ते स्त्री९ 
मिलनसार वि० म्तावडु, सुशील “री 
सिलता सर्णा:० म्धवु (प्ररत भिलादा) 
सिलना-जुलना सर्नकरिः मछता रहेवू 
मिलती स्त्री० छातमा बउ प्षता कारक 
मकछवानों एक विधि 
सघिलान्जुला वि० मिश्रित _ दा 
मिलान पृ० मल्वु के मंछववु है मेह्राप 
मिलन (२) मत्तापणु, मुकाबिता 
सेवी वे बरावर छे के केंम 


छेवु ते 
मिलछाना सब्क्रि० मिलावबु, मेडवर्य 


पिलाप 


झ्िलाप पु० मझाप मु ते (२)मित्रता ५ 


मिलाव पु०, ०्ट स्प्री भ्मत भग 

मिलिंद पु० [स] भमरा [ मब्यतियापणु 

मिली भगत स्त्री० एपी सतझस थी 

मिल्य' स्त्रा० [ज ] जागीर( <)जमीयदारी 

मिल्क्यित स्प्री० [ज] मिल्त' (२) 
मिट्या 

मिलकी पु० [थ] मिल्क बाछा (जुओ 
मिल्क ) 

मिल्छत स्त्री० मंछ (२) मिलनसारपणु 
(३) [भ] पथ संप्रदाय 

मिचन पु० [5] उच्च उछा वे ते 
साधनार मइछ ०री पु० पादरी 

मिह्यः पु० [फा] मु क्स्‍्तूरो 

मिश्र वि० [से] भेगू सब्भक्र 

मिश्रण पु० [सै] मिश्र करवबु ते परवु ते 

मिश्चित विं० [स] भव्य भगवाल्दु 

मिव॒ पु० [सै] वहानु (२) छछःपट 
(५) दाव (४) होड शरत 

मिध्ट वि० [स] मीठू मधुर 

मिध्टान्न पु० [स ] मीठाई मिप्ट भाजन 

मिस पु० सिप वहानु [>ती स्‍्नी० 

मिसकीन वि०मिस्कीन गरीयड निधन 

मिसरा पु० [ज] मिसरो तूब चरण 
मिसरी स्ती० साकर (२)मिसरनी भाषा 
(३)बि० मिसरनु (४) पु० मिसरवासी 
मिस (-सि)ल्‍ल रकत्री० तुमार फाईल 
समिसवाक स्त्री० [अ] दातण 

मिप्ताल स्त्री ० [॥ ] उपमा (२) उदाहरण 
(३) क्हेवत 

मिसिझ स्‍्त्री० जुजा 'मिसर्ा 
मिस्कल (-ला) पु० [ज] मसकलो - 
एक आजार 

मिस्कीन वि० [ज] जुओ “*मिसकीन * 


डर्रे मोना बाज़ार 


मिस्तर पु० [अ] रयवामा लीटी साधी 
रहे ॥ सार वागक नीचे रसातु 
आंवेल गराधत [वडियो 
मिस्तरी पु० मिस्त्री वारोगर-सुतार, 
मिस्र पु० [3] मिरार इजिप्त नछी 
स्त्री० (२) प्रि० जुआ मिसरी' (२ थी 
४ अब) [फाईल 

मिस्‍ल प्रि० [अ] बराबर समान (२) 

मिस्सो स्त्री० दात रगवानु एक बालू 
मजन [सामग्री 
मिस्टी-पाजल पु० सघवानी हागार 

मिहनत स्प्री० [अ] महेात 

मिहना पु० जुआ मेहना' महणु 

मिहूराब स्त्री० [अ] जुओ मेहराब' 

मिहिर पु० [स] भूय 

मोंगी स्त्री० बीना अदरनों गर मीज 

मींज(-ड)ना स७०प्रि० मसत्ववु मूदयु 

मोौआ (-या)द स्त्री० [अ ] हर, अवधि 
(वि०, “डी) 

मीज्धान स्त्री ०[+] सरवाछ्ो (२) त्राजवु 

सौटर पु० [६] मापवाना भीटर 

सीठा वि० मीठु मधुर 

मोठा तेल पु० तलनु तेल 

मोठा पानी पु० पीवानों 'लेमन 

मोठी छुरी स्त्री० विश्वासघात+र (२) 
कपटी [तिवो मूढ़ मार 

सीठो सार स्त्री० उपरथी जणाय नहिं 

सीत पु० (प) मित्र 

मीन पुर्णूस ] माछली (२) एक राशि 
>मेघ्न निकालना > दाप काढवों 

मौना पु० [फा] मीनो मीनाय़ारी 

सौनाकार पु०[फा] मीनानो वारीगर 
“री स्त्री० तती कारीगरी_ [बजार 

सीना बाज़ार पु० चाक्सीनु दरदागीनानु 


सीमांसव' 


सीमासक पु० सि] मौमासानों पडित 

मीौमासा स्‍्त्री० सि] एक दशन (२) 
गभीर मनन ने विवेचन 

मोनार स्त्री० [अ मनार] मिनारो 

सोयाद,-दी स्त्री० जुओ 'मीआद,-दी' 

मोर पुर्णूफा ) अमीर (२) धर्माचाय (३) 
समासमा 'सौधी मोटु वडु/ ए अथमा 
उदा० -अदल पु० वडो यायाधोश(४) 
शरतमा-हरीफाईमा पहले आवनार 
(५) पत्तामा राजा 

भौरास स्त्री[अ] वारसों (वि०,-सी) 
४00 स्त्री० अमीरी (२) पु० जुओ 
परीर 


सील पु० माईलछ 

मुगरा पु० भोगरों - मोदी मोगरी 

मुंगरी स्त्री० ठोक्‍्वानी मोगरी 

भुड पु[स्त) माथु (२) वि० मूडेल बोडु 
(३) नीच, अधम फ्कीर 

मुडचिरा पु० पोता पर घा क्री मायतो 

मुंडन पु० [स] माथु मूडावु ते 

सुडनर अ०क्रि० माथु मूडाबु (२) 
लूटाबु के ठगावु 

भुडा पु० तालियो बोडिया (२) मूडाईने 
चेलो थयेलो ते, मूडियो (३) वि० बोडु 
काई ते, जेम के, मुडा (शीगडा वगरना) 
बेल, (डाक पान वगरनु) वक्ष, इ० 
मुडाई स्त्री० मूडामण 

सुडिया पु० मूडियां, साधु 

सुडी स्त्री० बोदी स्‍त्री विघवा (२) 
[सम] पु० मूडियो (३) हजाम 
मुडेर स्त्री० “रा पृ० मकक्‍ाननी छतनी 
सौथी उपरनी धारनी दीवाऊ 
मुतकिल बि० जुओ 'मुतक्िलि 
मुतजिब वि० जुआ “मुतखिव 


ड्रड 


भुह-अपरे 





भुतज्ञिम वि० जुआ मुतजिमा 
मुतज्ञिर वि० जुओ 'मुतजिर' 
मुतहो बि० जुओ मुतही 
मुंदना अ०क्रि० बुरावृ, ढकावु, वध थवु 
मुशियाना विर्णुफा] मुनशीना जेबु 
मुज्ी पु० [अ] मुनझ्गी, लखनार 
मुसरिम पु० [अ] (दफतरनो) यु 
बामदार, व्यवस्थापव “भी स्त्री? 
तेनु काम वे पद 
मृसलिय' वि०[> ] साथे जाडेटु के वीडेलु 
मुत्तिफ पुण[अ ] यायाघीश, मुमसफ (२) 
भिजेटनो अपायरा “फाना वि? 
“्याययुवतत [क्चेरी 
मुसिफी स्त्री० मुनसफनु काम, पद के 
मुह पु० मो -छूनारउपर उपरधी, 
विवेकनु कहेवु -दर मुह<सामे, रूवरू 
>देखेका > उपर उपरनु देखाव तु 
>थो रखना, लेनालआशा छोड 
>मिकल्ल आनाल्चहेरो ऊतरी-पढी 
जवो (रोग कमजोरी के शरमयी) 
-पडना ८ (हेवा) हिमत होवी “पर 
पानी फिर जाना ८ घहेरा पर पाणी 
आववु-खुश थवरु॒ “पर रखनार 
चाखबु (२) ठमाचो मारवों “पर 
छाना ८ मुखथी पहेवु - वगव३ 
-पाना ८ रूख-मरजी जोबी “पेट 
चलना ८ झाडा ऊल्टी थवा >फलीवाल 
(लोसथी) घणु मागवु टेवु नम 
मनमायु खूब “मेरालर 
आपवी -सुलाहजेका ८ परिचित “मे 
थूक बिलोना खाली पूव उडाहई 
“लगना माथे चडी हागवु 
चडवु -लगाना <-मोढे चडावई 
सुह-अंधेरे,-उजाले अ० भरमासद् ४० 
परोढिये 


मुह अधरी 


डर५ 


मुक्स्मल 





सुह अपरी वि० (प) मौखिवा 
मुहकाला वि० वाल्ु मो करेलु वेआबरू 
मुह छूट थि० जुओ “मुह फट' (नाम, 
“टाई स्त्री०) (-रशी स्त्री० 
मुहज्ञोर वि० बहुबोलु (२) आखाबोलु 
मुहतोड वि० जडबातोड (उत्तर) 
मुहृदिखाई सती ० नवी बहुनु मा जावानी 
रीत के त्यार तेत अपातु चन 
मुहदेसा वि० देखाडा पूरतु, शृत्रिम 
मुहंफद वि० आखाबोलु 
मुहबंधा पु० जन साधु (मां पर पट्टी 
बाघे त्॒ परथी) [एवं (सगृ) 
मुहबोला वि० क्हेवानु, खरेखर नहि 
मुहभर अ० सारी पेठे धराईन 
मुहभराई सस्‍्त्री० लाच 
मुहमागा वि० मांमाग्यु 
मुहामुहु अ० छलोछल मो सुधी 
मुहामुही स्‍स्त्री० बोलाबोली तकरार 
भुहासा पु० जुवानीमा थतों खील 
सुअज््ज (-एिज्ञ)न पु० मसीदनो अझ्ञान 
पौकारनार [(माणस) 
मुअदज्षम 4० [अ] प्रतिष्ठित, मोदु 
मुअज्जिज्ञ वि० [अ] इज्जतदार 
प्रतिष्ठित 
मुअश्जिन पु० [अ] जुआ 'मुअद्जना 
मुअतदिल पि० [ज] जुआ 'मातदिल' 
मुअतबर वि० [अ] जुओ “मातबर' 
मुअत्तल् वि० [अ] (दड रूपे) अमुक 
समय वामथी बरतरफ करायेलु 
मुअद्विव वि० अ] अदयवालछु विनयी 
सुअहिब पु० [ज] जदव शीखवनार 
मुअन्नस पु० [अ] सादा (२) स्तील्गि 
सुअध्मा पु० [अ] भेद रहस्य (२) 
गोटाव्ठा 


सुअय्यन विर्ण[अ ]नक्‍्की करेलु, निश्चित 
मुअल्लक वि० [भि] छटक्तु 
मुअल्ला वि० [अ] सर्वोच्च (२?) माय 
मुअल्छिम वि० [अ] इल्म -ज्ञान 
देनार, शिक्षवा -पमा स्त्री० शिक्षिका. 
“मो सस्‍्त्री० शिक्षकनों घधो 
मुअस्सिर वि० [अ] असरवारब, 
प्रभावयुकतत 
मुआफ वि०[अ ]माफ (नाम -फी सता ०) 
मुआफिक वि० [अ] माफ, अनुकूल 
(२) सरस्‌ बराबर, जे मछ्ठतु 
०त स्त्री> माफक होव ते 
मुआफी स्त्री० [अ] मापी 
मुआमलूत स्नी० [अ] जुओ 'मामलता 
सुआमला पु० [सम] जुओ मामला 
मुजायना पु० [अ] तपास निरीक्षण 
गुआलिज पु० [अ] इलाज करनार 
मुआलिजा पु० [अ ] इलाज चिक्त्सा 
मुआवज्ञा पु० [ज] मुआजबव बदलो 
के महेनताणु या वक्रतर 
मुजाहदा पु० [अ] निश्चय करार 
मुक्‍ता वि० [अ] कापी करीने ठीक 
बरेलु (२) सभ्य शिप्ट 
मुक्द (-दै)मा पु० [अ मुकहमा] 
मुक्हमो दावां -मेबाज्ञ बि० दावा 
लडवानु रसियु -मेबाज्ञी स्त्री० 
मुकहम वि० [अ] वदमी प्राचीन; 
पुराणु (२) जल्री (३) प० मुखी, 
नेता 
मुकहमा पु० [+] जुआ मुकदमा 
मुक्हर वि० [ज] गदु, मेल (२) सुब्ध 
मुकहर पु० [ज] नसीब 
सुकदस वि० [जि] पाक, पवित 
मुकम्मल प्रि० [अ] सपूण 


सुकरना 


२६ मस्य 





मुकरना अ०क्रि० मुक्री जबु क्हीनत 
फरी जबु 

मुक्रब पु० घनिष्ठ मित्र. [मा) 

सुकरम वि० [अ ] समाय, पुज्य (स्त्री० 

सुकरर अ० [अ] बीजी बार, फरीथी 

सुकरर वि० [अ] मुकरर नक्‍की थयरू 
(२) नियुक्त (नाम, “टी स्त्री०) 

सुकरिर वि० [अ] वक्‍ता, 'तकरीर' 
के व्याप्यान करनार 

भुकव्वियात सनी ० [ज ] पौष्टिक दवाओं 

सुकक्‍ब्यी वि० [अं] पौष्टिक 

मुकाबला पुण[अ ] सामसामा आवी जबु 
ते, मुठभेड' (२)१रीफाई (३)मुकावलो, 
हुलना (४) विरोध 

सुकाबिल पुर्णज] हरीफ (२) विराधी 
शजु (३) अ० सामे, आगक़ 

सुकास पु० [भ सकाम] जगा, मुकाम 
उतारो (२) स्थान अवसर 
मुकामी वि० स्थानिक (२) कायम 
भुकिर वि"[अ ] एकरार करनार साख 
(२) दस्तावेज लखनार 

भुकुठ पु० [से] मुगठ, ताज 

सुकुर पू० सि] दपण 

सुकुल पु० [सि] कछी “हित वि० 
कलीवादू (२) अथ खीलेलु (३) 
पलवतु (नेत्र) 

भुकेयद वि० [+] केद करायेलु 
मुक्का पु० मुवका घुम्मो -क्की स्त्री० 
मुबवेबाजी मुक्वामुक्शीती ल्डाई (२) 
धीमी मुक्कीयी शरीरनी चपी 

मुक्त विर्णृस ] छूटे. छूटू बधनरहित 
सुक्‍ता स्‍्त्री०, ०फल पुर्णूस] मांती 
भक्ति स्त्रीर्ूस ] छूट छुटकारा माक्ष 
सख पु० [स] भाडु 


सुखडा पु० मुखडु, चहेरा 
मुखतार पुर्णुअ ]मुखत्यार,एलची वीर 
मुखतार-ए आम पु० [अनु मुखत्यार 
नामावाछो, धतिनिधि 
मुखतारनामा [ज +फा [पु ०मुखत्यारनामु 
सुखतारी स्त्री [फ्प] 'मुखतार' नु वाम 
के पद 
सुखन्नस वि० [अ ] नपुसकक. सिक्षप 
मुखफ्फफ वि० |] संक्षिप्त (२) १९ 
सुखबध पु० [स॒] प्रस्तावना (प्रयनां) 
सुखबिर पुणुभ] जासूस “री स्त्री? 
जासूसी 
मुखर विस ] वोल्कणु (२) कडवाबो् 
मुफ़लिस विज ] एक्लु(२)अविवाहित 
मुखलिसी स्त्रोर्णूअ] छुटकारा मुक्ति 
मुखशुद्धि स्त्री भूत] मुखवास (३) मो 
दाल इ० साफ करबु ते किरेजु 
भुफस्य, सुखाप्र विस ] कटस्थ, मोढ 
मुखातिब विर्णगुअ] क्हेवा के साभब्ववा 
प्रवत्त थनार, समुख बनार 
सुखातेक्षा स्तरीृस्त] कोईता सो होते 
ताऊबु ते आश्वितता 
मुखापेक्षी पु० आश्रित, मुः 
मुखालिफ विर्गूअ] विरोषी (९ "ई 
(३) ऊलछदु ०त स्त्रा० विरोध, श्ुता 
मुख्ासमत स्त्री० [अं] शत्रुता 
मुखिया पु० मुखी नायव 
सखिल वि० [अ] संलेल पादवाई 
_विध्ववर (२) मिल 
मुख्तलिफ विणुय] जुदु शुई 
सुहतसर कि ] दर दूं (0) 
थोडु, अल्प «न अ० मुमकार ५ 
मुख्तार पु० [[] जुआ £ 
मर नि 25 गौया आदी की 


सुगदर 


ड२७ 


मुतअल्लिक 





मुगदर पु० [स मुदगर] मगदक्ियां 

मुग़छ पु०[फा] मागलनो वबतनी (२) 
मोगछर जाति ०ई घि० मोगलाई 

मुग़छाई वि० (२) स्त्री० मोगलाई 

मुगजानी स्त्री० मोगल स्‍त्री (२) दासी 
(३) कपड़ा सीयनार सती 

मुगालता पुर्णूज ] छछ कपट, दगो (२) 
भूल, अ्रम 

भुग़ैस वि० [+] (दावामा) बादी 

मुग्धम वि० मोधम अस्पष्ट -रहनाऊ 
चूप रहवु (व्यक्तिए) (२) स्पष्ट न थबु 

मु्ध वि० [स] माहित (२) भोवु 

मुचलका पु०तु ] मुचरको जामिनखत 

मुछदर प० मोटो मुछाछा (२) कुरूप 
ने मस्त माणस 

मुझक्कर पु० [अ] पुलिंग (२) नर 
मुशतर (०ब) वि०[०] बचेन व्यावुछ 
मुज़दा स्त्री० जुओ “मुझ्टा 

मुजञएफर वि० [अ] विजयी 
मुत्तनज्ञब विृय] गोटाकछामा पडेलु 
अनिश्चित अस्थिर 

मुजञम्मत स्त्री _[थ मजम्मत] बूराई निदा 
मुजरा पु० [अ] जारी करेलु ते (२) 
मुजरे मे” मजरे करवु ते मजरो (३) 


मुजरों सलाम (४) वेश्यानु भाच वगरनु 
सादु गायन 
मुज़रिस पु० [अ] आरोपी गुनेगार 
मुज़्रत स्त्री [ल मज़रत] हानि नुकसान 
मुजरद वि०[अ ] कुवारु (२) एवल 
भुजरब थि० [अ] अजमावेलु तपासेलु 
सुजल्लद वि० [अ] 'सजिल्द -पूठानी 
बाधणीवात्ु (पुस्तक) [मूर्तिमतत 
सुजरस (-स्सि)म प्रि० [अ] साक्षात्त 
भुज्ञाअफ वि० [अ] मुजाफ्त बमणु 


मुज़ायका पु० [अ] वाधा हरकत, 
नुक्सान 

मुज़ारा ति० [अ] सम्रान बराबर 

मुजाब-(थि)र प०[अ मुजावर] मज़ार' 
-कबर जया स्थाननो रक्षक के पूजारी 

मुजाहिद प० [अ] जेहाद लडनार 

सुजिव अ० मुजय पमाणे (२) पु० 
कारण हेतु 

मुझ्धिर वि० [अ] हानिकारक खराब 
सुझ स० मनु शछी तथा एण्ठी 
विनानी विभवितआमा थतु रूप 
उदा० 'मुयका 

मुझदा स्ती० [ज] शुभ खबर 

सुझे स० मने ( 'म नु रजी ४थीनु रूप ) 

मुटका पु० मुक्टो रेशमी अबोदियु 

सुटाई स्‍्त्री० स्थूलता जाडपण (२) 
मोटाई अभिमान 

मुटाना अ०क्रि० मोटा (शरीरे जाडा 
के अभिमानी) थई जबु 

सुटासा जि० बेपरवा न घमडी 

मुढिया पु० मजूर हेल्करी 

मुद्दा पु० मुठठा (२) मूठ हाथो 

मुठढी स्त्री० मुटठी (२)चपी -भरना> 
पग दाववा चपी वरवी 

मुठभेड सती ० झघडा ऊडाई, अधथडामण 

सुज्या स्‍्त्री० दस्तो, हाथा (२) मुण्ठी 

सुडना अ०वि० मांडाबु वत्वु वाकु थवु 

सुडहर पु० साल्लानों माधावटीनों भाग 

सुडिया पु० मूडिया माथु मूडावले 
सुतजद्दद वि० [ज] अनेक, कई 

मुतअद्दी वि० [अ] चेपी (राग) (२) 
(व्या) सक्‍्मक 

मुन्अल्लिक थि० [अ] “तमल्टुव सबंध 
राखतु (२) अ० ए संयव विप बाबत 


मुतनल्लिफीन 
मृतअह्लिकीन पु० [ब] की जेस,  सप्तक्त हए झा: पु० [अ] सवधी छोका, 
पयासवधी आश्रित छोका 
मुतकत्लिम वि० (अ] (व्या ) बोलनार 
+ पहैलो पुरुष [घूव 
मुत्तफन्नी वि० (अ] पहोचेल, चालक, 
मुत्तफर्रिक वि० [अ] तफरबे-अस्तव्यस्त 
थयठु (२) किविश, तरेहवार 
भुतबध्ला पु० [अ] दत्तक पुत्र 
मुतेवर(-रि)क वि० [अ मुतबरक] 
मुयारक (२) पवित्र 
मुतमइन वि० [अ] सतुप्द (२) शात 
मुतमीवल बि० [अ मुतमब्विल] घनी, 
अमीर [वादक, तरजुमों करनार 
मुृतरज्जिम वि० [अ मुतरजिम] अनु 
मुतरिब पु० [अ] यायवः (नाम, -बी) 
मुतलूक अ० [अ] जरा पण, मूतलग 
मुतलाशी वि० [अ] तलाश करनार 
मुत्ततज्जह्‌ वि० [अ] ध्यान देनार 
मुतवातिर अ० [अ] सतत, लगातार 
मुतसद्दी पु[अ ] मृत्सही, मुतशी, महेतो 
के प्रवध करनार (सहनश्रील 
मुतहस्म (-म्मि)छ विज] सहिप्णु, 
मुतहैयर थि० [3] आइचयचकित 
मुताबिक अ०[अ ] अनुसार प्रमाणे (२) 
वि० अनुकूल (नाम, मुताबिक्त स्त्री ०) 
भुतालबा पुण[/ | वाकी मागतो रक़्म- 
लेणु [स्वाष्याय 
मृताल्य पु० [»] भणवु ते अभ्यास, 
मुतास्सिब वि० [अ] कट्टर चुस्त 
सुतास्सिर विशवूअ] असर तक आवशु 
सुत्ताह पु[ज ] शिया मुसलमानोमा थतो 
अमुझ अस्थायी विवाह (रखात 
सुताही स्त्री० 'मुताह' करेली स्त्री (२) 
मुत्तफ्कि विज ] सहमत, एक्यावाछ 


४२८ 


मुत्तसिल वि० [अ] पास़ेनु, सबर 
मुत्तत (-हि)द विर्णृभ] जोडे मद 
संयुक्त 


मुद पु० [स] हप, आनद 
मुदब्विर पु०[अ] सलाहकार, अमा 

मुदम्मिय़ वि० (अ] अभिमानी 
मुदरिस पु५[अ] शिक्षक “री स्त्री 
शिक्षयनु काम 

मुदल्लल विरभृअ ] दलीलवाछ, तकसिर 

मुदत्लिल वि० [अ] दछीछ करनार 

मुदाखतत स्त्री '[अ ] जुओ 'मदापिल्त 

मुदाम अ७ [अ] सदा (२) सतत 

मुदामों बि० सदा हयात 

मुदारातत स्त्री० [म] आमतास्वागता 

मुदित्त वि० [स] राजी थवेलु प्रसन्न 

मुदुगर पु० [स] मगदछ 

मुहआ पु० [अ ] मुद्दो अभिप्राय मतलब 

सुददई पु० [अ] दावा करनार, वादी 
(२) श्र, मूदई (स्त्री० मुहृया) 

मुद्दत स्त्री० [अ] मुट्त अवधि (२) 
समय, अरसो 

मुद्दा-मलेह, मुद्ालेह पु० [व] अतिवादी 

मुद्दया स्त्री० [अ]जुओं मुद्दई भा 

सुद्रक पु० [स] छापनार 

मुद्रण पु० [स] छापवु ते 

मुद्रणाकृय पु० [स] छापखानु 

मुद्रा दल महोर (२) वी? 
(३) टाईप, बोबु (४) अभिनयती मूठ 

सुद्राक्षर पु० [स] छापवाना क्षण बी 

सुद्रायश्न पु० [स]] छापखातानु यंत्र 

सुद्रिक,-का स्त्री० [ति] वीटी 

मुद्रित वि० [स] छापेलु (२) गीटदा 

भुषा अ० [स] बचा (३) विर हर्ष 
(३) असत्य 


मुनकिर 

मुनतकिर वि० [अ]इवार बरनार (२) 
नास्तिव 

मुनपक्ा पु० [अ] माटी विममिस 

मुनगा पु० सरगवा [वतरवाम 

मुनव्यतवारी स्त्री० [अ] पश्थर परनु 

मुनसिफ पु० जुआ 'मुसिप' 

मुनहनी वि० [अ ] बल्लेलु बावु (२)यूबल 

सुनहरिफ वि० [अ] वक्त (२) विराधी 

मुनहसिर विर्ुत ] आश्रित आधारवाछ 

मुनाज़्रा पु० [अ] वादविवाद, चर्चा 

मुनादी स्त्री० [अ] दढेरो 

मुनाफा पु० [ज मुनाफ्अ] नफा 

मुनासिय वि० [अ] मुनासव याग्य, 
ढीक (२) अ० प्रमाण अनुसार 

मुनीय (-भ) पु० अ] मुनीम (२) 
महदगार 

मुनोश, -इवर पु० [स] श्रेप्ठ मुनि 

मु.तक्लि वि० [अ] स्थानातर बरेलु 
के थयेलु 

मुतखिय वि०[अ ] चूटायलठ “मनोनीत! 

सुतज्ञिम विर्णगुअ] 'इतजाम' वरनार 

मुतज़िर वि० [ज] इतेजार 

सुतही वि० [अ] पूण 

भुना पु०, “नी सस्‍्त्री० प्रिय प्यारा 
(नानाने माटे प्रेमनो शद) 
सुफ्लिस वि० [अ] गरीब रक सी 
स्त्री० गरीबाई 

सुफ्सदा पु "(न ] फिसाद उखडा (२)दगा 
भमुफसिद वि्ृ+] फ्सिदसार उपद्रवी 
भुफ्स्सल तरिर्णुअ] विगतवार विस्तत 
(२) पु० मुफ्सिल मुस्य नगर वहारना 
प्रदेश 

सुफारक्त सस्‍्नी० [ज] जुटाई, वियोग 
सुफीज्ञ वि"[+ ] गुणकारक उपकारक 





डर मुस्तहन 
मुफीद विज] फायदेमद, टाभवारी 
मुफ्त वि[लज ] मफानु -में>मफ्त (२) 
व्यथ तवाम (मफतियापणु 
मुफ्तरोर प० मफ़्तिया -री स्थ्री० 
मुफ्ती बि० मफतनु (२) पुर्णुभ ] मुफ्ती, 
मुसलमान धमझास्त्री 
मुबतला गि० जुआ 'मुब्तला 
मुबहर वि० [अ] बदलायेर 
मुबनी थि० [अ मबनी] आश्रित 
मुबर्रा वि०[अ ]पवित्न साफ (२) निर्दोष 
मुबलिंग प[अ] रकम (धानी) (२) 
वि० बुर नकयी [ अदलयंदलछ 
मुबादला पु० [अ] माबदलछों अवेज 
मुबादा ० [फा] क्‍दाच रखे ने 
मुवारक वि०[अ] रुभ भलु मगक् 
०बाद (-दी),मुवारकी स्त्री ० ध-्यवाद 
मुबाल (-लि) गा पुर्भूज ] अतिशयोविति 
मुबाह पु० [ज] (कुरानमा) बिहीत 
शास्त्रविधियुक्त [बहस 
मुबाहिसा पु०[अ] वादविवाद चर्चा, 
भुज्तदी पु०[अ ] शिखाउ नवो विद्यार्थी 
मुब्तला प्रि०[ज] (रोग के सबटमा) 
सपडायल 
मुमकिन वि० [ज] सभवित, शवय 
मुमतहिन पुणणुज ] परीक्षक मुग्तहिता 
मुमताज़्ञ वि० [अ] माननीय 
मुमलक्‍्त सस्‍्त्री० [न मम्लुक्त] राज्य 
सल्तनत 
मुमानअत्त, मुमानिज (-य)त स्त्रीणूज | 
मुमानियत मनाई निषेध 
मुम्ागी सस्‍्त्री० मामी 
सुमुक्षा सस्‍्त्री[स ] माक्षनी इच्छा -्षु 
वि० तेनी इच्छावालु. [ उमेदवार 
मुम्तहा पु०[» ] परीक्षार्थी परीक्षाना 


मुम्तहित ड३० 


मुलम्मासाज्ष 





मुस्तहिन पु० [अ] परीक्षव 

सुरक्ना ज०कि० मर॒टायु वत्वु, झूकवु 
(नाम, मुरक स्त्री०) 

मुरणा पु० [फा मुग] (स्त्री ०-गो) मुरघो 

भुरण़ादी स्त्री० मुरघावी जलकूबडी 

मुरचग पु० मोरचग, माथी प्जाववानु 
एक वाद्य 

सुरज पु० [स]मदग 

सुरझाना अ०तक्षि० क्रमाबु (२) सुस्त के 
खिन्‍न थवु 

मुरतकिब पु० जुआ “मुतक्बि' 

मुरतहिन पु० जुओ “मृतहिा' 

मुरतिद पु[] इस्लाम छोडी देनार 

मुरत्तव वि० [4] त्रमबद्ध 

मुरत्तिब पु० [अ] क्रममा गोठवनार 

मुरदन पु० जुओ मुदा' 

मुरदनी स्त्री० जुओ “मुदनी' 

मुरदा पु० जुओ मुर्दा' 

मुरदार वि० [फा] मुडदाऊ, मत (२) 
अपविन्र (३) पु० राश मडदु 

मुरब्या पु० [अ] मुरब्यो (२) समचोरस 
(३) वि० वग (सग्यानो) 

सुरुद्दी पु० [अ] वाटी, बडील 

भुरमुराना अ०ज़ि० चरेचूरा थई जबु 

मुरली,-लिका [स] “लिया (प) स्नी० 
मोरली बसी 

सुरव्वज वि०[अ ]रिवाज पडेलु प्रचल्ति 
भुरब्बत स्प्री० [अ] सज्जनता झील, 
सारमाणमाई (२) जुआ लिहाजा 
सुरहलिद पु० [अ] गर (२) पुज्य व्यवित 
मुरस्सा वि० [अ] ज्डाउ नग जडलु 
०कार पु० नग जब्तार हारीयर 
सुर(-ल) हा वि० मूल नक्षतमा जमेलु 
(२) तोफानी (३) अनाथ 


मुराद स्त्री० [अ] इच्छा अभिरापा 
-पानान्मुराद बर आववबी -मागना5 
मुराद पूरी बरवा प्रायना करवी 
मुरादी वि० [#] मुरादवाल्ु 

मुराफा पु० [म] अपील (अदाल्तमा) 
सुरासला पु०[अ मुरासिल ] पत्र, कायछ 
मुरासलात पु० [अ] 'मुरासला नु बव 
(२) पत्रव्यवहार 

भुरीद पु० [अ] चेलो, शिष्य 

सुरेठा पु० फेंटो, साफो 

मुरौवज वि० जुओ 'मुरब्बर्जा 

मुरौबत स्त्री० जुओ 'मुख्वत' 

मुग्र पु० [का] मुरधो -मी स्त्री० मुरधी 

मुतकिब पु० [अ] अपराधी, गुनेगार 

भुतहन बि० जि] गीरो राखेल 

मुतहिन पु० [अ] गीरो राखतार 

मुदन बु० [फा] सरण 

सुदनी स्त्री० [फा ] मरणना (मुख परना) 
चिह्त (२) मरणयात्रा के तेमा जबु वे 

सुर्दा पु० [फा] संडदु 

भुर्रा पु० मग्डो 

भुर्री स्त्री० दोरानी एक साथ (२) 
कपडानी वहली करी टगावता पहेहा 
चक्व आप छे ते (३) आमल्लीने करे 
दिवेद वे ओटी के 

सुशिद पु० [अ] जुओ भर हा 

सुलक पु० जुओ मुल्क 

मुलकना अ० निए (प ) पक 

मुलकी वि० जुओ 'मुल्को' 

मुलज्ञिम प्रि० ] आरोपी, अपराधी 

मुखतबी बि० [अर] णुओ मत 

मुलमची पु० गिटेट चडावनार 

सुलम्मा पुर्गूय ] गिलेट, बोछ ९ 
०्साज्ञ पु० गिलेट करवाद 


मुच्हा 


डे३१ 


मुश्वरिक 





मुऊहा वि० जुओ “मुरहा 

मुलाक़ात स्त्री [2] मठाप भेंट (२) 
मेक परिचय 

मुलाकाती पु० मुलाकात टेनार अथवा 
परिचित व्यवित [मछनार 

मुलाकों पु० [ज] मुलावात लनार, 

मुलाज़िम पु० [+] नोकर सेवक 

मुलाज्ञिमत स्‍्त्री० [अ] नोवरी सेवा 

मुलायम वि० [य] मृदु नाजुब' (२) 
मंद धीमु -करना-नरम, शात करवु 
“चारा ८ हटको साराब' (२) सहेज 
वीजानी वातमा फसाय एबु (३) 
सुप्राप्य (४) नाजुक शरीरनु 

मुलायम (-मिय)त [अ] सुलायमी 
स्ती० मुलायमपणु 

मुलाहज़ा पु०[4] दखरेख (२) मलाजो, 
मर्यादा (३) आदरयुवत नख वतन 
मुलेठी स्त्री० जठीमघ 

मुलयन वि० [अ] रेचक 

मुल्क १ु०(अ] मुल्क देश (२) राज्य 
०गौरी स्‍्नी० बीजा देश जीतवा ते 
०दारी सस्‍्त्री० राज्यवहीवट शासन 
“हकी वि० भुछकी दशी (२)7श्करीथी 
ऊलदु मिवूफ 
सुल्तवी वि० [ज] मुल्तवी स्थगित, 
मुल्ला प० [अ] मुल्ला (२) शिक्षक 
(मस्जिदनो) ०नी सजी ० मुल्लानी स्त्री 
मुबक्किठ पु० [अ] वकीलनो जसीरू 
भुवज्जहू वि० [अ] तकक्‍्शुद्ध योग्य 
मुबज्ज्िन पु० [ज] अतान के बाग 
पोकारनार 

सुवना अ०नि०(य )मसरवु (प्रेरक मुवाना) 
मुवरिख पु० [अ] इतिहासकार 
मुवस्सिर वि० [अ] असरकारक 





मुवाफक्त वि० [अ] जुआ 'माफपक्त' 
मुवाफिस वि० (अ] माफर जनुक२) 
समान बराबर (३) याग्य, उचित 
मुशज्जर पु० अ] एवं जातनु छापलु 
भापीगर कपड 

मुशफिक वि० [अ] दयावान, महे्‌रवान 
(२) दोस्त मित्र | मुशावह 
मुशब्बहू वि० [अ] समान तुल्य 
मुशरफ वि० [अ ] उच्च (२) मावतनीय 
मुश (-प)ल पु० [स] मूसतछ, सावेलु 
मुशाइ (-प) रा पु०[अ |जुआ 'मुशायरा' 
मुशाबहू वि० [अ] मछ्तु समान 
(नाम मुनश्गाबहत्त स्त्री०) 

सुशायरा पु० मुशायरो, कविसमेल्न 
मुशाहदा पु० [अ] देखवु ते दक्षन 
मुशाहरा पु० [ज] मुसारां पगार 
मुशाहिद बि० [अ] देखनार प्रेक्षक' 
मुशाहीर १० [अ भशाही र] मशहूर लोक 
मुशीर पु० [अ] सलाहबार (२) वजीर 
सुद्क पु० [फा] बस्तूरी (२) स्ती० 
भुजा खभा कोणी वच्चेना हाथनो 
भाग मुष्षों कसना या बाधना८ 
मुब्बेटाट बाधवु 

सुइ्िकिल वि० [अ] मुश्केल (२) स्नी० 
मुस्केली मुसीबत [परमेश्वर 

मुश्किल कु पु० [अ+फा ]$ खभजन 

मुश्कोी वि०[फा ] कस्तूरीका रगा काल 
(२) कसस्‍्तूरीवाद्दु 

मुझ्त पु० [ज] मूठी 

मुझ्तवह वि० [ज] सदिग्ध 

मुझ्तमिल वि०[अ] भेगु सामेल थयेल 
समिलित जांडायलु 

मुक्तरक,-का वि० [जे] सयुक्त भगू 

मुइतरिका वि० [सर] भागीदार 


मुइतहर 


४३२ 


मुस्तकबिड 





सुझ्तहर घवि० [अ] प्रमिद्ध, प्रवाशित 
मुइ्तहिर विर्णुअ ] प्रवाशक, प्रसिडर्क्ता 
सुइताक वि० [अ] मुस्ताक, इच्छुक, 
आदतुर, भारे कामनावालु (२) शांख- 
बालू (३) आशक, प्रेमी 
मुफ्ल पु० जुओ मुशल!' [मूठ 
आुष्दि स्त्रीण[स ] मूठी (२) मुक्ता (३) 
मुसकराना अ०नि७ मुस्कावु मंद हसवु 
मुसकराहट स्त्री० स्मित मुस्काबु ते 
मुसकानां अ०१० मुस्कावु, मर्कावु 
'मुसजर पु० (१) जुओ “"मुशज्जर' 
सुसहृदा वि० [अ] तपासेलु प्रमाणित 
सुसहस पु० [3] पठकोण (२) छप्पो 
ुसहिक पु० [अ] तपासनार 
“लुसना अ०क्ति० चोरावु 
समुसन्ना पु० [अ) नर के पहोचनु 
अंडधियु [लेखिका 
प्ुसन्निफ पुर] लेखक -फा स्त्री० 
सुसप्फा वि० [अ] शुद्ध साफ 
आुसब्बर पु० [अ] एक दवा 
'मुसम्मन वि० (२) पुर्भुअ] अप्टकोण 
आ्युसम्मम बि० [अ] पाकु दढ 
मुसम्मा बि० [अ] नामी नामवाछु 
आुसम्मात स्‍्त्री०[त] श्रीमतीनी माफ्क 
स्तीओना नामी साथ जोडाय छे 
उदा० मुसम्मात हमोदा (२) स्त्री 
मुसरिफ वि० [मि] सर्चाक्ष उडाउ 
भुसरत स्‍्त्री० जि] खुशी, आनद 
आुसल्मान पु र्णूफा ]इ$सठामनो अनुयायी 
“नो वि० ते सब॒धी (२) स्त्री ० सुनत 
१३) मुध्लिम सनी [मुसलमान 
खुसलमीन पु० [मुस्लिम नु वण्वणु 
मुसछसल थि० [अ] क्रमबद्ध ऋमिक 
सुसछाघार ज० मूसऊथार 


मुसलिम पु० जुओ “मुस्लिम ०छीग 
स्त्री० ए नामनी स॒स्था ०लीगी पु० 
ते सस्थानो सम्य 

सुसि(-ले)ह वि० [अ] सुधारक 
सुसहलूम वि० [फा ] माय, मजूर (२) 
साबूत अखड (३) पर, कुछ 
सुसल्लस पु० [अ] त्रिकोण 

मुसललह वि० [अ] सशस्त 

मुसलला पु० [अ] नमाजतों मुसल्लो 
सुसवद्या पु० 'मसविदा', मुंसद्ो 
मुसब्विर पु० [अ ] चितकार “री स्‍्ती० 
चित्रक्छा 

सुसहर पु० एक जंगली जातनो माणस 
“रिन स्त्री० तेनी स्त्री 

सुसहिल वि० [अं] रेघक 

मुसाफहा पु० [अ] मछती बखते मित्र 
जोड हाथ मेव्ववबों ते 

मुसाफिर पु० [अं] मुसाफर ०्खाना 
पु० धरमश्चाक्ता ०गराडी सत्री० रेंटवे 
ट्रन. ०त,/-+री स्त्री० [अ] मुसाएरी 
सुसालहत स्त्री० [अ] जुओ 'मसाशहता 

मुसावात्त स्त्रा० [मै] बराबरी समानता 

मुसाबी वि० [जे] वरोबर तु (शे 
समातर (लीटी) 

मुसाह (-हिं) व पु ०[अ] साथी, हमूरमां 
रहेनार ०त,-बी स्त्री० सर्म साध 

मुसीबत स्त्री० [अ] मूेडी वेध्ट 

सुस्कराना अ तरिं० जुओं मुसव रात 
-हुट स्त्री० जुओ मुसव राह है 

मुस्किरात पु० [अ] मादक पा 

मस्तड़ा वि० हृष्टपरुप्ट (२) बतमा! 

सुस्तअफी वि० (अं) इस्तीफा जशजी 
नामु देनार 


मुस्तक्चिल पु० [से ] भविष्यका् 


मुस्तकिल 


डे३३ मुटाफिज्ञगाना 





मुस्तक्लि वि० [अ] दृढ़, स्थिर (२) 
मुस्ताक मजबूत 
मुस्तकीम वि० [भ] सीधु टटार 
मुस्तगीस पुणणृअ] दावेदार फरियादी 
मुस्ततील पु० [अ] ल्यचारस 
मुस्तनद वि० [अ] प्रमाणभूत 
मुस्तफा विर्ृअ] शुद्ध (२) पु० शुद्ध 
दुगुणरहित पुष्प लआाशावातु 
मुस्तफीज़्ञ पि०[अ ] छाभ करे उपकारनी 
मुस्तफीद वि० [थ] फायदा चाहतु 
मुस्तवी वि० [अ] समतरू, सपाट 
मुस्तस्ना विज ] अलग पडतु जुदु (२) 
अंपवादरूप [पात्र 
मुस्तहक वि०[अ ] अधिकारी, हकदार 
मुस्तहक्म वि० [अ] दढ (२) जाजनी 
मुस्तेमल वि०[अ ] उपयोगमा आवतु- 
बपरातु [-दो स्त्री० 
मुर्तद बि० [अ] तत्पर (२) चालक 
मुस्तौजिर पु०[अ ] ठयेदार, दजारदार 
-री स्त्री० ठेका इजारो 
मुस्तोणी पु०[+] जवेषक आडिटर! 
मुर्बत वि०[अ] प्रमाणित सिद्ध (२) 
(व्या ) हकारवाचक 
मुहकम वि० [अ] दट पाकु 
मुहकमा पु० [+] महकमा सात 
विभाग [ठीक सार 
मुहक्कक वि०[अ ]अजमावी जोयेलु (२) 
मृह॒विकक पु ०[अ ] परीक्षक अजमावनार 
मुहज्जब वि० [थ] शिप्ट सम्य 
सुहतमभ्िम पु० [अ] व्ययस्थापक 
सुहताज वि० [अ ] गरीब कयाक (२) 
आधित (नाम,-न्‍जी स्त्री ०) [जाणनार 
महृहिस पु० [अ] हदीस -धमत्यास्त्र 
मुहतदिस पु० [+] गणिती 
हिं-र८ 


मुहब्बत स्त्री० [अ] महाउत प्रेम, 
चाह, दोस्ती -न्ती वि० प्रमी 
मुहम्मद पु० [अ] महम्मद पगवर (२) 
ति० अति प्रशसा पामेलु -दो बि० 
पेगबरने छूगतु (२) मुस्लिम 
मुहय्या बि० जुआ मुहैया 

मुहर स्त्री० महोर छाप सीछ “करना 
स्महोर मारवी 

मुहरा १० सामेनो - मारनो भाग (२) 
[फा] झेतरजनु महोर >छेमा>सामे 
आवीने छडबु 

मुहरम पु० [अ ] मोहरम 7रप्री वनों 
पहेलो मास -की पदाइश<रातल वे' 
झोकातुर चहेरानु भाणस 

मुहरमी थि० मोहरम अग्रेनु के छगतु 
(२) श्ोक्दशक दुखी ०सुरत पु० 
जुआ “मुहरमकी पदाइश 

मुहरिक वि० [अ] संचालक (२) नेता 

सुहरिर पु० [अ] मुनशी महेतो 
कारकुन लहिया (नाम, -रो) 

भुहऊत स्त्री० [ज] फुरसद (२) छुट्टी 
(३) अवधि महतल 

मुहल्ला पु० [अ] महोल्लो 

सुहर्सिन वि० [अ] उपकार करार 

भुहस्सिल वि० उधरावनार वसूल 
करनार (२) पु० पायदरक सनिवा 

मुहाजरत सस्‍्ती० [ज] अलग थबवु ते 
(२) हिजरत करवो ते 

मुहाफज्ञत स्‍्नी० [भ] 
सभाक्ठ रक्षा 

मुहाफा पु० [अ ] माफो रथ (स्त्री माटे) 

मुहाफिज्ञ वि०[अ ] हिफाजत करनार 
सरक्षक सभाछ छेनार ०साना पु० 
दफ्तरखानु कागछ दस्तावेज सभाव्दी 


हिफाजत ! 


मुशफ्ज्ित 


डहेड 


मूछित 





राखवाए स्थान ०त स्त्री ०रक्षा,माल् 
०दफ्तर पु० दफ्तरी, “रंक्डकीपर' 

मुहार स्त्रीण[फा ] ऊठती नकेल-नाथ 

मुहाल वि० [अ] असमव, अघर 

भुहावरा पु०अ ] महावरा, आदत (२) 
भापानों रूढिप्रयोग वहेवन 

सुहासरा पु० [अब] घेरो 

मुहासिय [अ] हिसावनीस (२) अवेषक 
(३) गणिती 

मुहासिरा पु० जुओ "मुहासरा 
मुहासिठ पु० [फा] आवक (सरवारी 
अने बीजी) (२) नफा 

मुहिब्ब पु० [भ] दोस्त 

मुहिम स्‍्ती० [अ] भारे काम (२) 
छूडाई (३) चडाई आतवमण 
मुहीत वि० ि] घेरो घालनारु (२) 
पु० धेरो 

मुहीय वि०[भ महीब] डरामणु,भयानक 

मुहूल पुणस ] शुभ घड़ी महुरत (२) 
अमुक समय - दिवसनों ३० मो भाग 

मुहया वि० [अ] तयार हाजर 

सूंग स्‍्त्री० १० मंग 

सृगफलछी स्‍्त्री० मगफ्ल्दी 

सूगा पु० परवातह्मु एक छाल रत्व 

मूछ स्त्री० मूऊ >उजाडता # अभिमान 
उतारबु मूछें नीची होतानमूछ नीची 
यवी, पाछा पडवु आबरू जवी मूछो 
पर ताव देना 5 मूछ पर ताल देवो 
मूछ सरंडवी 

मूज स्‍्त्री० सुज घास 

मूड पु० मुड साथ -चढाना  मांढे 
चडावबु -सारना>माथाझीव करवी 
-सुडाना 5 सन्‍्यासी घबु 

मूड पु० मुडन मूडाववु ते 


मूडना सण्क्रि० मूडवु 

सूडी स्त्री० माथु ०काठा पु० मूओ 
अथनो स्तीओनो पुरुष माट प्रयाग 

मूदना सण्कि० ढाकवु 

मू, सूए पु० [फा] मुवाक्को वा 

मूक वि० [स] मूयु (२) विवश, लाचार 
मूकना स०क्रि० (प) मूकवु, छोडवु 
सका पु० मुवकाो 

मूछ रूगि० मूछ मूछ 

मूजिद विज ] श्ञोधक ईजाद करतार 
मूजिब पु० [मि] कारण 

मूजी वि० [थअ] दुष्द पीड़ा करनार 
मूठ (-ठि,-ठी) स्तरी० मठी (२) द्स्तो 
हाथो (३) मूठनो मत्नतत्न 

मूड पु० मुड, माथु 

मूढ वि० [स] मूख जड़ (२) घूठभूठ 
सुढ्गभ पु० [स]गर्भमा वगाड-विवियां 

मूत पु० मूल, मूतर 

मूतना अ०क्रि० मूतरव 

मूत्र पु० [स] मूतर पेशाब 

मुत्राशय पु० [सं] फुक्को, शरीरनी 
मतरनी कीथबढी 

सूलिस पु० [अ] मित्र (२) मददगार 

मू-ब-मू अ० [अ] बारीकाईथी (२) 
सौ वातोमा [(२) जडडावुद्री 

मूर पु०, मूरि(-री) स्वी० मूली हू? 

सूरख पु० (१) मूज अज्ञान 

मूरत स्त्री० (प) है ह 

सूरि, -री स्त्री० जुओ मूर 

मूरिस प० [जि] मृत पुवर्ण आर 
मूकी जनार 

सूख पु० ि] अतान वेब 

मूर्च्छा, -नर्छा स्वरी० सि | बभाने/ 

साच्छि (-छि)त वि० [व] मूर्ण पामट 


फः 
बहागी 


मूत्त 


डेरे५ भे 





मूल बि० [ि] मृत साकार सववर 

मूत्ति स्तरी० [स] मूति, आकृति (२) 
झागर (३) नवर्रपण 

मूलिमान वि० [स] साक्षात (२)सावार 

मूद्ध, >र्यों १० [स] माथु 

मूल पु० [स] मूछ (२) पायो (३) 
मुदल मूडी (४) एवं गक्षत्र 

भूए धन पु० से] रोबाण बवेपारसी 
मूछ मूडी (२) रोबर घन पूजी 

सूली सस्‍्तो० मूछो “गाजर समझना > 
भाजीमूछा समजबु तुच्छ लेखयु 

मूल्य ५० [से] मूछ किमत 

मूल्यवाय वि० [सं] कीमती 

मूप (०१) [सं] -स पु० मूसा उदर 

मसदानी स्त्ो० उदरियु 

मूसना स०क्रि० चाौरवु 

मूसर (-छ) पु० मुसक्ठ सार 
मूसलचद पु० गमार, मूस 

मूसल (-रण) घार अ० मुसछधार (बा) 

सूसा पु० उदर (२) [भ | मूसा पणजर 
०ई पु० भूसानों जनुयायी यहूदी 

सूलीकी स्नो० [ज] संगीतशास्त्र 

मसथ प०[स] मय हरण (२) जगछी 
कोर पशु 

भमुगचम पु० [स] हरणनु चामडु 
सगपल पु० [सि] मृगतपा,-८्णा स्त्री ० 
[स ]मगजछना आमास, झायवाना जकछ 
मगनानि, मुगमद पु०, मृगभदा रत्री० 
मि] कस्तूरी 

मगमरीचिदा स्त्री० [स] उगतप्णा 
ऋगया पु० [सि] शिकार 

शूगाक पु० [से] चंद्र 

सगी स्त्री० [सि] हरुणा (२) 'मिरगी 
भुणा5,-लिद्वा स्त्री० [स] क्मएहड 


मणालिनों स्त्री-[स]) पमछतु रारोब 
सृण्म (-म)य विस] साटीतु बनर 
मृत विर्णूस] मरेलू ०४ पु० मरेलु- 
मडदु (२) सूतद 

मृत्तिका स्त्री० [स] मादी 

मृत्यु स्‍्वी० [स] मरण 

मदग पु० [स] मृदग ढाए 

सदु विस ]मुझायम ज्ञोगछ (२) प्रिय, 
सधुर (३) नरम 

समय प्रि० [सं] जुओ मण्मय 

मृपा अ० [से ]व्यथ ययामु (२) मिथ्या 
में मा सातमीत प्रत्यय (२) १० 
वरपरीनु व बोल्बु ते 

सेंगनी स्त्री० लीए 

भेंड स्‍्त्री० जुआ ग्रेड 

मेंडक पु० जुओ गेढप 

मेंधी,-धिफा स्त्री० [स] मरी 

मेंयर पु० [४] सभागट सक््य 

मजराज १० [ज] सीटी 

मय स्त्री श[फा ] मेंस, सीटी -मारगा< 
मेल मारवी (२) मवधाउमा सातर पएप्‌ 
मेप़ला स्त्री० [सम] बदारो 

भेगज़ोन पु० [६] सागमित पल (२) 
बारदसाता', दाए गोशाती भडार 

मेघ पु० सि] बाछ 

मेघाटबर पृ०[र ] मधाउन्र, मेघगज | 
(२) मारा तयु 

मेचक पुण[स] जयार (२) बि० काए 

मेज्ध सत्री० [पा] गण, "पर 

भेज्ञजाय प० [पा] मिणयात, ७४ धिर्य 
बारगर >नीरसबरी० जाहष्णि 

मेट पु० [] गणूयात आधार 

मेटना साण्ति० जुता मिता' 

मद पृ० जात बस, तए 


मेडल 


४३६ मेहरी 





मेडल पु० [£] चाद, चद्रव 

मेडिया स्‍्नी० सढी, नानु घर 

मेढक पु० मेंडक, देडको 

मेढा पु० मेंढो, घेटो 

सेढो स्त्री० तण लटमा गूथेली वेणी 

मेथी स्त्री० [स] मेथी भाजी 

भेथौरी स्त्री० मेथीनी भाजीनु वडु 

भेद पु० [स] चरबी 

भेदा स्त्री स ] एक औपधि-मूल्ियु (२) 
लि मेजद] पेट, जठर 

मेदिनी स्त्री० [सि] पृथ्वी 

सेध पु० [स] यज्ञ 

मेधा स्त्री० [स] बुद्धि, बाददास्त 

सेधाबी वि० [स॒] बुद्धिशा्री 

सेना सण्नि० मांबु, करमोव्यु 

सेस सस्‍्त्री० मडम ग्रोरी (२) गजीफानी 
राणी ०साह॒वा स्त्री० मडम साहेव 
भेमना पु० घेठानु बच्चु 

ग्रेमार पुर्णूथ ]कडियो (नाम,-री स्त्री ०) 
भेभो,०रडस पु०[३] हकीकतनु टाचण 
(याद राखवा) _ामु, अरजीपन 
मेमोरियल पु०[इ |] स्मारक (२) हवीक्त 
समेथ वि० [स] मापी शकाय एवु 
मेयर पु०[३] मोटा शहेरनी सुधराईवो 
प्रमुख [मिश्रित करवबु 
मेरबना स०क्रि० (प) मेव्वववु॒ भेंगु- 
मेरा स० मारु (स्ती० “रो) 

मेराउ (-व) पु० (प) मेक्वाप 
सेराज स्त्री० [अ] (स्वगनी) सीडी 
सेराबव पु० जुओ मेराउ' 

भेरे स० मारी (२) स्त्री० अहकार 
भेरुदड पु० [स]) करोडरज्जु 

मेरे स० मेरा! साथे बण्च० शब्द के 
विभक्तिवाछ्ों शब्द आवता थतु रूप 


सेल स्त्री्णइ] टपाछ (२) मेल गाडी 
मेल पु०[स] मेछ, मवु ते (२) एकता 
मेछ के वननु होवु ते (३) मत्ठतु होवु 
के आबवु ते, बराबरी (४) प्रकार 
तरह (५) मिश्रण मेत्वबु ते “खाना, 
“बैठता, -मिलना>मेक खावों, वनवु 
०्जोल, ०मिल्‍्ाप ५० हेवसबध, प्रीति 
मेला पु० भीड जमावट (२) मेछो 
०ठेला, ०तमाझा पु० मो “लगवा 
< मेक्ठों भरावो 
मेली पु० साथी (२) वि० मकठतावडु 
मेव पु० एक मुसल्सान बलि 
सेवा पु | फा] सुक्ो मेवा ०फरोग 
पु० | 8 
मेष पु० [स] घेदु (२) एक राधि 
सेशीन,०रौ स्त्री० [है] मशीन, यंत्र 
भेहेंदी स्त्री० मंदी... [मेध बादके 
भेह पु० [स] प्रमेह रोग (२)वरसाद (३) 
अेहतर पु०[फा] महापुरुष (२) तायवे 
(३) महेतर भंगी (स्त्री० “राती) 
मेहनत स्थ्री० [भ] महेनत 
मेहनताना पु० अकफा | महेाताणु 
मेहनती वि० महँनतु 
मेहमान पु० [फा] महेमात, पराणां 
»दार पु० परोगागत फरनार ढदारी, 
“नी स्त्री० परोणागत 
मेहर स्त्री० महेर इढुपा ०्बोन वि 
महेरबान, कृपात्ठु रिया 
मेहरबानी स्त्री्णूफा ] महरबाती, 67 
मेहरा पु० स्त्री जेबो मायत् बायठीं 
मेहराब स्त्री० [अ] महेराब, कमाए 
०दार,-बी वि० कमानवाल्ु समा 
आवारनु [औरत (२) फ्ल्ली 
मेहरा, मेहरिया, मेहरी स्मी० सत्र, 


मेह ४३७ 


मोटरक्‍कार 





मेह स्त्री० [पा] महर, हृपा (२) 
सहानुभूति (३) पु० सूरज ०बान वि०, 
०बानी जुओ अनुतम मेहरवान-नी' 
मस० हु 
म स्त्री० [फा ] दारू (२) अ० [म]साथे 
म-क्श वथि० [फा] दारूडियो नो 
स्त्री० शरायखोरी 
भ-कदा, म-प्राना पु० [फा ]दारनु पीठ 
भका पु० “मायका पियर 
सनवारपु० [फा ]दारूडियो -री स्नी० 
शरावखोरी [मदगढ् 
मंगल पु० मेगकू मस्त हाथी (२) वि० 
मच पु० [६] मेंच (जेम के क्रिकेटनी) 
मटर पु० [इ] पदाथ (२) छापवानु 
रखाण 
सन्नी स्त्री० [स] दोस्ती [भाषा 
मधिलौ स्नी० [स]) सीता (२) मैथिली 
मथुन पु० [स] सभोग 
सदा पु० [फा) मदा 
सदान पु० [फा] मेदान -छोडना+ 
रणमाथी नासयु “जाना 5 जगलू जवबु 
“जीतना, -भारना 5जीतबु फावबु 
>में आना > छडवा सामे आदी जबु 
भदानी थि० मेदाननु के मंदान जेवु सपाद 
भन पु० मीण (२) (प ) मदन कामदेव 
०फल पु० मांढद्ध 
मसनसिल पु० एक धातु (दवाना बामनी) 
सना स्‍्ता० [सं मदना] मेना सारिका 
मनेजर पु० [६] मेंनेजर ब्यवस्थापक 
मेयत स्थ्री० [फा] मांत (२) मडदु 
मया स्‍्नो० माता 
मयार पु ० [अ]त्राजवु क्साटी घोरण 
(२) अम्यासक्रम 
मर स्त्रो० (प) सापना झेरनु घेन 


मल स्नी० [स मलिन, प्रा मइल] मेल, 
गदकी (२) दोप, विकार 

मल पु० [अ] मननु वकूण झांक (२) 
चाह प्रेम (३) सुरमो आजवानी सछी 

सलसखोरा वि० मेलखाउ [िलु गू 

मेला वि० मेलु गदु अस्वच्छ (२) पु० 

भला कुचला वि० बहु मेलु र्खिचि 

सलान पु० [अ] मल मननु वलूण, 

महर पु० (प) पियेर, महियर 

मो अ०(प) मा अदर (२) स० 
“म'-हू अथमा ( मांको, मोप, मारा 
जेवा रूपोमा) 

मोछ स्त्री० मूछ 

मोदा पु० मूडो, सरक्ट इ० नु गोछ 
आसन (२) खभा 

सो स० (१) मारु (२)गुओ मो” २ जथ 

मोकल (-ला) वि० (प) मोकल्ु छूट 
वाद छूटू 

मोक्ष [स] -ख पु० (प) मूक्ति 

मोखा पु० (प) नानी बारी के जाढियु 

मोगरा पु० मोगरा (फूल) 

मोयल पु० जुआ मुगल 

मोघ वि० [स] अफक्क व्यथ 

सोच स्त्री० शरीरना अगनी मचकाड़ 

मोचन पु० [स] छोटवु ते छूटकारों 

सोचना स०त्रि० (१) छोडवु 

सोची पु० (जोडा सीवनार) मोची 

सोछ स्त्री० मूछ (२) पु० (प) माल 

मोज(-जि)जा पु० [अ मुअजिज] 
मोजजो अदभुत करामत चमत्सनार 

मोज्ञा पु० [फा] पगनु भोजु 

मोजिजा पु० जुआ माजजा [कस 

मोट स्त्री० पोटली (२) पु० पाणीना 

भोटर,०कार स्‍्ती० [इ] मोटर गाडी 


मोटरखाना ड३८ 
मोटरखाना पु० मोटरनु ेरेज' महेनते 4 
सोदरी स्‍्त्री० (१) माठली, पोटली रराजी 
मोटा वि० जाडु, स्थूछ (कद के दक्तमा). सोतीचूर 
“>असामी ८ मालदार माणस -झ्ोदा5_ मोतीझ[ 
जाडु खट्टट (कपड़) -ताज्चा 5 जाडु, फोल्ली 
हृष्दपुष्ट, स्थूठ मोटी बात-साधारण.. भोती-बेल 
के सामाय वात मोटे तौर पर5८ मोती 
साधारणत मोदे हिसाबसे >अदाजथी. सोथा पु 
मोटाई स्तो० जुओ 'मुटाई! मोटापणु. मोद पु०| 
(२) गव शेखी (३) दुष्टता -चढ़ना.. मोदक 


जवेदमाश के गविष्ठ थवु मोदना 
सोठाना अ०कि० जुआ 'मुटाना' (२) महकवु 
स०त्रि० जाडु करवु (वीजाने) सोदी पु 
सोटिया पु० जाइ खह्दड क्पडु (२) भी ल 
मौटियो, कूली सोना स 
मोद स्‍्नी० मठ अनाज करव ( 
मोड पु० बल्वु ते के बक्ताक सोस पु०। 


मोडता स॒०क्ति० फरववु वात्यवु (२) मतिनु 
मोडवु मरडवु के (धार) कुठित करवी कोमछ 
मोडी स्‍्नी० (मराठीनी) एक लिपि 5 
सोतकिंद वि० [भ मुअतकिद] विश्वास मोमबत्ती 
करनार (२) फोई धमनो अनयायी मोमिन 
सोतदिल वि० [अ] (गुणमा) ने गरम मुसर 
स्‌ ठडू (दवा धिपे) मध्यम जात 
मोतबर, मोतमद वि०[अ ] विश्वासपात्र झ्लोमिया 
मोतमिद वि० [अ] विश्वास करनार भरीवे 
मोताद स्‍्ती० [ज मुअताद] (दव्ानी) ले द 
माना प्रमाण !] 
भोतिया विं० मोती सवधी के तना जेंवु डोखवु 
(२)पु० एक जातनों मोगरों मोती-वेल._ भोमी 
सोतियातब्रिद पु० आखनों मातियों सोयन 
मोती पु० मोती मुक्‍्ता -“डइलकनारऊ मोण 
रदबु >पिरोना-सुदर वोल्वु (२)समुदर मोर एु 
अक्षरे टपवु (३) रडबु >रोछना-वगर सण० ६ 


मोरदा 

भोरडा पु० [पा] हाट (छादाआ) (२) 
दपण परनों म* (१) पिरारी साई 
(४) मारचो -फात्रान्‍ह्यार सावा 
बगडवु -शोतना या मारनाशाभुता 
मोरचो जीतवा “लेनाव्युद्ध पाव्‌ 

सोरघादयदी स्त्री० [फा ] मारचा याघधया 
त्ब्पूह 

सोरछलकू पु० मारना पीछारी पमर 

मोरछली पु० बारसछी मोटसिरी 
(२) मारठल पमर दालछनार 

मोरन स्ती० जुआ टिप्ररन 

सोरनी स्त्री० मोारडी ढछट 

मोरपण, मोरपसा (प )पु० मारनु पोछ 

मोरमुकुठ पु० मारना पीछाना मुगठ 

मोरी स्त्री० मोरी, गठरनी नीव (२) 
(प) मोरडी 

मोल ५० मूल्य किमत -वरनाव्वघारे 
भाव बहेवा (२) मूलयव्‌ -लेबाऊ 
सरीदबु 

मोल-वोल, मोल भाव प० मातताल 
मोल्ना पु० (५) मौयाता 

मोलबी पु० मौरबी”' मुल्ला 

सोध पु० (१) माल छुथ्बारो 
मोह पु० [स]मस्रम जान (२) उहाल, 
आसगित राग 

भोहक वि [से] मोह प्माड छुबु 
सोहडा प० पात्रनु मो (२) बस्तुनु 
मादु- उपरना के जगलो भाग 
सोहतमिम पु० सुहतमिर्मा “ययस्थापव 
मोहताज पिं० जुआ मुहताज 

मोहन वि० सि ] साहके (२) पु० सौहप 
कृष्ण (३) मोहमा नाखबु ते 
सोहनभोग पु० एक सीठाई-मोहनथाछ 
सोहनमाला स्ती० मोहनमाझा घरणु 


ड३९ मौतितत 


मोटना अ०पि० मोहदु, मग्य घबु (7) 
सल्क्रि० साहमा गासवु टाभागब्‌ 
मोह ६) हे स्त्री भृस ] माया माटिनों 
मातठमा जॉयव ते (२) थी डो० 
माह 

मोह्िः स्प्री> जजों महफिल 
मोह-पयत स्त्री ० जुआ 'मख्यत महांयत 
मोहभिल वि० [जे महमिट] निरथय 
(२) छोडर व्यक्त 

भोहर स्ती० [पा मह] महार 
मोहरा १० जओ मुहरा माहश (२) 
[फा ] महोरू 

सोहरी स्त्री ० पग घारयाना पाथजामाना 
भाग (२) वायु सा (वागणन) 

भोहरिर पु५ जञ्ञा मुहरिर 

मोहलत रत्री० जुबों मुहरुत 

म्शाहूत्कि वि० [अं मुह॒लिब] मारी नाख 
एपु जीवरेण (राग) 

मोहमिन वि० जुआ मुहसिय 

मोहार पु० द्वार हरवाजों (२) मधमाल 
(मोटी) के तनो पूछा 

मोहि रा० (पे) मन 

मोहित वि० [स] मोह पामलु 

मोहिना स्त्री० (२) पि० स्त्री० [से] 
जुओ मोहरी 

सोहा वि० [से] माहतार छागी 

मौका पु० [अ] माक्ा समय ऊाग 
जता, ->देखनाल्‍मारा) जोबा -देना 
हअमोको आपवी -पडपाजस मय आवधो, 
जरर लागबी -जात है>समय मक ता 

मौक्ूफ विज ] मोकूफ बध पडरु (२) 
रद के बरखास्त फरेगु ( ) निभर 
आधारवाबु -ऐी स्प्री० 

मौवितक पु० [से] मोती 


डंड० 


म्हारा 





सोज__ एक मसालो (२) [स] मुखयी 
मौख्त पुषप - जूठ ई० 
तु पाविणुस ] मोढेथी थतु जवानी 
मौलिक पैखिक परीक्षा - ओरल' 
(२) स्त्रीणुअ ] मोज मजा (२) मोजु 
मौज र-जी) [मोजो 
(वि० बुर्भूअ ] गाम (२) खेतर, वादा, 
सौज्ञा वि० मोजी मनसस्‍्वी, आनदी 
मौजी ॥०[अ ]तोल बरेल्‌(२)प्ोग्य ठीक 
मौजू विवि[अ ] मोजूद हयात हाजर 
मौजूद _०गी स्त्री० मोजूद होवू त 
तैयार विर्णुअ ] वतमानकात्नु प्रस्तुत 
मौजूदांत स्त्री० [अ] समस्त सृष्टि 
मौजूदस्ती० [अ] मोत मरण «का 
मौत ख्वा>मोत याद क्रावे एवु काम के 
तमाा मोतनों खेल -के दिन पूरे 
घटठनाल्वगर मोते वहु दु खमा दहाड़ा 
करवा ( अपनी ) मौत सरनार 
बाह्मु, स्वाभाविक मरण थवु 
मरद स्त्री० जुओ "मोताद' 
मौतायु[स ] मौन चूपकी, मुनिन्नत (२) 
सौन ! मोती चूप 
वि० पु० मोता', करडियो 
सौया वि० मौनवात्मु (२) पु० सूनि (३) 
मौतीत 'मौता-करडिया 
ना [० [स्‌ मुकुट, श्रा मउड] लग्नना 
मोर | (२) शिरामणि सरदार (३) स 
मोड, प्रा मठ] मोर मजरी 
मुक्रुय सक्क्रि० मार आववबो मोरबु 
सौरमी वि० [अ] वारसानु पतक 
भौरूस पु० [स] मूखता 
मौख्य स्त्री० सि] धनुपती प्रत्यचा 
भौवीरी पु० [भ] मोल्बी मुल्ला (२) 
मौलली फारसीनों पडित »गिरी स्त्री० 
अरःवबीनु काम 


मौलूसिरी स्त्री० र््सजातात्ारतत  मजपस लोग कोसको, बहुल... बकुल 
मौला पु० भि मित्र (२) धणी (३ 
ईइ्वर हे (9 28 
मौलाना पु० [अ] मौलाता, मोटो 
मौलि स्त्री ०[स ]जठा (२)माथु (३)मुगट 
मौलिक वि० [स]मूल्गत असली (२) 
मूल सवधी (३) साव नवीन 
सौली पु० [स] मुगठधारी 
मौलूद पु० [अ) जमेलु बालक (२) 
महमद पेगबरनों जमोत्सव 
मौस (-सि)म पु० जुआ मोसिम' 
समौसा पु० मासो, मासीनो पति 
मौसिस पु० अ] मोसम, (२) 
योग्य समय ०गुल, "बहार पु० देसत 
ऋतु मौसिमे खिज्ञा १० पानखर ऋतु 
मौसिमी वि० [जे] मोसमनु 
मौसिया वि० मासी जेवु (२) १० 


'ौसा', मासा ०संसुर १० मासों 
ससरो ०सास स्त्री० 
मौसी स्त्री० मासी 
उल्लेखल 


मौसूफ वि० [ले ] वणवेलु, 
सौसूम वि० [अं] नामवाक, नी: 
स्त्री० -भा) 
सौसूल वि० लि ] मतलु, श्र 
मौसेरा वि० मसियाई मासीने टगते 
स्यार्बें, “व अ०? म्याउ 
स्थान पु० [फा] तलवार बगेरतु म्यीत 
स्युतिसिपल्टी स्त्री० म्युनिस्िपार्टिदी 
स्यूज्षियम १० [हर] सम्रहस्थान 
म्यों अ० जुआ म्याँवँं 
स्पो्डी स्वी० एवं सोर्ड [ली 
स्लान विर्णुन ] करमायलु (शॉमेट “में 
स्लेच्छ प० [स] म्टेक्छ जातितु मा 
(२) वि० नीच पापी 
महारा स० (प) अमार 


में (विं० 


यन्न पु० [स]यन्र, मशीन ओजार(२) 
वाजु (३) त्ादु 

यन्नणा स्त्री० [सं] तकलीफ पीड़ा 

यत्रमन्न पु० [स] जादू जंतरमतर 

यत्रालप पु० [स]कारसानु(२)ठापसानु 

यक वि० [का] एक 

पकनकरूम वि० पूर बुल (२) ज० 
एक्साथे एक्‍्झपट 

पक-जबा, -घान वि० [फा] एक्पचनी 

सेकजा ज० [फा] एकत्र एकदु 

यक्‍जान वि० [फा] एकदिल्, खब 
भल्लेला जीववार्ल 

ग्रकतरफा वि० [फा] एक्तरफी 

यकक्‍ता वि० [पा] एवका अद्वितीय 
अजाद ०ई स्त्री० अद्वितीयता 

या बयक, यका बारणो आ० [फा] 
अचातक, आनितु 

यकमुशझत अ० [फा] एकसाथ 

यक लस्त ज "पा ) एकदम, यक-कलम 
यक्‍लौता वि० एक्लाज (पुत्र) नती 
वि० स्‍्ती० एकली ज॑ (पुत्री) 
यक्‍सा वि० [फा] एक्सरखु 

यक्‍सु विर्णफा] एक ज॑ तरफनु (२) 
एकाग्र (३) स्थिर ०ई स्त्री० 
गकायक ज०[फा] एकाएंक, अचानक 
यकीय पु० [ज] विश्वास >आनाऊ 
विश्वास पड़वा ->करना, जानना न 
विश्वास करवा -“दिलाना>खातरी 
आपवी >लाना ८ विश्वास करवा 
मानबु 


डड१ यत्न 


यकीनन ज० जि] जेसर खातरीपुववा 
यकौनी वि०[अ ] निश्चित, सातरीप्रध 
यकुम विर्णुपा ] प्रथम पहेलु (२) स्त्री ० 
पड़वा पहली तिथि 
यह्ृवत पु० [स] वाव्दजु 'लिबर 
यक्‍का वि० [फा] एक्सो जजाड (२) 
एपलु (३) पु० एका गाडी 
यक्ष पु० [स] एक देवयानि 
यक्ष्मा पुर्णूस ] क्षय “कमी पु० क्षयरागी 
यज पु०फा] हिम बरफ (२) बवि० 
बहु ठउ 
यज़नी स्त्री० [फा] मासना दोरवो 
यगानेंगत, यंगानगी स्ती० [फा यगा] 
सगपण सबब (२) मेक्क एकता 
यगाना वि०[फा ] संगुसबंधी (२) अजोड 
सज्ञदान पु० [फा] ईश्वरनु नाम 
(वि० -नी) 
यजन पु०[स | द्वाम यन् करवा ते, हयन 
घजमान १० [स]) यज्ञ वकरनार «नी 
स्त्रो० पुराहितनु काम गोरपदु 
यजुर्वेद पु० [स] यजुर्‌ नामे वेद 
यज्ञ पु० [स] हाम, हेवन 
यज्ञसुत, यत्रोपचीत पु० [स] जनोई 
यति पुर्णृस ] साधुसयासी (०) योगी 
यतीम प० [ज] अताथ ण्थाना पु० 
अनाथालय >मो स्नी० जनाथता 
मरतेंद्रिय वि० [स] जितेंद्रिय सबमा 
यत्कचित वि० [स] बहु थाडइ जूज 
यत्न पुर्णुत] प्रयल्त उद्यम (२) उपाय 
उपचार 


चाददादइत्त 





याददाश्त स्प्रा७० [फा] स्मति, यादटास्त 
(२) याद रापवा उसी थे नाथी 
छोपनु त [आक्रमण 

यान पु० [3] बाहा (२) राई 

यातों (-ने) ० [व उसआ) यान 
लनेथानू एटल पर 

पापन प० [ले] बोतवु-यमार बव ते 

याफ्त स्पा० [फा] प्राप्ति (२) जारा 

यापतनी स्ता० [फा] वाका लणु 

याब [का] (समापमा) प्राप्त बरनार 
एजबमा उदा० वाम-याय(नास दी) 

याबू पु० [फ्ा] दट्ठ 

याम पु०[स ] पहार >भण वलाक समय 

पामठ प्‌ ७ [से] जोडकु 

यामाता पु० [सं] जमाइ 

यामिक पु० [स] चाकोदार 

यामिनी स्तरा० [स] रात्रि 

यार पु० [का] यार दास्त (२) जार 
“यभिचारी [वारबाज विययी 

यार बाश प्रि० [फा] मिलनसार (२) 
ग्रार मार वि० मित्रद्राही 

यारान पु० [फा]'यार नु व०व० यारो 
याराना बि० [फा) मिन्नतानु मित्र 
जबु (२) पु० मनी (३) व्यभिचार 
यारो स्जी० [फा] मनी (२) व्यभिचार 
यार स्त्री० [तु] गरदन (२) याद्ध 
(धाडा मिह इ० नी) 

याबर वि० [फा] मित्र सद्यायक 
मददगार “री स्‍्तरी० मनी मदद 
यावा वि० [फा) उठपदाग ढ्गधघडा 
बग”नी (बात्त) “होना उल्लु बनवु 
यास स्‍ता० [अ] निराक्षा (२) भय 
जदेझो (३) प० [स] प्रयास. [जूई 
यासस (-पी ) न स्त्री '[फा ] चपेलो (२) 


डेंडरे 


पूरोपीय 


युक्त वि[त ] जाठाबलु (२) याग्य (_ ) 
->वाज्ध सहि (समासन क्‍छतो 
युक्ति सपी ०[प ]उपराय तरकीय रुरामत 
(२) तन याय 

युग प्‌ [3]यूग (०) जमाना ( )ययठ 
>युगल्‍ूवडु हयसा सुदी घणा समय 
युगपतत अ० [सं] एय्ीसाथ 

युगछ पु० [त] जाह [युगपस्‍्ठा 
मुणातर प [+] यीजा युग (२) क्राति 
यग्म पू [सं] शार जोड़ 

युत थि० [से] युक्‍त सहित 

युद्ध पृ० [सं] डडा* 

युनिवर्सिती सता [२] वियिविद्यात्य 

युरोप ४० [7] जुता गूराप 

युरोपियन पु० जज 'परूरोषिया 

युपुत्सा स्ता*[स ] उड़यापी इच्छा (२) 
जनुता >प्सखु विए लडया इच्छतार 

युवक, युवा(०स) वि० [स] जवाब 

युवती स्नो० [सं] जुबान स्प्री 

युवराज पु०[स] पा"यी बुबर >-ज्नी 
सनी पत्नी 

युवा,०्न बि० [स) जुप्रो 'युकक 

यू अ० जुला या 

यू” पु०, का स्‍्ती० [से] जू 

यूति स्त्री० [स] मेक नब्यवु त 

यूथ पु० [स] जूब समूह 

यथिका, यूथी सनी० [से] जई 

मूदाल १० युनान देश 

यूनानी वि० युनाननु (२) स्जी० 
युनाननी नापा व वदज-पद्धति 

यूनिवर्सिटों स्त्री० [इ] युनिवर्सिदी 

यूर(-रो)प पु० [२] युराप खड़ 

घूरिय सस्‍्त्री० [तु] हललो हुमलछो 

मूरोपीय, यूरोपियय वि० (२) प० 
युरापनु के तेनो रहेवामी 


क्‍्ने डड२ 


बन ज० [से] ज्या 
यथा अ० [स]जेम, जेबी रीते [तमज 
यवातथ्य जूस] जावेहूब, वरोबर 
यवापुद्ध अ०[स ] जेमनु तम, पहेला पेठे 
ययापोग्य जर्भ[स ]घटारत, जेवु पटे तेम 
ययाथ प्रि्ृप्त ] साचु जाजबी (२) उचित 
पयावत ज० [सा] योग्य रीते (२) 
जमनु तेम 
ययाविधि अ० [स] विधिपुवक 
ययाशवित, यैथारक््य आ० [स) बने 
तैटठु, मक्ति मुजब 
वयासनव अ० [सु बने त्या सुची 
परयेच्छ, यर्येप्ट अर्गूस ] इच्छा मुजब 
मनमायु 
थ्योक्‍त प्ि० [स] कहा प्रमाणेनु 
ययोचित ठि० [स] योग्य घढित 
यदा अर्णूस] ज्यारे ०कदा अ० कदी 
कदी क्यारेक ['यद्यवि', जोके 
यदि ज० [स]जा “च, ०्चेत ज० 
यदृच्छा स्त्री०[स ] स्वेच्छा (२) सहज 
के अकस्मात बनवु ते 
यद्यपि ज० [सं] जोके 
यम पु० [से] उिग्रह काबू (२) जम 
यमज, यमल पुण[स] जोडका वाक्कक 
यमी सती रस ] यमनी बहेन--यमुना नदी 
यमीन वि"[ज ] जमणु (२) पु० जमणो 
हाथ (३) कसम, सोगन (४) कस व 
यरकाना पुर्णअ ] क्‍्मब्छो, पराडुरोग 
यल्गार स्वी० [तु] हुमछा, चडाई 
यलूदा स्त्रीणृफा ] छावी जवारी रात 
घब प० सि जब वाय 





यवासर पु० जवाया 
यथ पु० [स] जश, की 
पशव, >स पु०[अ ] एक 
सगेयशव 
सहास्‍्वी वि"[स] यशवाद 
ग्रश्ी,०ल वि० (१) यद 
मव्डि,०या स्त्री० [सि] 
घसार १पु० [अ] डावा ह 
सपत्ति (३) बि० डाबु 
यह स० आ (विभनितना 
थाय छे उदा० इसको” 
या! थाय छे 'याका) 
यहाँ ज० जही 
यही स० बहु +ही', आ 
यहुव पु० पलिस्टाईन देर 
यहूदी स्त्री -दी पु० यह 
याँचत्रा स०्कि० (प) या 
या ज० [फा] वा अथव 
याकूत पु० [अ] एक जा 
याग पु० सि] यत्त 
याचक पु० सि] मागनार 
यांचना स०क्ति० मागवु * 
स्‍त्री० [सं] मागबु ते * 
यातना स्त्री [सं] पीडा 
याता स्‍्त्री० दराणी के जे 
यातायात पु० [सि] आवार 
यात्रा स्त्री० [स] प्रवात 
जाता. वीधटिन 
यात्राबारू पु० तीथनों पड़ा 
यात्री पु० [सं] दो है 
यायातथ्य, यावाध्य पुर [सि 


रंगीला 


ड्ड५ु 


रतवीज 





रगोला वि० आनरी रागादु हहरा 
(२) भुदर, सूबसूरा 

रेंगया पु० जुआ रगिया 

रच(०फ) जि० रज बादु प्रा 

रत पु० [पा] दुस सर (२) पार 
जअफसान पस्तावा 

रजक पु० [प) रगरज रगारा (२) 
मेंटी (३) मि० रगनार (४) रन 
दरनार (५) स्पी० [फा] ताप बदूए 
फाडया रखाता थाडा दारू (६) [रा] 
'उश्केरनारी बात 

रजन पु० [स] रगयु ते (२) चित्तनु 
रजन प्रसन्नता राजी थयु त 

रतिण स्थ्रा० [फा] रज पामवु त 
अणयनाव 

रजीदा प्रि० [पा] साराव रजाडायरू 
दुभायलू -दगी स्प्री० 

रडा स्त्रा० [7] राड विधवा 
रेंडापा पु० रढापो वधबव्य 

रडो स्त्री० वंश्या गुणवा थ्याज्ञ 
बश्यागामी ०बाज्धी स्प्री० वश्यागमन 
रंडुआ (-वा) प० विधुर 

रति स्‍्त्री० [स] खल तज्रीडा 

रंदना स०क्रि० रदवु रदाथी छालबु 
रदा पु० [फा] रदा 

रथन पु० [स] राधवु त॑ राधण 
रप्ष पु० [स] काणु छिद्र (२) दाप 
रभा पु० कोश नराज (२) स्त्री० [सम] 
एक अप्सरा (३) केछ (4) गायनु 
बागरडबु ते (५) सुदर सता (६) वेश्या 
रंभाना अ०क्रि० (गायन) वागरडवु 
रेहचटा पु० चेसका लाभलाल्च 
रजब्यत स्त्री० [अज] रयत प्रजा (२) 
साथिया खेंडत (३) नोकर अनुचर 


०जाझार वि० प्रजापाइव, जर्पायारी 
०वदार प० हावम राजा थारी 
रक्० एए महगूर पति 

रइजत स्प्री० जुआ रअस्थता 

रई स्परो० गयया वानी यलाणी (२) रबा 

रईस परत) जागारशा जाहुफदार 
(२) जमार माटा माणा 

रखरे प० आप थाजा पुरपन माननाचव' 

रजनत स्प्रा० [ज] जअनिमान 

रअयत म्प्री>उ जुआ रजस्यत 

रक्‍या पु. [ल] शाभपर 

रफ्म स्थार्गूअ] टप्बु ते (२) छाप, 
महार (३) रगम टागीनता व धन (४) 
तरह भवार (५) राम मग्या 

रश्मो पु० थाद्य राहवथा सइता 
साथिया - एवं जातनां खडूत 

रफाय स्त्री० [अ] राय पगर 

रबागबत स्वत्री०[ज ] रफोब होवु ते, 
प्रमता चपडा [( ) ख़ास 

रक्‍ाददार पु ०[पा ]कटाई (२)वानसामा 

रकाशा पुर्णभफा] माटी धाढी 'परात 

रब (-बे)वी स्त्री० रफेपी 

रकीक वि०[अज] पाणा जव्‌ पातरछु (२) 
काम (१) दयारु 

रकोब पु०[ज] रकीय एफनी प्रियानो 
वीजा आशक 

रकेवी स्ती० जुओ “रकावी' 

रक्त पु०[स ] छाही (२) वि० रातु लारू 
(३) रगायलु (४) अनुरागवात्धु 

रक्‍तकठ पु० [स] कोयल (२) रीगण 

रक्‍तपात पु० [स] छोही रेडावु ते, 
खूनरेजी 

रकक्‍तपित्त पु० [स] पत, कोढ 

रक्‍तबीज पर्णस | दाडम (२) एक राक्षस 


ये डेंडंड 


रगोनी 





ये स० (यह' नु वण्व०) जा बधा 

येई स० (प) जुआ यही 

येऊ, -हू स० (प) आ पण यह नी! 

येतो वि० (प) जुओ एतो , 'इतना' 

यो अ० आम, आ प्रमाणे 

योही अ० जाम ज॑ (२) ज्यव विना 
खास प्रयाजन 

योग पु० [सि] माप (२) याग दान 
योगरूढि स्‍्त्री०ण [स] खास जथमा 
प्रचलित समास उदा० चद्रभाल 

योगी पु० [सं] योग साधनार जोगी 

योग्य वि० [स] उचित वाजवी 
सोजन पु० [स)योजवु ते, (२) चार 


गाए 


रक विर्णभुस ] गरीव निधन (२) कजूम 

रुप पुर्णूस ] कलाई “राग! (२) स्मनूमि 
(३)रग (वण बार जयमा ) [फा पणण] 
>चूतरा या ठपकना>नरजुयानीमा हावु 
“निश्वरनाल्वहेरा साफ न चमकता 
दावा -मारनानजीतबु >रलबालटहर 
करवी वलामान्य गन दखाडवा 

रगदग पु० हाल, दाग, स्थिति (२) वतन 

रुगत स्त्री० रग (२)मजा आन(३)”१घा 

रमगतरा पु० सतर 

रंगना स०क्रि० रगवु 

रमबिरगा वि० रागरया 

रमभदा पु० [सं] जुजा “रामद्रा 

रगभूमि स्त्री भूस ]तादवणाड़ा असाडो 
के वृद्ध भेत्र (२) मह [जया 

शंगमहुल पु० आनंद उल्लास माघराना 


योजना स्त्री० [स] गोठवण व्यवस्था, 
आयाजन 

योद्धा पु० [सि] याद्धो 

योनि सस्‍्त्री० [स] देव, पु इ० जाति 
(२) उत्त्तिनु स्थान (३) स्त्ीनी यानि 

योम पु० जुओ 'थौमा 

यों अ० (१) आम, आ रीते 

यौत (-तु) क पु०[म [छग्ननी पहंरामणी 
देज पठण इ० 

यौन बि० [स] योति सवधी 

यौम पु० [ज] दिवस 

योमिया पु० [अ] रोजी (२) विर 
रोजनु (३) अ० रोज 

यौवन पु० [सै] जुबाता 


रगर(-रे) ली स्त्री मजा, लहर,एख 
रेंगहट पु० उण्करमा दासल पगार 
स्परेज पु० [का] खरज (सवार 
>सिन) 
रुगरेलो स्त्री० थुना 'रासली 
रुगयाला स्त्री० सिं] नाटकागाढां 
रगसास पुर्णुस ] रगरा मराव इश्ना) 
(२) रुग बनावनार यो स्त्री? हितों 
धधा के काम लियुर 
संगाई,-बद स्त्री० रगयातुं काम के 
रगारग वि० [पा] रगदराया 
रंगि(>य)या एु० रगसाव, 
रुगी बि० [स] रत माइात 
रुगीन विष] रागाऊु, सिह (3 
रुगाठ (?) मजदार रगिह नल 
'रगान हातु 3 (+) रहा रे 


दवा 


शारदा 


रंगीछा 

रगौला वि० आनदी रगीलछु, हहुरी 
(२) पुदर, सूबपूर्त 

रेंगया पु० जुआ “रगिया 

रच(०फ) जि० रज थाई रा 

रन पु० [फा] दुस सद (२) पार 
अफ्मसास पस्तावा 

रजझू पु० [प) रापरज रगारा (२) 
मेंदी (३) वि० रगनार (४) रजन 
करनार (५) स्त्री० [फा)ताप बदूर 
फाडवा रखाता बाडा दारू (६) [छा] 
उश्फेरनारी गत 

रजन पु० [स) रगवु ते (२) चित्तन्‌ 
रणजन प्रसन्नता राजी बबु ते 

रवि स्त्री० [फा] रज पामवु त 
जअणयनाव 

रजीदा प्रि० [फा] नाराज रजाडायल 
दुभायलु -दगी स्त्री० 

रडा स्त्री० [से] राड विधवा 
रंडापा पु० रडायो चधव्य 

रडो स्‍्त्री० वेश्या गुणवा «बाद्ध 
वश्यांगामी »चबाज्धी स्त्री० वश्यागमन 
रेडुआ (-वा) पु० विधुर 

रत्ति स्‍्त्री० [स] खर जीडा 

रंदना सण्क्रि० रदवु रदाथी छाल्बु 
रदा पु० [का] रदो 

रबथन पु० सि] राधवु त राधण 
रप्न पु० [स] काणु छिद्र (२) दोष 
रभा प० काश नराज (२) स्‍्त्री० [स] 
एक अप्सरा (३) बछ (४) गायनु 
बागरडव॒ु ते (५) सुदर स्त्री (६) वेश्या 
रेभाना अ०क्रि० (गायन) बागरडबु 
रेहचटा पु० चसको छाभलाल्च 
रअय्यत स्‍्त्री० [अ] रत प्रजा (२) 
साथिया खेदूत (३) नाकर अनुचर 


ड्ड्प्‌ रपतवीज 


०जाडार वि० प्रजापीडब', अत्यायारी 
०दार प० होम राजा णवारी 
रेत्रा० शया महेगूर पड़ुति 

रइजत स्थरी० जुजा रअब्यता 

रई स्जी० रवया नानी पलाणी (२) रवा 
रईस पण[अ]) जागीरतार तानुपदार 
(२) जमार माटा माणस 

रखरे प० आप याजा पुरपन मानवाचया 

रुऊनत स्थ्री० [ज] जभिमान 
रअयत स्वी० जुआ रजय्यत 

रक्‍बा पु० [सै] हाग्रपठ 

रक्‍्म स्त्रीगूज] उसबु त (२) छाप 
महार (३) राम टागीना व धन (०) 
तरह प्रवार (५) राम सस्या 
रफम्मो पु० कोर्ट राहतेवा सड़ता 
साविया - एर जातनां खड़ूत 
रकाब स्प्री० [अ] रताव परगडु 

रबाजउत स्प्री०[ज] रकीय हाबु त 
प्रमना यधडा [(५) खास 

रकायदार पु ०[फा ]बदाई (२)बानसामों 

रक्‍यबा पु०[फा] मोटी थाली 'परात 

रबा(-दे)दी स्त्री० रकेयी 

रकीक वि०[ज ] पाणी जबु पातवु (२) 
कामछ (३) दयाव्धु 

रकीब पु०[ज ] रकीब एक्नी प्रियानो 
वीजो आशक 

रकेदी स्‍्त्री० जुओ “रकोबी 

रक्‍त पु्णुस ] लाही (२) बि० रातु छा 
(३) रगायलु (४) जनुरागवात्ु 

रक्‍तकठ पु० [स] कोयल (२) रीगण 

रक्‍तपात पु० [स] लोही रेडावु ते 
खूनरजी 


रक्‍तपिसत पु० [स] पत, कोढ 
रकतबोज पु०[स ] दाडम (२) एक राक्षस 


रपतस्राव डड९ 


रजन 





रफ्तज्ाबच पु० [सर] छाही वहवबु- 
नीफब्वु ते 

रक्‍्ताश पु० दूमता हरस 

रकतालू प० [सम] रतातछु 

रक्त स्त्री० [सर] प्रम अनुराग (२) 
रती, रफ्तिता' 

रफ्तिका सि] रत्ती वज़न 

रक्ष प्‌ "[स ] रक्षा (२) रक्षक (३) राक्षस 

रक्षक पुण[स ]रक्षा क रनार (२) रसवाक् 

रक्षण १०, रक्षा स्त्री [स ] बचाबबु ते, 
पाएन 

रक्षागह पु० [स] प्रयूतियृह (२) चोवी 

रक्षित विण[स [रक्षा पामलु (२) आशित्त 

रबस पु०[7] नत्य रबसे ताउसम्मोर 
जबा नाच 

रखना स०जि० राखबु रख छीडना- 
राखी मूकवु [एवं दोष 

रखना पु०[फा] बारी (२) खलेल (३) 
रखना-अदाज़ वि०[फा ]विध्न नाखनारु, 
जडचणकता (नाम -ख्ी स्नी०) 
रखनी स्‍्ती० रखात 

रघछा पु० जुआ रहँकला' 
रखबाई,-ली स्त्री० रखेवाद्वी 
रफ़्यार,-ला पु० रखेवाल 
रखयाली, रखाई स्ती० जुजा (रखवाई' 
रखाना स०जि० रखायबु (२) रक्षा 
करवा 

रखे (-स) ली स्वी० रखात 

रग स्त्री० [फा] रग, नस (दारीर के 
पाननो) ->उत्तरगा जिद के जाधथ 
उतरवो -चढना#तिदे के कोधघे 
चदवु (२) रग चडवी--जाघी पाछी 
थवी >दवनास्दबावु मानवु कह्मामा 
के प्रभाव तले आववु >फ्डकनाज 


जाख फरक्वी, अनिष्ट थवानी वीक 
थी जिस 
रुगजा स्त्री० [का] सौथी मांटी-बोरी 
रगड स्त्रा० राडवृ, घूटवु के बसत्रु त 
(२) रगठ, नारे महेसत (३) रगडो 
झघडो, पचात (४) घसावाथी बंतु 
चिह्न उयरडा -खानार-धक्‍्का खाबा 
रुगडपट्टी थवी -देना तंग करूबु 
“पड़ना 5 खूब महनत पडवी 
रुगडना स॒० क्रि० रगढव घसवु के 
घूटवु (२) खूब महनतपूवक करवु (३) 
हेरान करवु (४) ज० नि० सूद 
महनत करवी 
रगडा पु० जुजा 'रगड” ०झगडा 
पृ० लड़ाई टंटो “देना रगडवु 
घसवु 
रुगडान स्त्री० रगढडा” रगडबु ते 
रगदना स०फि० खंदेडबु, दाडविबु 
रणबत स्त्री० [अ] रचि चाह ईच्छा 
रुग रेशा पु० पादडानी बसों (३) 
शरीरनी रगरग-अदरना वधा जग 
रचना स०्ति० रचवु (२) स्त्री०र्ति । 
र्घबु के रचायेटु ते वनावद ईंवें 
रचनात्मक विं० सि] रचनान रगत 
जेमा रचवानु -करवानु हाय ४३ 
जमली 
रचमिता पु० सि] रचनार निमावा 
रखित वि० [स] रचलु बनावेल 
रज़ पु० [फा] अगूर 
है मो] स्वोगुण (0 लीग 
मासिक अटकाव (३) परसग (४) ली 
रज घूकछनों कण 
रजक पु० [स ] धाबी 
रजत स्ती० [स] चादा 


>द्ीी ल्ती० धावी 
(रे बिं० पर्नि 


रजना 
रजना स्पॉ० [सै] गाते (२) ३८२ 
रमगाश पु. रजवाहा थी जग 
समस्या ग्ि. सता [7] वाझा 
उठ जे (स्त्री) (( ) जार्मा। 
रखा सथा जि] रया (मजूरी हटो) 
रजाइ स्पा (पे) जागो रूम 
रखाई स्ता० [वा] देगा रजाई 
रजाशोर प० [पा] स्यापमेदवा [ था०) 
रेणमद वि० [पा] पहमत (नाप »दो 
रजिस्टर प॑ [7] ापपत्रर 
रविस्ट्री स्प्रा० रतिस्टर पराययु 
रखाल वि० [ज] गण वी 4 हब? 


रजोगुण प [पै) राजस प्रद्ञीना 
एबा गण [कपु॒पम-अटयाय 
रमादशन, रापोधम पे [से] स्प्राना 


र्जाया पृ० [जि] राजी जापनार 

रज्जु स्प्री० [7] दारटा रपा (२) 
ल्गाम 

रझइम स्त्रा० [पा] युद्ध 

रट स्प्री० र्यु ते, रत्न (२)यापण 

रंटना स७०त्रि० रबबु (२) गापयु 

रुण पु० [सं] युद्ध जग 

रणसिघा पु० रणरिंगु 

रत त्िर्णुस ] टन आमबत (२)पु० मथुन 
रतजगा पु० जापरण (उत्सवादिन) 
रतन पु० रत्त 

रतनार (-रा) वि० रतूमर 

रतल स्प्रीर्भज ] शरायना प्याल्ा (२) 
रतल बम 

रतालू पु० सताव्यु 

रति स्त्रा/[स ]काम, आासक्ति(२)सभांग 
रतुप्त सस्‍्त्ी० [ज] भज भीनाश 
रतोंधा पु०, -धी स्त्री० रतावड्धापणु 
(वि० -“विया & रतावऊु) 


है 58% । 


रफपादइफा 


री गया रहा जा( )7_ा यनादा 
रतामर वि 7आवर, यह ॥उ 
रत्यी म्ता. राटश 

रत प्‌ [7] ता मंथि 

हत्यारर प० [7] समर 

रख प [प]रघ याश >दौप “बम 
बव डच्ना” पाता 

रद पे था [उ] (४) गए रू 
रदचाद रदछ३ (+ ) रदपट़ [4]7 एठ 
रदोह जा [2] सारसा बाहिया 
था थारबार आशा शा 
>दाएयार वि० [व +पा ] अलरपभममा 
आवरु 

रह पि०[ज] रा गरजु (२) सराब 
नयामु रहा (१) स्ता० ऊाटा 
रह बदल प [न] रदगइट फरफार 
रद्दां पु [पा] धर प* “जमाग॑ 
जाराप मूवबा -“रफ़ना + जाराप 
मूतया (२) धर उपर थर चडाववा 
(१) साई उद्शा फरा पावु 

रदी बि० रद (२)स्थी ० कागब्लती पस्ता 

रनबका, रनवाकुरा पु० रणया। पूरवीर 

रन (-मि ) बास पु० रणवास राणी बाल 

रपट स्त्री० उ्पसबु त (२) ढाछ उतार 
(३) टावी दाड रपटी (४) स्पिट, 
सूचया निवेदन 

रुपटना ज०ति० लपसवु (२) रपठा 
>संपाटासा खारवु झपाटवु 

रपट्टा पु० एपसवु ते (२) रपंटी, झपाटा 

रफ वि० [इ] काचु खरडारूप (२) 
खरबच | [एवं गरम रग 

रफल स्ती० राइफल पदुफ़ (२)आाढवानु 

रफा, रफ़तादफा वि० [ज] दूर करेल 
(२) निचृत्त चात 


रफाह 


3४८ र्मया 





रफ़ाह स्तरी० [अ] सुख, आराम (२) 
प्रोपकार 


रफोक पु० [अ] साथी, सहायक, मित्र 

रफू पु० [अ] कपडु तूणवु ते 

रफूगर पु० तूथनार, तूणियो “री 
स्त्री० तेनु काम भिागी गयेलु 

रफू-घक्‍्कर वि० रफुंचवकर, गेव, 

रफ्त वि० [फा] गयेलु, गत 

रफ्तनी स्त्री० (फा] बहार जबु ते (२) 
मालनी मिकास 

रफ्तार स्त्री० फी] चाल ग्रति 

रफ्ता रफ्ता अ० [फा] रफते रफते 
बीरे धीरे, क्रमश 

रब पुर्भूग ]पल्नपोषण करतार ईश्वर 

रबइ(-र) पु० [६] स्वर 

रबडना स०क्ति० घुमाववु चलावबु (२) 
प्रवाहीने धुमरड्ी खबडाववी (३) 
आ०फि० रवडबु, रमड़वु 

रुबडी स्‍्तरी० बासूदी 

रबदा पु० चालवानो थाक (२) कीचड 
“पड़ना 5 खूब वरसाद थचो 
रबा(-बा)ब पु० [अ ] सारगी जेवु एक 
वाद्य -बिया १० ने वगाडी जाणनार 
रबी स्‍त्री० थ रवीअ] वसत के ते 
ऋतुनी फसल>-रवी पाक 
रची-उल्‌ अव्वल पु० [अ ] अरबी वषनो 
त्रीजो सास 

रबी-उल आखिर, रबी-उस्सानो पु० 
[भ] अरबी बपनो चोथो मास 
रबोब पु० [जे] जागछियों पुत्र (२) 
पाछक पितानों पुत्र 

रब्त प्‌ णुअ ] रफ़्त, महावरा (२) मेल 
सवंध ग्जब्त पु० सेठ खूब सबंध 
«डालना ८ महावरो पाडवो, टेवावु 


रब्बाब पु० जुओ “रवाब' 

रुसक थु० प्रेमी, थार [त] (२) स्ती० 
लहुर, त्तरय 

रुमक स्त्री०[अ | अतिम इवास (२) थांडा 
भाग (३) नशानी थोडी बसर के 
रमकचमक (४) वि० थोढुक, जराक 

रमकना ज०क्रि० हीडोक्ा पर बूलवु 
(२) डोलछूती चाछे चालवु 

रमज्ञान पु०[ओ ] हिजरी सनतो नवमो 
रोजानों मास 

रम्ज्ञानी वि० रमजानने लगतु के ते 
मासमा जमेलु (३) भुखात्ववु 
रमण पुर्णूस] नीडा (२) सभोग (७) 
कामदेव (४) पति (५) वि० रमण 
करनार (६) प्रिय, सुदर 

रुमणी स्थ्री० [स॒] (सदर) स्त्री 
रमणीक,-य विण[स] सुंदर, मनांहर 
रमद पु० [अ] आख छाल 4ई जवानी 
एक बीमारी 

रुसना अ०क्रि० रमबु जावद के भोग 
विलास क्रवो (२) धूमवु, विचरवु (3) 
पु० रमणु चोगान के चरो (४) वाग 
के तैवु रम्य स्थान. [एक विद्या 

रमलू पुर्णूअ ]पासा नाखी जोष जोवाती 

रुमा स्व्री० [स] रक्ष्मी 

रम्ाना सण्क्रि० रमाडबु (२) माहित 
करवु लोमावबु 

रमीदगग स्त्री० [फा] घणा, नफसत 

रमीस वि० [अ] जीण, जरीपुरापु 

रमूज स्‍्त्री० अ स्ज सु बन्‍्व्शु 
आखनो इसारो (२) रहस्य, चीगी वात 

रमतो स्त्री० सेतीमा सूडलता रीत 
तेवा दिवस 

रुमया पु० (१) सम, ईश्वर 


म्ह डडर रसाँ 





रुम्ज स्त्री० [अ] जुओ “रमूज़' 

रम्माल्ल पु० [अ] रमछी, (रमल- 
पामायी) जाप जोनार 

रम्प वि० [स] मनोहर रमणीय 

रम्हाना अ०क्रि० जुओ रमाना' 

रयन,-नि स्त्री० (५) रयणी रात 

रया स्त्री० [अ ] दभ देखाडो (२) दगा 

रपासत स्त्री० जुओ “रियासत 

र्यत स्त्री० जुओो 'रअय्यत', रयत 

ररकार पु० रकार “र' ध्वनि 

रो प्रि० राड पाडे एबु झघडालु (२) 
भारे मागण 

रली स्‍्त्री० मजा, जानद खेल 

रब १० [स] जवाज गुजारव 

रवकना ज०क्ि० झपाटवु दोडवु (२) 
उम्रममा आावबु 

रवना पु० रवानगीना भरतिया जेवा 
कागछ (२) नाकेथी जवा देवानों 
परवानो - नाकानी रसीद 

रवा विर्णुज] वहतु (२) जारी, चालु 
(३) प्रचल्ति 

रवा १० दाणो कण (२) रबो (३) पि० 
[फा ] उचित वाजबी 

'रवाज स्त्री०[फा ] रिवाज चाल रीत 
>देना > रिवाज पाल्वों जारी क्रवु 
“पकंडना ८ रिवाज थवो जारी के 
चालु थवु कणकीदार 
रवादार वि० सबब राखनारु (२) 


रबानगी स्त्रारशुफा] रवाना थबु ते 
प्रयाण 


रघाना वि०[फा] माकठेलु के गयेलु 

रवाव,- दिया पु० जुओ रबाव,-विया' 

रवायत स्त्री० [+] कहवत्त (२) पुराणी 
कथा 


फ्िज >छ 


रवा रवो स्त्री० जरदी, उताउकछ 
रवि पु० [स] सूय (२) अग्नि (३) 
जाकड़ा 

रविश स्त्री० [फा] गति चार (२) 
टग. रीत रबहा (३) व्यारीजोमा 
बच्चे थई जती फडी के नाना रस्तो 
रवया पु० [फा] रबयो परिपाटी 
रश्ौद वि० [अ] बोध पाम॑लु (२) 
सम्य ने शिक्षित सम्कारी 

रघइक पु० [फा] इपा दाय 

रहिस पु० [स] किरण (२) दोरी, 
लगाम (३) पापण वरानी' 

रस पु० [स] स्वाद (२) मजा आनंद 
(३) सार निचोड (४) धातुनी 
भस्मनी दवा 

रसकोरा, रसगुल्ला पु० एक मीठाई 

रसद वि० [स] रसप्रद (२) स्वादिप्ट 
(३) स्त्री० [फा ] भाग वहेचणी (४) 
सीघुसामान (५) [ज] वधशाक्वा 

रसदार वि० रसवाह्दु (२) स्वादिष्ट, 
मजेदार 

रसना अ०क्रि० चूवु के झमयु या धीरे 
धीरे भरवु (२) रसमग्म के तमय 
थवु (३) स्त्री० [स] जीभ 

रसनेंद्रिय स्ती० [स] रसना जीभ 

रसपति, रसराज (-य) पु० [स] चद्रमा 
(२) शृगार रस (३) पारो (४) 
वसत ऋतु [विलायती फ्छ 
रसब (-भ) रो स्त्री० [इ रासवेरा] एक 
रसम स्त्री० जुओ “रस्म 

रसमसा वि० तरबोछ (२) रममय 
रसराज,-य पु० जुओ “रसपति' 

रसा वि० [फा] पहाचाडनार ए 
जथमा झब्दने अते दा० त० चिट्टीरसा! 


स्फाह 


दडंट 





रफझाहू स्‍्त्री० [अ]सुख, आराम (२) 
परोपकार 

रफीक पू० [अं] साथी, सहायक, मित्र 

रफू पु० [अ] क्पड्‌ तूणवु ते 

रफ्गर पु० तूणनार, तूणिया “री 
स्त्री० तेनु काम (भागी गयेलु 

रफू-चक्‍्कर वि० रफुचककर, गेव, 

रफ्त वि० [फा] गयेल्‌ू, गत 

रफ्तनी स्त्री० [फा ] बहार जवु ते (२) 
भालनों निकास 

रफ्वार स्त्री० [फा] चार, गति 

रफ्ता रफ्ता अ० [फा] रफत रफते, 
धीरे धीरे, क्रमश 

रब पुर्भूणे [पाल्नपोपण करनार, ईश्वर 

रबड (-र) प० [इ] रबर 

रुबडना स०क्रि० घुमाववु, चलावबु (२) 
प्रवाहीनें घुमरदी खबडाववी (३) 
आअ०क्ि० रवडवु रखडयु 

रबडी स्त्री० बामूदी 

रबदा पु० चालवानों थाक (२) कीचड 
“पड़ना ८ खूब बरसाद थवों 

रखा (-बा) ब १० [अ ] सारगी जवु एक 
बाद्य -बिया पु० ते वगाडी जाणवार 
रबी स्‍्त्री० [अ रवीआ] वसत के त 
ऋतुनी फसछ-रवी पाक 

रबी उछ-अब्वल पु० [अ ] अरबी वषनो 
न्रीजो मास 

रबी उल-आखिर, रबी-उस्सानी यु० 
[अ] अरबी बपनो चोथो मास 
रबीब पु० [अ] आमकियो पुत्र (२) 
पालक पितानो पुत्र 

रब्त पु ण[ज ] रफ्त, महावरो (२) मेल 
सवध ०»ज़ब्त पु० भेछ, जूब सवध 
डालना ८ महावरो पाडवों टेवाबु 


रब्बार पु० जुओ “रवाव' 
रमक पु० प्रेमी, यार [त] (२) 
लहेर, तरग 
रमक सती थूज ] अतिम इवास (२ 
भाग (३) नशानी थोडी बर 
रमकथमक (४) वि० थोडुक, 
रमकना ज०क्रि० हीडोढछा पर 
(२) डोछतो चाछ़े चालवु 
रमजान पुर्णुअ ] हिजरी समना 
रोजानो मास 
रमज़ानी वि० रमजानने छा 
मासमा जमेलु (२) भुखा 
रमण पुर्गूस] कीडा (२)४ 
कामदेव (४) पति (१ 
करनार (६) प्रिय, सुदर 
रुसणी स्त्री० [स] (सुदर) 
रमणीक,-य विर्भुस] सुंदा 
रमद पु० [ज ] आख छाल 
एक वीमारी 
रुमना अं०क्रि० रमबु, जा 
विलास क रवो (२) घूमव॒ 
पु० रमणु चोगान के च 
के तेवु रम्य स्थान 
रुमल पुर्णुभ ]पासा नाखी 
रमा स्त्री० [सि] लक्षमा 
रसाना स॒०क्रि० रमाउव्‌ 
बरबु, लोभाववु 
रमौदगो स्त्री० [पा] 
रमोम बि० व] जोफ 
रमूज़ स्त्री० [अब रर 
आखनो इसारो (२२ 
रमती स्त्री० सेतीमा 
तेवो दिवस 
शमया पु० (व) राम 


रहनि 


ड५१ 


राछ 





रहुनि,-नी स्प्री० जुआ “रहने 
रहनुमा वि०[फा] मागदशक, राहवर 
रहनुमाई स्प्री _[फा ]मागदशन दोरवणी 
रहशर वि०, “री स्‍त्री० जुआ 
राहवर,-री 
रहम पुर्भूअ] रह॑म दया (२) गर्भाशय 
रहमत स्त्री ०[अ ]रहेमत दया,महरबानी 
रहमान वि० [अ] दया करनार (२) 
पु० इंशवर रहेमान 
रहुल स्‍्त्री० जुओ रिहलः. [सवाल 
रहुवाल स्प्री० [फा रहवार] घोडानी 
रहस पु० [स] रहस्य, छूपी वात (२) 
एकान्त (३) आनद खेल 
रहसता ज०क्रि० (५) आनदवु राचवु 
रहस्प पु० [स] छूपा भेद(२)मम, सार 
रहाइश सती ० रहेणीकरणी (२) रहेठाण 
रहाई स्त्री० 'रहन' (२) चेन आराम 
रहावन पु० गरामता ढारने भगा थई 
वेसवानी जगा - पादर 
रहा-सहा वि० जुआ 'रहना' मा 
रहित वि० सि] विनानु हीन 
रहिला पु० चणा 
रहीम वि० [ज] रहेमवाल्ु महे्‌रबान, 
कृपाछ्ु (२) पु० ईइवर 
राक़त वि० रक, राक गरीब सालस 
राग पु० रग, कलाई 
राया पु० सीखु 
राड सती ० राड विधवा (२) रटी, वश्या 
राध अ० पासे पडाणमा 
राध पडोस पु० जडाशपडाश 
रायया स०त्ि० राषव्‌ पकावयु 
राभता जव्ति० (गासनु) वागरडबु 
राइ(-य) पु० राय राता, दरार 
राइ(-प) ता प० राईतु 


राइफल स्म्री० [६] राइफल बदूक 
राई स्त्री० राई तेजाना (२) राई 
जटलु माप -फाई करनारराई जबडा 
टुकड़ा बरवा -नोन उतारनाल्‍राई 
मरचा उतारवा-नजर उतारवी -से 
पवत फरना>राईनों पवत-रजनु गज 
करवु 

राउ पु० (प) राजा राय [वीर 
राउ (-ब)त पु० (प) क्षत्री सरदार, 

राउ (-ध)र पु० रणवास, जनाना (२) 
वि० (१) आपनु, रावर' 

राकस पु० (१) राक्षस -सिन,न्सी 
स्‍्त्री० राक्षसी [-केश पु० चंद्र 

राका स्त्री० [स ] पूनमनी रात ०पति, 
राक़िम वि० [अ] राकिम, ऊखक 

राक्षस पु० [स] दत्य -सो स्त्री० 
राख स्‍्त्री० रख्या राखाडी 

रासना स०त्ति० (प) रक्षवु, राखबु 
(२) रोकवु 

राखो सस्‍्त्री० राखडी (२) राख, खाक 
रासी-यूनो स्‍्ती० वठव राखडीनी पूनम 

राग पु० [स]गावानो राग (२) मननो 
राग - प्रेम, चाह (३) लालच इच्छा 
(४) ईर्पा मत्सर (५) छाछू रग 
“गरिनी स्‍्त्री० रागणी «गी बि० 
रागवाल्ठु [इच्छावाल्ु 
रागिब वि० [अ] रगबत- रुचि के 
राग्री वि० [स] जुआ रागमा 
राघव पु० [से] रामचद्र 

राचना स०क्ति० (प) रचवु बनाववु 
(२) ० क्रि० रचाबु बनवु (३) 
राचवु माणवु (४) रे रगावु 

राछ पु० वणकरनु राच (२) जान के 
सरघस (३) घटीनो खीलडा 


रसा डपु० 


रहुता 








रसा स्न्री० [स]रसना (२) पृथ्वी (३) 
पु० रसा (४) वि० [फा] पहोचनार 

रसाई स्त्रा० [फा ]पहोचवु ते(२) पहोच, 

शा (३) ओकछख (८४) घीरज सबूरी 

रसादार वि० रसावालु (शाक) 

रसायन पु० [स] रसायण शास्त्र (२) 
भस्मवाक्ली औपधि 

रसाल पु० [स] दोरडी (२) आबा 
(२) वि० रसाक्व, मोठु के सुदर 

रपताला पु० जुओ 'रिसाला' (२) स्त्री० 
सि) दहीनो एक वानी, 'सिखरना 
(३) द्वाल (४) जीभ 

रसाव पु० झमवबु के चवबु-रसना-ते 
रसावर (-७) पु० जुओ रसौर- 
बिखीर' 


रसिक वि० [स] रस पडें एव रसयुकत 
(२) रसभ रसियु (३) प्रमी विछासी 

रसिया पु० रसियो (२) फागणमा 
गवातु एक प्रकारनु गायन 

रसीद स्तीण[फा ] पहांचवु ते के तवी 
पावती “करना पहोचतु करवु (२) 
दंड देवु मारवु -काठना ८ रमीद 
फाडवी वे आपवी 

रखील (प), “ला वि० रसीलु (२) 
स्वादिष्ट (३) रसियु (८)ठवीछ सुदर 

रखु (-सो)+ पु० लसण “लहसुन! 

रसुम पु० [अ “रस्म नुब॒०्व०] नियम 
बारों (२) बारा प्रमाण जापवाना 
ल्ागातु यन्न उदा० रसुम जवालतर 
अदाल्तमा केस करवा आपवु पडतृ 
धन, कोद फी 

रुसुल पु्भुव] पगयर, ईश्वरनो दूत 
“ली घचि० रसुल संबंधी 

रतोइया पु० रमांइया महाराज 


रसोई स्तो० रसाई (२) रपोडु 
रसोईज़ाना, रसोई घर १० रस्ाडु 

रसोईदार पु० रसोइयो -री स्त्री० 
तेनु काम 

रसोन पु० [स] जुओ “रमुन 
रसोत स्त्री० एक दवा 

रसौता पु०, -ती स्ती० वरसाद था 
पहुछा कराती वावणी 

रसौर पु० जुओ “बखीर' 

रसौली स्‍्नी० रसोढा 

रस्ता पु० जुओ “रास्ता 

रस्म स्त्रीभृअ] “रसम', रिवाज (२) 
वतन, व्यवहार 

रस्म उल ख़त पु० [अत लिपि 
रस्सा पु० रसो, जाई दारदु 

रस्सी स्त्री" रसी दोरडी 

रहेंकला प० रेकडी के तेवी (ताप 
लादवानी) नानी गाडी 
रहे(-ह)चटा पु० चसको लालसा 
रहेंट पु० [स आरघट्ट] रहेद 

रहेंटा पु० (प) रिया 

रहेंटी स्त्री० छोढवाना चरणों (२) दर 
महिन अमुक हपते आपवाना करीद 
अपातु उधार 

रह स्त्री० 'राष्टनु समात्तमा आावतु 
रूप दा० त० रहगुजार, रहटजन ३९ 

रहुचठा स्त्री० जूजी रिहेक्टा 

रहजन पर्णुफा] जुओं रहना “हा 
स्त्री० डकाही छूढ 

रहव,-न्,-ती स्जी० रहणी के रहेवु दे 

रहा सहन स्तरी० रहेणीकरणी 2 

रहना लण्क्रिः रहेवु रहा गाल 
रहेवाबु (आय नाध्योए नकार नाव) 
रहा-सहा ८ योडुधणु बचडु ख्ड 
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डेप राछ 





रहूनि,-ती स्त्री० जुओ “रहने 

रहनुमा वि"[फा ] मागदशक राहवर 

रहनुमाई स्त्री ०[फा ]|मायदशन दोरवणी 

रहुबर वि०, -+“री स्‍्त्री० जुआ 
'राहवर,-री 

रहम पुर्णुअ ] रहेम दया (२) गर्भाशय 

रहमत स्त्री भूअ |रहेमत दया,महूरवानी 

रहमान वि० [ज] दया करनार (२) 
पु० ईश्वर रहेमान 

रहल सस्‍्त्री० जुओ 'रिहल'. [सवाल 

रहुदाल स्‍्त्री० [फा रहवार] घोडानी 

रहस पु० स] रहस्य छूपी वात (२) 
एकान्त (३) आनद खेल 

रहसना अ०क्रि० (प) आनदवु, राचवु 

रहस्य पु० [स ] छूपो भेद(२)मम सार 

रहाइश सती ० रहेणीकरणी (२) रहेठाण 

रहाई स्त्री० रहन! (२) चेन आराम 
रहावन पु० गामना ढारने मेगा थई 
बेसवानी जगा - पादर 

रहान्सहा वि० जुओ “रहना' मा 
रहित वि० [स] विनानु हीन 
इरहिल्ला पु० चणा 

रहीम वि० [अ] रहेमवाल्दु महेरवान, 
कृपाछू (२) पु० ईश्वर 

राक वि० रक, राक, गरीव साछस 
राग पु० रग, कलाई 

रागा पु० सीखु 

राड स्त्री० राड विधवा (२) रडी वश्या 
राघ ज० पासे पडाशमा 

राध पडोस पु० जंडोच्पडाश 

राचदा स०क्ति० राधवु पकाययु 
राभमा १०व्रिं० (गासनु) बागरडबु 
राइ(-पय) पु० राय राता दरार 
राइ(-प)ता प० राईत 


राइफल स्‍्न्री० [इ] राइफल बदूक 
राई स्त्री० राई तेजानो (२) राई 
जेटलु माप -काई करना-राई जेवडा 
दुकडा करवा -तोन उतारनारराई 
मरचा उतारवा-नजर उतारवी -से 
पबत करना-राईनो पवत-रजनु गज 
क्रबु 

राउ पु० (प) राजा, राय [वीर 
राउ (-व)त पु० (प) क्षत्री सरदार, 
राउ (-ब) र पु० रणवास जनानों (२) 
वि० (प) आपनू 'रावर' 

राकस पु० (प) राक्षस -सिन/-सी 
स्त्री० राक्षसी [-केश पु० घद्र 

राका स्‍्नी० [स]पूनमनी रात ०पति, 

राकिस वि० [अ] राकिम, लेखक 
राक्षस पु० [स] दत्य “सी सस्‍्ती० 
राख स्त्री० रख्या राखोडी 

रासना स०क्रि० (प) रक्षवु, राखबु 
(२) राकबु 

राखी स्त्री० राखडी (२) राख, खाक 
राखी-यूनो स्तरी० व्ेव राखडीनी पूनम 
राग पु० [स]गावानो राग (२) मननो 
राग - प्रेम, चाह (३) छालच, इच्छा 
(४) ईपा मत्सर (५) छाल रग 
“गिनी स्त्री० रागणी -थी वि० 
रागवाल्ठु [इच्छावाल्ू 

रागिब वि० [अ] रगवत- रुचि के 

रागी वि० [स] जुजां राग मा 

राघव पु० [स] रामचद्र 

राचना स०फक्रि० (प) रचवु बनाववु 
(२) ल० क्रि० रचावु बनवु (३) 
राचव्‌ माणयु (४) रगे रगावु 

राछ पु० वणकरनु राच (२) जान के 
सरघस (३) घटीता जील्डा 


राज 


ड५र 


राज्याभिषक 





राज पु० राज्य (२) राजा (३) कडियो 
राज़ पु० [फा] रहस्य, मम 
राजकर पु० [स॒] जुआं राजस्व 
राजकाज पु० राज्यव्यवस्था, राज्यनु 
कामकाज नीति इ० [सबधी 
राजकीय वि० [स॒] राजा के राज्य 
राजकुअर (५), राजकुमार [स] पु० 
राजकुवर, राजपुत्र 
राजगद्दी स्त्री० राजगादी, राजपाट 
राजगीर पु० 'राज', कडियो -टी स्त्री ० 
राजत पु० [स] रजत, चादी (२) वि० 
चादीनु (िनी सजा 
राजदड पु० [स] राज्यनु शासन के 
राजदूत पु० [स] एलची 
राजद्रोह पु० [स] राज्य के राजा सामे 
काम करवु ते 
राजधानी स्ती० [स] राज्यनु पाटनगर 
राजना अ०क्ि० (प) राजवु झाभवु 
(२) विराजचु [रायणनु याड 
राजय पु० [सम] राजा (२) शत्रिय (३) 
राजपथ पु० [स] थोरी रस्तो, राजमाग 
राजपूत पु० राजपुत्र, रजपूत -ताना 
प० रजपुताना प्रदेश 
राजबाह पु० सौथी मोटी-मुरय नहेर, 
जेमाथी नावी फूटती जाय 
राजभक्‍त पु० [स] राजा के राज्यनु 
भक्त, वफादार -क्त स्त्री ०वफादारी 
राजभवन पु० [स] राजानों महेल 
राजभांग पु० एक अनाज (२) वपोरनु 
(ठाकोरजीने घरातु) नवेद्य 
राजमहुल पु० राजमहेल 
राजमाग पु० [स] जुओ “राजपर्धा 
राजरोग पु० [स॒] क्षय 
राजपि पु० सिं] क्षत्रिय ऋषि 


राजश्री स्त्री भ[स ] राज्यल्क्ष्मी, राजानां 
विभूति 

राजस वि० [स] रजागुणी (३) १९ 
ऋषघ, जुस्सा प्त्ता 

राजसत्ता स्त्री० [स॒] राजा के राज्यती 

राजसभा स्त्री० [स] राजानी सभा, 
दरवार (२) राज्यती सभा -ससद 

राजसूथ पु० [स] (सम्नादनो) एक 
प्रकारनों यज्ञ 

राजस्व १० [स]राजाने आपवानों कर 

राजहस पु० [सर] एक प्रकारनां हस 
राजा पु० [स॒]राजा, तप ५धिराज ० 
महाराजा, सम्राट [(३) राई 

राजि(-जी) स्त्री? [स] पक्ति हार 

राजधिक पु० [अ] अनदाता (२) ईश्वर 

राजिका स्त्री० सि] जुओ 'राजि (२) 
अकाई बिगतु 

राजित वि० [स] विराजेलु (२) राजऐ, 

राजी सस्‍्नी० [तर] जुआ राजि 
राज्जी वि० [अ] राजी समत (२) 
नीरोग (३) राजी खुश (४) सुछी 
(५) सस्‍्ती० रज़ामदी सहमता 
«जुझी स्त्री ० क्षेमकुशकछ 

राज्ीनामा पुण[फा] (वादी प्रतिवादीग) 
झघडानी पतावटनु सुलेहनामु 

राजीव पु० [स] कमल 

राज्ञी स्त्री० [स] राणी 

राज्य पु 'स ] राजानों देश (२) पहन, 
हकूमत, सत्ता 

राज्यतत्र पुूस ]राज्यनु तत्र,ापनाह 

राज्यपाल पुर्णूस ] राज्यप्रदाना गबतद 

राज्यव्यवस्था स्त्री०स ] 

राज्यामिषेक पु० [त] सजगादी 
बेसाडवु त के तनो विधि 


राटुल 


*्प्३ राप्ट्र 





गर (-जु) लू प० हगा, मादा वादा 

राह यि० लोड शाद (२) उायर 

राग(>ता) प० रापा राजा 

रात प्रार रात्रि 

शाना 4० (प) रात हाट (४) रगठ 

रातिय प०(] रात राजू बाघर 
चाधु (प्राय शत गार परषन्‌) 

शातुट ध० जता राए?र 

राध्रि-प्रा स्वीा० [प] रात 

रापना स/्तरि> (प) आराधपर्‌ 

रान स्पा? [पा] ाय 

माना प० राघा राजा 

राना स्त्रा० राघा (२) धटाणा स्वामिना 

राब स्प्रा० एरढाला रपन उसाझ्ा मद 
जया पर छ व पटाव 

राबहा सत्रा० रहा बासूटा 
शावता, राविता प ०[ज] म०छ (२) परघ 
राम पर्णूत] रामयद्र (०) हगर ( ) 
वि० [का] सत्र” (८) आपाहित 
आ्यरना स्ता4 वर “रण होना ८ 
सापत्र बयु (२) मेरा जय 
रामनकहाना म्प्रा० एाय रामापण राय 
वरणन 

राम-जना पु० एफ उणसवर जाति 
जला म्था० गुणा काया 
रामतराई स्त्री० नाडा 

रामतारक १० [सं] रा रामाय सनम 
शे राममसत्र (रामजयता 
रामननमा स्तराणसि] वच्र खुद नाम- 
रामनामा पु० रामनाम छापरु उप” 
रामनौसा स्वरा० रामनयमा 

शामरज स्त्रा० गापाचलन-सयाशा मारा 
रामरस पु० मीठ (२) भाग 

राम राम पृ० प्रणाम (२) स्त्रा० बट, 


मुझायात रेप नुभार मुझटाया 
>हा जाना मरा जब 

रामठाला सवा ०[प ] रामायणना दयानु 

रामना टाटानु नाटय 

रामसनहीं प० एश व्णर सप्रहाय 
रामा स्व्राण[त ] सत्रा रमणा-पुहर स्प्रा 
रामाउत पु० (रमानद प्रणात) एय 
वध्यय यप्रटाय 

राय स्त्रा०[4 ] मा जविधाय माह 
जयापम फरना 5 ठरायय 

राय पु० गाजा (-) सरतार (९) वाद 
रायगाँ वि० [का] ये नाम 

रायन वि० [4] प्रगति जाए 

रायता पुृ० राइता राय-ु 

रायल वि० [६ रायर] हा राजबा 
(४) स्त्रा० रायर बट (सागछत) 

रायसा पुृ० रापा 

रार प० राह कया यरार 

रा म्प्राणुस ] राद्ध (२) [स राय] 
झाड्ध वर >गिरना, चुना, टपपना> 
राद्ध गद्धा 

राय प० राजा (-) सरहार अमीर 

राबदा रत्रौा० नाता तयू-”रा (२) 
नाना छापरा वी खुली अड़ाछा 

रावत पु० जुना राखत 

राखर पृ० (२) गि० जुआ राउर! 

राबक् पु० राजा रागशछ (२) (प) 
“गयरा, अत पुर 

रावां प० [अ] उथावाता बहनार 4 
# पुमार, 

राधि स्वार्यूस ] दगटा (२) मशत्रना 
शाहि 

राधा पु०[थ] टाचिया ययत रनार 

राष्ट्र पु० [सं] टैप राय, 'हौमा 


राज 


ड५२ 


राम्या 





राज पु० राज्य (२) राजा (३) कडियो 

राज़ पु० [फा] रहस्य, मम 

राजकर पु० [स॒] जुओ “राजस्व 

राजकाज प१ु० राज्यव्यवस्था, राज्यनु 
कामकाज नीति इ० सबधी 

राजकीय वि० [स] राजा के राज्य 

राजकुँअर (प), राजकुमार [स] पु० 
राजकुवर, राजपुत्र 

राजगद्दी स्त्री० राजगादी, राजपाट 

राजगीर पु० “राज', कडियो -रौ स्त्री० 

राजत पु० [स] रजत, चादी (२) वि० 
चादीनु तिबी सजा 

राजदड पु० [स] राज्यनु शासन के 

राजदूत पु० [स] एलची 

राजद्रोह पु० [स] राज्य के राजा सामे 
काम करबवु ते 

राजधानी स्त्री० [स] राज्यनु पाटनगर 
राजना अ०ज्रि० (प) राजवु, शाभवु 
(२) विराजवु [रायणनु याड 
राजय पु० [स] राजा (२) क्षत्रिय (३) 

राजपथ १० [स]धोरी रस्तो राजमाग 

राजपूत पु० राजपुत्र रजपूत -ताना 
पु० रजपूताना प्रदेश 

रांजबाहा पु० सौथी मोटी-मुख्य महेर, 
जेमाथी नानी फूटती जाय 

राजभक्‍त पु० [स] राजा के राज्यनु 
भक्त, वफादार -क्त स्त्री ०वफादारी 

राजभवन पु० [स] राजानो महेल 

राजभोग पु० एक अनाज (२) वपोरनु 
(ठाकोरजीने धरातु) नवेद्य 

राजमहूल पु० राजमहछ 

राजमार्ग पु० [स] जुओ “राजपथ 

राजरोग पु० [स] क्षय 

राजधि पु० सि] क्षत्रिय ऋषि 


राजथी स्त्री भूस | राग्यक्षमी, र 
विभूति 
राजस वि० [सं] रजागुणी (९ 
ऋष, जुस्सो 
राजसत्ता स्त्री० [स] राजा के रा 
राजसभा सस्‍्वी० [स] राजातों ' 
दरवार (२) राज्यवी तभा-7 
राजसूय पु० [सि] (सम्रादवा) 
प्रकारना यज्ञ 
राजस्व पु० [स]राजान आपवाबो 
राजहस पु० [सै] एक प्रदाएता 
राजा पु० [स ] राजा, नप ण्वियन 
महाराजा, सम्राद._ (0 
राजि (-जी) स्‍्ती० ० ं 
राज्िक पु० [अं] अन॑दात 8) 
राजिका तीर [स] जुओ गा 
अक्वाई ः ि 
राजित विं० [स॒] बिराजणु (२) ए 
राजी स्‍्ती० [त] जुओ रानि ; 
राज़ी वि० जि] राजी पी # 
नीरोग (३) राजी, णुश है 
(५) स्त्री० रजामदी, 
०खुशी स्त्री० क्षमकुशछ अतिवादी 
राज़ीनामा पुर्गूका ] (वादी 000 
झघडानी पताबटतु सुलेहनामु 
राजीव पु० [से का 
राज्ञी स्त्री० [पति 
48 पुर्गूस ] वात देश (२ शा, 
हकूमत सत्ता 
राज्यतत्र पु०[सि [राज्यनु तक 
राज्यपाल पु०स] राज्यमद वी दावा 
राज्यव्यवस्था स्त्री) एज 
राज्याभिषेक (० ए] सजी 
वेसाडबु त के बना विधि 


झा 
चर 


रादुल 


पुरे राष्द्र 





राद (-ठु)छ पु० कपाण, मादा काटा 

राड वि० नोच, क्षद्र (२) कायर 

राणा(-ना) पु० राणो राजा 

रात स्थ्री० रात्रि 

राता यि० (१) रातु लाल (२) रगेलु 

रातिब पुर्णूज] रातव राजनु वाधलु 
सीधु (प्राय हाथी वगर पर्ुनु) 

रातुल पु० जला रादुल 

रात्रि,-त्री स्‍्ता० [स] रात 

राधना स०त्रि० (प) आराधवु 

रान स्‍्त्री> [फा] जाघ 

राना पु० राणा राजा 

रानी स्त्री ० राणी (२) घठाणी स्वामिनी 
राब स्ती० परडीना रसन उकाछी मध 
जवा कर उठ ते पदाथ 

राबडी स्त्ी० रवडी , वानूदी 
रावता, राबिता पु०[अ] मेक (२) सवध 
राम पुर्णुस] रामचद्र (२) ईश्वर (३) 
वि० फा] सवर (४) आचाक्ति 
>करना > तांबे करवु >'परण होना 
साथु थबु (२) मरी जवु 
राम-कहानो स्त्री० लावु रामायण, छाबु 
वणन 

राम जना पु० एक वणभकर जाति 
जती स्त्री० गुणा वद्धया 
शामतरोई स्त्री० भीडो 

रामतारक प० [स] रा रामाय नम 
ए राममत्र (रामजयती 
रामनवमी स्त्रीर्ण्स ] चत्र सुद नोम- 
'रामनामी पु० रामनाम छापलछु कपडु 
रामनौमो स्त्री० रामतवमी 

रामरज सम्त्री० गापीचदन-पीछी माटो 
रामरस पु० मीठ (२) भाग 

राम राम प० प्रणाम (२) स्ता० नेट, 


मुलाझात -करक > नारे मुझ्केलीयी 
“हो जानाजल्‍मरी जबु 

रामलीला स्त्री [से ] रामायणनी कथानु 
- रामना छीलानु नाटक 

रामसनेही पु० एक बष्णव सप्रटाय 

रामा स्त्री '[स ] सती, रमणी-सुदर स्त्री 

रामावत पु० (रामानद प्रणोत) एक 
बष्णव सप्ददाय 

राम स्त्रीण[ज ] मत अभिप्राय सछाह 
+कायम करना ८ठराववु 

राय पु० राजा (२) सरदार (३) बाट 

रायगा वि० [फा] व्यव नवामु 

रायन वि० [ज] प्रचरटित, चार 

रायता पु० “राइता' रायतु 

रायल वि० [इ रायल] शाही रानबी 
(२) स्त्री० रावर कद (कागछनु) 

रायसा पु० रागा 

रार पु० राड यघडा तकरार 

राल स्त्रीर्णत] राछ (२) [तर छाला] 
खाक यूकू “गिरना, चूना, टपफना 
जाक्ठ पत्वी 

राव पु० राजा (२) सरदार अमीर 

रावटी स्थी० नाना तपू-दरा (२) 
नानी छापरी क॑ खुल्ली अडाछी 

रावत पु० जुजा “राउता 

रावर पु० (२) वि० जुजो “राउर' 

रावत पु० राजा राबछ (२) (१) 
रावर', अत पुर 

रावी १०[अ] क्थावाता कहनार के 
लखनार 

राशि स्त्रीर्शूस ] ढगछा (२) नक्षतनी 
राशि 


राशो प्‌ णूज ] राचियो रुदवत ल्तार 
राष्ट्र पु० [स] दश राज्य 'क्ौम' 


राज 


राज पु० राज्य (२) राजा (३) कडियो 

राज़ पु० [फा] रहस्य, मम 

राजकर पु० [सु जुआ “राजस्व 

राजकाज पु० राज्यव्यवस्था, राज्यनु 
कामकाज, नीति इ० खिवधी 

राजकीय वि० [स॒] राजा के राज्य 

राजकुअर (प » राजकुमार [स] पु० 
राजहुबर, राजपुत्र 

राजगद्टी स्त्री० राजगादी, राजपाट 

राजगीर पु० 'राज', कडियो -रौ स्त्री० 
राजत १० स] रजत, चादी (२) वि० 
चादीनु विदी सजा 

राजदड पु० [स॒] राज्यनु शासन के 
राजदूत पु० [स] एलची 

राजद्रोह पु० [सम] राज्य के राजा सामे 
काम करबु ते 

राजधानी स्त्री० [स॒] राज्यनु पाठनगर 
राजना अण्क्रि० (१) राजबु झोभवु 
(२) बिराजवु [रायणनु झाड 
राजय पु० [स] राजा (२) क्षत्रिय (३) 
राजपथ पु० [स॒] धोरी रस्तो राजमाग 
राजपूत पु० राजपुत्र रजपूत -ताना 
पु० रजपूताना प्रदेश 

राजबाहा पु० सोधी मोटी-मुख्य नहेर, 
जेमाथी नानी फूटती जाय 
राजभकक्‍्त पु० [स] राजा के राज्यनु 
भवत, वफादार -क्त स्त्री ०वफादारी 
राजभवन पु० [स] राजानो महेरू 
राजभोग पु० एक अनाज (२) वपोरनु 
(ठकोरजीने धरातु) नवेय 

राजमह॒ल्ल पु० राजमहेल 

राजमाण पु० [स॒] जुओ “राजपथ! 
राजरोग पु० [स] क्षय 

राजधि पु० [स] क्षत्रिय ऋषि 


शाम्याति 


राजी स्त्री शृत्त ] राज्यतक्ष्मी, रा 
विभूत्रि 
राजस वि० [स] रजागणी (९ 
ऋरेष, जुस्सों ्ि 
राजसत्ता स्त्री० [स] राजा के एस 
राजसभा स्त्री [सि] राजादा मे 
दरवार (२) राज्यनी सभा “कर 
राजसूय पु० [वर] (सदन) 
प्रकारतों यत 
राजस्व पु० [स] राजान अपवानो पे 
राजहस पु० [सिर] एक प्रदालां ; 
राजा पु० [से] राजा, तप ता 
महाराजा, सम्राट. (१ हा 
राजि(-जी) स्त्री० [सै] कर 
राज्िक पु० [भ] 00% श/' 
राजिका स्त्री० [सि] जुओ है 


अब्ाई दिराग ढ़ (पर 
राजित वि० [सि] 0 
राजी स्त्री० [सं] जुओ व ( 
राजी वि० [ज] है 0) 

नीरोग (३) राजी, दुध ( 

(५) स्त्री० “रजामदी 

०खुशी स्त्री ० क्षेमकुश्छ ) 
राजीनामा पुर्भूफा ) (बादी प्रतिवा"। 
झघडानी पताबदनु मुशदतार 
राजीव पु० गे ४ 
राज्ञी स्‍्त्री० [स] या ः 
दाज्य पुर्णूस ] राजाना देश (२) शर्त; 
हकूमत, सत्ता तावकाणा 
राज्यतत्र पुर्णूस वन का 
राज्यपाल पुर्शत्त ] राज जहासकर 
राज्यव्यवस्था रा की 
राज्याभिषक पुर ॒ि तय 
वेसाडबु तू के तनो दिपि 


ड५२ 


राटुल 


डर राष्ट्र 





रा (-तु)छ पु० फ्पाण, मादा सादा 

राड प्रि० नीय क्षुद (२) पायर 

राणा (-ना) १० राणा राया 

रात स्था० रात्रि 

राता प्ि० (प) रात शारू (२) रगयु 

रातिव पु०[ज] रातव राजनु बाघ 
सोधु (प्राय हाथा उग्र परणुनु) 

रातुल पु० जुभा रादुड 

राधि,-त्रों स्पा>० [प] रात 

राधना सक०त्रि> (प) आराधवु 

रान स्प्रा> [पा] जाघ 

राना पु० राणा राजा 

रानी स्प्री० राणा (२) गठाणी स्थामिनी 
राब स्त्रा० टारडीना रसन उवाद्यी मघ 
जया पर छ ते पटायच 

रायडी स्त्रा० रपडी , बामूदी 

रायता, राविता पु०[ज ] मछ (२) सवध 
राम पुर्णूस ] रामचद्र (२) ईश्यर (३) 
वि० [फा] सत्र (८४) आताकित 
“करना £ ताबे क रबु -ारण होना ८ 
साथु थबु (२) मरी जवु 
राम-कहानी स्त्री० छाबु रामायण लायु 
वणन 

राम जना पु० एक वणसकर जाति 
नी स्प्री० गुणका वश्या 
रासतरोई स्त्री० भीडो 

रामतारक प० [स] रा रामाय नम 
ए राममत्र (रामजयठी 
रामनवमी स्त्री०[स ] चत्र सुद नोम- 
रामनासी पु० रामताम छापेलु कपडु 
रामनोमी स्त्री० रामनवमी 

रामरज सती० गापीचदन-पीछी माटी 
रामरस पु० मीठु (२) भाग 

राम राम प० प्रणाम (२) स्त्री० भेट, 


मुझारात -ररक ८भार मुशलछीथी 
>हां जाना नमरा जयु 

रामलीला स्प्री ०[त ] रामापणनी फथातु 

रामनो छीलानु नाटा 

रामसनहो पु० एप बष्णय संप्रदाय 
रामा स्प्रीण[स ] स्त्री रमणी-सुरर स्त्री 
रामादत पु० (गमानट प्रणोत) एक 
बष्णय संप्रदाय 

राय स्प्रो[ूज ] मत अभिप्राय सराह्‌ 
>फायम फएरना ८ ठरावबु 

राय पु० राजा (२) सरणर (३) नाट 
रायगाँ पि० [फा] ब्यथ पवामु 
रायन घि० [न] प्रचरित जाए 
रायता पु० 'राइता' रायत 

रायल वि० [३ राय] शाही राजबी 
(२) स्त्री० रायट बट (कागछनु) 

रायसा पु० रासा 

रार पु० राड, झधड़ा तकरार 

राह स्त्री्णूस |] राछ्त (२) [स शारा] 
लाक़ थूब “गिरना, चूना, ठपफना> 
शक्ल पछपी 

राव पु० राजा (२) सरटार, अमीर 

राबटी स्त्री० नाना तयू-ठरा (२) 
नानी छापरी के सुल्ली अडाछी 

रावत पु० जुआ 'राउत' 

रावर पु० (२) वि० जओ “राउर! 

राबल पु० राजा रावक्क (२) (१) 
“रावर', अत पुर 

रादो १० [५] क्थावार्ता बहेनार के 
छुखनार 


राशि स्त्रीर्गूस ] ढगलो (२) नक्षत्रनी 
राति 


राश्ञी पु"[अ ] लाचिया रुशवत लमार 
राष्ट्र पु० [स] देश, राज्य 'कौम' 


राष्ट्रपति 

पाष्रपक्त पु० [एप] देशा सजी कक्ष के ऊ फंसा ८ पु० [स॒] देसना राज्यनो 
अध्यक्ष [तालु एक नापा 

राष्ट्रभावा स्त्री० [सम] जाखा राष्ट्रगो 

राष्ट्रीय प्रिशृस] राष्ट्रतु ह तन स्मतु 

रात्त पु० [५] नृध्चिर (२) फयुअली 
समस्या जाड़ बपराय छ उदा० चालीस 
रास बलज्चालांस बढछद (३) स्त्री० 
उगाम (४) बि० [फा रास्त) अनुयूक्त, 
ठीक (२) रासमड्छी 

रास पुथृम्त| रासभीडा के तेनु गीत 

रास स्प्री० राश्चि, ढप (२) नक्षत्र राधि 
(३) ”त्तक (४) व्याज ०वश्नीन बि० 
दत्तक लीपलु 

रासना पु० जुआ रास्ता 

रासभ पु०[स ]मघडा >भो स्थी० यधडी 

रासायन,-मिक वि ०[स ] रसायन सवधी 

रासिप वि० [अ] दृढ़, पक्‍कु 

रासो पु० रामा-वीररसतु एक काव्य 

रास्त विृूका] ठीक साचु वाजवी 
(२) सोघु सरब्ठ (३) अनुकूछ 

रास्त्गों वि० [फा) साचु कहनार 

रास्तबाज्ञ वि० [फा]ु साचु, ईमानदार 
“सी स्त्री० सच्चाई ईमानदारी 
रास्ता १० [फा] रस्तो (२) उपाय 
(३) प्रथा, चाल >कटना-+रस्ता 
कपावोी -काटनाझ चालवामा कोईनी 
थाडे ऊतरबु ->देखना >वाट जावी 
“बताना + रस्ते पडवानु-जदानु कहवु 
(२) दोरबु मागदशन करवु 
रास्ता पु० [ध] एक और्षाप 

राह स्त्री०[का ] राह, रस्त। -ताकना, 
>दिखना रूवाट जावी -पडना + रस्ता 
पडवो (२) जबु रस्ते पडबु (३) (५) 
टूटनु वाट पाडवी ->छगना रस्तो 


पड 


रिहाव 
प्रकडीन के बड़े कंड़ चाखु (२) पाक 
व्यग॒वा 
राहुप्रच पु० [का] वाटपरचों 
राहगीर पु० [फा] बटसागुं, मुस़ाफर 
राहगुवर पु० [फा] सडक, रस्तो 
राहचलता पु० राहगीर(२) रस्त बता- 
श्राहित मागस 
राहयन पुशथूफा ] छूद्ारा, डाऊु, वादपाडु 
राहजनों स्त्री० [फा]) लूट, पाड 
राहुत स्त्री० [ज] सुज़ जाराम 
राहुदार पृ०ुका ] वाकु लेवार, नाकंदार 
राहुदारी स्त्री० [फा ] रस्तानो कर, ताझु 
राहवर पु० [फा] मागदसक, भोमियों 
+री स्त्री० मायदघन 
राह व रब्त, राह व रस्म स्प्री० 
फिा +अ ] मेढ्त बनाव 
राह रस्म पु०, राह रोति स्त्री० टेण 
देण व्यवह्यर सबंध 
राहिन पु० [अ] गीरो राखतार 
राहिब पु० [अ) एकातवाली, त्यागी 
राही पु० [फा) वदमांगु 
राहोरन्त, राहोरत्म पु० जुओ “यह 
वे रब्त' राह व रस्म! 
रियना अ०क्रि० जुओ स्ंयना 
रिंद पुर्णूफा) वास्तिक (२) स्वच्छरदी 
(३) बि० मस्त मदमस्त 
रिंदा वि० निरबुश् उद्घा्म 
रिआ(-या) यत स्तरी० [अं] वस्म के 
दयाभर्यों व्यवहार (२) कमी, छूट 
३) ख्याल विचार 
पी वि० [अ] रिज्राय्ता वर्क 
रिआया स्‍्त्री० [अ] रत 
रिकश्ा पु० [ड़] रिक्षायाडी, 
रिकाब स्त्री० जुओ रकाव 


रिकाबी 
रिकाबी सस्‍्त्री० जुआ रवाबा' 
रिक्कत स्‍्त्री० [जे] दया इपा 
रिक्त वि०[स]खाली धूय(२)निधन 
रिच्छ पु० (१) रीछ 
रिज़क पु० [ज रिज्क] रोजी निवाह 
“मारना < निर्वाहमा बाधा नाखवी 
रिज्नव वि० [इ] खास अक्ति 
रिज्त्वान पुर्भूज ] स्वय के तनो दारोगा 
रिज्जाली स्‍्त्री० रजात्दुपणु नीचता 
रिझा (घ०) ना स०क्रि० रीसवब प्रसन्न 
के राजी करवु 
रिझ्ाव पु० रीझ्बु त प्रसतना 
रिटायर वि० [इ] निवत्त रिटायड! 
रिद्धि स्त्री० [स] समद्धि ऋद्धि 
रिप्र ६० [स्र) झत्रु दुश्मन 
रिपोद स्‍्त्री० [६] हवाल ०र पु० 
ख़बरपनी [(३) माठाई 
रिफजत स्नी०[ज ] ऊचाई (२) उन्नति 
रिमपझिस अ० सरमर यरमर (वरसवु) 
(२) स्ती० वपाना फरफर 
र्यिह पृ० [अ] फेफसु 
रिया स्त्री ०[अ ] छक्ृक्ष८ ०५ई, ०फार 
वि० कंपटी धूत, दगाबाज 
रियाज्ञ पु०, ०त स्त्रीण[अ] परिश्रम 
महनत (२) तप (३) अम्यास 
रियाद्वी स्‍्त्री० [अ] गणित ज्योतिष 
इ० विद्याजां गणितविदया 
रियायत सस्‍्त्री० जुआ रिआयता 
रियासत स्त्री० [फा] राज्य हकूमत 
(२) वनक अमीरो «तो बि० 
रियाभत' सबधी  [शरीरना वायु 
रिप्लाह स्त्री० [अ 'रीह'नु ब० वण] 
रिवाज पु०[ज] धारो प्रथा, चाल 
रिवाल्व॒र पु० [इ] तमचो पिस्तोल 





डप्प्‌ 


रोर 


रिइ्ता यु० [फा] नाता, सत्रध 
रिव्तेदार पु०[फा] सगो सवधी «रो 
स्त्री० सगाई सबंध 

रिश्वत स्त्री'[अ] राच ०खोर पि० 
लाचियु 

रिस स्न्री० रीस गुस्सा हा बि० यावी 
रिसाना अ०क्रि० रिसावु गुस्से चवु 
रिसानी स्ती० (प) रीस 

रिसाल पु० राज्यनों कर [उाम 

रिसाल्‍ूत स्त्री० [अ ] पंगवरी (२) टूतनु 

रिसालदार पु० [फा] रसालदार 

रिसाला पु ०[फा | घाडंसवारानो रसालो 
(२) नानी चापडी-चांपानियु मासिक 
बयेरे जेबु 

रिहल स्त्री ०[ज ] पुस्तक राखवानी घाडी 
रिहुत सस्‍्नी०[ज] कक्‍्च रमानगी (२) 
मरण परलाक्गमन 

रिहा वि० [फा] मुक्त छूटु 
रिहाइश स्त्री० जुआ 'रहाइटा' 

रिहाई स्ती० [फा] छुटकारा! मुक्ति 

रीधना स०क्रि० 'रावना' राबबु 

री अ० जलो (सखीनु सवांधन) 

रीछ पु० रीछ (स्त्री० रीछनी) 

रीप्न स्त्रो० रीयवु-राजी थबु ते खुशी 
रीझना ज०फ्रि० रीचवु राजी थबु (२) 
मुग्य चबु, माह पामवु 

रीठा १०, रीठी स्त्री० अरीठी के अरीदु 

रोढ (-*) स्त्री० करांड मेरुइड 

रौत,-ति स्त्रो० जुजों रीति! 

रीता वि० रिक्त खाली 

रीति स्ती्ूस] रीत ढंग (२) प्रथा, 
रिवाज (३) शल 

रीम स्जी०इ] कामत्यनु रीम (२) पर 

रीर स्त्री० जुओ “रीढ' 


रस ४५६ दवा 





रौस स्त्री० रिस', क्राव (२) ईर्प्या, 
दाझ (३) स्पर्धा, वरावरी -करना5 
बराबरी करवी, स्पधयवु 

रीसना अ०ज्ि० रिसावु, गुस्से थवु 

रीह स्त्री० [अ ] अपानवायु (२) वा, वायु 

रुज पु० एक वाद्य 

उंड पु० [स] वड 

झेंदवाला स०क्रि० “रोदना' नु प्ररक 

रुधता ज०क्रि० रुधावु ('रूधना'नु 
कमणि) 

रुअब १० जुआ “रोआब 

रुआ पु० (१) रोआ ', रझुवु राम 
रुआ(-वा) ब पु० जुओ राआब! 
रुकना अ०क्रि० रोकाबु, अटकवु 
रुकाव १पु० ०४ भ्वी० रोकाण बाबा, 
अतराय विध्त 

रुक्‍का पु० [अ] रुक्‍का, चिठ्ठी 
रुबन पु० [अ] स्तभ 

रुक्‍म पु० [स] सोनु 

रक्ष वि"[स] लूघु शुष्क (२) कठोर 
रख प०[फा ]गाल (२) मा (३) मी पर 
जणाती मननी इच्छा (४) कृपादुष्टि 
(५) शेतरजाव]ु महारु - हाथी (६) अ० 
तरफ बाजूएं 

रुख़दार विरणूफा ] पडतो, घटतो (भाव) 
रुखसत स्त्री '[अ] आज्ञा (२) स्वानगी 
(३) छूट्टी रजा (जपातु घन 
रुखसताना पुर्णुफा ] विदाय देती वेछा 
रुखसत्ती स्त्री [अ] विदाय वलध्यववु ते 
रुखसार पु० [फा] गार क्पोल 
रुखाई स्त्री० रूक्षपणु, ट॒ुष्क्ता (२) 
कठारता 

रुखानी स्त्री० सुतारनी फरमी 

रुपण्ण थि० [स] मादु, वीमार 


रुचना अ०क्रि० रुचवु, गमयु 
रुचि स्त्रीर्णूस ] इच्छा, भाव (२) भूख 
रुचिकर वि० [स ] सुदर प्रिय (२) भूल 
उघाड़े एवु [वीडा 
रुज पु०, रुजा स्त्रां० [स ] भाग (२)रांग 
रुज़ी वि० प्रीमार, रोगी... [गेल 
रुजू विअ] कल्षामा भ्रवत्त थयेलु- 
रुठ पु० क्राध, गुस्मो 
रुठना अ०क्रि० रूठना' रूठवु 
रुठाना स०क्रि० रूठबबु नाराज करवु 
रुतबा पुर्णुज] होद्दा पद (२) पतिब्ठा 
झुदन पु० [स] रोबु ते 
रुद्ध विर्भूस ] रोकायेछु, वव घरायलु 
रुद्र वि० [स] नयानक (२) पु० शकर के 
तेना गण... [(जनी माढ्ला बने छे) 
रुद्राक्ष पु० [स] एक वक्ष के तेनु बीज 
रुद्राणो स्त्री० [स] पावती 
रुद्री स्‍्वी० शिवनी स्वुतिनु एक स्वात्र 
रुधिर पु० [से] लोही िणकार 
रुनझुन, रुनुकझुनुक स्त्री० रूमझूम करतो 
रुपना ज०क्रि० रापावु रोपना तु कमणि 
सुप(-प)या पु० रूपियो (३) परे 
संपत्ति ०पसता प० वन संपत्ति 
रुपहरा, लय वि० रुपेरी चादीजव 
रुबा वि० [ज] चाथा नागतु 
रुवाई स्ती०[ज] स्थायत एक चरगे 
रुभाल्‍ू पु० जुओं रूमाछ 
रुमाली स्त्री० पद्टावाक्लों तिकोगातार 
लगोट (२) मगरक्कवों एक दावे 
रुरआ पु० एव. जातनों मोदों पुवड 
झुलाई स्‍्त्री० रावु ते रुदन 
रुलाना स०क्रि० रडावबु (२) रोवझवते 
नप्ट के खराब करबु 
झुवा पु० शीमछानु रू 


रुवाब 
रुबाब पु० जुओं राजाय 
रुप्ट विुग] राप भरायलू नाराज 
रुसबा वि० [फा] पदनाम (नाम 
झुसवाई स्थ्री०) [वविश्यास 
रुसूत्त पु० [ज] दृढता (२) मत (३) 
झुतूम पु० व० व० [ज] जुओ “रसूम 
रुसुल पु० जुजा रसूर 
झस्त वि० [फा] ताजातवाकछू मजबूत 
(२) बहादुर (३) स्त्री० ऊगबु त 
रुस्तम्न पु० [फा] प्रसिद्ध फारसी 
पहलयान (२) बहादुर वीर छिपा 
रुस्तम ८ दसवामा सीधासादों पण 
खरेसर रुस्तम जया बहादुर छूपु रत्व 
रास्तमका साला: (व्यग) बडु बहादुर 
रुस्तमी स्त्री० बहादुरा (२) जबरदस्ती 
इहजान पु० वल्ण रुचि वकत्ति 
रहेला पु० रोहिला जातनों पठाण 
“>छखड पु० राहिलखड 
खझूंगठा पू० जुओ रागठा'. [करवी 
रूँघना स०ति० रूधयु (२) घेरयु वाड 
रू पुणफा ] मा (२) कारण सबंध 
>से>रूए अनुसार मुजब 


रूई स्त्री० रू (२) रू जबु रूछु ०दार 
वि० रू भरेलु 


रूईदगी सस्‍्ती० [फा] वनस्पति 
झूईदार वि० जुआ रू मा 
रूए स्त्रीण[फा ] लू चहेरा (२) सारण 
रूएदाद सस्‍्त्री० [फा] जुओ रूदाद' 
रूक्ष वि० [स] जुओ “रुक्ष' 
रझूस,०डा पु० (प) वृक्ष झाड 
रूखा थि० लूखु रूक्ष सुकु (२) नीरस 
(३) कठोर (४) उदासीन वरागी 
-पडना, “होना >> लाजशरम छोडवी 


अलललछ का हज का पक 


ड्प्छ रूबराह 


रूपासुसा वि० लूखुमूु, सादु साधारण, 
जाडु पातक्क (सायानृ) 

रूठ (प) ०»न स्तप्री० रूठबु त प्राध 

रूठना अ०क्रि० रिसाव [प्रि० स्‍्त्री० 
रूड,-डो (प) वि० रूड सुंदर -डी 
रूढ़ विगत] जारूढ चडल (२) पदा 
थयलु (३) €ढ चाल (४) गमार जड़ 
रूढि स्त्रीण[स ] चडबु त (२) जम, 
उत्पत्ति (३) रूढि चाट रियाज 
रूदाद स्त्री० समाचार हवार (२) 
दशा हाऊ (३) वणय (४) अदा रतझा 
फैसनु कामकाज 

रुनुमाँ वि"[फा ] जाहर प्रगठ खुल्लु 
“माई स्‍्नी० मां बताववु ते माजाणु 

रूप पु०[स ] रूप आकार (२) उश (२) 
सूरत सिकः (४) भुदरता (५) (प) 
रूपु ->भरनाओ्यप छेवो रूप धरवु 

रूपक पु०[स ] नाटकना एक प्रकार (२) 
एक काव्यालकार (१) रूप मूर्ति 
प्रतिद्ति 

रूपजीविनी सस्‍्त्री० [स] वेश्या 
रूपरग पु० [सम] सिकक्‍छ चहेरो रूप 

रूपरेजा स्त्री० [स] खोखू जाकार, 
टूको चितार 

रूपा पु० रूप चादी 

रूपोश विशृफा ] छूपु गप्त (२) मा 
छपावा भागी छूटेलु 

रूप्य वि्ण[स ] रूपाल्ु सुदर (२) पु० 
सूपु ०क पु० रूपियो 

रूबकार पु०[फा ] रूबरू करवु ते (२) 
हुकमनाम्‌ -री स्त्री० केसनु काम 
काज-सुनावणी 

रूबराह वि[फा ] सज्ज तयार (२) 


/ बट; है... 228, 


सर्बरू 


ड५८ रेता 





रूबरू अ० [फा] माढामोढ, प्रत्यल, 
समक्ष 

रूबाह स्‍्त्री० [फा] शियाक्त ०बाज्ों 
स्‍्तरी० छुच्चाई घूतता . [ओरडी 

रूस पु०[फा ] तुकस्तान (२) [इ ] रूम, 

रूमाल पु० [फा] मोनो रूमाऊ (२) 
(माथे के केडे बधाता) रूमाल 

रूमाली स्त्री० जुओ “रमालो 

रूमी वि० [फा] 'रूम'-सुकस्ताननु 

रूरा वि० रूडू सरस सुदर 

छ-रिआ (-या)घत स्‍्ती० [फाकज] 
पक्षपात, तरफदारी 

रूल पु० [इ] नियम (२) छोटी (३) 
जाकणी झूलर सत्री०)] 
रू शनास वि०[फा ]परिचित (नाम,-सी 
रूस पु० [फा] रशिया (वि० >सी) 

रूसना अ०ककि० रूठबु रापाबु 

रू सफेद वि०[फा ] गोर (२) खूजसूरत 
(३) जायरूदार (४) निर्दोष... [घास 
रूसा पु० जरडूसो (२) एक सुगवीदार 
रूसियाह वि० [फा ) काछा मोनु (२) 
पापा (३) वदनाम (नाम, -ही सती ०) 
रूसी स्त्री० रहियन भाषा (२) माथानो 
खोडो (३) वि० रशियान्‌ 

रूसे अ० रूए (जुओ 'रू मा) 

रूह स्त्री०[अ] आत्मा (२) सत्व सार 
रूहानी वि० [ज] आत्मानु के ते 
संत्रधी आध्यात्मिक 

रेंकना अ०क्ति> भूकवु 

रंगठा पु० खोलकु 

रेंगना अ०क्रि० धीरे धीरे, कीडीनी 
जेम, चाल्वु (२) पेटे चालवु 

रेंड पु० लोद शेडा 

रेंड पु० एरडो -डी स्त्री० एस्‍्डी 


ररें अ० ऊ ऊ बरतो गेवानों जवाज 

रे अ० ए। ओ । (नाना मादे सवोवन) 
रेख स्त्री० रेखा, लीटी (२) निशाना 
(३) नबी फूटती मूछ -आना,-भौंजना 
या भीनना-मूछ फूटवी मूछ आवबा 

रेख़ता पु०[फा) रेखतो, एक प्रकारनी 
गजल के काब्यनों ढाक 

रेखा स्‍्नरी० [स] लीटी (२) आकार 
०गणित पु० भूमिति ०चित्र पु० 
'स्केच! 

रेग स्त्री० [फा] रती 

रेगज्ञार पुर्णगुफा] रण रेतीत मेदाव 

रेगमाल पु० [फा] रेतियों कागक 

रेगिस्तान पु० [फा] रेतीनु रण 
रेचक विर्णस] रेच करे एव (२) १० 
एक प्राणायाम 

रेचन पु०ूस ] रच जुलाव के तेनी दवा 

रेजगारी, रेज्यी स्त्री० आनी गेआती 
वगेरे परचूरण, खुरदो 

रेज्ञा पुण[फा ] नानो टुक्डो (२) कडिया 
कामनों मजूर (३) रेजों, सोगीती 
घातु ग्राक्ववानी नक्ी 

रेजिश् स्त्रीण[फा] परदी सक्खम 

रेजीमेटड स्त्री० [इ] पल्टन सेनावों 
एक भाग 

रेट पुणभु्‌इ] भाव दर (२) गति, चार्ल 

रेडियम पु० [इ] एक कीमती 

रेडियो पु शइ ] रेडिया यत्र के तनु वा 

रेणु,०का स्वी० [स] रज (२ हे 
(३) रेती 

रेत स्त्री० रेत (२) रेतीनु मदान (2) 
बु० [स] बीय (४) पारा 

रेतना स०क्रि० रेतडीयी घन-ु 9 

रेत पु० रेतो के रेतीनु मदात (२) मं 


रेती 


डर रोज्जीदार 





रेतो स्त्री० रतडी बानस (२) नदी ये 
दरियाना रेताछ विनारा 

रेतोला वि० रताक्ॉ 

रेफ १० [स] 'र' नो रफ-ततनु जिछ्ध 

रेद पूणुअ] दविया शव (२) शक, 
संदेह रिल्गाडी 

रेल स्त्रीण[इ] रब व॑ तेनो पाटो (२) 

रेल स्‍्नी० रेलबु-बवहबु त॑ प्रवाह (२) 
भीड, ०ठेल स्त्रौ० जुआ “रलपेड 

रेलगाड़ी स्थी० आगयाडी 

रैलमा स०क्रि० वकंरवु (२) सूच खाव 
(३) अकि० ठसाठस भरावु 

रेल्पेल स्त्री० सूब भीड (२) भरमार, 
अधिकता रेलवे खातु 

रेलबे स्त्री० [इ] रेलनी सठक (२) 

रेला पु० रेलो (२) हल्को (३) धककम 
धक्का, भीड 

रेबड पु० बकरा घटानु टोछु 

रेबडा पु० रेवडी जैवा मोटो टुकडा 
रेचड। स्ती० खावानी रेवडी -क फेरमें 
आनासजालचमा पडवु रुलचाई जवु 
रेज्ञम पुर्णफा ] रेशम-एक ततु “मी 
बि० रेशमनु [वि० रेसावाछु 
रेशा पुर्णूफा ) रेसो, ततु ०(-शे)दार 
रेह स्ती० सारी माटी ऊस 

रेहन पु० [फा] गीरो (राखनार 
रेहनदार पु०[फा] गीरवीदार गीरो 
रेहननामा पु० [फा) गीरो-खत 
रेहल स्त्री० जुओ रिहा 

रदास पु० रहीदास भक्त (२) चमार 
रन (-नि) स्त्रो० (१) रात 

रुखत स्त्री० रयत प्रजा, 'रिजाया! 
रहर पु० झघडो टटो 

रेग,ण्ठा पु० रूव रोम 


रेंगटी स्त्री० जणची, रमतमा याजु 
योलबु ते 

रोआब पु० 'रुअव राफ 

रोउे (-त) पु० (१) रूवु राम 
रोक स्त्री० रापवु त (२) अठरझाब 
राकाण (२) मनाई (४) पु० राकड 

रोक टोक स्त्री० रातबु ते, मनाई 
निपध 

रोकड स्‍्नी० नगद-राकडा रूपिया के 
घन के पूजी 

रोकडबही स्त्री ० रोकड हिपावना चापडा 

रोकडिया प० सजानची रोकड लेनार 
मुनोम ' केंशियर 

रोकना स०क्रि० राक्‍्बु 

रोग पु० [सै] यरीपारी ध्याधि 

रोगन पु० [फा रोगन] रोगान 

रोगनी वि० रांगानी, रांगान फरेलु 

रोगिया, रोगी [स ]वि० रीगवाल्गु मादु 

रोचक विण[स ] रुच एवं गमतु (२) 
पु० भूव (३) केछ 

रोज् पुर्णुफा ] दिवम (२) ज० राज 

रोहुणार ५० [फा) धद! (२) वेपार 
“चमकना रू धवामा छाभ थवो 

रोज़गारी पु० [फा] बपारा 

रोज़ एरसचा पु '[फा ] डायरी राजनीशी 

रोज़ ब रोज़ अर्गूफा ] दरशोेज, प्रतिदिन 

रोज़मर्स जर्णूफा] रोज, नित्य (२) 
वि० व्यवहारमा चाहती (भाषा) 

रोज्ा पु० [फा] रोजो (२) उपवास 

रोजाखोर पु०[फा ] रोजा न करनार 

रोज्ञादार पु० [फा] रोजो करनार 

रोज़ाना ज० [फा] रोज, हमेशा 

रोडी स्त्री० [फा] रोजी ०दार पु० 
रोजोवाछो 


का के गायों उलरत्ध पोज हक रोग्रनी 
० (का ] दिवस के री 

मजूरी राजी ३ का गो व ्ेनर 

४ पु० जाडो मोटो रोटछा-भासते 


» कैलाहोछ (२) 
ते स्थो रोव्हो (२) रसोई सका धमाल आदाल्न 
जिन > निवाह थवो | 


पु० रोछ चोरवकोर, २) पमसाण 
विध्त पाडवु रोल स्त्री० ककु हे 
7 पु० राहु “अटकाना, -डालना> रोवनी घोवनी स्त्री० जुओ 
३० [सि) स्वय (२) पृथ्वी रोबाला वि०(स्त्री० “सौ)रड़ू रडु बयलु 
० धनुष्यनी दारी (२) [का] रोशन बि० का) 
है के (आतरडानी बनली अमिद्ध (३) जाहेर प्रयह 
०क्रि० रोबु रु (२) चिढाबु रोशन-चोकी स्त्री» शरणाई 
! थे मानवु (३) वि० रोतल रोशन-वान इर्थृक्ा ] अकाश आववार्न॑ 
” “ती) (४) (० दुख, खद बारी 
7+ शोक फरेल्यवो फकछाट थई रोशन दिमाग पु०(का] उत्तम दिमाग 
"पीटनाज्खूब रेडनु छाती कूटवी वालो (२) छोकणी 
नी स्त्री० रोब ते ढु खज्योक रोझ (-स) नाई स्त्री० (क्ा] रशनाई, 
०्क्रि० रोपबु शाही (२) जुओ रोशनी” 
पैपाई स्त्री० रोपणी 


रोश(-स) नी स्त्री० [का] अजवाद्ु 
आब रोफ -जमाना> (काई प्रकाश (२) दीवो के तैनो अकाय 
! मारवों के न्‍्मेः नकाम >दीवादाडी 
भाव के भीतिमा आवी- जब. रोव(-स) पु० वि] गुस्सो चीड 
१ [अ] प्रभाव रोफ़ रोसनाई, रोसनी जुओ अनुक्रमे 
_ +भाव-रोफ़वाकु 'रोशनाई रोशनी? 
स्व. ्ितेक्क रोह पु०[स ]चढवु ते(२) अकुर(३) कछी 
हि] रोमन कथलिक. रे पेहेण पु०[स] चब्तु ते (२) आदु के 
ति) ऊननु कपडु अऊुर फूटवा ते 
लता स्त्री[स ] रोमनी रोहिणी स्त्रीनृत्त ] गाय (२) एक रक्त 
ऐरीने पेट परनी) 


रोहित वि० (२) पु० [स] छाल 45 
रोमाच १ु०स॒] हुवा रोंद स्त्री० कचड़बु ते (२) राजड', 
7 ते के तेबी ऊंम्मि चक्कर न्‍ 
प | रोमाच अनुभवत्‌ त्तदना स०क्रि० प्रययी कचड़वु हि 
सिमराजी! से स्त्री० गति चाकछ (२) वेग (श)े ह 
स्तरी० [सी] जुओ पाथीनो प्रवाह (४) घन (कसी बाठनी) 
रैम -खड़ा होना5<. संग्रन पुणका]) रोगान प्रोलिय वी 
ढ़ वे होना > वा वि० रोगान करेलु की 


$- 
जे 
पे ् 


+ 


रोडन 

रोहन पु० [फा]छिद, थायु (२ )नानी 
बारी 

रीडा पु०[अ] राजा परमाधि(२)श्गाया 
रीताइन स्त्री० रायनी स्त्रा ठरराणी 
रोताई स्त्री० रावपणु सरव्यरो 
रोड पिर्शूस] रद नवर (२) पु० 
एक वाब्यरत 

रोनक स्प्री० [ज] रानत शाभा 


लक स्त्री० लड़ा (२) [स] कमर 

लकलाठ पु० 'लान्ग पछाथ एय जातनु 
जादु कापड 

खग स्त्री० वाछडी (२) पर्णूस ] यार 

रूग पु० [फा] छूगठापण (२) बि० 
जग >झरना, “छाना> एगडावु 

लेंगड, डा वि० लगडु 

लेंगडा ( रा)ना ज०फ्रि० लगडावु 

रूगर पु० [फा] बहाणनु छगर (२) 
हराया ढारन गछ यधायछु राकड 
डेरा (३) सदात्रतती जया (शीसन 
ज्यर) (४) पहलयाननों रूगाट (५) 
वि० भारे बजनदार (६) लेगा 
लगदु(७)नट्थट, ताफानी -उठाना ८ 
लगर उदठाववु वहाण रवाना धवु 
>करना, “डालता, “फेंरनानर 
छगर नासवु लागरबू -बाधनार 
पहल्वाननु काम करवु (२) ब्रह्मचय 
छेबु >लेंगोद कसना या बाधनार 
जूडवा तयार थवु 

रूगरखाना पु० [पा] शीख ल्‍्गर 
रहूगरगाह पर्णूफा ] लगर नाखवानी- 
लागरवानो जया 


ड६१ 


लपरदार 
रोप्य विर्ुम ] रूपानु, रुपरी (२) पु० 
रूप तादी 

रोरब प० [से] एग महा वररा 
रौरे स ०(प ) रउर जाप (आदरयाचक) 
रोछा पु० राछा शारपवार धमाह 
रोशन चि० [फा] जुआ राणा 
रौटानी स्प्रौ० [फा] जुना राशनी' 
रोहाल स्प्री० (प) घादटानी रबाए 





लरूगरदार उि० [पा] भारे 

लगूर पु० वाटरा के तनी पूछा 

लगूल १० छागूर, पूछडी 

लेगोट (-टा) पु० ल्गाट कचड 

लंगोटब'द पु० प्रह्मचारी 

लेगोटियां यार पु० लपाटियां मिन्र 
लूँगोटी स्त्री० कौपीन छगांटी -पर 
फाग खलनास्याद जार छता बहु 
ब्रब॒ 

ल्‍ूघन पु० [स] लाघवु त उपवास 
लढ वि० मूसा जड़ 

लेंड्रा वि० प्राडु (पी) 

लतरानी स्थत्रीण[ज ] राखी टिग मांदो 
मांदी बातो ठोक्‍ाी ते 

रूप पु० लम्प दीवो ([((२)पु० यार 
ल्‍हूपद विशृत्त ) कामा विपया दुयाकारी 

लूब पर्णूस] रूव रेखा (२) जि० छाबु 

लबकण प्‌ ०[स | बकरा (२) गधदो (३) 
हाथी (८) जि० छावा कानवाह्लु 

लबग्रीब पु० [म] ऊट 

लबतडग वि० लाबु ताड जेबु 

लबर पु० नवर ०दार प० जुआ 
नवरदार', महारूकरी रे 


ल्बा ४२ 


उपाय +-तत8__  टैखलूट 





ऊूचा वि० लाबु (२) ऊचु (माणस) 
“करना-(माणसन) रवाना करवु (२) 
जमीन पर लाबु करी दवु 

सबाई (-न) स्त्री० लवाई, लबाण 

सबा चौड़ा वि० लावुपहात्ु, विस्तृत 

ख़बाना स०क्रि० रवाबबु 

लबी वि० स्त्री० लावी -चौडी हॉकना 
#गप मारवी -तानकर सोना,-त्तानना 
ऋनिराते झावा थईने वेफिकर वनीने 
सूच >साँस भरना, लेना निसासो 
नाखबो 

लबू वि० लवूश (लाबो माणस) 
लबोतरा वि० वधारे लावु-छवायेलु 
लबोदर पु० [स] गणपति 

सबोष्ठ पुणूस] ऊट (२) वि० छाबा 
ओठवाबह्ठु 

लअन तअन स्त्रीणुअ] गाछा ने टांणा 
लूऊक पु० [अ] अवलेह चाटवानी 
दवा 


लकडबरस्था पु० जेरख प्राणी 

रूकड॒हारा पु० कठियारो 

लकंडा पु० छावडानु डीमचु 

लकड़ी स्त्री० लाकडु (२) बलतण, 
ईंबण(३)छाकडी >चल्ना>छाकडीनी 
मारामारों थवों -देवा-पडदु वाह्ववु 
>सा-ल्ाकडा जेबु पातत्ठु दुबब्छु, सुक- 
छवटी -होनारलाकडा जेबु सुकु 
धई जबु 

लकदक पु र्णूफा ] साफ (घास के झाड 
पान विनातृ) बेरान मेदान 

कूकथ पु० [ज] इलकान पदवी 
सफलक़ पुर्णूज] सारस पक्षी लगभग 
(२) वि० हु दृब्लु पातछु नाजुक 
लकरछूका पु ०[फा ] वारवार जीम वाढी 


हलावबी ते (२) महाकाक्षा (३) दमाम, 
रोब (४) सारसनी बोली 

स्क्र-बनवक् पुर ] उज्जड वेरान मेदान 

डा पु ०[फा] छकवो रोग “मारना 
कि ठ्क्को पा 

लकसी स्त्री० जुओ 'ढग्गा 

लक्का १० (अ] चहरा (२) एक पक्षी 

लकीर स्त्री०्लौटी -हा फकीर -विना 
समज्ये जूनाने वछयो रहेनार चीले- 
चल -पर' चलना जूनाने व्गीत 
चालवु -पीदना + वगर समज्ये रूढित 
वव्ठगवु विडहर! 

लकुच,-ट पु० एक झाड के तैनु फल 

लकुट (->ठी) स्त्री० छाकडी 

लक्कड पु० लाकडानु मीदु डीमचु 
लिकडा 


लवका पुभृज ] लका , एक पक्षी लक्‍की 
छक्खी वि० ठाखी, छाख्ता रगर 
पुृ० लखपति 
छकत वि० [स] छाल [लक्षण, , 
सक्ष विर्णूय] छाख (२) पु० लक्ष्य 
लक्षण पु०सि] गुण धम (२) हि 
निय्ानी (३) व्याख्या (४) रद 
आचरण जिब्द्य 
रूक्षणा स्त्री० [सं] लक्ष्याम बर्ताः 
लक्षित वि[स] लक्षमा आवेल | 
चिह्नित (३) घारेलु के कल्पेदु 
रूथ्मी स्त्री्यूस ] धन (२) तक्ष्मीद 
सक्ष्य पु) उद्देश, हेढ (२) नि 
लक्षन पु० (प) लक्ष्मण _ 
रूखपति,-्ती पु० कक्षाधिषति 
लखलखा पुर्गूफा] मूर्श हवस करवा 
के सुगथी वस्तु से 
अल लि. उडाउ अपययी (आदमी, 


ज्च्छा 
#च्छा पु० दोरनो रच्छो (२) हाथ व 
पगनु एक घरणु [लाख 


लक्छि स्त्री० (प ) रूदमी (२) पु० छत, 
लच्छी स्त्री० दारीनी रूच्छी (२) (१) 
छ्क्मी [लच्छागाक्ली (वानी) 
उच्छेदार वि० मजेदार (वात) (२) 
लफमतन पु० लक्ष्मण 
लछजना अ०फ्रि० 'लजाना', लाजबु 
झजाना ज०क्रि० छाजवु, शरमाबु (२) 
स०पि० छजवदयु 
लज्ारू (लू) पु० लजामणीनां छाड 
लज्षीज़ पिर्णुअ ] लहेजतदार, स्वादिष्ट 
लजोला, छजोहा, लजोहाँ वि० लज्जा्ु 
लूज्डत स्त्रो० [अ] ल्हेजत, मजा, 
स्वादनों आनंद छि।ज मर्मादा 
लण्जा स्त्री र्गूस] शरम, सकोच (२) 
लण्जालु पुर्ुस] छजमामणी लिजालू 
(२) वि० छूज्पाखु 
लट स्त्री? माथानी छूद (२) यू चयायेखा 
लटिया (३) जग्लिनी ज्ञाक्कत >पड़ना 
संवाद गूचावा ((२) लछथ्को 
खद़क स्त्री०,०न पु० लटकवु ते लचक 
लटठकना अगक्रि० लटसवु लपडबु (२) 
लचकयु नमवु झूऊबु 
लटका पु० जाल, हीडछा (२) छटको 
(३) वाल्वामा छहको इ० करबवु तै- 
दबी छतिमता (४) नाना मज्रोपचार 
के नुमखों 
लटकीला वि० लट॒कावात्ूू केचबलु 
छटकीआ (-वा) वि० लटकतु 
बठना जण०त्रि० थांक के कमजारीयी 
छूटी जबु, मरम पडबु (२) (१) 
छोमाबु छठद थई जवु 
उषह,-टझा वि० रूपटु, ढालु (२) 


ड्द्ड 


लड़ना 


भाएयुतूटप, (नब्द सा) (3) बाबर 
(४) अस्तव्यस्त 

खटपढाना अण्क्रिज (नाम, लटापदी, 
लद्पटान)ल्‍यटावु के अडवडिया खा 

(२) छूपठाबु लिप, प्रद्तत 

छटिया स्त्री० सूतरनी आदो ०सनपु० 
कटी स्वरी० जूठी वात, गष (२) वेश्या 
तदूरी स्त्री० वाककनी छट 

लटटू पु० भमरडा -हाना््काई पर) 
ल्टदु यब्‌ लोभावु क॑ जासक्त थंवु 
लद्ठु पु० लट्ठ, मोदी लाठी ०बाज़् वि० 
लछाठो चलादी जाणनार “लिये 
फिरन।<रट्ठ लईने फरी वकछबु, सखत 
विराध करवा 

हूदुमार वि० लठ मारनार (२) अप्रिय 
न कक्‍ठार (वात के चचन) 

लट्ठा पु० जाइ मादु छाक्डानु डीमच 
के पाटड़ो क थामलछो (२) एक जातनु 
जाडु कपडु (३) ५॥ वारनु जमीननु 
एक माप 

लत पु० छाढी चलावी जाणगार 

छूडत स्त्री० लड़ाई मामना 

लड स्त्री० ल्‍टी सर, माछा, हट 

लड़क (-का) ई रती० छाकरवाद 

लडक खल १० छोकरानों सं संहंदु 
वे साधारण काम 

लडक बुद्धि स्त्री० नादानी छाकरमंत 

छूडकफा पु० छोकरो (२) पुत्र 

सडका-बाला पु० संतान, परिवार 

लडकी स्थी० छोकरी (२) एशी 

लड़को (-कौ)री वि० स्त्री० धावगा 
छांक्रावाढ्दी (स्त्री) 

सडखडाना ज०करि० लथडाबु छडबडादुं 

लड़ना अ०क्रि० छड़वु 


कै 


छ्ब डदइच 


लवाई 





छत पु० [फा] होठ (२) थूक, छाछ 
(३) किनारा 

लबड बोध स्ती० नकामो धमाल (२) 
गांदाक्को, जबर (३) लवाडीपणु 

खबरेज्य अ० [का] जुओ लिवालपों 

लब॒लबी स्त्री० बदुकना घांडो 

लब व लहजा पु०[फा] बोल्वानी रीतत 

खबादा पु०[फा ] एक छावो रुयछ डगलो 

लबार वि० लबाड, जूठो (२) गप्पी 

लवारी वि० ल्वाडी(२)सत्री ०लबाडीपणु 

लबालब अ० [फा] ठठ काना सुधी- 
छलाछछ (भरेल) 

लबी सरुत्री० शरडीना रसनी राब 
खत्रेन्योर विर्णूफा |घार नजीक पहोचेलु, 
मरणने बाढे आवेल्‌ 

लबेद पु० बेदमा नहिं एबु पण 
छाकाचारनु वचन 

लवेदा पु० डगोरो 

रूब्ध विर्भृस] प्राप्त मक्कलु के मक्॒वलु 
रूब्ध प्रतिष्ठ वि०[स ] प्रतिष्ठा पामेलु, 
प्रत्निण्ठित 

लब्धि म्तरीण[स ] प्राप्ति (२) भागाकार 
लब्यक अ०[ज ] 7ब्वेक, सैिवामा हजर 
छु एवा उदगार 

रूच्य विर्णूस ] मंत्तववा जवु के मब्ठे एवु 
हूमव्डग थि० जुओ छिवतड़गा 
कृूमधी पु० वेवाईनो बाप 

हूमहा पु० [ज] क्षण, जरा वार 
रूय पु"[स ] लीन धबु ते (२) विनाश 
(३) स्त्री० सगीतनों छय॑ 

लरखना ज०ति० कपबु हालवु(२)डरबु 
रूरडा पु० [फा] कप (२) भूकप 
ललक' स्त्री ० प्रवक्ध के ऊडो इच्छा छाऊुच 
छलकना ने०त्रि० लकूचाबु 


हूलकार सस्‍्तरी० पड़कार, आद्वात 
ललकारना मणत्रि० पृडकारवु 
ललूचमा अ०क्रि० ललचाबु 
रूलचाना सण्क्रि० छलचावबु 

हल्न पुर्ण[स ]लला/,प्रिय वाहक क पति 
ललना स्त्री० [सं] स्त्री (२) जीम 
कला पु० प्रिय पुत्र के मायक था 
पति (सवांधन) (स्त्री०, लो) 
ललाई स्त्री० लाछी 

ललाट पु० [स] क्पात्त 

लकाना अ०्क्रि० इच्छा के लालच 
करवी, मेल्ववा आतुर बनवु 
जलास विश्ृस ] सुदर (२) लाल (३) 
पु० रत्न 

कलाम स्‍्न्री० सुदरता (२) छाछी 
ललित वि[स ]सुदर मनोहर (२) प्रिय 
कली स्त्रो० लिखा नु स्त्री० 

हल्ला पु० जुओ लला 

छलल्‍्लो पु० जीभनो लाछा-जीम 

लल्लो चप्पो,-पत्तो स्ती० खुहामत 

खूबय पु० [स] छविय 

लब पु०स] अल्प प्रमाण (२) ला 
वक्षी (३) लबिय जायफ्र. िदेए 

लवण पुस] मीदु (२) वि० खार (३) 

लबन पु० [स] लणणी कापणी 

झूवना स०फ्रि० लणवु राववु (२) वि? 
(व) जुआ लाना 

सबनि (-नी) स्त्री० रणणी (२) मातप 

खवलीर वि० तेल्लीन, मग्न 

झूबलेय (-स) पु० [स] जरा पथ खबब 
के अब 

लवा पु० एक पक्षी (२) छात्रा बाण 

लाई स्त्री० जुओ लुनाई' (२) (7) 
तरव वियायली ग्राय 


लयाज्षमा 

रूगाउमा, रूया छिम (-मा,-मात ) 28५ 
पु पांबना रयाहा $ सरसामान ) 
जख््य पामग्रा 

लवारा पु० गए” 

लवाहऊक पु [ज ] उगा सयधा (२) नावर 

लगाकर पु[का ] 7ारर (२) छावणी 
(३) साराताजाओा एड “रो पि> 
फाजी (२) प० जिपाडइ सनिव (३) 
सलासा 

लग (-सु)न पु० [म] एमण 

ल्वकर,-री जुजा टपक्‍र-गां 

रूस पुर्ण[स ] चोकाष + चीजणी वस्तु 
(२) जाकपण ०दार प्रि० चातणु 
लसना स०फ्रि० चाटाडवु चिपकाववु 
(२) ज०»पत्रि० छसवु घामचु चब्टकबु 
लसम जि० सादु जूदु दूषित 
लसलस वि० चीकणु 

लसी स्प्री० जुआ लल्‍स (२) छाभ, 
फायदानी नजर (३) सयध (४) दूध 
पाणीएु झरवत 

लूसोला थि० चीकणु (२) रसीडू सदर 
लसुन पु० जुजा लशुना 

रूसुनिया पु० छसणियो हारो 

रूस्टस पस्टम ज० गमे तम फरीन 
हस्त वि० थावरू (२) अगज्त 
लस्सान वि० [ज] वाताडियु. [झा 
रस्सी स्त्री० चीकाग एसी/ (२) जाडी 
लहूँँगा पु० घरदार घाघरा 

लहुफ सती ० टहेक्‍्बु त (२) ल्छक चमक 
लहकना "०कि० उहंक्वु (२) चमक्यु 
लहकौर (-रि) स्नी० वरकया अरस 
परण खवडावे ते विवि 

लहजा पु०[ज ]गावा यालबामा लहका- 
आरोहअवराह 


ड६घ७ 


लाघना 

लहुड्ा पु [ज] रहेजा पढछ सष 

लहबा व लहया ज० पपक लघ लण 

रूहद स्त्रा० [पा] उबर पार 

लहनदार प्रि> ?णटार 

लहुना प्र०त्ि० लहेबु मझछपयबु (२) 
९ हु 

लहबर पु० एक जातना माटा चागा- 
अगरगसु (२) पड़ा 

लहुभा पु० लहेजा, क्षण 

लहर स्त्री० लहर तरग (२) मजा 
उम्ग (१) बाजी चूती चाल (८) चसवः 
बी झर पंठे चडबु त -देना, मारना 
जचसत्रा मारीने पीडा थबी (२) बाकु- 
चूउु वाल्बु -लेनारममुद्रनी लहरामा 
नाहवु [सातु डाउवु 
लहर (-रा) ना अ०क्रि० ल्हरबु लहरो 
लहर-पटोर पु० -री स्प्री० रंणमी वस्त्र 

लहरा पु० लहर, माजु वे मजा 

लहराना अ०शि० जुआ 'लहरना' (२) 
स०क्रि० छहेरावबु 

लहरि,-रो स्त्री० लहरी माज -रिया 
पु० एहरियु वस्त्र 

लहलहा वि० भयुभादयु (२) प्रफुल्ल 
फूल्युफाल्यु (ज०क्रि०ण, ०ना) 

लहसुन पु० [से लूपुन] लसण 

लहालोट वि० आनदमग्न (२) भुग्घ, 
लटदु धयेदु [ (भाई मादे) 

लहुरा वि० (स्त्ी० -री) छघु, नानु 

लहू पु० लांही ०लुह्मम वि० उहीलुहाण 

लहरा पु० रगरेज (रेशमना) 

लॉक स्त्री० (प) 'छक' कक्‍टि, कमर 

छाग स्‍्न्री० काउडी [ वादरो 

छागु(-गू)छ पु० [स ] पूछडी -लो पु० 

छाघना सं०त्रि० भोकछगी जबु ल्‍्घवु 


ल्ाच ४६८ 


ला 





छाच स्त्री० छाच, घूस [ निश्चानी 

छाछन पु० [स] कछक, डाघो (२) 

रा अ० [अ] नकार दशावतो पूवंग 
उदा० छाचार, छा इलाज 

लाई पु० छाय, अग्नि 

राइ (-घ)क वि० लायक योग्य,उचित 

राइ (-य) ची स्त्री० इलायची 

लाइन स्त्री० [इ] छीटी (२) हार 

लाइब्रेरी स्त्री० [इ] पुस्तकालय 

ला इलाज वि०[फा ] असाध्य, निरुपाय, 
लाचार 

स्व इल्म वि० [फा] अज्ञान, अभण 

लाइसेन्स पु० [ई] परवानो 

लाई स्त्री० जुओ लावा! (२) [फा] 
एक रेशमी वस्त (३) धावब्दी जेवु 
एक जातनु गरम वस्त 
लाई-लुतरी स्त्री० चाडीचुगली (२) 
चुगलीखोर सनी 

रू उबाली वि० [फा] स्वच्छदी (२) 
बेफिकर (३) भमतु, रखडतु 
झा-कलाम वि[अ] निस्सदेह निश्चित 
लाक्षणिक विर्णूस ] ल्‍लणवाह्ु के रक्षण 
सबधी 

हाक्षा स्‍्त्री० [स] लाख, लाह 
लाख विं० (२) १० छास सख्या (३) 
स्‍्तो० छाख “ठकेको वातन्खूब 
महतत्त्वनी वात [(रुमनु 
लाखी पु०(२)वि० लाखनो रम के ते 
दाग सत्री० सबंध (२) छाग, आधार 
(३) प्रेम (४) आग चुक्ति (५) 
विवाहनु दापु (६) जुओ 'ाग दौँद 
खाग-डाद स्त्रो० शत्रुता (२) मतिस्पघा 
छागत स्त्री० पडढतर खच 

जछाप्र विशभृफा [दुवकु सूकलु(नाम,-री) 


लोगि, -गे ज० (१) रूईन, लीघ 
कारणथी (२) छगी, सुधी (३ 
वास्त, माटे 

लाग वि० छागु, लागे एव छागु पड़त्‌ 

लाधव पु० [स] रुघुता, अस्पता 
हलकापणु 

लाचार वि० [फा] विवश, निरुपाय 
“री स्त्री० 

राज सस्‍्ती० शरम (२) पुर्भूष] उम 
'छाज़ा' (३) खस, वीरणनों वाढ्र 
छाजवद पुणूफा ] एक जाततो नील- 
भूरो हीरो (वि० -“दी) 

रू जवाब विर्ण[फा ] अनुपम(२)निस्तर 
ला-ज़वाल वि०[ज ] जविनाशी, नित्य 
लाजा स्तीर्गूत ] चावा (केला) (२) 
घाणी 

लाज़िम विर्भृअ्र] जरूरी, जनिवाय (२) 
जछाजम, योग्य (३) (व्या) अकमक 
(क्रि०) (४) पु० फ़रज वतव्य 
लाज़िमा पु० जुओ लवाजमा' 

लाजिमी वि० [अ] आवश्यक, जहूरी 
लाट (-5) स्त्री० मादा ऊचों थ्राभलों 
(२) पु० छाट, जथ्वों (३) राद साहेब 

लाटी स्त्री० (प) होठ जीमत युक्ाव 
त॑ “लगना रूवेबु 4बु 

लाठी सस्‍्ती० छाकडी, डडो “घलता| 
छाठी चाल्वी, मारपीट थवी “बापता 
रूजोडे लाठी लेवी 

लाड पु० छाड छालन, 
>लडाना>लाड लडाववी 

लाड चाव पु० प्यार वहाछ 

लाइलडता, लाडला बि० हाडाजू थाई 

लाड़ा पु० चर “डी स्त्री लाडी व 

लाडू पु० लाडू, छाडवो 


बहाल “करता 


लात ड६९ 


लात रत्री० पा ह तती रत पादु 
“जानालदूपणा ढार छात मारी दूध 
ने दबु >मारना5(लात मारी) दूर 
करबु, छाटवु 

छातर स्प्री० जून जूनिय 

रूातोनी स्था० [जन] लटिन भापा 

जनयादाद विर्गुफा ] बगुमार असस्य 
लाद स्थ्री० लाटब ते (२) पद (३) 
जातरड 

लादना परर्ति० लादव (वजन) नरखु, 
खडयबु निवी एवु 

रादणा वि०(ज] छाइलाज जनी दवा 
लादी स्त्री० लादडइा लादयाना भार 
>दिया पु० जनी उपर उ्टाय ते (ढार) 
रूान,०तान पु० ०त, ०त मलामत 
सस्‍्त्री० [3 ऊूअनत] ल्यानत धिपक्षार, 
तुच्छकार 

लानती वि० [फा] ल्यानतन पात्र 
हाना स०क्रि० लावयु लई जाय (२) 
सामे रासबु रजू करवु 

ला-पता वि० पत्ता वगरनु गुम, गेव 
लपरबा( ०ह) वि० [फा] बदरकार 
लापरबाई,-ही स्त्री० [फा ] वेदरकारी 
लाफ स्त्री० [ज] जात्मस्तुति शखी 
डिंग ०ज़न वि० शी मारनार ०ज्नी 
सस्‍्त्री० [फा]?ाखी मारवी त 

लाबत स्‍ती० [ज] छावा रस 

लाबुद विर्णुअ ] जरूरी आवश्यक (२) 
निश्चित नक्‍्की (३) छाचारीयी न 
चाल्य 

छाभ पर्णुस ] प्राप्ति (२) फायदों नफा 
काम पु० [फा] सना लश्कर 

हा मकान वि० [फा] मकान के स्थान 
वगरनु (२) पु० ईरैवरनु स्थान स्वग 


लालना 
हाम-्याफ पु० [पा] मम्मायच्चा 
अपाब्ट 
लामज,>ग्जर [स] पु० सस वीरण 
छा मझहूव वि ०फा ]उमरहित नास्तिण 
बी स्प्री० 
लामज्जक पु० [स] जुआ छामज 
छामा पु० तनिबटना छामा-सोथी माटो 
धमगुरू 
ला मानो वि० [फा] निरथर व्यय 
रू मिमाऊ वि०[फा ] अजाड, अद्वितीय 
छाय स्त्री० (५) चाढ (२) राय अग्नि 
छाप वि०[ज ] लायक योग्य गुणवान 
>फा स्त्री० छायवात 
लायचो स्त्री० जुआ लाइची' 
छार स्त्री० लाछ (२) छार,हार वतार' 
“>भाना,>टपक्ना>मामा पाणी आवदबु 


छाऊछूच यवी «लगाना ८ मधलाकछ 
लछगाडवा 
लारी स्त्री० मांटर बस क॑ छारी 


(माल्गाडी) 
छकाड १० [६] छाड, अमीर 
लाल वि० लाल रातु (२) काधवी 
लाल (३) पु० वहालु थराक्तक के 
माणस छला (४) पुत्र (५) स्‍्ती० 
छाछ, 'लार' (६) (प) छारूच (७) 
पु० लाल माणक (८) एक पक्षां 
लालच पु० उजालप्ता लाभ इच्छा 
लालची वि० लालचु लोभी 
हालटेन स्त्री० दीवो, फानस 
लालडी, (-र) स्त्री० पु० (तथमा 
होतु) एक लाझ नग 
छालन प र्णूस ] छाड लडाववा ते (२) 
प्यारु बाकृ॒क 
छालता स०क्रि० (प) लाड छडाववा 


[काइनार 
सक्‍्कड़ पु० वातनों उटपटाग अथ 
मिच्र स्त्री० छाल मरचु 
| पु० सड़यूचु 
' स्त्री [त ] लाभ छाछच इच्छा 
ए[फा ] एक छाल रगनु फूछ 
स्त्री० [स] छाक् 
[० मानवाचक हाठल, जम के 

छजपतराय (२) वाक्ृक माटे 
साधन (लाडियु 
द् वि० [स) छलचायलु (२) 
वेर्णूस ] प्यार (२)पब्ेलु,पोपलु 
पु० [स) लखितिता, सुदरता 
स्त्री० [स] लाली, छालाशा 
वरी० छाछाश (२) आवरू 
लाता >पड़ना (कोई 
) छालसा थवी-तरसवु 
लवा! पक्षी (२) आड राखी 
ऋण (३) स्त्री० आग, जाच 
एड, वरत >बल्ााना>कोस 
पाणी पावु 
» कोस के ते खचवानों (एक 
प्य (३) (स] 'छाव पक्षी 
'([स] खार (२) पु० छीकणी 
» [स] सुदरता, मनोहरता 
प्श 
॥० पत्तों चापवाने तयार 
पीपची (बिछणी 
० छाबधी छद (२) छाषां 
वि० जुआ 'ला उबाली (२) 
गरणस (३) स्त्री० बेपरवाई 
[सामग्री इ० 
पु०घता ने तनी जोड रहेती 
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दावा बु० छाजा, याणी (२) [इ] 
लावा रस 
छावा-परछन पु० विवाहनों एक विधि 
(कयानों थाई तमा होय छ) 
का घारिस पु० [अ] वारस वपरनु 
माणस (वि० -सो) 
चाप स्थ्रां० [का] महदु श्वव 
लान्धरोक विनृअ ] एक अद्वितीय (प्रभ) 
छास्ा पु० छा युदर के एवा 
चीकणों पदाथ 
छान्सानी विश[अ] अद्वितीय अजोड 
छास्य पु० [से] नृत्य, नाच 
लाह स्त्री० लाख (२) पु० (१) छान, 
फायदो (निभर, जाश्रित 
छाहक वि०[अ] जोडायलु सबद्ध (२) 
ला हुऊ वि० [अर] हल ने बाय एव, 
कठण, दु साथ्य 
छा हासिल विर्यृअ] निरथक सकामु 
छाहु पु० (प) जुबा छाह' 
छाहीकू पुर्गुअ] भूतप्रेवादिनें भगाडवा 
बोलाता थरबी वादयना पहेला धब्ट 
“पढ़ना, >नजला ८ ए मत भणवा 
लिय पुर्गुस] चिह्न (२) जाति (२) 
पुस्पनू छिग (४) शिवलिंग 
लिगायत पु० एक झव प्रथ के तनों 
अनुयायी 
लिंगी पु० चिह्नवाव्य (२) आडबरी 
छिट पु० [इ] घा प्र बावबवानु एक 
जातनु कपडु 
लिए अ० मांटे वास्ते 
लिक्खाड पु ० भारे मोदो छेखक (व्यगमा) । 
/लिक्षा स्त्री० [सर्यु लीख ु 
लिखत स्त्री० लिखित, उख गा 


लिखना ड७१ 


लीला 





लिखना स०क्रि० लखवु (प्ररक लिखाआ) 
लिखाई स्‍्नी० एखबु ते क॑ तना ढथ 
के मजूरी (२) ऐेख 
लिखापढी स्त्री० ल्खापट्टी, पत्रव्यवहार 
(२) क्शान लसी रई नवकी क्रवुते 
लिखाबट स्त्री० ऊसवानी रीत(२)लिपि 
छिखित वि० [स] ल्‍्खल लेखी (२) 
पु० खत लखाण 
छिटाना से०क्रि० टेठना नु प्रेरक 
लिट्ठट पु०्वादी (मीवो आग पर शेकेला) 
भासरा 
लिथडना ज ०क्रि० लटवंद थबु रगदोकावु 
लिपटना ज०क्रि० ल्पटाबु (२) गछ 
वक्कगवु (३) तमय थइने क|इ काममा 
पंडबु (परक, छिपटाना स०करि०) 
लिपना अ०क्रि० लीपाबु धोकछावु के 
रगाबु 'लोपना' नु कमणि 
लियाई स्त्री० लीपवु त के तंनी मजूरी 
लिपाना स०क्रि० लीपना न प्ररक 
लिपि स्त्रीणुम ] अक्षराना चिह्न के ते 
लखवानी रीत ०बद्ध विर्णूस | लखेलु 
लिप्त विण[स | छीपेलु (२) लेपायेलु 
आसक्त 
लिप्सा स्त्री० [स] लोभ, लालच 
लिफाफ। पुर्णुअ ] परवीडियु (२) उपरनो 
आडबवर (३) टखावडा पहेरवेश -खुल 
जाना-भद उधाडा पडबा -बनाना८ 
ठाठ के जाडवर करवा 
लिफाफिया वि० आडबरी 
लिबडी स्त्री० कपडालत्ता ०बरतना, 
०बार्‌दाना पु०निर्वाहनी साधनसानग्री 
लियास पु० [ज] लेवास पोशाक 
ल्यिाक्त स्‍त्री णअ ] छायकात लायकी 
लिल्लाह जर्णअ] ईश्वरना नामथी 


लिवाना स०क्रि०्टवडावव(२)ल्‍>वडाववबु 
लियाल पु० खरीदनार के लेनार 
ल्वाल करनार 

लिहाज्ञ प ०[अ ]ख्याठ फोई वातनु ध्यान 
(२) विवेकमयादा अदव 

लिहाजा जर्णूज] एटला वास्ते माद 
रिहाडा वि० नीच (२) खराव 
लिहाडो सनी ० निदा हासी. रजाई 
लिहाफ प० [अ] जांढवानु गादड के 

लीक स्त्री० टीक (रेखा के हद) (२) 
चीला(३) पडली प्रथा रूढि «खिचना 
जजैंटंड के दट निश्चय करवो (२) 
मर्याद। वाबवी -खोंचकर-नकक्‍्की (२) 
जोर दईन -पीठना>रूढि प्रभाण 
चाल्वु चीले चालवु 

लीक सस्‍्त्री० (मायानी) छीख 

लीचड वि० नकामु “बेकाम (२) लेण 
देघमा ठीक न होयथ एवं 

लीची स्त्री० एक याड के तेनु फह् 

लीझी स्त्री० कूचो (२) वि० नवामु 
निस्मार 

लीडर पु० [इ] नता 

लोतडा( रा) पु० जूना फाठलो जाडा 

लीयो,०ग्राफ पु० [इ] शिलाठाप 

लीद स्त्री० (पशुनी) लाद 

लीन वि० [स] गरक तल्लीन 

लोपना स०क्रि० छीपबु -पोतना ८ 
लीपयबु गूपवु लछीप पोतकर बराबर 
करना ८ सत्यानादश वाह्वव 

लीमू पु० लीबु वीमू 

लील वि० नोट भूर 

लछीलना स०क्रि० गछव्‌ पढे उत्तारबु 
छीला स्त्रीण[स] खेल जरीटा नाटक 
(२) बि० नीट नूर 


लुगाडा 


६0॥॥ 





लुंगाडा पु० रूफगो 

लुगी स्नरी० पहरवानी लुगी (२)हजामनो 
सुमाल जे पग पर रखाय छ (३) 
स्त्री० एक पक्षी 

लुचन पु० [स] वाक् टूपी काढवा ते 

लुज,०पुण॒ वि० हाथपग बगरनु (२) 
दूढु (याड) 

लुड पु० धड कबाष 

लुडमुड वि० हाथपग फे माथा वगरन 
(२) प्रात वगरनु, दूढु 

लुडा वि० पाख के पूछंडी उगरनु 
(पशु पक्षी) (२) पु० सूतरना पिड़ो 
के कॉकडी डिवाडियु 

लुआठा पु०, >ठी सस्‍नी० खोरियु 

लुजाव पु०[अ ] जुआ 'छासा' (२) थूक 

लुक सस्‍्त्री० लूक, झोछ (२) पु० 
(मादीना वासण पर कराती) पालिश्ष, 
वानिश ०दारवि० लुत' पाल्शिवात्यु 
छुकठी स्त्री० जुजों 'लुआठा' 
लुकनत स्त्री० [अ] तोतडापणु 
लुकना अक्ति० सतावु छूपबु 
लुकसा पु० [अ] कोकिया -करनाऊ 
खाई जवु 

लुकसाज्ञ पु० पालिश करेलु चामरु 
लुकाना अ०क्रि० जुआ छुकना' (२) 
स॒क9क्नि० तेनु प्रेरक 

लुगडा (-रा) पु० लूगडू क्‍्पई 
लुगडो (-री) स्त्री० जुओ छुमरी' 
जुग़त स्त्री० [अ] भाषा, बोछा (२) 
खढजाश 

लुगदी स्त्री० टूगदी पिंडा 

सुगरा पु० जुआ 'लुगडा' (२) वि० 
चुगलीखार, निंदक [निदया चुबली 
छुगरी स्त्री० जूनी फाठेली साडी (२) 


लुगाई स्त्री० स्त्री, ओरत 

लुग्रात सनी '[लुगत' नु व०व ०]शब्दकों 

छुबवी वि० [अ] गाब्दिक 

लुच्चा वि० दुराचारी, लफगु, बदमाय 

लुटना जेणक्रि० लूटाबु (२) घरबाद थवु 

लुटिया स्त्री० नानी लांटी -डुबानाऊ 
जुआ “लाटा डुबाना' 


लुटेगा पु० लुद्यरो [लुडकाना) 
लुढ़कना अ० क्रि० गवड़बु (प्रख, 


लुतरा वि० चुगलीजोर, निदर्क 
लुत्फ पु०[अ] मजा आनद (२) रुचि, 
स्वाद (३) दया, कृपा 
लुनना संण्क्रिण लणवु डिवष्य 
छुमाई स्त्री० लणणी के तेनी मजूरी (२) 
लुनेरा पु० <णनार विमेलु 
लुप्त विण[स ] गुप्त, गेब अटाय लाप 
लबती स्त्री० प्रवाह्दी नीचे उरता कचरा 
लुब्ध विस] छोभागेलु (२) मोहित 
(३) पु० टुव्यक 
लुब्धक पु० [स] व्याघ शिकारी 
लुब्बे लुबार पु० [श]) सार सत्तत 
लभाना अ०क्रि० लोभावु छछचावु के 
मोहाबु (२) स०्क्रि०ण लामेवबु 
लुरकी स्त्री० काननी वाली 
लरी स्त्री० तरतनी वियायछी गाव 
लुहार पु० छाह्मर ठाटावा कारीगर 
लुहारिन स्त्री० लुद्ारण 
लुहारी स्त्री० हुहारण (२) दुह्र काम 
हू स्तरी० तापनी छू -चलवा,“बहनाल 
के वावी -तारतक लगतानटू गा 
लक स्‍्तरी० अग्निनी झाक् (९) हूँ () 
सरता तारा “लछगानातत्माग हार्ड 
छका स्त्री० जायनी साक्र (२) खाटिय 
_सो स्‍्त्री० तथस्ी चिनगारी 


लूगड़ 


डछरे 


लेवाल 





लूगड पु० लूगडु (२) चादर 

छूगा पु० लूगडु वस्त्र 

लूट स्त्री० छूट ०खसोट, ०खूद, ०पाद, 
०मार स्त्री० लूटफाट, डाको 

लूटना स०क्रि० टूठवु लूठ खानाजलूटी 
खाबु लछूढ पाठना, लूढ सारना>लूट- 
फाट करयी 

लूत,>ता [स] स्त्री० बराकछिया 

लूने पु० लूण, 'लान', माठ 

लूनना स०क्रि० लुनना टणवु 

लूला वि० टूठ हाथ वगरन्‌ 

ललू पु० [फा] हाउ (२) मत 

लेड पु० लीडु, बाधला नीकछना मकर 

लेडी स्‍्त्री० [स छंड] छोडी क॑ लीडु 

छेहुड (-डा)पु० समूह छंगर (पता माट) 

ले अ० लईने शरू करीने 'लफर 

छेइ ज० सुधी लगी 

ले स्व्री० टाही ०पूजी स्ती० सवस्व 
लेकिन ज० [अ] पण परतु 

लेक्चर पु०[इ] भाषण ०चास्धी स्त्री० 
भाषण चूदबु त (२) खूब जास्वु त 
वक्याद >झाडनास्भापण झूडबु 
छेस पुर्णुम] लिपि (२) ल्लाण (३) 
हिसाब, नाम 

लेखबा पु० [सं] एखनार 

लेखन पु०[स] ल्खबु ते (२) हिसाव 
करवा ते (३) आलेखन 

लेखती सुतो० [सर] कलम लेखण 
लेखा पु० हिसाब नाम (२) स्त्रोगस ] 
रुवा (३) लिपि (४) ठखु समज 
गणतरी ०पत्तर पु० ०बही स्त्री० 
हिंसावना चांपडां >डेबढ करना- 
हिसानज बरोबर के चूकत करबो 
(२) नाश करवु -पूरा या साफ 


करना>हिसाव पूरा के चूकते करवो 
लेसिका स्त्री० [स] स्‍त्री ऊब॒क 
लेखित वि० [सम] लखी एरखायलु 
लेख्य बि० [से] लखवा जबु (२) पु० 
लेप (३) दस्तावेज 

लेज्ञ (-स्वि)म स्ती० [फा] ”जीम 
छेटना ज०क्रि० छेटबु सूत्र (प्रेरफ, 
लेदाना) 

लेटर पु०[इ ]पन ०बक्स पु० टपालपेटी 
लेन पु० ल्व॒त (२) ठण ०दार पु० 
लेणदार 

लेननेन प० लेणदेण 

लेना स०क्र० 'टु (आडे) हाथो लेना> 
छ+ ढागाी मारी शरमाववु-सखवाणु 
पाडवु (कानमें) लेना-साभदव लेपा 
एक न देना दोच्कशी लेबादवा नथी 
लेनेके देने पडना>गेयाने बदले दंवु 
पडवु “घभने बदले हानि बरी 

लेप पु०[स ] टेप चापड़बानो मलम 
लेपन पु० [स] रप करवा त 
लेपता स०क्रि० लीपबु रूपन करवु 
ले-पालूक पु० दत्तक पुत्र 

लेफ्टिनेंट पु०(इ] भददनीद (२) एक 
>इकरां होद्वेदार 

लेबुल पु०[६ ] लबल नांमठामनी चिठठी 
लेबोरेटरी स्त्री० [इ] प्रयोगशात्ठा 

छेमत्रेड पु० [इ] ऊमननु पोणु 

लेरजा,-रा पु० बाछड [सादी 

लेब पु० लेप (२) कटेवाक्का (३) गार 

लेवा पु० जुआ लेव (२) कादव (३) 
ढोरनु वावछू (४) वि० (समासने 
अते)-लेनार जम के, नामलेवा 

लेबा देई स्त्री० केणदण 

छेवाल पु० जुओ लिवाल' 


छ्लेञ्न इउ्४ड 
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छल वि० [स] जरा अल्प (२) बु० 
निशान (३) अपु सूक्ष्म जश 

लेसना समक्ति० लगाइवु वाब्ु (२) 
लेप करवा, 'प्रातना' (२) चाद/डवु 
(४) अहीनु तहीं उहीन लडाडबु 
चुगछा करवी 

छैहडा पु० कार लावो झर 

लैहन पु० [सम] चाटबु ते 

लेहाज्ञा अ० जुआ “रिहाजा 

छेह्ठाफ पु० जुओजों लिहाफ 

लेह्य विस] चादवा जबु (२) पु० 
चारण अबलेह 

लप प्‌० [॥] लम्प, दीवो 

सू अ० (१) सुधी लगी पयनन्‍्त 

लटिन स्त्री _[इ ] लॉटिन भाषा, लतीनी” 

छत व लभ5, लतोलाल पु०[4 ] वहानु, 
(वात्त के काई) टाहबु ते 

छूने स्त्री० [इ लाईन] छोटी (२) हार 
(३) सिपाईआनी रहवानी बराक 
खले स्त्री० [अ) सात्रि रितदिन 
छतल्र व नहार, ललोनिहार १० [ज] 
लतसस पु० [६] ल्यइसस, परवानों 
लस वि० [३ ?] तयार कटिबद्ध (२) 
पु० किनार (कपड़ा पर ल्गाववानी) 
छो अ० (य) जुओ 'लौं 

लोदा पु० छोदा, रूचको 

छोई स्ती० कणकनों छूओ (२) एक 
जातनी कामछी (३) पु० (प) छाक 
लोकदा पु० कायाने पहली वकछछावता 
साथ दासी जाय ते -ही स्त्री० तेम 
जनारी दासी 

लक पु ग[स ] विद्वनो भाग-बुवत (२) 
संसार पथ्वी (३) छोका जनता 
छोकना संम्क्ति० यीलबु (२) जष्चर 


उठावी छबु वच्चेया तर उठावबु 
लछोकमत पु० [स] छाकोनों मत 
लोकसभा स्थरी० [स] छकोना प्रति 
निधिनी सभा [मत 
लोकातर पु ग[स ] परछाक -रित्त बिं० 
लोकाचार पु०[स] लोक व्यवहार के 
रूढि-चारः 
छोफ़ाद पु० एक फछ के ता छोड 
लोकापवाद पु०[स ] वदनामी, जपकीर्ि 
लीकायत पु०[स] चावाक दकश्षन (२) 
आ लाकमा जे माननार 
लोकवणा स्वीश[से ] स्वयं के कौतिनी 


वासवा 
लोकोक्ति स्त्री० [स] कहबत 
लोफोत्तर विर्भूत ] अलौकिक असाधारण 
लोखर पु० हजाम के लुद्मारनां भाजार 
खोग पुज्ब०्व० लछाकी 
लोगाई स्त्री० (१) जुओ 'लुगाई' 
लोच स्त्री० लचक (२) कोमछता (३) 
पु० जभिलापा (४) वाछ्वु छुंचन 
लोचन पु० [स] जाख “भर मनन 
जआासु जाबी जबा 
लोट स्त्री० छांटवु-आछोटबु ते 
लांदना अ०क्रि० छांटवु, जाक्रादवु (२) 
सूबू_ ऐेटना” आराम करवों लोट 
जाना >हााश धवु(२)मरा जबु छोट 
पोट करनासलिटना जाराम करवा 
लोद हो जाना; होनाल्याई पई जय 
(२) मोही पडव्‌ आश्वक होवुं 
छोटा पु० लाटा >डुबानान्वबु बगाडी 
मूकबु (२) बट्ठा लगाडवा 
लिया हज जी: नानों लोटा ठाटी 
खोढना सग्क्रिण छादबु (२ है 
नोडबु 


दा ब्ज५्‌ 


रा प७ दियतरा बाटयाना पथ्वरण 

“इलनालयेरायर उगय क्ाय 

दादाल वि० प्रतमा पत्यानाण 

दिया पु० माना छोड़ा 

दि सथा० लाथ गत “शगिरताल्‍ठीथ 

यदन याकान व मरान पहव मावु 
>डाहनोझरटॉय पाडया मारो नायबु 

पेबडा पु० नासना लाचा 

वियोध जि० थाक्ञान लाब चइ पयल 

एव स्त्री+ (प) लाथ 

पद (७4) स्था० एक या” 

न पु० कण भीठु (२) राज्ण्य 

(ना बि० मोठावाद्ु जार (२) >पण 
सहर (३) पु० दायारना छूना (४) 
चारा मादा 

(नार पु० माठाना जार 

उनिया पु० जगरिया 

ग्ेना स्प्रा० लाणानी भाजी 

उप पु[स ] छापावु ते (२) नाग क्षय 

ब्रेयत स्त्रीण[अ] पूतछी ढोगलो (२) 
चित ०बाज्ञ पु० कठपूतकवीयों नाचता 
तमाशा करनार 

वोबएन प० (ज] लावान धूप 
होबिया पुणुफा] शाक्‍नी एक फल्ी 
तोभ पु० [स] लालच 

लोभना अ०क्रि०(प) छोभावु लल्चावु 
लोभित प्ि० [स] ऊाभापेदु छुब्ध 
लोभी वि० [स] लाभवात्दु लालचु 
लोघ पु० ([म]) वा (२) राम रूवु 
लोसडी स्ता० छोकडी वियाक् 
लोय पु० (प) छाइ , छाक (२) स्त्री० 
याक्ष जाच 

लोय (०) पु० (प) छोचा आस 
लोरी घनी० हालरडु 


लो 


खाल दि [से] उयक्क उपर ओजम्थिर 
खल्षिए (१) उतहत इडाह्लस खूटत 
(६*) आनुर उतर णिय 

सलकक प [7 हटाता ते ( ) कान 

लाला स्त्री [न] जान (शेप एफ 
रमेकर [विति उसुझ 

खाोलप वि [3] लाभी टाण्यु (०) 

ऊावा स्त्री ठायला ( ) हजा! पक्षी 

छोष्ट प्‌ [सर] ढफु (7) पश्यर 

लाहडा पु० जाढार एर पात्र »>डो 
सस्‍्त्रा लाडी जयु प्राप्त 

लोह प [प] रूपा ०फार प हहाए 

लोहा पु० छोह लाइ (२) हथियार 
(३) लोडान जाजार “यजना न्युद्ध 
घजु. (हिसोक्नी) >साननाजहारव 
(क्मीये) >छैनालडटयु 

छोहासा अति लोढानों पास ज्गवा 

लोहार पु० लुहार “रिन स्तरों 

लोहार (-रि)7 स्त्री० छुद्ारण 

लोहारी स्त्री० 'लुहारी' लुहारबाम 

लोहित विर्णूस | लाए (२) पु० छाही 
(३) मगढछ ग्रह 

लोहिया पु० छोढानो बंपारी (२) 
मारवाडीनो एफ जात 

लोहू पु० लोही 

लॉ ज० (प) लगा सुधी 

लॉग पु० जऊविण 

लोडा पु० छोकरा (२) घि० नादान 
(स्त्री०, “डी,-डिफा) 

छौडी स्‍्ती० टूअ (२) छाकरो 

जींद पु० जधिवा मास 

छोदा पु० छांदा 'ला 7 

लो रजी० जागती वाछ्ू (२) हीवाआ 
शग (३) एगगी, चाह (४) आधा 


लोभ 


| “आ्वासकक्ष नक्छी बकाया  कऋषए कसा 3 + झात्यो नीकछवी -छूगना:- 
ल्गनी लछाग्रदों 

लोआ पु० जुओ 'कह! 

लोकिक वि०[स ]छोक सवधी सासारिक 

लोकी स्ती० द्रधी 

छोज़ पुर्णगूझा] बदाम के तेनी वरफी 
“बात, >जियात स्त्री० बदासनों 
हेजवी “होना पु० बदाम पिस्ता- 
बात्गी एक भीठाई 

छोद स्त्री० पाछु आबबु ते 

लौटना ज०क्रि० पाछू आववबु (२) ऊलदु 
अवु (नाम, छौद स्त्री०) 

लोट-पौट स्त्री० ऊड्ट सुलट करवबु ते 
(२) व वाजू सरखु छापकाम 





चक विस ] वाकु (२) पु० नदीनों वाक 

वकट वि० वाकु (२) विकेट 

बकताल पु०, -लो स्त्री० सुपुम्षा नाडी 

वकिस वि० [स] वाकु 

बग पु०[त | दग वग्राक (२) सीसु (३) 
चेगण (४) कपास 

बचक वि० [सत] बूत ठगारू 

वचन पु०, -ता स्त्री० [सै] ठगाई 
छेतरवु त 


बचना स०ति० वाचबु (२) छेतरवु (३) 
स्त्री० जुआ वचन मा 

वचित विशृस ] छेतरायछु (२) रहित, 
विनानु [ब्यगता प्रत्यय 

बंद [फ्ा] वाब्दु ए अयमा दब्दव अते 

बदन पु०, -सा स्त्रीण[स ) प्रणाम (३) 
स्तुति (३) पूजन 


४७६ 


६8 


चक़रअत 


छौद फेर पु० फेरफार, परिवतन 

छोटाना स०्क्रि० पाछू बापवु (२) 
उलटाबबु, फरववु 

लौटानी अ० पाछा फरती वजत 

छोना पु० लोनी ल्पणी (२) ढारता 
आग प्रठछना प्र बाधती रती (३) 
(प) वि० लवण सुदर 

छोनी स्ती० छणणी, कापणी (२)(४) 
माखणय 

छोलीन वि० (१) जुओ “लवलीता 

छोस पु०(अ] सबंध (२) मछ (३) कछक 

लौह पु [स ]ओोह(२) सती भृअ ]ठाकडानु 
पाटियु (३) पुस्तकनु मुखपृष्ठ 

ल्पारी पु० वरु, भड़िया 


बवनीय, वद्य विर्थूस ] वदनत बास्य 
पज्य 

वदीगृह पु० बदागह जल 

वदौजन पु० [सै] वदीजन 

बद्य वि० [सर] जुआ विदनीय 

वच्च पु० [त] वास (२) कुछ, जाति 

वश्ज, वशधर पु०[स] सतान, औौलाद 

वशलोचन पु०[स] वातछोचन औपधि 

वच्मावल्नों स्त्रीणूते ] वयनी धूर्चि 

बच्ची स्त्रीग[स] बसी वासक्री 

वशीवद पु०[स] वदाववनों 288 

व ज० [का] अने (वरना 

कइल्ला जर्गूअ] नहा वी, अगर वा, 

वक पु० ससि] व बंगला 

बकअत था] हाकात (२) शर्ते 
आवरू (३) किमत महत्त्व 


बकाया 


डे बढ 





बकाया पु० व०्च० [अ] बतावा के 
तेनी खबरा [मननी स्थिरता 

बकार पु० [अ] सील चारित्य (२) 

वकालत स्त्री यूज] वकीछात, वकीछी 
(३) प्रतिनिधित्त 

चकालतन अ० [ज] वकील द्वारा 

वकालतनामा पु०[फा ] वकीलातनामु 

चकीज वि०[ज] जावरूदार (२) ऊचु, 
खुद 

वकील पु०[अ] वकील (२) राजदूत 

चकुल पु० [स] उऊुलनु झाड 

बकूअ ( आ) पु०[अ] घटना बनाव 

बक्फ पु० [ज] तान समज 

चक्‍ते पु० [भ] वख्धत 

वस्तन्‌-फवक्तन, वक्त बवकक्‍त ज० [अ] 
कोई कोई वार वखत वखते 

वक्‍्तब्य पु ०[स ]जाहर निवेदन, स्टेटमे ट' 
(२) बि० निद्य, टोकापात, कहंवा जेवु 

बक्‍ता पुर्णूस ] वालमार त्यारयाता 

बबतता स्त्री ०, >त्व पु०[स] भाषण के 
तेनी छठा 

बक्‍त्र पु० [स] मा 

बवफ पु० [अ] बकफ-बमादा साल 
मिस्‍कत ०त्ाक्मा पु० दानपत 
बदफा पु० [ज] छुट्टी आराम 

चक वि०[स ]वाऊु (२) पु० नटीना बाक 
वफ्रोक्ति स्‍्तरी० [स] एक जलरूकार 
व्यग टोणो 

बक्ष, >भ स्थल पु० [स] छाता 

चगर ज० जगर यदि जा 
घगर-ता अ० नहीं ता, अगर ता 
बंग़रहू, बगरा अर्शभूत] बयर इत्यादि 
चचन पु० [सं] बोल क्‍यन (२) 
न्याकरणनु वेचन 


दजद पु० [ज वज्द] अति हपनी मस्त 
दा [वजनवाछ 
बज्ञा] पुर्ुज] वजन भार ०दार वि० 
बज्ञनी वि० (फा] वजनदार, भार 
चवजह सती ०[अ ]कारण हतु(२)ढग, रीत 

बजा पु० [ज] पीडा दरद 

वज्ध स्‍्त्री/[ज] बनावट रचना (२) 
दक्षा हाल (३) ढग नीति (४) प्रसव 
जणवु त 

बज्ादार वि०[फा ] सरस रचनावाछ, 
सुदर (२) फेंगनवादछू (३) नीति- 
रीतिमा मक्‍्क़म 

बज्धादारी स्त्री० [का] सुदरता (२) 
फॉंशन (३) नीतिरीतिमा मक्कमता 

बज़ारत स्त्री[अ] बजीरपदु के तेनी 
कचेरी 

चजाहत स्त्री०[अ ] सुदरता (२) भव्यता 
(३) मोटाई आवरू (कहेयु ते 

बज्ञाहत स्‍्ती० [ज] विस्तार करीन 

बज़ीफा पु० [अ] उजीफा विद्वान 
विद्यार्थी के त्यागों धगरने दानमा 
जपाती वत्ति (२) जप के पाठ 

बच्चीर पुण[ज ] बजीर प्रधान (नाम रे) 

चज्ू पु० [ज बुजू] वजू नमाज पहुंला 
कराती सौचविधि 

वजूद पु०[ज बुजूट] सिद्धि सफ्छता (२) 
अस्तित्व, हयाती (३) दह शरीर 
>पाना>म्थपाव, ह्वातीमा जावयु -हें 
लानारहयातीमा आाणवु स्थापबु 

बजूहात सती ० [ वजह नु व०व ०] वारणा 

वज्द पू० [ज] जुआ वजरदा 

बच्ध पु० [स ] इन्‍नु जस्त (२) वि० जति 
बठण वा मजयूत 

चट पु० [स] बेड वरगदी 


डउट 


जम शनि | 








चटी,-डिका स्नी० [वि] याह्वी 
पु, ०क प० [से] बदुक छाकरा 
नधिक प० [सं] वाणिया 
पैत्तन पु[ज ] पातानु स्थान-जममूमि 
उतन-परस्ती स्त्री० [फा] देशभक्ति 
बतनी बि० [का] स्वदशन्‌ 
वतौरा पृ० [अ] रगढग पद्धति 
बत्स पु० [स] वाछडो (२) छोक्‍रो 
वत्सर पु० [स] वरस साल 
वत्सल वि० [से] वत्म प्रत्ये वहाल्वाल्ु 
चदती स्त्री० [सर] बात कथा 
वदतोव्याघात पु० ि] क्हेली वातथी 
विरद्ध पाछू कहेवु ते 
बदन पु० [स॒] मुख 
वदाय वि० [स] भार दावी, उदार 
बदि [ध]) -दी ज० वद इंप्ण पक्षमा 
वदीअत स्त्री० जि] जनामत 
पथ १० [सं] हत्या कतल्, नाश 
बधू,०टी स्त्री० [स] कया (२) बहु 
(३) पुमवधू 
वध्य वि० [स] बघने पान 
वन पु० [सं] जंगल 
पेनचर, बनचरी पु०[स ) वनमा फरनार 
(२) जयली प्नु के माणस 
पाताल स्त्री० [स) क्‍नना फूछोनी 
मादा -हछी पु० कृष्ण 
वाराज पु० [सं] सिंह 
पनराजि,-जा स्तीश[स ] वन के व उंना 
समूह (२) वतनी वषदडी 
निवास पु०[स] वस्ती छोडी वनमा 
रहवा जबुत्त -सा पु० तनवास करनार 
स्‍स्पत्ति स्त्री० [से] ज्ञाइपान इ० 
निता स्त्री० त्षिवुस्त्री 
गी स्त्री० [स] नानु वन 


वनेचर पु० जुओ पचर छ्ट्टी 

चनोषध,-थि स्त्री० लि] जगछी जडी 

बाय वि/[स ]वननु तमा थत्‌ (२)जपली 

उपन पु० [सु] वाबजु ते (२) मूडबु-दतु 
कु ते 


पु पु० [से] घरोर, देह 
बफा स्त्री० [अ) वफ़ा प्रामाणिकता, 
ईमानदारी (२) सुधीलता ०्दार 
वि० प्रामाणिक ईमानदार (२) स्वामी 
भक्त (३) राजभकक्‍्त ०दारी स्त्री० 
चफात स्व्री० [अ] मरण 
पड पु०[जप्रतिनिधिमडक् उप्पुटशन 
बबा स्नरी० [अ) कॉलिेरा, प्लेय जबी 
महामारी ((३) ईरवरी कोए 
वेबाल् पु० [ज] भार, वोजो (२) आफत 
वम्न पु० [स॒] ऊलटी 
बमनी स्ती० [स]) जा 
वर स्त्री० [स) ऊलटीनो एक राय 
वय कम पु० [स) वय उमर 
वय सधि स्त्री०[स ] वाद्पण ने जवानी 
वच्चनों काछ 
वय, ०४ [स] पु० उमर 
वयस्क वि[स ] उमरनु (समासमा) (२) 
उमर पहांचलु सगीर मटलु 
वयस्थ पु० (| सला मित्र (२) वि० 
समान वयनु ल्गांदियां 
वयोवृद्ध वि० [सं] पर 
चरच अ० [स] वल्क (२) परतु 
वर [का ]वि० वालु ए अयना प्रत्यय 
उठा० ठुनरसर' (२) पुणुस [कर, एव 
३/ वरदान (४) बि० उत्तम 
8.2 204“ वरय (२) 
पुस्तकनु पानु ०साज्ष पु० वरस बतार 
चार -की वि० वरसनृ वरसवाक्क 


चल्कल 


डेट चह्श >ल नप यम द 2 3“ | 





वल्कल पु०[स॒] ज्ञाडनी छाछ के तेनु 
वस्त >लो बु० ते पहेरतार 

बल्द पु० [अ] पुत्र (बल्दे, विन” ए 
भेवमा दस्तावजमा वपराय छे) 

चल्दियत स्त्री० वापनु नाम दई परिचय 
जापवों ते-शानदान 

बल्मीक २० [सं] #घईनो राफडो 

वल्लभ वि"[स] अति प्रिय (२) पु० 
पति (२) प्रिय जन -भा स्त्री० पत्नी 
(२) प्यारी स्‍त्री 

बल्लरि, -री स्त्री० [सि] बैछ, छता 

बल्लाह ज० [अ] ईश्वरना सोगन 
खरेख्र जिगे 

ब'छाह आजम [अ] दव जाणे, कोण 
बल्‍ली! स्त्री० [स] वेल, छत्ता 

वश्ञ पु ृत ] काबू, अधिकार प्रभुत्त (२) 
इच्छा ०चर्त्ती वि० वर्मा रहनारू 

बचा स्तो० [स] स्त्री (२) गाय (३) 
वध्या स्त्री के गाय (८) नणद 

बज्चिता स्त्री०, हब प० सै] वश 
अधीनता. पिनो मंत्र के जादू इ० 

वशीकरण पु० [स) वशमा आपवु ते के 

बष्य विं० [सं] परवज्ष आधीन 
चसत पु०[स] वसत ऋतु “भी वि० 
भाठ पीछा रखयु 

चसभ/०त्त स्त्री०[अ ] विस्तार, फ़छावो 
(२) क्षेत्रफड (३) वात सामथ्य 
चत्तिति,-ती स्त्रीर्यूत) वास रहंडाण 
घर (२) बस्तो (३) रात्रि 

चचन पु० [स] वस्थ (२) वसवु ते 
उसमा पुर्शूत्त ] वाढ्दनो कफ -करना 
# बलफ लगाववा 

चसवास पु०[ज ]वसवसो, भ्रम, जाश्चका, 
संदेह >सी वि० रवावात्दु सहवात्मा 


चसह पु० (प) वृषभ, बछ 

वसो पु०[भ ] वारस जन नामे वियत 
करी होय ते 

वन्नीअ वि० [ज) विस्तृत चाई 
बसोआअ (-य) त स्वी० [भ] वसियत 
चारता व्यवस्था ०वामा पु० वारसा 
खत्र 

वीक वि० [अ] दृढ़, मजबूत, टकाउ 
बसीका पु० [अ] वर्कफवा दस्तावज 
बसीला पु [भ ] बत्तीछो सबध सहाय 
के आश्ष रो(२)रस्तो कायसिद्धिवी मांग 
बहुधरा स्त्री० [सै] पृथ्वी 

बचचु पुणुत ] बन (२) रत्त के सोनु (३) 
(आठ) बसु देव ०दा,०्पा पृथ्वी 
बन्तुल्ल वि० [अर मढेदु आप्त, चूत 
करेलु -पानारमेक्वववानु मल्तवु 
वसूली स्तरी० वसूलात वसूल करबु के 
करकानु ते प्राप्ति 

बल्त पुर ] मध्यभाग (२) [अ वच्चे 
(वि० -स्तौ; 

वस्ति स्त्रो० [सै] वस्ति परेडु 

बस्यु स्त्रीर्यूत) वस्तु चीज प्रदान 
०त ज० खरंखर साचु जाता 

बस्न पु० [सि] कपडु 

बल्फ पु० [लि] यूण विशेषता, वूरा 

बस्ख पु० [अं] मिठन (२) पृत्यु 

वस्साफ वि०[अ)] प्रशसक, वलाणवाद 

बहू स० ते (२) बि० पेड 

बहुद्त स्त्री० (अ] एकता 

बहुवानियत स्त्री० [जि] एकता (२ 
कह न कर 

बहुन पु०[ति] वही जबु-लई 

बहुम पर 6] वहेस, ँरका (वि० “मी; 

चहुद्ा पु० लिठे जाली जानवर 


चहुशत ४८१ 


दाज्ञिह्‌ 





बहलत स्ती०[ज ] जगलीपणु, जमम्यता 
(२) गाडपण (३) चचक्वता, अधीराई 
(४) डर भय, भयकरता 

चहुशी विज] जगली, जसम्य (२) 
अधीर चचक् 

बहा अ० त्या [ तेना अनुयायी 

बहाबी पु० एक मुसलमान सप्रदाय के 

चहों ज० त्या ज 

चही स० [वह ही] त ज (व्यक्ति) (२) 
स्नो० [ज] खुदानों पगाम 

चहीद वि० [अ] जनुपम्म॒ जजाड़ 

बल्लि पु० [सै] अग्ति 

बाछनीय वि० [स] इच्छवा योग्य 

बाछा स्त्री० [स] इच्छा कामना 

वाछित वि० [स]इच्छलु.. [ऊलटी 

बात वि्ृस] ऊल्दी थयेलु (२) पु० 

चाति स्‍्त्री० [स] ऊलटी 

वा जर्णृस ] जयवा, या (२) [ज] हाय, 
हा (३) स० (प) वह' न ब्रज भाषानु 
रूप जम के वाको' वाले 

वाइज्ञ पु० [ज] धमापदेसक, वायेज 
बाइदा प० [अ] वायदा वादा 
बाक्‌ स्‍्त्री० [स] वाचा वाणी 
वाकथ विज] वननारु थनारु 
पावन वननारु अनार (२) 
वाकई वि० [ज] यथाथ, साचु (२) 
भ० खरेखर साचे, वस्तुत 
वाकफियत स्त्री '[ज ] वाकेफ्गारी जाण 
(२) परिचय [समाचार 
वाकया पु० [अ वाकिज] बनाव (२) 
चाका वि० जुआ वाक्‍्अ' -होनाव्वनवु 
वाकिफ वि० [जन] वाकेफ 
चाकिफकार वि० वाकफ्गार प्रवीण 


के 52, 


वाविफयत स्वरीअ ]जुओ वाकफियत 
वाक्य पु० [स] वचन, वाबय 
बागीश पुर्ण[स ]वह्मा(२)कवि(३) वक्‍ता 
बागौइवरी स्त्री० [स] सरस्वती 
वायुरा स्त्री _[स ] जाछ फादा [डा 
बाग्जाल पु [स ] वातोनी जाछ वातना 
वाग्दत्त विस] जन जापवानी वात 
थई हाय एव [वचन 
बाग्दान पुर्ण[ूस | कयानी सगाई करवानु 
बाग्दोष पु०[स] बोलयामा भूल (२) 
गाछ निंदा [वहस्पति (३) पढित 
बाग्मी प० [स] लच्छु बाठतार (२) 
बाग्विलास पु० [सं] वातोना आनंद 
वाइमय पु० [स] साहित्य (२) बि० 
वाचा सबधी 
थाच, -वा स्त्री० [स ]वाणी [तोहतार 
बाचक प्िर्ण[स ] मूचक (२)पु० शब्द (३) 
बाचन पु० [स] वाचवु ते जिगा 
वाचनाल्य पु० [सं] छापा बाचवानी 
बाचा स्‍्त्री० [स] वाणी ०बद्ध वि० 
वचनथी यवायेलु [वोलछनारू 
बाचाट, -ल वि० [स ] वाचाकछ अति 
बाच्य विण[स ] कहेवा जेबु(२) बाचकक्‍्थी 
बतावाय एंवु 
बाच्याथ पु० [सि] टाब्दाथ 
बाज्ञ पु०[अ ] उपदेश (२) घामिक क्या 
बाज्ञा वि० [ज] वनाउनार 
वाजिब विर्णुज] योग्य, वाजबी (२) 
पु० वत्ति वतन कार्यों 
बाजिबवात स्तरी० बण्च० [जे ] लाव!यक 
वाजिबी वि० [ज] वाजबी याग्य 
बाज्िह वि० [ज] माटूम प्रतीत (>) 
खुल्लु स्पष्ट “होना रमादूस पह्य 


28% 208 ५2.2% - वेद: 


बाजी ड्टर 


बाजी पृ० [सु पोझ 7 क्त्न ऋपा जन फूछझ पु० [स] घोड़ा 

वाजीकरण पु० [स] दवाथी शक्ति 
वधारवी ते - तंवो प्रयाग 

बाद प० [म] वाट रस्तो (२) वाडो 

वाठिका स्थ्री० [स] वाडी बगीचो 

वाडव,-वारिति,-वानक्त पु० [स] वड- 
बानख 

वाणिज्य पु० [स॒] वेपार 

वाणी स्त्री० [स] वोल वचन, वाचा 

बात पु० [सै] वायु 

वातायन १० [स] बारी (२) झरूखो 

वातावरण पु० [स] पृथ्वीनी चामेर 
हंवाना पद छ त (२)आसपासनी स्थिति 
बाठुल वि० [स] गाडु पायछ 
बात्सल्य पु० [स] वहाल स्नेह 

बाद पु०[स] शास्तीय कोई दल्मीरू के 
मायता इझ्म 

वावन पु०[स] काजु के ते बगाडवु ते 
वादा पु[अ] वायदो करार, वचन 
>फखिछाफी करना>वायदाथी विरुद्ध 
करतू >व्ताई करनास्वायदों यूरो 
करवा 

बादित्र पु० [स] वाजु वाजित्र 
वादी सनी शृभ ] पहाडो वच्चेनी खीण 
(२)स ](अदालतमा) वादी फरियादी 
वाद्य पु० [सर] वाजु श्रम 
वानप्रस्थ पु० [स] निवृत्तिनों - बीजो 
चानर पु०[स ] वादर -री स्त्री० वादरी 
वापस विरृफा] पाछु >करनास्पाछु 
आपबु >होनास्याछु फरवु (२) पाछु 
अपावु पिछू फरवु व 
वापसी वि० पाछु फरतु-वल्लतु(२)स्नी० 
बापी,-पिका स्‍्त्री० [स] वाव 
वाफ़िर वि० [अ] खूब, पुष्कक 


वारफ़ेर 


वाफी विर्शृअ] पूरतु, जोईए ेटलु 
वाबस्ता पु०[फा]वावस्तू, सयू, सवधी 
वाम विर्भूस] डाबु (२) ऋल्टु, विरुद्ध 
(३) वाकु, खराब (४) सुदर, प्रिय 
वामन विर्भृस] गटदु (२) पु० गट्टां 
चामा स्त्री० [तर] स्त्री 
चाय अगृफा] हाथ जथनों उदार 
वायव्य विर्भूस ] वायु सवधी (२) पु० 
उत्तर-पदिचम खूघों विगडी 
वायस पु०स] कागडा >ी स्वरी० 
वायु पु०[स] पवन, हवा ०कोण पु० 
वायव्य खूणा ०मडल्न पु० वातावरण 
०यान पु० ऑरोप्लन 
चारठ पु० [६] वारट, हुकसतामु 
०गिरफ्तारी पु० पकड़वानु वारद 
०तलाशी पु० जगा तपासवानु वॉए्ड 
०रिहाई स्त्री० छोडवानु वारढ 
वारवार अ० [स] फ़री फ़री 
बार पुर्णभूत ] दिवस (२) वखत वेजा, 
वारो (३) वारण, रोकवु तर (४) 
नदीना किनारो 
बार पु० बार हल्लो चोट (२) वि० 
[का ] अनुकम सूचक प्रत्यय जम के 
माहवार (३) तबु के ते वाल्दू सूचवतो 
अत्यय जम के सजावार 
वारण पुर्णूस ] वारबु ते(२)मनाई, निपनन 
(३) हाथ [फिसाद, मारामारी 
वारदात स्त्रीर्णूअ ] दुघटना (२) दगी* 
बारता सब्क्रि> आंवाखु (२ ३९ 
ओवारणु बारने जानाज्वारी ज7़ 
बारनिश स्व्री० [इ) वानिश, राग 
वारपार पु० (नदीवी) आ पररथी 
पार, पुरा विस्तार (२) अ० पररोपा 
बारफेर स्त्री० बलि, न्योछावर करे 


बारफ्गो 


८३ वाहि 








चारफ्ता यि० [का] बचुद मस्त, 
लामामा लीन -फवगी स्तरी० वखुदी' 
चारमुसी, वारवधू, वारस्त्री, बार- 
यनिता, घारागना स्‍्तरीण[स) वश्या 
बारा पु० करकसर (२) राभ (३) वि० 
मस्त (४) (ब्रतमा) याक्कु वाला ए 
नथना प्रत्यय(५)गरी ग्यछू 'याछावर 
बारान्यारा पु० फसला, निवडा 
बारि पु०[स) पाणी ०जपु० कमछ 
चारित वि०[स] वारेलु राज मना 
करायेल्‌ 
बारिद वि० [ज] आवनार (२) पु० 
महेमान (२) दूत (४) [स] वादछ 
चारिधि पु० [स] समुद्र 
घारियाँ स्त्री० वारी जबु ते न्‍्योछावर 
वारिस पु० [ज] वारस 
बारीफेरी स्‍्त्री० वाधा के जतुभ दूर 
करवा माथ फरवीन उतारबु त॑ 
बारुणी स्त्री० [स] दारू 
बारे-न्यारे टोना खूब फायदा यथवा 
वाड पु० [६] वाड विभाग ल्त्ता 
बाडर पु० [३] (जल्ना) वाडर 
वार्ता, त्ता स्‍्त्रीर्ण्स ] वात खबर (२) 
जफया (३)विवय प्रकरण (4)यातचीत 
वार्ता ( त्ता)लागप पु० [स] वातचीत 
बाद्धक्य पु० [स] घडपण (२) वृद्धि 
चाधिक वि०[स] वपनु के तन छंगतु 
(२) दरेबा वपनु (३) उपा ऋतुनु 
बाला वाल्लु जथना प्रत्यय (स्त्री ०'चाली) 
बाला वि० [फा] उच्च, श्रष्ठ 
बालिद पु० [ज] पिता 
चालिदा स्‍्त्री० [ज] माता 
बालिदन पु० ब० व० जि] मायापए 
बालुका स्‍्नी० [स] रंती 


बावला पु०[अ ] राकककछ (२)शारवका 
बाष्प पु०[स] वाप्प, वराछ (२) भार 
चासतो स्त्री० [स] जूई बल 

वास पु०[स]यास घर क॑ रहठाण (२ 
सुवास, सुगध 

वासक पु०, -का स्त्रीर्णृस] अरदूर्स 

बासकेट पु० स्त्री०[इ] जुओ वास्कट 

वासना स्तीर्णूस] इच्छा, जागा, चार 

बासर पु० [स] वार दिवस 

बासव पु० [स] इद्र 

वासा स्‍्त्री० [स] जुओ वासका 

वासिक वि० [अ] दढ पाकु 

वासिल वि०[अ] वसूल थयल मल्ेलु 
“बाकी सस्‍्नी० [अ] बसूट बाकी 
०नवीस १० वसूलछ वाकीना हिसाव 
तीस, वसूलदार 

वासिलात स्त्री० कुल वसूल 
वास्कट पु० स्‍्न्री० [इ] वासकाट 

बाउतव वि० [स] वास्तविक, खरू 
यथाथ (२) पु० वस्तुता यथाथ तत्त्व 
०में ज० खरू जाता 

वास्तविक वि० [स] वास्तव खरू 

बास्ता प्‌ ण[थ ] सवध लेवादेवा -पडन 
>काम पडबु सवधमा आवबु 

वास्तु पुणस्त] घर मकान (२) तरं 
योग्य जगा [ विद्या-इजनेर 

वास्तुविद्या स्त्री०[स ] मकान करवार्न 

बास्ते अ० [अ] माटे सार 

वाह अ० [फा] वाह | उद्गार 

वाहक पु० [स] वहन करनार 

बाहन प्‌ ०[स ] सवारी” गाडी इ०साधर 

चाह॒वाही स्जी० वाहवाह प्रशसा 

बाहिद वि० [ज) एकमान (२) बु८ 
ईइ्यर (३) (व्या) एकबचन 


बाहिनी 


डेंटड 


विचारता 





चाहिनी स्त्री० [स] सेना (२) नदी वाहिनी स्प्री० [स] सेना (२) नदी केक सी: बना हो कस 
चाहिब वि० [अ] क्षमाशील दयात्ु 
वाहिस वि० [भ] वहेम के कल्पना 
करनार कल्पनाशील 
बाहिमा स्वी० [ज] कल्पनाशक्ति 
बाहियात वि० वाहियाद नकामु (२) 
खराब, तूरु 
बाही विरणुअ ] नवछ, नकामु (२) सुस्त 
डील (३) मूख (४) बेहदु (५) [म] 
वही-लई जनारु, बाहुक 
चाही तबाही वि० बेहदु (२) ढयघडा 
वगरनु (३) स्त्री० तेदी वातो 
विकढ वि० [स॒] कठण, मुश्केल (२) 
बाकु (३) भयकर 
विकराल विस] विकराछ, भयकर 
विकल विशृस] व्याकुछ वेचेव (२) 
कल्ारहित (३) व्यण्, खडित 
व्रिकलित वि०[स] व्याकुछ (२) ढु खी 
विकल्प पुण[स ] भाति (२) ऊल्‍श्टी- 
विपरीत कल्पना (३) विविध कल्पना 
विकसना अ०फ्रि० विकसबु खीलवु 
विकार धुर्भुस] बदलावु के बयडबु ते 
(२) रोग दोष (३) वासना 
विकास पु० [से] खिलवणी फेलावो 
विकोण विर्शूस |शीखरायल(२)विल्यात 
विकृृत वित्त) विकारवालु वगडेलू, 
दीषित «ति स्व्री० विकार, दोप 
जिकेट पु० [६] शिकेटनी विकेट 
विक्टोरिया स्त्री [६] चार पडाती एक 
णातनी वंगी 
विक्रम पुर्ण्स ] ताकात, बढ >मी वि० 
बलवान (२) विकरमने ल्गतु 
विक्रय पु० [वि] वेचाण 
विक्रात वि० [सि] पराक्रमी, बीर 


विको स्त्री० वेचाण (२) वकरों 

विफ्रेश पु० [स] वेचनार 

विज्लिप्त विश[स ]फेकेर्‌(र)व्यग्र, वि्वठ 

दिक्षुर्ध विस) क्षोच पामेजु, अज्ञात 

विक्षेप पुर्टस] फ़कवु ते (३) व्यग्रता 
(३) विष्न 


विक्षोभ पर्स ] क्षोम अश्ञातता, उद्रय 
बिख पु० (५) बख चेर (२) वि० 
वि] नकदु, नाक विनातु 
विल्यात विर्ृत्त ] जाणीतु, प्रसिद्ध -व्रि 
स्‍्त्री० श्रसिद्धि 
विग्रथ वि० [सै] निर्मध (२) गधातु 
विगत विर्णृस ) गरगेलु, वीतेलु पहेलानु 
विग्ति स्त्री० [सर] ढुगति खयबी 
विगहृण पु०, -णा स्त्री० [सि] निंदा, 
तुच्छकार 7 [(३२) झराद 
दिगहिंत वि०[स ] निदित, वुच्छकारायेदु 
विगलित विश[स] पीयलेलु, ढीलु पड 
विगुण वि० [सि] भुणहीन 
विग्नह पुणुस ] शरीर (२) युद्ध, झपडा 
विघटन पु०भ[स] विगठन, सगठव मंदी 
जबु 
विध्च पु० [स) अडचण, खलल 
विचक्षण वि०[स॒] चतुर, वुद्धिमान (२) 
तिपुण, प्रवीण 
विचरना अ०क्रि० विचरबु, हखु-फरवु 
बिचल,-लित वि्भूस्त ] अस्पिर, चित 
विचार पुर्णुत्त] छ्या्ू८ समज 
निरचय (२) न्यायाघीए 
हिचारक पुर्णूस ] विचार करी जाणवार 
विधारणा स्त्री० [सं] विचाखु ते 
विदारणोय विशृस] विचारवा बोस 
के तेम करवानी जरूराु 
विचारना स०क्रि० विचारवु 


रन 


रे 


दिचारालय 


ड्टप्‌ 


विदारण 





विचारालय पु० [स] यागाधोक्षनी 
कचेरी, अदालत 

विचिक्त्सा सस्‍्नी० [स] शक, सदेह 

विचित्र वि० [स] अदभुत आइचय- 
कारक (२) मुंदर (३) चित्रविचित 

विच्छिन्न विस ] छदाईन छूदु पडेडु 
(२) छूदु मित्र, जला जुदु 

विच्छेद,०न पु० [सं] कापबु के अल्‍्य 
करव्‌ व बबु त 

विछलना अ० क्रि० चढवु किसलल्‍ना! 

बिछोह पु० प्रियाग, विच्छद (बि०-ही) 

विजन वि० [स ] एकात निजन (२) 
पु० बाजणा| 

विजना पु० (प) विजन वीजणो 

घिजय स्‍्ती० [सं] फतह जीत 

विजया सस्‍्तरी० भाग (२) विजयादरमी 

विजयी वि० [स] जीतनार 

विजात त्रि० [स] कुजात वणसकर 
जारज [जातिनु 
चिजाति, -तीय वि० [स] जुदो निम्न 
बिज्ञारत स्‍्त्रा० [ज] जुआ वजारत 
विजिगीपा स्त्री० [स] जीतनी इच्छा 
-पु वि० ते इच्छावातु 

विज्ञिट स्त्री० [इ] मुलाकात 
विजित वि० सि] जितायेरु 

विजेता प० [स] जीतनार 

बविजोग पु० (प) वियाग 

बिजोर वि० कमजार (२) पु० विजोर 
विज्जु सस्‍्ती० वीजछी 

विश्वप्ति स्त्री _[स ] विनती (२) जाहेरात 
(५) नाटिस सूचना 

विज्ञान पु०[स ] कोई विययनु खास चान 
के झास्त्र -नी पु० तनो जाणकार 
विज्ञापन पु० [स] जुओ “विनप्ति! 


विट पु०[स] लूपट (२) छुच्चा घूत 

बिटप पु० [सि] झाड़ के तनी झासा 

विडबना स्त्री [स] मश्करी (२) नकल, 
अनुकफरण विरवु (२) भगाडवु 

बिडारना स०क्रि० वरणछेरण,तष्ट भ्रष्ट 

घिडाल पु०[स] विलाडी “ही स्त्री० 

वितडा स्त्री _[स ] नकामी-फाटी दलील 
क॑ वाद 

चबितत वि० [स] फलायलु, विस्तत 

बवितथ,-थ्य वि[स ] असत्य जूठ,मिथ्या 

वितरण पु० [स] दान (२) वहचणी 

वितरना स०क्रि० (प) वहूचवु 

वितरेक, वित्तरिकत अ० (१) सित्राय 
व्यतिरिक्त [शका 

बितक पु०[स] विशप के वधु तक (२) 

बितल पु० [स] एक पाताछ 

वितान पु० [स॒] फेलाबा विस्तार 

बितुड पु० [स] हाथी 

वित्त पु० [स] धन सपत्ति 

विथदना ज०क्ि० (प ) ताक्वु ढीलु थवु 
(२) माह के आशचयथी चूप थई जबु 

विथकित वि० (प) थाकेलु 

वियराना, वियारना स०कि० (प) ब्धे 
पाथरवु - फलावबु [व्यथित 

विथा स्‍्त्री० (प) व्यवा -बित वि० 

वियारना स०क्रि० जुआ विथराना' 

विदग्ध वि० [स] काबेल चतुर 
होशियार (२) दाझलु 

विदरना अ०क्रि० फाटबु चिराबु (२) 
स०क्रि० फाडवु विदारबु 

विदा स्त्री० अ] विदाय 

विदाई स्थी० विदाय (२) विदायगीरी 
के त्यारे अपातु घन 

विदारण पु० [स] विदारबु-चीरवु ते 


विदारना ड्ट६ 





विदारता स०क्रि० विदारवु, चीरवु 
बिदारी स्त्री० एक कठरोग (२) एक 
जातनु कद (३) वि०[स] विदारे- 
फाडे एवु 


विदाही वि० [से] दाही, दाहक 

विद्दित बि० [स] चात , जाणलु 

विदिश,-शा स्त्रां ०[स॒] वे दिशा वच्चेना 
खूणो [नष्ट 

विदीण वि० [स] फार्टेडु, चीरेलू (२) 

बिंदुर विस] चतुर, दक्ष (२) पु० 
तेबो पुरुष 

विदुषी स्त्री० [स] विद्वान स्त्री 

विद्दुर वि० [स] घणु दुर 

विदृषक पु०[स )] अति विपयी माणस 
(२) मश्करा 

विदुवना स०क्रि० दाप देवा (२) सतावबु 
(३) अ०क्रि० दु खी धवु 

विदेश प० [स] परदेश [जनक राजा 

विंदेह वि० [स] देह बगरनु (२) पु० 

विद्ध वि० [स] वीधायल्‌ 

विद्यमान वि० [स] हयात मोजूद 

विद्या स्‍्त्री० [स] (काई खास) ज्ञान, 
जाणकारी 

विद्यार्थी पुश[स ] विद्या नणनार, छात्र 

विद्यालय पु० [स] जाढ्ा 

चिथयुत्‌ स्त्रीण[स ] वीजछी (२) सध्या 
०सापक पु० वीजी मापवानु यत्र 

बिद्रुम्न पु० [स] कूपछ (२) पैरवारू 

विद्रोह पुण[स] बढ्॒वों सामे थबु ते 

खिद्तत्ता स्त्री० [स] पडिताई 

विद्वान पु० [स] पंडित चानी [वेरी 

विद्ेष पर्णम | द्वप वेर -पी,-घ्दावि० 


विधम (-म्म) पु० 
धम के गुण बिनानु 
परधर्मी (२) घमः 
विघया स्त्री० [स] 
विधाता पु०[स ] ब्रह्मा 
प्रवधव 
बिघान पु० [तर] 
कथन, उवित (३) 
०परियद स्‍्त्री० उ 
०सभा स्म्री० नीच: 
विधायक वि० [स] 
रचनार, नियामक 
विधि स्‍्वी० [सै] 
शारनाक्त व्यवहार (: 
दवा -बढना मंत्र र 
विधु पु० [सै] चद्र ( 
विधुर बि० [स] ढु ली 
पु० राडेलो 
विधेय वि० [स] कहे 
विध्वस पु० [सं] नाः 
अनादर (३) शत्रुता 
नाश करनार 
विध्बस्त वि० [स] सा 
विनत वि० [सं] वक्रर 
बिनीत, नम्न (३) रि 
विनति,-ती,-तडी सनी 
नमवु-झूकवु ते 
बिनस्र॒ वि० [सं] अति 
विनय सस्‍्त्री० [सं] नह 
ज्िप्टता (२) शिक्षण 
जनुनय -यथी वि० वि 
विनश[-सो ना अ०कि० 


बिनष्ट विर्ुन ] नागा पामलू मन न्रप्ट 
विनत्तना जगक्ति (प) झुपा विनशना 
विनश्लाना ज०क्रि>(प) विनसना (२) 
सल०क्ति० बपमाडवु 
दघिना अ० [स] वार सिवाय 
विनाथ बि० [स] जनाथ [उरवादा 
दिना। पुशुस्त) जुवारी नाश झनि 
विनासता स०क्रि०(प ) जुजी विवसाना 
विनिमय पु णृस ]झदरा तप ल(३)गीरो 
विमियोग पु० [स] उपयाग खपमा 
ल्बु त (२) प्रवग [सुशी5 
विनीत वि"[स] विनयी सभ्य नम्र 
बितु ज० (प) विना 
विनोद पु०[स ]कौतुक गमत हामी एल 
>दो बि० विनादवाु. [गांठव्णी 
वियास पु० [स] रचना सजावट 
विपक्ष पु० [स] सामेनो-विरुद्ध पक्ष 
(२) वि० सामनु विरुद्ध >ज्ञोपु 
सामावाद्विया 
जिपत्ति स्त्रीर्ूस] सकट आफत (२) 
दु खद॒शा (३) मुकली पचात -ढहुना 
ऋूदु ख जावी पठबु 
विपथ पु० [मे] कुमाग जाडा रस्ता 
विपद,-हा सस्‍्तरीर्ीस) विपक्ति जाफत 
बिपन्न वि०[स ]दु खी विपत्तिमा जायर 
विपरीत वि्ृस] ऊलदु ऊषु, जनक, 
प्रतिकूल 
विपयय, विपयति प्‌ ण[ुस ] ऊरटु, जवत् 
सबक थबु त् (२) भ्रम [जस्तम्यस्त 
विपयस्त वि[स] विपयय पामलु (२) 
विपाक प्‌ ०[स ] परिपत्र दा, फ2 (२) 
दुदशा (३) स्वाद 
जिपात पु० [सं] विनिपात मादा 
विपादिका स्त्रीर्णूस ] पगना एक राग 


बिपिन पु. [सै] पेन, चााण (ने 


उपवन बाप 

विपुल् विस] पूद्द पुष्णऊछ(०)व णथ 
विपुला स्त्रा> [स] धरतो पथ्यी 

विप्र प॒ [स॒] ब्राह्मण 

विप्रऊुम प्‌ [स]वियोग (२)४७ पंसो 
जविप्लब १० [स] बछवा उत्पार («) 
पाणीनी रे5 (३) गा 

दिफल जि [स]फछरहित पथ तरामु 
दियुध प्‌ [से] विद्ा7 ( ) पह (१) व 
विबोध पु०[रा] जागरण ( ) शाणमों 
आबब ते साथधारी (३) ॥त गोेष 
विभफ्त थि। [सर] छूट भाग पारएु 
के बहचेलु 

विभपित स्प्री [स] पह एणी वभाजय 
(२) ब्याण्पी विभव्ित्त परत 
विभव पुणस ] मत गोरवी एशवर्म 
(२) मुवित [सजा 

विभाकर पुण[स ] यू (२) अगि (३) 
विभाग पुर्णुस ]) हिस्सों से (२) पातु 
विभाजन पु०[स ] विभाग रवा त(२) 
परहेचणी (३) भाजा भाश्न 

पिभात् पु० [स] प्रभात, भरधर 
विभाति स्त्री० [स] झ्ञाभा, वभा 

विभावरी स्थ्री शुस |] रा((?)गरा 4 ग्वी 

विभिन्न प्रिर्यूस ] मिस ]ु३ (२) वध 
थिभु विशृस ] सा ब्यापय (२) पुं० प्रभु 

विनूति स्त्री ०[स ] एयय, उम4, सूद 

बिभूषण पुर ] भूषण, बणगा र, वा 

बिभेद पु० [सं] भर, जार, पर। 
(२) छरवाण 

विभ्रम पुर्णुस ) भ्रम, या ३७ (०) गेसरार 
(०) क्रमण वर 

विश्वाट पु० [सं] उसही, झपरा 
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विश्लिष्ट 








वलपना ज०क्रि० विलाप करवो,विलपवु 
बलाप पु० [स] रोबु कबछवु ते 

बलायत पु०, स्त्री० जि] पारको के 
दूला दश -तो वि० परदेशी 

विलायतो बगन पु० टेमिटा 

विल्लास पु० [स] लहर, मजा (२) 
एगआराम, सुखभोग (३) शुगारना 
हावभाव के चेष्टठा.. (२) वेत्या 

विलापिनी स्त्रीर्यूस ] युवती कामिनी 

वघिलासी विर्णूस] विलामप्रिय कामी, 
एशजारामी 

बिलोन विस] छीन, अलोप ययेलु 
(जम के आंगछीने के मछी जईन) 

विलेप,०न पु०[स॒] लेप के त करवो ते 

बिलोकन १० [स] जोबु, तपासवु के 
निहाक्रबु त 

विलोचन पु० [स] आख ([(२) विष्न 
बिलोप,०न प ०[स॒ ] छोप करवु ते नाश 
बिलोम वि०[स ] ऊलदु सामनु (२)पु० 
साप 

विलोल विणूस ] छाल, जम्थिर चचतछ 
विलय पु०[स ] बिल्व बीज के वीछी 
०पत्र पु० विल्वपन्ष 

विवश स्तर ०[स ] बोलवानी इच्छा (२) 
जथ मतलब जाशय 

बिवक्षित वि[स] अभिपष्रत अपक्षित 
(२) पु० प्रयाजन उद्देश जाशय 
दिवर पु०[स] काणु (२) गुफा (३) वोड 
विवरण प्‌र्णूस ] विस्तारथी कहेएु त 
वणन बयान र! 
विवण वि० [स] वण (रग के पा 
विजत पु०[स ]नाकाझ्न(२)समूह(३)भ्रम 
विवश(-स) विस] छाचार अब 
है। कक किक, | कक, 5२७ िज. 2यकाक 


विवाद पुर्णूस ] बाग्युद्ध (२) सामा वाद 
के मत (३) झघडा 
खिवाह पुूस ] छम्न “हित वि० परणेलु 
विवाहना स०क्रि० परणवु ्याहना' 
बिविक्त विस] एकल, एकात (२) 
बुद्ध, पवित्र 
विविध बि० [स] जनेक जातन 
विवत विर्गुस ] सुल्लु पहाछ विस्तत 
विवेक पुर्णूस ] सारानरसानी समज क्के 
तेनी शक्ति -की वि० विवकवाल 
विवेचन पुण[स ] अवलाकन, परीक्षा, वेः 
मीमासा सारासारनु निरूपण 
विशद वि० [स] स्पष्ट साफ (२) 
चांय्यु स्वच्छ (३) सफेद 
विज्ञारद वि"[स॒] प्रवीण, दक्ष कुशक् 
विशाल वि० [स] विशात्व मोदु 
विद्विप्ट वि० [स] विशप खास, 
असाधारण 
विशुद्ध विर्णूस ] शुद्ध, निमछ, चारखु, 
परत्चित -द्धि स्तरी० शुद्धता पत्रितता 
विश्चिका सस्‍्त्री० [स] कालेरा राग 
विशखल वि० [स ] कम के वधन बिनानु 
विशेष वि०[स] वधु (२) खास (३) 
असावारण (४) पु० भेद तफावत (५) 
अधिकता, वधारा (६) खास गुण 
विशेषश वि०[स ] खास जाणनार तज्त 
विशोर वि०[स] रॉकरहित (२) पु० 
अगोक बल 
विशक्षभ्र॒ पु० [स ] विश्वास (२) प्रम 
विश्वाति स्त्री ०, विश्राम पु ०[स ] आराम 
थाक स्त्री० प्रस्धाति 
जिश्वुत विर्गुस ] विरयात प्रसिद्ध -ति 


बिश्ल्घ्दि वि० [स॒] पथक छूदु (२) 
35 5 कोर कम ० 5८22] 





बिहित घर 


४९१ वेश 





बिहित बि० [स] निश्चित के निर्देश 
क्रायेल 

बिहिन वि० [स] रहित विवनानु 

विह्लेल वि० [स्] वेचेन गभरायेलु, 
व्याकुल 

चीक्षम पु० [स] जावु त 

वीचि,-ची स्‍्त्री० [सं] माजु, तरग 

बीज पु० [स] वोज 

चीजन [पु०] वीजणा, पखो 

वीणा स्ता० [स॒] एक वाद्य ०्पाणि 
स्त्री० सरस्वती (२) पु० नारद 

बीत वि०[स] वीतलु निवृत्त रहित 
बीथि,०का,-थी स्नी०्[स ] हार, पवित 
(२) रस्तो (३) सूपमाग योद्धो 
बोर वि० [स ] वहादुर(२)प० नाई (३) 
वोरगंति स्नीर्णृस ] युद्धमा मरनारनी 
(उत्तम) गति, स्वग 

वीरशय्या स्ती० [स] युद्धक्षे 
वोरान वि० [फा] वरान उज्जड 
(नाम, -नी सस्‍्त्री०) 

दीराना पु०[फा ] वेरन जगा, जगल 
बीय,-स्थ १० [स [वीरता शौय(२) शुक्र 
चुकूअ,-आ पु० [ज] जुओ वकअ/ 
बुकूछ पू० [सं] जुओ वर 

बुच्ू पु० [अ] जुओ 'बजू' 

बुजूद पु० जुओ 'वजद' [वसअत! 
बुसआ, बुसअत स्त्री गृज ] जुजा “दस, 
बुसूल वि०,-ली जी ०जुआ वसूछ -लो' 
बुत्त पु णुस ) डादु (२) स्तननी डीटडी 
बुताक पू० [स] वताक रीगण 

चबद पु० [स] दाछु 

चक पु० [मं] वरू 

बल पु० [स]झाड [(३) गोब्द बतुरू 
बृत्त पु भूस ] वत्तात चरित (२) समाचार 


वृत्तात पु० [सि] वृत्त खबर, हवाल 

वृत्ति स्‍्त्री० [मन] जीविका घधों (२) 
मननी वत्ति, बलण मनाव्यापार 

बथा ज० [से] बव्यथ फाॉगठट 

बद्ध वि० [सं] घरइ [(३) अमभ्युदय 
वद्धि स्त्रौ० [स] बधव ते (२) ब्याज 

बश्च्चिक पु० [स] वीछा 

वृषभ पु० [स] साढ के बछद 

बुपक्त पु० [स] शूद्र (२) पापी 
वृष्दि स्त्री० [सै] वरसाद 

बेग पु० [स] त्वरा सड़प 
चेणि,-णी स्‍्ती० [स] चांठला (२) 
प्रयाह धारा 

बेणु पु० [स] वास (२) बासछी 
वेतन पु० [स] भजूरी पगार 

देताल पु० [म] बताक भूत 

बेता १० [स] जाणकार 

बेत्र पु० [त]नेतर [चारना सकेत 
बेद पुर्णूम] वद ग्रव (२) तान (३) 
बेदना स्‍्त्री० [स] पीटा दुख 
बेदवाक्य पु[स ]वबंदनु प्रमाणभूत्त वाक्य 

देदाग पु० [मं] वेदना छ जग 

बेदात पुर्ण्स ] अतिम वान एक दशन 

बेदि,०का,-दौ स्ती०[स ] यज्ञनी वदी 
बेब पुर्णूस] वीवबु ते (२) काणु (३) 
खगोल्लना ग्रह नक्षयादि जोवा ते 


०शाब्ठा स्‍्त्री० खगाछ निहाछवानी 
प्रयागशाक्रा 
चेषथु पु० [स] कप घ्रुजारी 
बेला स्त्रो० [7] वा समय (२) 
समुद्रकिनारा (३) मपारा 
बेल्लि,-ल्ली स्त्री० [स] वडी लता 
देश पु० [स] पहेरवश परातार (२) 
म्स , रूप 


बेगूण___- छह काने कक 

बेशभूषा स्त्री० सि ] पहख्ेश 

चेइम पु० [सम] घर, मबान 

बेदया स्‍्नी० [सिं] गुणका, र्‌डी 

बेष्टन पु० [सं] लछपटवानु-बाधवानु 
कपई वाधण (२) पाषडी, फट 

बकल्पिक बि० [सि) अनिद्चित (२) 
आ के ते विक्‍ल्पवालू मरजियात 

बकुढ पु० मिे विष्णुलोक, स्वेग 
बगन पु० ६] भारखानाना ड्बो 
बचित्र्य पु» [से] विचित्रता 
बज्ञानिक विर्ण्स] वितान सवधी (२) 
पु० विचानवत्ता 

बतनिक पु० [सि] पगारदार नोकर 
बताल/-लिक पूर्ण्स ] बदीजन स्तुति 


करनार 
बद पु० वद्य (२) सि] विदा 
बदक पु० आयुर्वेद बदु-बदनी विद्या 
चंदग्ध्य १० [स] विदग्बता, 
बच्य पु० सि] बंद, वह करनार ?क 
पु० जुआ “बंदक ठीक रीतसर्तु 
बध विर्णूत] विधि के कानून मुजबनु 
बधब्य १० [त ] 
बनतेय १० [व ] गरूद (२) अद्य 
बपार पु० वेपार >टी १ु० बेपारी 
बभव पु० _ति] ऐसा महिमा (२) 
घनदोल्त [शत्रुता 
बमनस्य पु०[में ] अणवनाब (२) वर 
बसात (-त्रेय) विस ]सावकु सं 
बर पु० सि वर» झेर ढेप [बदलो 
बरशुद्धि ही रूस ] वेर लेबु ते, वरनो 
बयाकरण पुर्भूत ब्याकरण शास्त्री 
चरागी १०% बरग्यवाक्ों (२) एक 


बराग्य १० [वि] वराय विरवित 


डर वि 


व्यनिचारी 


बरि,-री पु० स] बरी, शर्त 

बवाहिक विर्शुन] विवाह सबंधी (श) 
पु० ससरो 

बाज पु० सि] वच्माख मास 

वशेपिक पु शत ] छमानु एक दशनशारसत 

एक वण 


बषम्य पु० [सि] विपमता, असमानता 
बष्णद पु० [सि 
बसा विं० तेबु ते जातनु >्से अ९ 
तैम, ते रीत [मतदार 
बोट पु० [३] मत ०दाता। ९ १? 
ब्यूग/+र्य १९ [म] कठाक्ष 
व्यजन पुणसि] क, ख इु० अक्षर () 
निशानी (३) खानपाननी वीनी के 
शाक जथाणु चठणी ई० 
ब्यजना स्त्री स ] प्रगट करवाती शर्किं 
व्यक्त बि० सं] भंग 
व्यक्षित पु० लि] जा, कोई एक (२) 
लीन उद्यमी 


वि० सि] भिन्न सिवायनु 
व्यतिरिक पु०[स] अतिरेक, वे! 
भद, जुदाई ऊलटापयु 
ब्यतीत वि? [स] बीतेलु, गत 
ब्यतीपात पु० [व] भारे इलाए (२ 
ज्यातिषमा एक खास योग 
ब्यया स्त्री० [सि] पीडा और 
-्यथित विस] $ खी व्यथां पार्मे्े 
ब्यभिचार पुर्णुन ] दुराचार हिना 
_रो वि० व्यमिचार 


डि (रे 


व्यय 


९३ ब्रोहि 





व्यय पु० [स] खपत खब 

व्यथ बि० [से] नकामु, फोगट 

ब्यलीक वि० [म] अप्रिय (२) दु खद 
(३) पु० अपराध (४) दुख 

व्यवधान पुणभ[स] जातरा पडदा (२) 
बरग पडवु ते, विच्छेद (३) अत 

व्यवसाय पु "सम ] धधा रोजगार (२) 
अभिप्राय मतलब -थी वि० धधावात्धु 

व्यवस्था स्त्री श[त्त ] प्रवध, गोठवण (२) 
नियम [करनार मेनेजर 

व्यवस्थापक पु० [स] व्यवस्थानु काम 

व्यवस्थित वि० [सं] व्यवस्थायात्दु 
नियमित 

व्यवहार पु० [स] वतन (२) घधो 
रोजगार (३) प्रथा रिवाज (४) 
कंस मुकदमा [समरष्टि) 

वयष्टि स्त्री '[स ] एकल व्यक्ति (ऊलटु-- 

ब्यक्षत पुर्गूम] दु ख बिपत्ति (२) देव 
गांख (३) कुटेच (४) विपयासक्ति 
नी वि० व्यसनवाछू 

व्यस्त वि० [स] जुआ व्यग्र 
व्याकरण पु० [सं] भाषाना झब्दा 
वगरेना नियमनी विद्या 

व्याकुल वि० [सम] व्यग्न गभरायेलु 
व्याय्या स्तीर्णूत्त ] स्पष्टीकरण टीका 
व्यास्पाता पुर्णूस) व्यारपान करनार 
ब्याय्यान पु० [स] भाषण विवचन 
व्याघात पुर्णूस ] विष्न (२) घा, प्रहार 
व्याप्त पु० [म] बाघ 

व्याज पु० [स] छठ, कपट (२) ढीट 
बार (२) मूडीनु व्याज 

व्याध पु"[स ] शिकारी (२) वि० दुष्ट 


व्याधि स्त्रीगुस] राग बीमारी (२) 
प्चात भयद 

व्यापक वि० [सं] फरायठ 

व्यापना सम ०कि० व्यापवु प्रसरवु, फलावु 
व्यापार पु० [स] काम घघों (२) 
वेपार राजगार 

व्यापारी पु०[स ]बेपारी सादागर (+) 
वि० व्यापार सय्रंधी 

व्याप्त विज[प ] व्यापर प्रपरवु «प्ति 
स्‍्त्री० प्रसार फेलाबु व 

व्यायाम पु० [सं] क्सरल दिप्ट 
वब्याल पु०[म] साप (२) बाघ (३) वि० 
ब्पालू सजी पु० वाद्धु 

व्यावहारिक थि० [स] व्यवहारनु वे 
त॑ विपनु (२) वहवारू 

व्यासग पु० [सं] अति संत्र व्यसन 
व्याहार प्‌ृ० [म] वाक्य 

व्यूत्पत्ति स्‍्ती० [स] भापाना झन्‍्दाना 
ऊग्रम के तेनी विद्या 

ब्युत्पन्न वि० [से] विद्वान पढित 
ब्यूह पुर्ण[स ] वद समूह (२) सेनानी 
खास रचना-मारचों (३) परिणाम 
ब्योम पु० [स] आकाश (२) वादछ 
ब्रज पुर्णूम] जबु ते (२) समूह दाल 
(३) ब्रज प्रदेश [(३) हमछा 
ब्रज्या स्‍्तरोर्गूस ] फरवु ते (२) रणभूमि 

क्रण पु० [सम] घा जवम [उपवास 

ब्रत पु० [स] आचारना नियम (२) 
ब्रतिक, बतो, ब्रत्य पु० [स ] ब्रतवाक्ो 
ब्रतधारी (२) ब्रद्मचारी 

ब्ीडा स्‍्त्री० [म ] लल्‍्ज्जा शरम 

ब्ीहि स्त्री० [स] चाखा डागर 


वेनभूषा 
वेशभूषा स्त्री० [प] पहरवश 
वेइ्म पु० [स] घर, मरान 
कैश्या स्त्री० [सं] गुणवा, रही 
देष्दन पु० [सम] लूपटवानु-वाधवानु 
क्पड़, वाघण (२) पाघडी, फ्रेंटा 
चकल्पिक वि० [सम] अनिश्चित (२) 
जा के ते विवन्पवार्कु मरजियात 
चकुढ पु० [स] विप्णुछोक स्वग 
चगन पु० [३] भारसानाना डबा 
चचिश्र्य पु० [सि] विजित्रता 
बलानिक पिशृस ] बित्ान संबंधी (२) 
पु० वितानवत्ता 
बतनिक पु० [सम] पगारदार, नोकर 
वबताल,-लिक प्‌णीित] बदीजन, स्वुति 
करनार 
बंद पु० वद्य (२) [न] विद्वान 
चदक पु० आयुर्वेद वदु-वदत्री विद्या 
बदमध्य पु० [सम] विदग्वता, चातुरो 
बद्य पु० [सि] वेद बदु बरनार ०क 
पु० जुआ ददक [ठीक रीतसरतू 
वध तिर्णुप्र] विधि के कानून मुजबनु 
बधव्य पु० [सै] रडापों 
बनतेय पु० [व] गहड (२) अरुण 
वार पु० वेपार “री पु० बेपारी 
बनव पु० (स] ऐंश्वय, सहिसा (२) 
घनदोल्त शित्रुता 
चमनस्य पुरूस] अणबनाव (२) बर, 
बसाज (-त्रेय)वि०[स ] सावकु सौतेला” 
बरपु० [स]बर झेर देप. [विदलो 
वरशुद्धि स्त्रीण[स ] वर सेबु त वेरला 
वयाक्ररण पुर्णूस्त ] व्याकरण शास्त्री 
बरागी १० वराण्यवात्य (२) एक 
जातनो साथु 
चराग्य पु० [स] वैराग, विरव्ति 


डर्र्‌ ता 


व्यभिचारो 


वरि/-री पु० [म) बरी, शत्रु 
बंवाहिफ वि०[स] विवाह सदभी (२) 
पु० संसरा 
बश्ास पु० [से] वेश्यास मास 
बंशपिक प्‌ “[स | छमानु एक दशनग्मात्त 
बद्य पु० [स] चारमानां एक वन 
वहवानर पु० [ने] अग्नि 

दपम्प पु० [मं] विपमता, असमानता 
चंप्णव पु० [से ] विप्णुपथी 

बच्चा वि० तेचु, ते जातनू -सते बे? 
तम, ते रीत [मित्रदार 
बोट पु० [इ] मत ०दाता, ?< ९९ 
व्यग,नय पु० [सम] कटाक्ष 

व्यजस पुर्भूम] व, ख इ० अक्षर (रो 
निशानी (३) सामपाननी वानी के 
शाक जथाणु चठणी इ० 

व्यजना स्त्री ्ूस ] प्रगेठ करवाती घर 

ब्यकत वि० [सं] प्रगट 

व्यक्ति पु० [से] जण, कोई एक (२) 
कोई व्यवत पदाथ.. जीन उद्यमी 

ब्यग्र वि० [स] व्याकुल (२) वीर्ममी 

व्यजन पु० [वि] वीजणो, पा 

व्यतिक्रम पु गुप्त | कछदा कमर) किले 

ब्यतिरिंतत अ० सिवाय, अलावा (९) 
बि० [सं] भिक्ल, सिवायनु 

अर बह अतिरेक वृद्धि (२ 
भेद जुदाई ऊलढापणु 

ब्यतीत बि० [लि] वीतवेलू गत 

व्यवीपात पु० [सि] भारे उल्ात (गे 
ज्यातिपमा एक खास योग 

ब्यया स्त्री० [सै] पा 

>्ययित विर्णुत् ] ढु खी+ 

ब्यभिचार पा दुराचार छिनाकँ 
>ही वि० व्यभिवार बरी 


! 
| 


शजरा 
शजरा पु० [न] वश (२) वशवृक्ष 
( ) तलादीनां पेतराता नयझा 
शद पुर्ूस ] पाफ़ो खधा लुच्चा माणा 
शण (न) प० रण सन 
शत वि० [स]सो १०० [(२) सऊ 
शतक पु० [स] सानता समूह सेंकडा 
शतधा जूस ] सा रीत पबाड प्रयारे 
चतरज स्त्री [फा) पंततरज 
हातरजों स्त्री० [फा] "तरजी (२) 
शतरज रमवाना जानानु कपडु (१) पु 
सरस शेतरज रमा जाणनार 
शताब्दी स्त्रीणुस ] सझु सा वरप्त 
हातायु विस ] सो वरसनु चिस्जीव 
शतावधान प० [स] सो जबवधान के 
तनी टावितवाद्वा माणस “नी पु० 
तब माणस (२) स्नी० दतावधानन 
काम के शक्ति 
खत्रु पू [सं] दुश्मन सामवाहा 
शदीद जि० [जे] भारे खूब सखतत 
शह पु०[ज ]जोर भार (२) तदझदीद - 
लक्षरनु द्विव ०य मंद, -दहो स्रद प० 
ठाठमाठ वामबूम 
शहद पु० [ज] ताबूतना थडो 
अनवा वि०[फा ] साभत्वनार सुणनार 
०ई स्त्री० सुनावणी [परिचय 
जनझत्त स्‍स्ती० [फा शिनःरूत] पिछान, 
शानास वि० [फा शिनास्त] पिछाननार 
(समासन जत) >सा वि. पिछाननार 
>प्ताई स्त्ी० पिछान 
दानि पुर्णूस ] एक ग्रह (२) एक वार 
के दिवस (३) कमनसीय 
घन अ०» [सम] प्रीम 
शपथ प्‌० [से] साोगन 
दांफक स्त्री० जा स'भया के उपानी 


ड९्५ 


शब्द 
लछाठो ->का दुस्डा>सूव सुटर 
“फूछना ८ए टाठी फरावी 
शअफरूत स्त्री [अ] कृपा महरमानो 
अफा स्त्री [ज शिफा] तदुरस्ती 
आरोग्य ०पाना पु० दवासान 
शफी जि० [ज ाफीअ] वच्च पड़ी 
पतावट बरनार 
चफीक वि० [अ] दयात्घु महरबान 
चुपफाफ वि [अं] स्वच्छ ( ) पारदाक 
शव स्त्री० [फा | रात >री) 
शव-कोर त्रि [फा] रताधक्क (नाम, 
डआबनम स्प्रीण[फा ] लाकक नोस ( ) 
पातछा जारीक मत्मसरनी एक जात 
डावनमी स्ती० [फा] मच्छरदानी 
जब बरात स्ती० [फो] एक इस्टामी 
तहबार [खूबसूरती 
इबाब पु० [ज] वीवन जुबानी (२) 
शबाहत स्त्री [ज] सूरत सिकल 
शबिस्तान 7० [फा ] मूवानों ओरडा 
अत पुर 
बाबीना वि०[फा ] रातन्‌ थासी (२) 
पु० रातमा पुर करवानु काम, दा०्त्त॒० 
कुराननो पाठ 
डाबीहू स्‍्तरी० [जअ] चित्र उवी 
शबेकद्र स्त्री० [फा +ल ] रमजान मासनी 
२>मी तारीसनी रात (एम मनाय छे 
के प्यारे खदा जुए छे के कांण मारी 
बदयी करे छे) 
शबे तार, दबे-तारोक स्त्री० [फा] 
अवथारी रात चिदनी रात 
जाबे माह, हाोबे माहताब स्‍्ती० [फा] 
चअबोरोज् जर्णुफा] रातदिवस हरदम 
शब्द पु[स ] जवाज, ध्वनि (२) यब” 
वचन बोल वाणी 


पक हम की 


डर 





शकफबा थ०क्ति० (प्‌ ) घका करवी 

झकर प० [स] महादय, छ्षिव 

शका स्त्री० [व] सत्य, डर -कित 
प्रि" शकावाद्ु 

खहु पुल्‍व] साली, सूठी (२) घडु 
आकार 

खेल पु० [व] रखला «फूकता 
जाहर करवु -इजना> जीत थवाः 
>वेज्ना > राजी थवु (फावबातरी) 

शजरफ पु०[फा] 'शिगरफ', हिगक्ाक 

झठ पु० शक हीजड़ा (२) बेवकूफ 

शड (-ढ] पर्णुन ] गढ़ नपुसक(२)साढ 
झपर पु० [सु युद्ध 

चआब्ु पु० [ग] दिउ [मास 

शजणम पुर्ूज] झ्ञायान, जरवी ८मा 
खऊर पु०[ज] शहर अकल आवडत 
(२) काम करयानां रीत, पहाच 
शऊरदार त्रि० झहरवाछु, काबेर 
गकद पुणुसि |] गाडु (२) भार बाजा 
खबर स्त्री० (फा] 'शवकर', खाड 
दकरक्दद पु० शकरियु 

झंकरपारा, -लापु० शकरपारा, एक 
बानी (२) एक फड़ [कलह 
शेपररजी स्ता० भीठा यधघडो, प्रम- 
शकस् स्‍्ती० [ज शव] सिकल, चहरा 
ख्पु (') उपाय रस्ता 

झकाद पु० [से] पाल्विहनना तक 
सतत [ सिकलवात्ु 
चअकीरू वि० [फात ख्याछू, सुदर 
आकुत्त चु० [स] पक्षी 


श्य 


इकुन पुणूत ]-गुकत, शुभ पआा(२४ 
>देजना, -विचारना ८ शुकन' जाव 
शरकु॥ पुण[स ]पक्षी(२)्‌ुर्यो बननों सा 
शकक्‍्क पु० [अ] चीरा, फांट 
शक्कर स्त्री० खाड 
इक्को वि० 'रकवाक्रु हकाचाल 
शकत पु० [म] सशवत समथ 
दाकिति स्तो०[स ] बछ ताकत (२) दवा 
शक्तु पु० [मै] सक्‍तु, साथवा 
शक्य वि०[स ] वनो शक एव वभविते 
शक्र पु० [सर] इड् 
इक्ल स्त्री० [अ०]) जुबा शिव 
बस्स पुण[ज] शतस माणस व्यक्ति 
शप्सियत म्त्री० [ज] व्यक्तित्व 
शस्सी विन] एक जणनु ब्यकिंगत 
दग्रल पु० [ओ झग्श वेपार, कामबधा 
(२) विनाद मनारजन 
खग्नाक्त पु० [ज) चूयाठ, टधिवात्र 
दगुन पु० शुकन (२) सगाई थयाता 
चाहछां इ० करवाना विधि «ठैना 
> घुक्‍न जावा 
खयुनिया पु० गुकत जोई खावार 
साधारण जापी 
खगुपता वि० [काल सीडेल ग्रकुरठ 
(नाम, -पतगो) कं 
चगूय, दागूनिया जुआ हागुन शगनिर 
आगूफा पु० बी (२) फूल (३) विश 
फाई नदी घटना 
वरकि, “था सस्‍्वी० वि] इागी 
झजर (-रा) पु० [जा] वक्ष, सी 


शजराः 


ड९र५ 


शब्द 





अजरा पु० [ज] वक्ष (२) बशवृक्ष 
( ) तल्वटीवो सेतरोनों नकशों 

शठ पु०[स ] पाको, खधो लुच्चो माणस 

शण (-न) पृ० शण सन 

झत वि० [सम] सो, १०० [(२) सकु 

शतक पु० [स] सोनों समूह सेंकडो 

खतधा अण[स ] सो रीत सेकडो प्रकारे 

शत्तरज सस्‍्त्री० [फा] शेतरज 

इतरजी स्‍्त्री० [फा] शतरजी (२) 
शेत रज रमवाना खानानु कपई (३)पु० 
सरस शेतरज रमी जाणनार 

शताब्दी स्‍्त्रीण[स ] सक्ुु, सा वरस 

शतायु विशृस ] सो वरसन्‌ चिरजीव 

झतावधान प० [सं] सो अवधान क॑ 
तनी' शक्तिवाछा माणस >तो पु० 
तवा माणस (२) स्ती० शतावधाननु 
काम के शक्ति 

शनु पु० [सम] दुश्मन सामवाछों 

शदोद वि० [ज] नारे, खूब सखत 
हह पु [ज]जोर भार (२) तशदीद - 
अक्षरनु द्विव ०व मद, -हो मंद प० 
ठाठमाठ वामघूम 

शहद पु० [अ] सावूननो बडा 
जनवा विणफा ] साभव्ठनार, सुणनार 
०३ स्ती० सुतावणी [परिचय 
डानास्त स्‍्ती० [फा छिनाख्त] पिछान, 
शनास वि० [फा शिनास] पिछाननार 
(समासत अत) -सा वि० पिछाननार 
“साई स्त्री० पिछान 

जनि पुर्णूस ] एक ग्रह (२) एक वार 
के दिवस (५) कमनमीव 

शन ज० [स] घीम 

भापथ पु० [स] सोगन 

इफक सती० [अ) सध्या के उपानी 


लाली -का दुकडा>खूब सुदर 
>फूलना ८ ए 7ाली फेलाबी 
शफकत स्न्री० [अ] कृपा मह्रवानी 
शझफा स्‍्ती० [ज दिफा]) तदुरस्ती 
जारोग्य ०खान्ा पु० दवाखानु 
इफी वि० [अ शफ़ीआ] बच्चे पडी 
पतावट करनार 
शफ़ीक वि० [सै] दयातछु महरवान 
शपफाक वि७[अ ] स्वरछ (२) पारदशक 
शब स्त्री० [फा ] रात री) 
शब-कोर त्रि० [फा] रताधक्तु ( ताम, 
शबलम' स्‍्नरी०फा ] झाकक जीस (२) 
पात्व्ठा बारीक मठमडनी एक जात 
शबनमी स्‍्ती० [फा] मच्छरदानी 
जब बरात स्‍्त्री० [फा] एक इस्लामी 
तहेबार [ खूबसूरती 
शबाब पु० [ज] यौवन जुबानी (२) 
शबाहत स्त्री० [ज] सूरत सिकल 
शबिस्तान १० [फा] सूवानों ओरडा 
अत पुर 
शबोना वि०[फा ] रातनु वासी (२) 
पु० रातमा पूरु करवानु काम, दा०्त० 
कुर।ननो पाठ 
शबीह स्‍्त्री० [ज] चित्र छबी 
शबेकद्र सती ० [फा +अ ] रमजान मासनी 
२०»मी तारीसनी रात्त (एम मनाय छे 
क॑ त्यारे खुदा जुए छे क॒ कांण मारी 
बदगी करे छे) 
जावे तार, दबे तारीक स्ती० [का] 
जधारी रात [चांदनी रात 
शबे माह, हाये माहताब स्ती० [फा) 
खबोरोज्ध अर्यूफा ] रातदिवस हरदम 
डाब्द पुणुस ] जवाज, ध्वनि (२) यब* 
वचन योल वाणी 


श््ह 

आह पु० [फा) छाह, बादनए (२) 
वरराजा (३) बि० श्रप्ठ, उत्तम (४) 
स्त्री० शेह, प्रभाव 

शहज्ादा पु '[फा ] झाहजादो, राजकुवर 

बहज्ोर वि० [फा]) बत्वान 

इहतोर पु० [फा] छाबो पाठ्डो 

शहबूत पुर्गुफा | एक फछज्नाड -शेतूर 

शहद पुर्णअ] मध “लगाकर चाटना 
ऊ मध सूकीने चाटवु 

शहना पु० [अ] कोट्वाछ (२) खेती- 
बाडोलों रखेकाक 

शहनाई स्प्री० [फा] दारणाई, सफ्ेरी 

शहबाला पु० [फा] वर जाड़े जत्ो 
नानो छाकरा 

शहमाल स्व्ी[फा] छहभात करवु ते 

इहर पु० [फा] शहेर, नगर 

बाहर-पनाह स्त्री ०फा ] कोट शहेर-कोट 
झहर-बंदर वि० [फा] झहेर बहार 
कार्देलु, वहिष्कृत 

शहरयार पु०[फा ] एक मोदो वादशाह 
(२) शहेसनो रक्षक ने सहायक 

बशहराती बि० शहरी िह्देरीपणु 
बहरियत स्त्री० [फा] नागरिकता 
शहरी थि० [फा] शहेरी, नागरिक 
शहदत स्त्री०(4] शहेवत, कामातुरता 
शहादत स्त्री०[ज] साक्षी (२) साबिती 
(३) साक्षी थबु त (४) शहीदी 

इहानए विण[फा | शाही, रजदी (२) 
उत्तम (३) पु० एक राग 

इाहाब पु० [का] एक जातनो घेरो 
लाछू रम (वि०-बी) 

शहीद पु०[म] धम अर्थे प्राण जापनार 

शाकर विर्णुस | वकर सबधी 

कऋात वित्त] चूप मूु (२) स्थिर, 


शा 


अचचल (३) दोलु, थाकेलु (४) तप्त 
सतुष्ट, ठडी प्रकृतिवात्ध 
शांति स्त्री० [म] शातता 
प्राइस्तगोी स्त्री० [का] भप्ििठ्ता, 
सम्यता (२) सारमाणसाई 
शाइस्ता विर्णुफ्ा ] शिप्ट सम्य (२) 
भलु, नम्र 
शाक पु० [त्] 'ताग, ज्ाकभाजी 
शाक्र(-का) विज] कठण, मुश्केल 
(२) असह्य (दिक झाला 
शाकल पु०[म] दुकडा (२) ऋग्वेदनी 
शाकाहार पु० [सम] मासनों नहिं; 
शाक्पान जनाजनो जाहार -री विए 
ते ज जाहार करनार के ते विपतु 
शाकिर वि"[अज] कृत (२) नतापी 
श्ञाकी वि०[अ ]फरियादी(२)चुगलीखार 
जशाक्त वि० [स] झवित लबशी (२) 
पु० श्विति-पुजक 
शाख्ख स्त्री० [का] शाखा (२) शीग 
>तिकारूना > दाप काढवों (२) एक- 
माथी बीजु कम काढबु 
इएखदार वि०फा ] शाखा के शीगवाल 
आख साना प० जणबवनाव के झषडो या 
पचात (२) झक, सदह (३) कक, एवं 
आखए स्त्री७ [स] डाऊी (२) भय 
विभाग फाटो 
शाखामंग पु० [व] वातर 
शरख्दी पुर्भूस ] याड (२) वि० शाखा 
वाहु शाखातु ीस्थाग) 
शामिद युर्गुका] ध्िष्य चेला (तामः 
शाहू बि० [अ] विललण, थतालू 
शाज्नव नादिर अ० [अ] कदी कदी, 
क्यारेक क्यारेक._ [किसोटीनो परवर 
ज्ञाण पु भूस | जुओ सान', सल्ली (२) 


ड९८ 


शातिर 


४९९ 


झादूल 





शात्तिर वि० [अ] दक्ष निपुण (२) 
पु० छशेतरज रमी जाणनार 
शाद विश[फा] खुश राजी (२) पूण 
भरलु जिवाश 
शाद बाद अ० [फा] राजी रहा (२) 
झगदमान थि० [फा] राजी खुश 
शादाब थि० [फा] भर्युभादयु 
दादियाना पु० [फा] खुशीना वाजा 
वागे ते (२) मुवारक्बादी के तेने 
जगे अपाती भेट [समन 
शादी स्‍्ती० [फा] खुशी आनंद (२) 
शाद्वल विस ] हरियात्रु छीलु (२) 
पु० लीरू घास 
शान स्त्री०[अ] ठाठमाठ भपकों उठा 
(२) भव्यता (३) शक्ति, बभव (४) 
प्रतिष्ठा (किसीकी) चानमें > कोई 
मोदाना सबधमा 
झानदार वि० [फा] भव्य भभकदार 
“शान वात्ु [भपकों ठाठ 
शान-शौकत स्त्री० [ज] शानसोगात 
ब्याना पु०[फा ] कधो खभो (२) कासकी 
शाप पु० [से] श्राप बददुबा 
शापित वि० [स] शाप पाम॑ल्‌ 
शाफा पु० [फा] दवावाछी दिवेद के 
बत्ती घामा मुंबाय छे ते 
शाफी वि० [फा] 'शफ्ा -आरोग्य 
आपनार [ जाधेड वयनो पुरुष 
शाब पु० [अ]) २४थी ४० उमरनो« 
ज्ञावाश अ० [फा] धन्य । वाह! 
चआब्द,-ब्दिक,-ब्दो वि० [स] शब्द 
सबधी (२) शब्दोमा क्हेल.ु मौखिक 
शाम स्त्री णफा ] साज (२) अतकाछ (३) 
पु० सीरिया देश “का फूलनार- 
संध्यानी लाली फेलावी की सुबह 


करना >आाखी रात जागवु -घुबह 
करना >सवारनी साोज करवी- 
टाक्॒वु ढीरलू करवी 

शामत स्त्री[अ ] कमनसीब (२)ददज्ञा 
(३) आफत, विपत्ति -का घेर।या 
मारा ८ दुदशामा सपडानार-भवेलूु 

शामत-ज़दा वि० [फा] क्मनसीय 
अभागियु 

शामतो वि० कमनसीब ततिबू 

शापमियाना पु०[फा] रामियानों मोटो 

झामिल वि० [फा] सामेल साथे 
मकछेलु ०हाल वि० मुखदु खनु साथी 

शामी स्त्री० दस्ता के हाथाने छेड़े 
पहेरसावाती खोली (२) बि० सीरिया 
देशनु ०कबाब एक जातनों कबाब- 
मासनी वानी 

शाम्मा पु० [अ] सूधवानी शक्ति 

शायक पु ०[स ]सायक बाण(२) तरूवार 

शायक वि० [अ] शोखीन 

शायद ज० [फा] कदाच 

शायर पु० [अ शाइर]कवि -रा स्त्री० 
स्त्री-कवि -री म्त्री० कविता 

शाया वि० [अ] प्रगट जाहर (२) 
छपावेलु प्रकाशित [पोडनार 
शायी वि०[स ] (समासमा अत) सुनार 

शारग पु० [स] सारस 

शारगी स्वरी० [सम] सारगी 

शारद वि० [सं] शरद ऋतु संबंधी 
(२) पु० वप (३) वादछ 

आरदा स्त्री०[स] विद्यादेवी सरस्वती 

शारदो,०ण्य बि० [स] टरद सवधी 

शारिका स्त्री० [स] मेना 

शारीर,-रिक वि०[स] शरीर सदधी 

चारूल पु० [स] सिंह (२) बाघ 


सिसरन 


प्‌०१ शीतल 





लिफरन स्प्री७ दहा साट इ०्नु एक पय 

तिखा स्त्री० [सं] चाटटी, 'हिसर्ड 

शिसी पु० [पि] जुओ 'शिसडी 

ज्षिगाफ पु० [फा] चीरा नस्तर (२) 
फाद (३) काणु छद 

शिमुपतरा पि०, शिगूफा प ० जुआ जनुतमे 
“जगुफ्ता', 'शगूफा' 

लित वि० [से] क्षीण दूवछ (२) धार- 
दार, तेज [त्तरत 

लिताब अ७ [फा] सितावाघी, जजदी 

शिकताबदार वि० उतावव्यु 

शिताबी स्‍्नी० (फा] उतावद्व 

शिथिल विणुत | ढीटु पाचु (२) धीमु 
मद (३) आकसु (४) धाकेलु 

शिद्ठत स्त्री० [ज) वजी जोर (२) 
अधिकता [पारख 

जिनाएत स्त्री०[फा] जुआ शतारूत', 

दिनास ( सा) वि०[फा ] जुआ 'शनास' 
शिफर पु० [फा सिपर] ढाठ 

झ्विर पुर्णूम] माथ (२) मधात्ु (३) 
शिखर (जराबत भागीदारी 
शिरकत, शिराकत स्‍्त्री० [अ] जुओ 
शिरहन पु० जोशीवु 

शिरा स्तरीणूस ] छाहानी नस नाडी 
शिराकत स्त्री जुओ तिरत 
डिरीप पुर्णूस ] एक वृक्ष के तनु फूल 
शिसेधाय विश/ूस ] माथे चडावया जवु 
पूज्य माय 

लिरोमणि पु० [स॒] श्रेप्ठ व्यक्ति 
विरोज,-झुह पु० [सि] मायाना वाह 
लिवा' पु० [अ] इयर जेवु बीजाने 
मानव ए पाप (इस्टाममा) 

शिला सती [सम ] पन्चरनी छाट पथरो 
शिए'जित पु० स्ती० टिीएाजित जौपधि 


शिलालेख पुण[स ] पथ्थर पर कातरेलो 
ल्स एक सिक्‍कों 

शिलिंग पु० [इ] विलायती नाणानों 

शिलीमुख पु० [स] भमरा (२) बाण 
(.) मूष (४) बुद 

शिल्प पु० [ग॒] हुनरकछा वारीगरी 
०कार, -ल्‍्पी पु कारीगर 

लिव पु[स ] भएु कल्याण (२) शकर 

िपरानो, शिवा, शिवानी स्त्री० पावती 

शिवालय, शिवाला पु० शिवालय 
महादव (२) मदिर 

श्िविका स्त्री० [स) डोछ्ी पालखोी 

श्षिविर पु०[स ] शिविर छावणी डेरा 
(२) कोट क्ल्लो 

ख्लिज्ञिर पु० [१] ठंडी के तेनी ऋतु 
शियाक्लों ०कर पु० चद्रमा 

शिशु प० [स] बातल्यर बच्चु 

घिइन पु० सि] पुरपनी गृह्ाद्विय 

श्िप्ट विण[स ] सम्य सुझ्ीझ ०मउल 
पु० प्रतिनिधि मडछ डेप्युटेशन 

शिप्टाचार प०७ [सं] शिप्ट न उचित 
के सम्य गणातों जाचार 

शिष्य पु० [स] बेला (२) विद्यार्थी 

शिस्त पु० नियमबद्ध वत्तन डिसिप्लिनों 

शिस्त स्ती्णूफा ] माछली पकड़वानों 
काटो (२) विशान रुक्ष्य 

शिहाब पु०[अ ] ज्वाछा(२)खरतो तारो 

शीआ(-या) पु० [ज] मुसलूमानोनो 
शिया सप्रदाय 

झीकर प्‌ [स ] सीकर पाणीनी फरफर 

झीझ्म वि० [ि] तरत जरूदी वदपी 

ज्ञोत विस] ठद्ु (२) पु० शियाक्रो 
०कर पु० चद्र 

शीतल वि० [स] शीतछ ठटदु 


शुबहा 


पुण्रे शत्नत्त 





इुबहा पु० [अ] शक (२) वहेर, अम 

जुभ वि०(२)पुर्भूम ] सा, भलछु, कल्याण 

जुना पु० जुजो चुबहा (२) स्ती०[स ] 
चोभा 

जुनत्न वि० [सम] सफेद धोछ 

शुमार पु[फा ] गणतरी लेखु, हिसाव 
(२) सस्या (३) पुमार जदाज 

शुमाल्त स्‍्त्री० पुर्णुअ] उत्तर दिशा 
नली वि० उत्तरनु 

खुमूछ वि० [अ] पूर कुछ, बघु 

खुरू पु० [ज ] शरूआत आरमभ(२) ऊयम 

आुल्क पु० [स] मूल्य फी 

शुक्षूपा स्त्री '[स ] सेवाचाकरी, बरदास 

बुष्क वि० [सि] सूकू मीरस, लूखु 

शुस्त-व शू सती _[फा ] नाहबुधावु ते (२) 
धोई करी शुद्ध करवु त 

शुस्ता वि० [फा]) धायेलु (२) स्वच्छ 

शुहदा पु० [अ] बदमाश (२) गुडा 

शुहरत स्त्री० [जे], शुहरा पु० जुओ 
'शोहरत , शोहरा' 

शूकर पु०[स] सूचर भूड चराह 
शूद्र पर्णूस ] चोथा वण के सेना माणस 
आूय पु०[स]) मोड (२) आकाश (३) 
बि० खाली 

शूप पु० [स यूप] सूपडु सूप! 

दम वि० (अ] खराब (२) जभागी 
(३) सूम कजूस 

आ्र,०बीर वि०[स] बहादुर वीर 
चूल पुणस ] पूछ काटा (२) शूढी 
(३) पीडा चूक (४) त्ियूक्त 
झूल्पाणि पु० [सम] शिव 

शूली पुणस ] शिव (२) स्त्री ० चूछी (३) 
शूछ, पीडा [(२) कम श्रेणी 
ख़ूखल पु०, -ला सती ० [स ] साकछ बेडी 


जग पुर्ृत ] ठोच झिखर (२) झीगड 
शुगार १० [स] शणगार सजावट 

शुगारना स०क्रि० शणगारवु, सजवु 

झुगारहाट स्नरी० वेग्यावाडी 

शुगारित वि०[स ]शणगारेलु, शगारवाक्तु 

शुगारिया पु० देवना शणगार सजनार 
(२) बहुरूपिया 

झूमगराल पु० [स] शियाक्क 

शेख पु० मुसल्‍्माननी एक जात (२) 
पीर, इस्लामनो धमाचाय 

शेखचिल्ली पु० [फा] शखचल्ली, मूख 

शेखर पु०सि] शिखर ढांच (२) शीश, 
माथु (३) मुगठ 

शेख स्त्री० [का] बडाइ जभिमान, 
घमड “बधारना, “मारना, ->हाकना 
#दाखी मारवी (गणी 

शेखोखोर, शेख्लीबाज़ वि०[फा ] घमडी, 

शोफ्ता वि० [फा] आसक्त, आश्क 
( नाम, -फ्तगी ) 

शेयर पृ० [इ] शर (क्पनीनो) 

शेर १० [फा]वाघ (२) भारे बहादुर, 
साहसिक माणस ०दिल पु० बहादुर 

शेरती स्‍्त्री० वाघण 

शेरपजा पु० वाघनखनु शस्त्र 

शेर-बबर पु० [का सिंह 

शेरवानी सस्‍्त्री० उत्तर हिंदनी अमुक 
ढवनों कोट 

शेवा पु०(फा ] रीत, ढग (२) दस्तूर प्रथा 

शेवाल्ू पु० सेवात् सेवार' 

झेष पु०[स] बाकी बचत (२) शेपनाग 
(३) वि० बाकी रहेलु 

ज्ञ स्‍्तीर्णूज] चीज वस्तु (२) भूतप्रेत 

शख पु० [अ] जुआ 'शख' (२) सरदार 

झतनत स्वी० [अ] झतानियत 


शौकीन 

चौकोन वि० पासीय (नाम,-नो स्त्री ०) 

झोच पु० [म] हुद्धना पवित्रता (२) 
जगल जवु ते प्रात बम [स्त्री 

शत स्त्री० 'सौत , शाव', पतिनी वीजी 

चौय पु० [स]) एूरपीरता 

श्लौहर पु० [का] स्वामी माल्वि 

इमशास पु० [सि] मसाण 

इमशु पु० (प] दाढ़ी मूछ 

न्यास विश ] काछु (२) पु० श्रीएप्ण 

ब्योमल वि० [म] काछु शामत्छु 

इयामा स्तोौ० [स] युवती (२) कायल 
(३) अधारी रात [ बनेवी 

इयाल पु० णियाक्र (२) [स] साछो के 

इयेन पु० [स]वाज पक्षी... [आस्था 

भ्रद्धा स्त्री० [प] निठा विश्वास 

श्रद्धालु वि० [स] श्रद्धा 

श्रद्वेष वि० [से] पूज्य श्रद्धापात्र 

श्रम २० [स] महनत (२) धाक 

श्रम-कण पु० [सै] परमेवानु टीपु 

अमजल पु० [पे] परनेवा 

श्रमजीबी बि० [स] महेनत मजूरी 
क्रीने जीवनार (२) १० मजूर 

श्रमण 7० [प] वोद्ध साधु यति 

श्रमित वि० [सं] थाकेल 

श्रम विर्णुम] महेनतु (२) श्रमजीवी 
श्रवण पु०[व] -न १० (प) कान (२) 
साभछवु 

श्रव्य वि० [स] साभक्ठवा याग्य 
शत बि०[स] वाकेलू (२) शात सयमी 
श्रात्ति स्‍्त्री०[प] थाक विश्वाम 

श्राद्ध पु० [7] पितओनू तपण 

श्राप पु० शाप 

श्रावक पुर[स] जन के बोद्ध वर्ना (२) 
वि० साभकनार 
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श्रावण प० [सं] क्रावण मास जी 
स्जा० बदछ्धव 

श्रात्य वि [सर] उब्य साभक्तय योग्य 
श्री स्तरीणस ] लश्मी (२) गाभा (३) 
विभूति एश्वय 

श्रीजड पृ० [स) चदन (२) शिखेड 
श्रीफल पु० [सम ]नारियक [आभूषण 
श्रीमत बि० घनिव' (२) २० मावान्‌ एक 
श्ुत वि० [स] साभक्ेलु 

श्रूत्ति स्‍्ती० [सं] पद (२) कान 
श्रणी स्त्री [7 ]पक्ति हारए(र)अरपरा 
श्रेय पु०(२)वि० [प] सलु कल्याण 
श्रेयस्कर प्रि्यूस] भलु बार एवं शुभ 
श्रेष्ठ वि० [स] उत्तम 

श्रेष्ठी पु० [स] शठ 

श्रोत्ता पु० [स] साभक्वनार 

श्रोत्न पु० [१] कान (२) वद 

श्रौत वि० [म] श्रुति सबधी 

इलथ बि० [त] ढीलु नरम 

इलाघा स्‍्त्ी० [सै] तारीफ 

इलौल वि० [स] साहू शुभ 

इलेप प० [सं] सयाग (२) आहलिमन 
(१) एक अलकार-ढ्विअर्थी चब्दप्रयोग 

इलेप्सा पू० [प] इलेप्म कफ 

इलौक यु० [सै] सस्कृत पद्चयना कडी' 
(२) कीति प्रशमा 

ज्वपच पु० [सै] चहाकछ 

इवशुर पु० [सि] ससरो 

आ्वश्नू स्त्री० [सै] सासु 

इबान पु० [सं] कूतरा 

इवाझ्ध स्त्री० [स ] झ्वास दम (२) प्राण 

इबासकास पु० [7] दम अन खासी 

इंदत विस] सफेद (२) पु सफ्द 
रुग (३) चादी 


सफ्रमण 


प्०्छ 


सचय 





संक्रमण प० [मं] एकमाथी वीजामा 
जब ते, प्रवेश गमने 

सक्राति स्त्री० [स] (एकमाथी वीजी 
राशिमा) प्रवेश, गमन 

सक्रामक वि० [स] चेपी (रोग) 

सक्षिप्त विस ] दूकु सारभूत ०लिपि 
स्‍्नो० लघुलिपि 

सक्षेप पु० [व] दूकाण, सार 

सक्तिया पु० सोमरू के तेनी भस्म 

संख्या स्ती० [स] आकडो गणतरी 

संग ज० साथे सगाये (२) प्‌ गुफा] 
पथ्यर (३) [मं] सोबत मिलन 

संगठन प्‌० अछग होय तेने एकञ्र बाधवु 
ते के तेम करी तैयार करातु तन 

संगठित वि० सगठन करायेलू एक- 
जित करीोने रचायेलु [साधुनो मठ 

संगत स्‍्नी० सग समति (२) उदासी 

सगतरा पु० सतरु 

सगन्तराश पु० [फा] पथ्यरफोडो 

सगति स्त्री० [स] संग सावत 

सगतिया, समती पु० गवेयानों साजिदो 
न्सोथी 

सग दिल वि० [फा] कठण दिलनु 
कर कठोर (नाम “ली स्‍्नी०) 

संग पुइत पुू० [फा] काचवा 

संगम पु० [सं] मत्तु ते मिलन 
संग भसमर पु० [फा] संगमरमर, 
जारसपहाण 

सग्रमूसा पर्ण्फा ] एक जातना काछो 
लछासा कीमती पथ्यर पथ्चर 
सगन्यथ्व॒ पु०[फा ] एक छीलो कीमती 
सगरजा पु०[फा] नाना पय्थरों रोडु 
सग लाख पुणुफा] पहाडी स्थान (२) 
वि० कठण कठार 


सग साज्ञ पु० [फा] छीथाना पथ्थरने 
ठीक करनार 

संग सार पु०, -री सस्‍्त्री० [फ्ा] 
*सगसारी '-पचइटाछीनी सजा 
संग सुरमा पु०[फा] सुरमा वताववाना 
पथ्यर 

सगाती पु० सगाथी (२) दोस्त 

सभी पु० साथी सोबती (२) स्ती० 
एक जातन्‌ कपड़ू (३) वि० [फा] 
पथ्यरनु सगीन 

संगीत पु० [स] गायन, वादन इ० 
सगीन विर्णूफा] (नाम,-ली) पथ्थरनु 
(२) सगीन मजबूत टकाउ (३) 
विकट, अटपटु (४) पु० बदूकनू सगीन' 

सगूहीत वि० [स] सघरायेलु 

सगे असवद पु० [फा+ज] काबानो 
पत्चिन काछो पय्थर 

सम पारस पु० पारसमणि 

सम्रह पु० [स] सघरा सचय 

सम्रहणी स्त्री० [स] एक राग 

सप्रहालय पु० [स] सग्रहस्थान 

सम्राम पु० [स] युद्ध लडाई 

सघ पु० [त] समूह जूथ (२) मड्छ 

सघटन पु० सगठन (२) [स ] भेछाप 
सयाग सिहारबु 

सघ (-घा) रना स०क्रि० (५) सधारबु, 

सघष,०ण पु०[स ] झपाझपा अवडामण 

सघात पु[स] समूह (२) सघ जूथ 
(३) जाघात 

सधघाती पु० [स] साथी 

सघार पु० (प) सहार 

सघारना सन०्त्रि०(प) जुआ सघरना' 

सघाराम प्‌ ०[स] बौद्ध मठ * बिहार 
सचय पुर्णूम ] ढर दमलो (२) सग्रह 


सपत्ति 
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संपत्ति स्ता० [4] धघनदोल्‍त (२) 
एडबय (३) पूणता 

सपद,-दा स्‍्त्री० [स] सर्पत्ति वभव 

सपक्ष वि० [सम] -वाल्ु युक्‍त (२) 
सपत्तिवाक्तू (३) सिद्ध पूण 

सपक पुल[म ] स्पश, सबंध (२) ससग 
सिलाप (३) मिश्रण 

सपा स्त्री० [स] वीजछी 

पपात पृ [ंस] एक्साथे के उपराउपर 
पड़वु ते संगम ससग 

संपादक पु० [स] छापानो ततरी (२) 
मेछ॒बनार के तैयार या पेदा करनार 

संपादन पुर्णुम ] छापु चलावबु ते (२) 
ब'रखु ते प्राप्ति करेलु 

सदादित वि० [सं] सपादन अयलु के 

सेधुट पु० [स] पानाकार वस्तु (२) 
यडिया (३) डब्बोी (४) खोबो अजेलि 
(५) फूलनी पादडी वच्चेनो पात्राकार 
भाग (६) वे श्कोरानों सपुट 

सपुण विर्भृतर) वधू पूरेपुर (२) पूछ 
समाप्त ०9त्त, ०तया अ० बराबर, 
पूरेपुरी रीते [+रिन ) 
संपेरा पु० सापर्रो मदारी (स्न्री०, 
सेंपोला पु० सापोछियु -लिया पु० 
'सेंपेरा , मदारी 

सप्रति अ० [स] जत्यार हाल्मा 
सप्रदान पु० [स) आपव्‌ ते दान 
भेंट दीक्षा (२) (व्याण्मा) चोयी 
कारक विभक्ति 

सप्रदाय पु० [सम] पथ धम (२) रीत 
चाल प्रया 

सभए्त विणुम ] ठीक मेल्वेलु के मछेल 
सबंध पुर्णूस | नातो सपक जाडाण 
(२) सयोग मकछ (३) सगाई, समपण 


सबधो विष ] सवधवात्तु विषन (२) 
हद 
सबत्‌ पु० सवत, साल [सयकत 
सबद्ध विर्णप] सवधवाक्वु जाडायल॒ 
सबल पु० पटशरी [म] (२) सामलछ 
संबोधन पु०[स] सवाधवु-जगाडवु वे 
पाकारयु ते के तनी उश्ति (१) 
( या०)आठमी विभवित._ [क्मणि 
सभर (-ल) ना अ०क्रि० 'सेभालना नु 
सभव पु०[म | शक्‍्यता (२)जम ०त 
ज० कदाच [शक्य हांतु 
सभचना अ०क्रि० (प) सभववु, बनवु 
सभार पु०[प] सचय ढर (२) साज 
सामग्री जाकछवणी 
सेंभूर पु (५) सभाक दबरेख 
संभारना सगकि० जुओ सँभोलना” 
(२) सभारवु याद करवु 
संभाल स्त्री० सभाक्त दखरेख 
संभालना स०क्ति० भार उपाडवों (२) 
पडतु रोकतु ठेकवबु (३) सभाक्तत्रु 
सभावना स्‍्तरी० [स] सभव शक्‍यता 
(२) आदरभाव 
सभावित वि० [स] स्मानित् (२) 
कल्पेलु मिचारेलू अनुमान करेलु 
सभए्यण पुर्णस ] वार्तार्वाप, वातचीत 
सनूय अ० [स] साथे भोागमा 
सभूय समुत्यान पू०[सि] भागीदारीवी 
थतु फाम 
सभोग पु०[त] उपभोग (२) मथुन 
सश्नस पुर्णूम ] गभराट (२) भ्रम भूल 
संभ्वात वि"[स ] गरभरायलु (२) भ्रभमा 
पडछू [मत्तचाक्ु 
सस्नत वि० [सि] अनुकूझः साथ्मा 
स्मतति स्त्रोणूम] अनुकूठ मत भजूरी 


||, 
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समान पु० [त] आदर, मान 
समेलन पु० भेंगा मत्यवु ते, सभा 
सयते थवि० [स] क्यबू के सयममा 
राबेलू (२) सयभी 
संयम पु० [स] काबू बश दमन 
सयमी जि० [स] संयम राखनार 
सयमवात्भु 
सथक्‍त,-त बि० [स्] जाडायलु (२) 
सहित, समन्वितत जिग, लाग 
संयोग यु० [स] मेक, मिलाप (२) 
सयोजक पु०[म ] जाडनार (२) (सभा 
इ० नु) आयोजन करनार प्रवधक 
सयोजन पु० [स] जोडवु ते (२) 
आयोजन प्रबंध 
सरक्षक पु०[त ] रभण करनार वाली 
सरक्षण पु०[म॒] रक्षा सभाछ, देखरेख 
सरक्षित वि० [स] सभाव्ठेलु रक्षामा 
लीघेलु के राखलु 
सलरूग्न वि० [प ] साथ लागेलु सबद्ध 
सलाप पु० [स] वार्तालाप सभाषण' 
सवत्‌, सवत्सर पु० [पस]) वष साझ 
संबरना अ०त्रि० सिंवारना' नु कमणि 
सेंबरिया वि० (५) शामछ, हृष्ण 
सबद्ध (-ध)क वि० [स] बधारे एवु 
सवद्ध (-घ) न पु० [सम] वधारो वृद्धि 
सबाद पु० [स] बातचीत (२) खबर 
समाचार ०दाता पु० खबरपत्री 
सवादी बि० [प्र] मेह्ववात मब्तु 
(सगीतमा) 
संबारना स०क्रि० सजबु (२) समारबु, 
ठीक करचु (३) बरोवर त्रमथी राखवु 
सबाहन पु »[म |वही जवु के पहाचाडवु ते 
सविदा स्त्रो> सि]) ठेका, कटाक्ट 


रचना (३) वधारण «सर 
बेधारणसभा 
स्चेद,०न पु० [त] सुखदु स 
अनुभव (२) ज्ञान, प्रतीति 
सशय पु० [स] उका, सदर 
सशयादु वि०[स] शकाशीछ, १ 
सशपित विस] भकावाछ् 
सशयी वि० [स] श्वका करार 
सशोधन पु० सि] युद्धि पफाई 
सुधारो (जेम के ठराबमा) (३) । 
आदि) अदा कखु ते 
सकश्नोधित चि० [म] सुधारेलू 
संशोधी वि० [स] सुधारताए 
सश्रय पर्गूस] आश्रय, शरण, से 
सस,०,०य, ससा १० (प) संशय 
ससम पु० [प] स्पय सबंध, तो 
ससा पुए० जुओ सस परशय 
ससार पु० [त] दुनिया, जगत ( 
घरससार (२) अपत्र, मा के 
ससारी वि० [मं] सम्तारतु के 
ल्गतु छौकिक .. मिरणा का 
ससूत्ति स्त्री० [स] ससारचक नर 
ससुष्ट विर्शूस] साथेनु मिश्रित (९ 
सबद्ध (३) सामेल $ कह 
सरकरण पु० [व] सुधारवु 
करवु ते (२) पुस्तक्ली आवू्ति की 
सस्कार पुणत] मत पर पड़ठी श 
के असर के ते द्वारा पती वैझवपी() 
बुद्धि सुधारों (३) छा पर 


आचार 
सस्‍्ारी वि० [प] वलाखाओ 


[2६ 
सस्हृत वित्त] सस्कार पान 
(रो) स्थ्री७ सस्कत भावां 


सस्पा 


प११ 


स्त्छा 





संस्था स्त्री[मस] स्थिति (२) न्यउस्था 
(३) मडछ, तत्र 

सस्पात पु० [से] स्थिति, मुझाम विवास 
(२) हयाती प्रिवतवा 

सस्थापक पु० [सम] स्थापना बरनार 

पस्यापन पु० [सम] स्थापवु त 
सस्मरण पु० [मं] सभारणु 

सहते बि० [व] मयुकत, एरुठु (२) 
मषवाल्ु 

सहति स्त्रीश[स ] समूह (२) तप मछ 

सह्रना जण्भि० नाश वय (२) 
सण्जि० महारवु 

सहार पु० [१] नाश, बंध अत 
सहारक वि० [स] सहार करनार 

सहारना स०क्रि० महारबु नाथ बरवो 
सहिता स्त्री० [स] वद सहिंता (२) 
संग्रह (३) सहति सप 

सआदत स्प्री० [अ] सदभाग्य 

सई स्त्री० [अ] प्रयत्न 

सईद वि० [अ] एुभ सार 

सअबत स्त्ी० [अ] मुश्केली आफत 
सकट पु० शकक्‍ट गाडी 

सकता पु०[ज ] मूछाना राग मृगी (२) 
कवितामा यत्तिमय -पडता >यति- 
भय थवा 

सक्षना अ०त्रि० दांकवु 

सकवकानदा ज०क्रि० अचरज पामवु (२) 
अचकावु (३) शरमावु 

सकरकदी सस्‍्नी०, सकरकत पु० 
शक्‍्करियू सकरकद 

सकरन। ज०क्रि० सकारना' नु क्मणि 
सकरयाक्ा पु० सकरपारो 

सकरिया १० शवकरिय्‌ 

सकल वि० [य] सकऊछ बबु 


सकलात प्‌० रजाई (२) भेंट 

सकानो अ०क्रि० (प्‌) टावा आणवो 
वठमाबु (२) सकाच के उरमा पढबु 
सकाम वि० [स] बामनावाक्त 
सकारना स०प्रि० स्वीवारखु (२) 
शिगयारत्र दिलाला 
सकारा प० टहूडाती विकारणी-तनी 
सकारे अ० सवार [सक़ील ) 
सकालत स्प्रा> [अ] भारपण (जुआ 
सकिलना जे०क्रि० सरकयु उपसत (२) 
सवाडाबु सकाचाव (३) थवु बनवु 
सकोल वि०[अ] पचवामा भार (२) 
वजनदार (नाम, सकालत) 
सफुच,-चाई स्प्री० सकाच शरम 
सकुबना अ०ज० सकाच करवो, 
धरमावु 

सकुचाई स्त्री सकाव, शरम 

सकुन पु० शबने (२) पक्षी 

सकुनी स्त्री० पक्षां 

सकून पु० जुआ सुकून. [निवास 
सकूनत स्त्री०[ज] सुकूनत रहंठाण 
सकृत ज० [म] एक वार (२) सदा: 
सवदा (३) तरत 

सकेलना स०क्रि० एकत्र करवु सकेलवु 
सकोरा १० शकाएह सारा 

सवक्रा पु० [अ] भिस्ती 

सकते विशृव] आसकत (२) सलसल 

सक्ति स्त्री० (प) टाक्ति बछ 

सकतु,०क पु० सत्तु 

सकक्‍फ पु० [अ] मकाननी छत 

सक्रिय वि० [स] क्रियावारू 

सखरा पु०, सखरी स्त्री० संखडी: 
बोटाय एवी रसाई दाक्वभात जेवी 

सखा पु० [स] मित्र 


सबावत घ्श्२्‌ 


सच्चिदानद 





सखावत स्त्रीअ] दान (२) उदारता 

सखो स्वी० [प्र] धाहती 

सल्ली वि० [अं] सखी, दानी, उदार 

सजुआ पु० शाल वृक्ष, साखू” 

सलुन पु० [फा ] बातचीत (२) बाल 
बचन सुखन (३) काव्य 

सखुन-चोन वि० [का] चुगलीखार 

सखुन प्रकिया पुथृफा) जुओ तकिया 
बालाम >दानी) 

सखुन दा वि० काव्यरसिक (नाम, 

सजुन परचर विर्णुफा ) वचन प्राऊुनार 
(२) हठगी३ मूदग्रहम 

सखुनद्यानात, संजुन-सज पु० [फ्रा) 
सलुन -काव्य के वातचीतवों मर 
समजाार, भगत 

संब्रुत साज्ञ पु० [फा] काब्य रचवार 
(२) बनावीने जूठी वात वहेवार 
(नाम, -ज्ञी स्प्री०) (कठण 
सक्त विशूअ) सखत, कड़क, कैआर, 
सकती स्त्री० संखवाई, कडकाई (२) 
तंगी (३) जुछम 

सल्य पु० [सै] मत्री दोस्ती 

सम पु० (फा) कूठरों 

सगडी स्त्री० नानी ग्राड़ी 
सग(-गा)पन १० सगपण सता होवु ते 
सपपहती स्त्री० झ्ाकपाददु नाखीने 
करेली दाह 

सगवग वि० (१) छ७थपव, तरवोछ 
समबगानों अ०क्रि० तरबाक थवु (२) 
गरभरावु 

सगरा/>आन्आ 

सगभे वि० [4] ०) 
पु० संग्रो थाई 

सगरनो + बेजी 


सयत,/-लछा वि० (प्‌) समझ, वधू 
सया वि० समु, सवधी (२) सहादर 
सगाई स्त्री० सगाई बं॑विशाक्त (२) 
समानों सठ्रध (३) नातरा बबु 
उत्तरतु मनातू छम 
संग्रीर वि० [अ] नोनू सप्तौर घिन> 
सग्रीर नानी उमरनु 
रुयूण वि० सै) गुणियक्क (२) पु० 
साकार (बह्य) 
सगरुन १० (९) शुकन (२) समगुझ 
समुनिया पु० शुकन जोनार-जांगी 
संयुनौती स्त्री० शुक्न जोवा ते 
समोत्त,-ती, सगाव [य ) पु० एक यावनु 
(३) सगु 
समाड पु० भार खचवानु थाडु 
सथधस वि० घन, गीच 
सच वि० साचु (नाम, >चाई) 
सचमुच जं० खरेखर सौचे साचमाच 
सचराचर विर्भृत्) स्थावर अने जगम, 
बधु (२) पु० विश्व 
सचाई स्त्री० सच्चाई सत्यता 
सचान पु० सीचाणा बाज 
सचित विर्णूस ] चिंतावाल्ु फ्किर करतू 
सर्चिक्कण विं० खूब चीकणु 
सचिव पुर्शूस) मित्र (२) मत्री (२ 
अमात्य, प्रधान वजीर 
सचिवालय पु०[य] सचिवनु दफतए- 
कार्यालय 
सचेत वि० जावतु जागत (२) सोवध 
व० [स) चे।नततु जीत 
साथु (२) सादु बोकग: 
7. चचाईँ हु, 
8] घा, *$ 


सन ५१३ 


सन स्त्री पजायट (२) चाभा 

सजग प्रि० सावधान जाग्रत सात 

सजेदार वि० सुदर 

सजघज स्त्री सजावट ठाठमाठ 

सजन प॑ स्वजन (२) प्रीतम पति 

सजना जे प्रि> सजाव "णयारयु 
(२) राभव्‌ (.) से प्रि० सजयु 

समनो स्प्रा> रखा (०) प्रिया 

सजरू वि० [सन] जछू सहित भांनु 
(नासुथा) [क तना मजूरी 

सजवाई स्ता० सजाट सजत्र सजावबु त 

सज्ञा [का ), सजाइ स्त्री सजा, शिक्षा 

सजाति,-तीय वि० [स] एक जातितु 

सजाना स०क्रि० लजायवु बराबर ठोक 
परीन गाठवय 

सज्ञायापत्रा वि० [पा] सजा पामरू 
सज्ञाधाव वि० [फा] सजापात्र (२) 
सजा पामलु 

सेजाब पु० सूब उगाब्छा दूधनु दही 
(२) सजावट उजाबबु त 

सजावट सस्‍्त्री० सजावट शाभा (२) 
मसज्जता, तयारी 

सजावजऊ पु० [तु सज़ाबुल] कलेक्टर 
क्र उघरावनार अमलछदार 

सज्ञावर विर्णुफा ] सजावर योग्य (२) 
सज|वार सजापात्र 

सजीला वि० छल्बटाउ (२) सुदर 
सजोब बि० [म] जीबतू (२) पु० 
जीव प्राणी 

सजीवन पू ०, “नी स्नी० सजीवनी 
सजूरी स्त्री० एक मीठाई 

सज्ज वि० [स] सज्ज तयार 
सज्ज्न पु० [स] सारा माणस 


क्‍ल्दजक्फ आन्‍रऔे  जाशाए (१ शभ्राकऋ्क्‍ताओा 


सठत् 
सज्जादा प० [ज] मुसल्ठा नमाजत॑ 
च ।7 (२) फररीर्नों तकिया 
सज्जित पि[7 ]+ज्ज वयछ प कराय 
सब्जी स्प्रा ०सार पु० साजीसा 
सज्ञान पि [म]समजण ( ) बुद्धिमाः 
सटठफा स्‍त्री सटया जय ते छटवा (२ 
लाबी बडा हाक तया टकाती नेह (३ 
चायुव तयी पातछा साटी साटका 
सटफना ज॑ ह्रि० संटयव छटका जः 
सटका प्‌ पाटका जाबुफ 
सटकाना प्र जि सटक्पबय सोटी + 
संटाा (साटवा) थी सारब 
सटकारा थवि० लावा पुयराद्या (वाह) 
सटकारी स्थत्री० पाती सोटी साटव 
संटपका पु० साटका (२) सपादा झंपट 
“मारना ८ झपाटा मारवा 
सदना अ०भ्रि० व चोजाना पड़स 
बराबर साथे ववबसवा के ग्राठवाव 
सदपट स्त्री० दुविधा गूचवण सपटामर्ण 
सठपदाना अ०क्रि० गूचवाबु सपटाइ 
सदर पटर बवि० तुच्छ भामूली (२ 
स्त्री० सटरपटरियु व नकामु वार 
सदसट ज० यट झट चप चप 
सटाना स०नि० जोडव बध बेसाडः 
सटीक वि० टीका सहित [स] (२ 
बराबर ठीक 
सटोरिया पु० सठाडियो 'सहेबाज़ 
सट्टा पु० सट्टो (२) सादो करार 
सद्टा-बट्टा पु० युक्ति चाल्बाजी (२) मद् 
सट्टी स्त्री० हाट बजार -मचाना: 


दशारबकार संचाववा “रहूग्राना -ब: 
रमण भमण करवु 


सट्ठंबात्ञ पु० सटोडियो 


7 पय०५+ जऊः कटा जज 


सठियाना 


प्र सत्र 





स््ियाना अ०क्रि०ण साठ वपना थयु 
(२) साठे बुद्धि नासवी 

सठेरा यु० साठी, 'नठी 

सडक स्त्री० सडक रस्ता 

सडन स्‍्त्री० सन्‍व्‌ त॑ सडो 

सेडना अ०कि० सडबू बगड़वु 

सडसठ वि० सडमठ ६७ 

सडाई (-पं)ध स्पी० सडेलानी दुर्गध 

सडासड अ० संडासड उपराछापरी 

सडियपल बि० सडेल (२) रही (३) वुच्छ 
सते वि० (प) चत सा 

सत्त पु० सच्चाई -पर चढनासूसती 
थव्‌ >पर रहना पतिब्रता रहेवु 
सतत वि० [म] चालु लगातार 

सतनजा पू० सात अनाजनों खीचडो 
संतप (-पु)तिया स्त्री० एक शाक के 
तेना बेला 

सतफरा पु०, सतपदी, सतभौरी स्त्री० 
स॒प्तपदी विवाहना सात फरा 
सतमातता प्‌ ०गर्भाधानने सातमे मास थतो 
विधि (२) सालम महिन जवतरेलो त 
सतरज स्व्री० शनरज रमत 

सतरजी स्त्री० गतरजी 

सतर स्तीर्णज ] लीटी (२) हार कतार 
(३) विरणुंस ] वाकु (४) कोधे मरायलू 
सत्त (-त) रहे वि० सत्तर १७ 
सतराना अण०क्रि० चिडाबु गुस्मे थवु 
सतक वि ०[म ]सावध जाग्रत(२)तक्‍्युक्त 
सतसई रतरी० सतसाई सप्वशता 
सतह स्त्रा[ज ] सपादी चल क्षत्रफत् 
सतहत्तर वि० मित्तातर ७७ 

सतही वि? [फा] संतहन सपाट 
सताइश स्व्रा० [फा सिताइश] प्रगासा 
सता (०ब) ना स०ति० सतावदु पजवयु 


सता(--त्ता)सी वि० ८३, जुआ सत्तासी 
सती स्त्री० [स] सता स्‍त्री (२) मठ 
पत्ति साथ सती थनारी सवा 
सतुआ पु० सत्त्‌ सावबा 

सतून पु० [फा] स्तन, थाभजझा 
सतोगुण पु० सर्वगुण 

सत्‌ पु० [सं] सत्य प्रह्म (२) वि० 
सत्य नित्य (३) सार 

सत्कम पु० खारू पुष्य काम 
सत्कार पु० [सम] समान जादर 
सत्त पु० सत्त्व सार 

सत्तर वि० सित्तेर, ७० 

सत्तरह्‌ वि० सत्तर १७ 

सत्ता स्त्री [सम] हयाती (२) अविकार 
(३) १.० गजीफानों मत्तो 

सत्ताईंस वि० भत्तावीम २७ 
सत्तानवे वि० सत्ताणु ९७ 

सत्तार पु० [अं] ईश्वर 

सत्तावन वि० ५७ 

सत्तासी वि० सित्यासी, ८७ 

सत्तू पु० सत्तु साथवों “बाधकर पीछ 
पडना- कशा पाछक् छागी जबु>मडयु 
स्व पू० [स] सत्त्व सार 

सत्य पु० सि] साच (२) विए साचु 
सत्यवाद पूर्णूस ] साचु वालव की तैरत 
वढ्गीने चाल्वु त “दी वि? 
सत्यवादी साचु 

सत्यसध वि० [से] सत्यन्वचता 

सत्याग्रह बु०[मि] सत्यने खादर जात 
राखी यूयबु त 

सत्यानास पु० सत्यानाथ खबारी 

सत्यान(सी वि० सत्यानाश कर्तार 

सत्र पु० वि] यत्र (२) अध्नक्षत्र (9) 
टम भणतरनु समर 


सतह 


प्श्५ 


सनअत 





सनहे चि० 'सतरह सत्तर, १७ 

संत्वर वि० [म] जल्दी, तरत 

सत्सग पु० [सम] सारी के साधुजननी 
सांबत 

सथरी स्त्री० साथरों घासनी पथारी 

सथिमा पू० साधियो (२) शस्त्रवेद 

सद वि० (प) ताजू (२) ज० सद्य 
तरत (३) स्त्री० आदत टव 

सद थि० [फा]सा शत १०० 

सदका प्‌०[अ] दान (२) कोईने माथे 
उतारीने रस्त मुवाय ते, उतार 
“उत्तारना, “करना 5(दाणा इ०)माये 
उतारबु सदक जानारूवारी जवु 
बृरबान थव 

सदन पु० [स] धाम स्थछ घर 
संदफ स्त्री० [अ] मोतीनी छीप 
संदसा पू० [अ] आघात धकको (२) 
दुख -उठाना>दु खना घा वेय्वो 
>पहुँचना - आधात छागवो 

सदय वि० [प] दया सहित दयात्तु 
सदर घि० [अ सद्र| प्रधान मुख्य प्रमुख 
(२) पु० के द्वस्थात(३)कशाना आंगलो 
भाग (४) सभानो प्रमुख ०आजा पु० 
नाता यायाधाश >दरवाज्ञा पु० 
खास दरवाजा ०नज्ञीन पु० सभापति 
०बाज्ञार पु० मोदु के खास बजार 
सदरी स्‍्ती० [ज] सदरा बडी 
संदसत ,-द विस ] सत्य असत्य, सार 
नरस्‌ क॑ साच जूदु 

सदस्य पू० [सं] सम्य सभासद 
सदहा बि० [पा] सकडा अनेक 
सदा स्त्री यूज] प्रतिध्वनि पडघा (२) 
लंवाज शब्द (३) पावारना शब्द 
सदा अ० [स] हमश 


सदाकत स्जो० [अ] सत्य 
सदाचरण, सदाचार पु [से ] सार पुभ 
वतन [ धर्मिष्ठ 
सदाचारी वि० [त] साथ बतनवाल्ु, 
सदाफर,-छ थि० सदा फ्छत (२) पु० 
उमरडो (३) नारियल (४) बीली 
सदाबरत, सदावत पु० सदात्रत अनक्षत 
सदा बहार वि० हम? खीछेलु रह एवु 
(२) सदा लील रहनत 
सदारत सनी ०[५ ] सदरपण सभापतित्व 
सदाबत पु० सदात्रत जन्क्षत्र 
सदाशय वि० [स] शुभ आशयवाकछ 
सदा सुहािन स्त्री० दश्या ( यम्प) 
सदी स्त्री० [फा] सकु शताब्दी 
सदश विस] मक्त जब समान 
सदेह थि० [स] दह सहित 
सदब अ० [स] सदाय हमश 
सदोष वि०[स ] दापवाक्त (२) पुनगार 
संदगति स्त्री [स ]हाभ गति(म* ण वाद) 
सदगुण प्‌०[स ] सारा गण क छक्षण 
सह अ० (प ) सद्य तरत हमणा (२) 
स्त्री० [+] आड दीवार 
सदघम् प्‌ एस] सारा धम (२) बौद्ध 
के जन धम [अस्तित्व 
सद्भाव पण[स ] सारा भाव मत्त (२) 
सद्य अ० [स] हमणा त्तरत 
सद्र पु० [अ] जुआ सदर 
सधना >०क्रि० सघाव (प्ररव' सथाना) 
सघधम वि०[स ] समान धम के गुणवाक्क 
सघवा स्त्री० [स] सौभाग्यवती स्त्री 
सन प० रण (२) वि० स्तब्ब सूम 
(३) [ज] सन, सार 
सनअत स्जा० [ज] कारीगरी वछ्ा- 
कोशल्य (२) उद्याग, धधा 


सदके 


५१६ सपुद' 





सनक स्त्री० धून मननु घेलु (२) 
झनून -चढ़ना, -सवार होना>घून 
आववी घेलु छागवु 

सम्कता अ०कि० पागल थवु॒ [करवो 
सनकारना स०क्रि० सनवकारबु, इशारो 
सनद स्त्री णुअ] प्रमाणपत्र के प्रमाण 
>दी वि० प्रमाणवाल्दु॒. [प्रमाणित 
सनद याफ्ता वि० [फा] सनद पामेलु, 
सनदी वि० [फा] सनदवाछु 
सनत्रा अ० क्रि० पलल्लीने एक सरख 
थबु (जेम के, आठो) (२) कशामा 
सती के लीन थई जब॒तरवोऊ थवु 
(३) पदू थवु 
सनम पुरणुअ] मूतति (२) प्रिय पुरुष 
सनबसनाना अ०क्रि> सणगसणव्‌ु सणसण 
जवाज करवो [ सनसनी 
सनसनाहूट पृ० सणसणाट (२) जुओ 
सनसनो स्त्री० यञ्ञणाद (२) सनसचाटी 
सनहकी स्त्री भूअ सनहक](मुसछमानोमा 
प्राय वपरातृ) माटीनु एक वासण 
सन स्त्री० [ज] वखाण, स्वुति (२) 
जुओ 'सनाय 
सनाअत स्त्री० जुओ “सनअत” 
सनातन वि०[स ]हमशनु चिरतन “नी 
पु० सनातन वनों माणस 
सनाथ वि० [स) साधार नाथ के 
घणीवाल्ु 
सनाय स्‍्त्री० सोनामुखी 
सनाह पु० कवच वखत्तर 
सनीचर पु० शनिरचर शनिवार 
सरीचरी रक्रो० शनिनी दशा 
सनेह पु० (प) स्व, प्रेम हत >ही 

बि० स्नेही पिरनु झाड 
सनोबर पु० [अ] सनूचर, चीडतु के 


सन्न वि० सूम घूय, सा 
सन्नादा पु० घृन्यता, नीरता (+ 
एकात (३) स्तब्बता (४) हवान् 
संणसणाट (५) वि० मौरव (६ 
एकात -खौंचना या मारना ूएकदः 
चूप थई जवु सक्नादेमें आनारूस्त् 
थई जवु [से होव 7 
सन्निधि स्त्री० [सम] पडाश, निकदता, 
सन्निपात पुणुस] एकसाथ पडवु के 
जफक्राबु त (२) त्रिदोष रोग 
सबन्निविष्ट वि०[स] साथे बेठेलू एकदु 
(२) स्थापलु (३) दाखछ थयल 
सन्निवेश पु ०[स] सनिवेश् समीप (३) 
आसन जगा 
सन्निहित वि० [से] पासनु (२) पारस 
राखल (३) तत्पर प्रयार 
सामान पु० [सि] आदर-सत्कार 
स'मुख वि० [स] सामे, मोढामोढद 
सपक्ष वि० [स) पक्षतु, सहायक (२) 
पु० मित्र [पली सहित 
सपत्नी स्त्री [सम] शोक (स्त्री) *क विं० 
सपथ पु० शपथ सागन [यु 
सपन,-ना पु० स्वप्नु “होना दुलभ 
सप(-फ) रदाई यु० नाचतारी सावबा 
साजना माणन साजिदा 
सपरना ज०क्रि० पुर थई शकवु 
सपराना स॒०क्रि० पूर करवु, आटोपबु 
सपरिकर वि० [स] अनुचरों इण्ना 
ठाठ साथे 
सपाठ वि० सपाट एक्मरखु 
सपाटा पु० सपादां सपादो 
सर्पिड वि० [सि] एक गोतनु-सेगात 
सपुद स्त्री० [फा सिपुद] सुपरत सापथ 
सपुदगी स्त्री० सापवु ते सुपरत करवृ ते 


सपूत 

सपूत पु० सुपु्र ती स्ता० सपूननी 
मा (२) समृत्त हया ते 

सपेत (-द) थि० सफ्द 

सपरा पु० छापा भदारी. [उच्च 

सपक्ता, सपाका पु० वापोल्यि तापन 

सप्त वि० [न] सात ७ 

सप्तक पु० [स] यातनु जय 

सप्तपदो स्नोर्णूस ] >ग्नना सप्तपदी- 
एप विधि [सातम 

सप्तम वि० [स] सप्तम «मो स्ती० 
सप्तधि पु०[स] सात ऋ्षिनु मडड़ (२) 
एक सक्षत [तददु ब्रत ३० 
सप्ताह पु०[स] सात दिननी मुदत वे 
सफ स्नी/अ] पक्ित, हार (२) फरस 
सफ्गोल पु० इसपगाट 

सफदर वि [ज] बार याद्धा 
सफर पु० [ज] सफर मुमाफ्री (२) 
जरबी वीजा मास 

सफरवाई पु० जुओो सपरदाई 

सफर मना स्त्री [इसपर जेंड मारईनर] 
सेनानी भागछ रस्‍स्ता 5० वरनार 
सिपाहीवग 

सफरा पु० [ज] पित्त 

सफरो विज] सफ्रमा कामनु (२) 
पु० सफर-खच किामियाब 
सफल वि० [स] फव्यवारछू सात 
सफहा पु० [ज] सफा पानु 

सा विज ] साफ (२) पाक पवित्र 
(३) लीसू सपाट 

सफाई स्त्री ० सफाई स्वच्छता (२) माम 
लानी पतावट ताद सित्यानाश 
सफाया प्‌ू ० सफाचट-यू० बइ जब्‌ ते(२) 
सफी विज] साफ (२) पवित्र (३) 
पू० एक फारसी फ्कौर 





५१७ 


सबात 

सफीोना पुण[ज ] बदारतो समस (२) 
नाधपांथी (३) हादी 

सफोर न्‍त्री पक्षानो उ_ल्य है से 
बाराययानी सौटी 

सफोर प० [जअ] एरची राजदूत 

सफूफ प० [ज सुफप्फ] चूण भवा 

सफद वि० [फा सुफद] सफद घालू 
(२) कार यु लग्या वगरन्‌ 

सफद पौद्य पु० सफ्द फ्पडावाछा ( ) 
टिएट माणस बात 

सफेदा पु [फा ] सफ्दा (२) एक जातनी 
बरी (३) घालठी छाल्वाद्ु एक जार 
सफदी स्त्री पफ्दी घाद्याश(२)चूनाती 
घ छयु ते >भाना5घरडु धव वात 
घोछा थवा स्त्री० कूरता 
रूपफाफ वि० [ज]कूर घातकी “की 
सब विं० सा वध (२) पूर सारू 

सबक पु० [ज] पाठ शिस्रामण (२) 
शिक्षा -दैना/-पढाना > पाठ शीखवेवो 
(२) शिक्षा केरवी “पढ़ना, >पाना, 
>लेना-घडा लेवा 

सबफत सस्‍्वी० [ज] बीजांबी आगछ के 
विशप होवु त “करना, “ले जानो 
हूआगछ वधी ज्वु टपो जब 

सबका सब वि० बब ज॒॑पूरपूरू 

सब कुछ वि० एक्‍एक वधु ज॑ 

सबत करना>(कागछ दस्तावेज पर) 
सही दस्कत (वे महार) करवा 

सबद पु० (प) शब्द वाणी 

सबब पुणूज] कारण हंतु (२) साधन 

सबर पु० सवूर 'सत्र (२)वि०(प ) सबक 

सब वि० [स॒] सब (२) सेनायुक्त 

सा सतीश ] (सवारनी) पूवनी हवा 

सवात पु० [अ] र्विरता हृढता 


४4॥० (४ | जैंऊत, ता ६६| 
युकत्रि (३) परव 
[फा] मादीनो घडो 
० [फा] नातो सु 
० [अ] सायूती समीनता, 
(२) साबिती प्रमाण 
[० जुओ सबरा' 
र्गूफा ) बाचु ताज (फ्फूछ 
(२) लीलु ->बाग्र दिखलावार 
| बाम काढ़ी छेवा मौदी मोदी 
| दसाडवी 
न्‍म्न वि० अपणुत्ननियाक्त पगरा- 
मी स्त्री७ 
वि अंभागी 
त॑ बि० संदभागी >न्तो स्त्री० 
०[फा] हरियाक्षी (२) सबजी, 
[जगा 
7र पु० खूब जलीलोतरीवाती 
नी ०[फा] जुओ 'पब्शा (२) 
शाव [एखबु 
भूल) छेख खरडो >करना: 
पु० कोझ्य, सराज 
[भ] सबर धीरज “जमा, 
॥ < धीरज धरवी खामोश सहेवु 
रघीरज जापवी (क्सीका) 
पतूकोकेन कप्ड दीधाना फछ 
-रखना + खामोशी राखवी 
श्री० [स) मेकावडो समेलन 
पु० समान स्थान ०पत्ति पु० 
| प्रमुख ०»सद पु० संम्य 
ुस ] सभा सबंधी (२) शिप्ट 
ही (३) ५० समासद ण्ता स्त्री 
पर (२) सुधारो सस्व्रारिता 
बि० [सै] उचित ढठीव 


35 0 आर 0 कि 20 7, 0 22032 
समस्त बधु 

सम्रद पु० [पा ]एव' उम्दा जातता घाडा 
सम(-मु) दर पु० समुद्र 

समर विस] समान, सरखु (२) १० 
सगीतनो सम ताल(३)ज सम्म] झर 
सम पु० [ज] कान 

समअ-छरादी स्व्रा० [का] नकामी 
बातायों कान फांडवा के मायु खाबु द 
समकक्ष वि० [सं] समान कक्षानु, 
बरावरियु 

समस्ालीन वि+[स ] एक जे समयत्‌ 
समकोण पुर्गूस ] काटखूणो (२) वि 
सरखा खूणावारु 

समक्ष ज० [सं] साम रूबछ 

समग्र वि० [म] बुल, बधु 

समझ स्व्री० समंज बुद्धि «बार विं० 
समजणु. “पर पत्थर पड़ताल 
समजमा ना उतरव्‌ >ना समजकु 

समझना स५क्रि० समजवु 

संमझात्रा सं०ग्क्रि० समजाबबू 

समसझाव,-नवा पु० समजण 

समझौता पु० समजूवी 
समजीन आणछो निकाल 

समतल वि० [मे] संपाद 

समता स्‍्व्री० [सर] समानता 

सम्तदना अनक्रि० (व) प्रेमथी महक 
भेटवु (२) भेट करव आपने 

समधियाना पु० पत्र के पुत्री सा 

समधो पु० पुत के बुनीतों संसद, वेवाई 

समस पु० लि] मूल्य किमते (9 
हि] अदारुतनों समन्स () छो० 
[का ] चमेली [वीक 

समन्वय एु० [सु संयोग, मिग 


आपसमा 


समन्दित ५१९ 


सर्मायत वि० [म] सयुकत भगू 
समय पु० मि]वाछू वखत (२) युग 
जमाना 
समर पु० [सम] बुद्ध 
समर (-रा) पु० [जे] परिणाम, 
फछठ (२) राम बदला 
समय पि[स ]बद्धवान सप्वत(२)याग्य 
समयवा वि० समघन के टका बोपनार 
समथन प० [सं] ठको पुष्टि 
रूमपण १०[स ] जापबु के साया दवु ते 
संमपित विर्णूस ] निवदित समपण थयरु 
समयाय पु० [स) निकट साध (२) 
समूह टाद्धु 
समवेत विर्णुस | एकठु वयलु, एकत्रित 
समष्टि स्त्री० [स] कुछ समूह 
समसाम स्‍्तरी० [अ] नागी तलवार 
समस्त घविणुस ] बष कुट (२) सयुकत 
समस्या सती शृस ] कायडा मुश्केल प्रश्न 
( ) काव्यपूर्ति मादेनी छलली कडी 
समा पृ० समय समो जमाना ऋतु 
“बेंधना (संगीत पग र) एवु थवु के 
लोक छक' चड जाय 
समा पण०[अ] जासमान जावाश (२) 
जुआ समा (३) स्वी० [स] साल 
समाअत स्तरी० [०] साभव्वु ते 
समाई न्‍्ती० समावद पुजाश (२) 
वि० [अ] साभल्लु कोईनु क्हलु 
समागत्त वि० [सम] जाउलु परधारलु 
एक्दू मझेल 
समागम पु०स ] मत्ययु त भेट साथ 
समाचार पु० [स] खबर ०पत्र पु० 
बतमानपत्र छापु 
समाज पुणृस ] समुदाय (२) मडछ सघ 
समादर पु० [स] आदरभान 


समीचोन 


समाधान पु० [सं] निवडा, पतावट (२) 
शाति मनोपष 
समाधि स्त्री० [स] तल्लीनता (२) 
यागनू एक जग (३) अंतिम प्ियानी 
जगा पर करातु स्मारक मकान राजा 
समान विस] सरख बराबर (२) 
पु० डटारीरना थाच वायुस्रानों एवं 
समाना अ०क्ति० समाव (२) सण्क्रि० 
समावचु अरवु 
समायक विस ] समाप्त-पूर करनार 
समापन प० [सं] समाप्त के पूछ 
करबु त स्नी० अत 
समाप्त वि० [स] पूरः खतम -प्ति 
समारभ पु० [स) (धामधूम साथे ) 
आरभ उत्सव 
समारोह पु० [सम] समारभ 
समालोचक प र्णूस ] गुगदापनी समीक्षा 
करनार  जवल्वकनकार “व पु०, 
जना स्त्री० समीक्षा जवलोकन 
समावतन पु० [सं] परवारीने पाछ 
फ्रबु त जम के, विद्या पूरी करीने 
समाविष्ट वि० [सं] समावायेल 
समादी वि०[ज ] आसमानी आाकाशीय 
समावेश पु० [स] अदर समाववु ते 
समास [छब्दानों समास 
समास प०[स] सग्रह भगु थवु ते (२) 
समाहरर पुर्णभूस ] समूह ढंग (२) मिलन 
समिति स्त्री० [स) कमिटी नानु 
मडछ के सभा 
समिध,-घा स्त्री० [स] (यजन्‌) इबण 
समोकरण पु० [स]समान करवु ते (२) 
गणितनु समीकरण [विवेचन 
समीक्षा स्त्री रूस ] समालोचना सम्यक 
समीदीन वि० [स] योग्य ठीक 


समीप घुर० 


चसरखत 





समीप ज० [से] पासे निकट ण्वर्ती 
लि० पासेनू 
समीर,०ण पु० [स] वायु प्रवन 
समुदर पु० समुद्र, 'समदर' 
समुचित वि० सि] बाजवी याग्य 
समुच्चय पु० [स] ढग, समूह 
समुझ स्त्री० (५) समज ०ना सण्क्रि० 
(व) समजबु 
समुदाय पु० [स] समूह, जथा 
समुद्र पुणुस ] दरियो ०गा स्त्री० नदी 
समुहा वि० सामेनु (२) ज० साम 
सन्‍्मुख थिवु 
समूहाना अ०ति० सामे' आवबु, समुख 
समूचा वि० समूचु, बधु 
समूम स्त्री० [अ] लू, ऊनो-गरम वा 
समूर पुर्णूस] सावर हरण (२) [अब] 
शियाक्त जेव एक पशु के प्ेनु 
रुवाटीदार चामडु हिकारण 
समूल विणूस ] नछ साथे समूछगु (२) 
समूह पुर्णूस ] टाल्दु, समुदाय (२) ढगलो 
समद्ध विस ] मातवर मालदार (२) 
भयुभादयु >ड्वि स्ती० संपत्ति 
ससेदना स०क्रि० समेठवु एकठु करवु 
सम्रेत अ० [स] सहित, साथे 
सम(०या),-सो पु० (प) समय 
समोना स०्क्रि* प्राणी समांववु 
समौरिया वि० समोवडिय समान 
उमरनु सिमति 
सम्मत वि० [स] समत -ति स्त्री० 
सम्मान पु० [स] समान आदेर 
सम्मिलन पु० [सं] समिलन मेछाप 
सम्मिश्रण पु० [सै] समिश्रण भंग 
करबु त॑ 
सम्मुख ज० [सं] समुख साम 


सम्मेलन पु० [स] लमठन मंझावेड़ी 
सम्मोह पु० [स] तमाह, मोह अम 
सम्यक्‌ वि० [सै] बराबर याग्य 
सम्नाज्ञो स्त्री णुस ] सम्राटनी महाराणी 
सम्राट पु '[स ] चकक्‍्व्ती राजा वादशाह 
सयानपत स्त्री०, रूबानप, ०से पु० 
शाणप्ण (जुआ सयाना) 
सयाना वि० शाणु समजु, चतुर (२) 
चालाक, पहाचंल (३) उमरे पहाचेल्‌ 
सरजाम पु्णुका] प्रवव तयारी (२) 
सामान असवाब (१) छव॒ट जजाम 
सर पु०फा ]शिर (र) ढोच (3) पत्तावा 
सर (४) वि० सर-ताबे करलु, 
पराजित (५) अ० “पर (६) साम 
सर-अजाम पुर्भुफा] जुओं सरजाम' 
सरकडा पु० सरपट जेवां एक वरस्पति, 
सरक्द दिरूनों तशां 
सरक स्त्री० सरकना -परवी नाम (२) 
सरकना अ०जि० सरकव्‌ खसबु (२) 
नियत समयथी मोड यबु-मूहत खतके 
(३) काम वभवु के चाल्वु एव 
सरकश्य वि० [का ] उद्धत (२) यामे याव 
सरका पु० [न] चारी तफ़ाओी 
०बिलज़त्र पु० डकाटी 
सरकार स्त्रीणूफा ] राजसत्ता हेकूमत 
(२) पु० सूबा जिल्लो (३) मालिक 
-करना, >चढ़ता>कोरद क्चरीए 
चडवु ने फरियाद करवी 
सरकारी वि० सरबारत्‌ क॑ तन 7गत, 
सरकारी काग्रज्ञ पु० सरवारी कागदिय 
(२) पैसाती नोट. (() घिंसा/ 45 
सरकोबी स्त्री० [फा सर+काव) दमन 
सरखत पु० [का भाउचिठ्ठा (३) 
ऋण चूकते कयानी पहाच 


सरग 


५२१ सरमा 





सरग पु० (प) स्वग 

सरगना पु० [का] नेत्ता आपवान 

सरपम पु० सगीतनी सारीगम 

सरगरदा वि०[फा] गभरायेलु हेरान 

सरगरम, सरगम वि० [फा] जाज्ीलु 
(२) उत्साही ( ) तत्पर चालाक 
(नाम -सी, -मां रती०) 

सरगइता वि/[फा ] दुदशामा सपडायेल 
बेहाल (नाम, -इतगो) 

सर गुज़इत स्तरी०[फा ] आपवीती (२) 
वणन (३) जावनचरित 

सर गोशी स्त्री० [पा] कानफूसिया 

सरधा स्‍्त्री० [म] मधमाख 

सर चइ्सा पु०[फा ] नदीनों उगम (२) 
पाणीनो यरा 

मरज़्द वि० प्रगट जाहर 

सर जमीन सनी ०[फा ] देश (२) जमीन 
सरजा पु० सिंह (२) सरदार 
सरज्ञोर वि० [फा] जबर (२) 
शिरजोर (२) जुनो 'सरकश 
(नाम, -रो) 

सरणी स्जी० [स] रस्तो (२) पगदडी 
सरताज पु०[का] सवश्रेप्ठ चिरताज 
सरतान प० [अ] करचला 
सर-्ता-पा ज० फा] माथाथी प्रग 
लगी जादिथों जत छगी 
मसरता-बरता पु० वहचणी -करना- 
सहकारधी काम वरबु 

सरद वि० जुजा सदा 

सरदई घि० जुआ 'सदई 

सर-दर अ० सरासरी (२) एक छडथी 
सर-दद पु० माथानू दरद पीडा 
सरदा पु०[फा] एक जातनु खडबूच्‌ 
सरदार पु० [फा] नायक (२) अमीर 


(३) शोस भाट सानवाचक शब्द 
“री सस्‍नी० सरदारपणु 

सरदी स्‍्नी० जुजो सर्दी 

सरन पु० (प) शरण जाशरो 

सर नविद्दत स्‍्ती०[फा] नसीब तकदीर 
सरना जण्क़ि०ण सरव चाल्वु (२) 
निपटवु (२) नभत्र चाही जवु 
सरनाम वि० [फा] उामीच अश्रस्यात 
सरनासा प० [का ] (छसन्‌) मथार्ु 
आऔीपक (२) सरनाम्‌ 

सरपच पु० पचायाना प्रमुख 

सरपट अ० पूरपाट पुरजाश 

सरपत (-ता) पु० [सम शरपन्र सरपट, 
कुश जवु छाजनु घास 

सरपरस्त वि०[फा ] मरक्षक (नाम-स्ती) 
सरपं(-पे) च पु० शिरपच क्लगी तारो 
सरपोद पर्णूफा ] थाछी इ० ढाबवानो 
रूमाछ के ढातणु (नाम, >ज्ी) 
सर फराज्ञ विर्णुफा] प्रतिप्ठित मादु 

सरफा पु० जुओ सका 

सरबधी पु० वाणावद्धी 

सर बराह ( ०कार) प०[फा] सरभरा 
करनार व्यवस्थापक (२) मुबादम 

सर बराहो स्त्री _[फा ]सरभरा वदोबस्त 

सरवस पु० (१) सत्रस्थ बधु 

सर ब सर ज० [का] पूरू आद्यात 

सर बस्ता वि० [फा] छूयु गुप्त 

सर-बाज़ वि्ूफा ) जानना जोखमवी 
बतनार वोर वहादुर [निसाबदार 

सर-बुलद वि० [फा] प्रतिध्ठित (२) 

सरमद दि० [ज] चाश्वत नित्ण 

सरमस्त वि० [पा] मस्त मदमत्त 

सरमा स्त्री '[स ] दवनी कूतरी (वेदामा) 
(२) कूतरा (३) प० [फा] शियाका 


सरमाया 

सरमाया पुर्भुका मूडी(२)सपत्ति ०्दार 
पु० मूडीबाछो ०दारी स्त्री० मूडाबाद 
सरल वि० [ि) नर सीध्‌ सदखु 
सरबत स्थ्री० [ज) समृर्धि बभव 
सरबर पु० सरदार [फा] (२) (प) 
सरावर (१) ऐुटना 

सरवरि स्त्री० (१) तुलना 

सरवरी स्त्री० [फी ] सरदार 
सरबरे-कापनात १५९ करा) सप्दिनो 
मखर-नेता (२) महेद पेगबरनी 
एवं इटवाब 

सरवाफ पु० का्डियु शबोीरू 
सरवान पु० तब, 


सह विगत] सववाक (२) मीन. है) 
साझ, सुंदर (%) शुसिब, मंजदार 
सरसई स्त्री० जम बेसतु नानु 


सरसर पु. ह ध्वनि (जेम 
के हवा साप ३० नो) 
सरसराना जि? सरसर जय, 


सरसरी अ० सरसर झटशट 

सरसाई स्त्री सुदरता (२) 
सरसाई 

सरसाम पु० का] संर्लिषात मुझार 


पर न न पक 


सात 5 


सरकप्तिज/-प्ह पु० [त ] बम 
सरसी स्प्री० सु] तढावडी 
सरसेटना सं०र्रिं? चेक, झाटबब 
सरसो स्त्री० संस्तव 
सरस्वती स्त्री [स ]विद्यादवी (२)वाणी 
सरह पु० तीढ (२) पति 
सरहग पु० सनिक (२) सेनापति (३) 

काटवाछ (४) विं० उदूड 

स्त्री० 

सरहटी स्त्री० एक छाई 
सरहद स्त्री० पिवर्ण ] सर्द, पीता 


सराप्तरी 


सरासरों स्त्रार्पा] जल्दा उत्तावकक 
(२) गरराश बनदाज (१) ज० जल्दी 
(४) प्ररामरी अदाजथा 
सराह्‌ म्त्री० (प) स्तुत्ति प्रदासा 
सराहल स्त्री-[ज] दोगा (२) स्पष्टता 
सराहना स्त्रों० पराह सूति (२) 
भर ि० सराहवु वयाणयु >नौयवि० 
स्तुत्तिपाज 
सरि वि० सरख्‌ , समान (२) स्ती० [स] 
चरण ( ) नदी सरिता [समुद्र 
सरित,-ता म्तो ० [म ]नदी -रेपति पु० 
सरियाना स*क्रि० टीउगठाक उरीने 
एफ्डु बरबु समटना' 
सरिव्त स्त्रीणफा] स्वभाव ( ) गुण 
(३) वि० मिश्रित्त 
सरिश्ता पु० [फा सरेरिश्त ] बचेरी 
(२) फार्याटयनु ख़ातु दफ्तर 
सरिल्‍्तदार १० टिरस्तेदार (२) खातानो 
मांदों जमलूदार -री स्नी० तनु काम 
सरिस वि० (प) सदश समान 
सरीअ विग+] जलदा फरनार उतावकु 
सरीखा वि० सरखु समान 
सरीफा पु० जुओ "ारीफा [गादी 
सरीर पु० (प) शरीर (२) [अ ] तख्त, 
सरोह वि० [ज] स्पष्ट, खुल्लु 
सरीहू जरणुञ ] सरेतोर जाहेर छचाक 
सरज वि० [मं] रोगी 
सरुष थि० [स] रापमा जायवेलु 
सर्प विशृस] साकार (२) रूपवान 
सरूर पु० जुयो सुरूर' [सरियाम 
सरेआम अर्ण्फा]) जाहर खुल्लखुल्ल 
सरेख,-खा वि(प) लायक समजणु 
सरे-दसत अणफा ] हमणा ज अवघडी 
(२) हाल पूरतु फ्लिहाल 


प्र्३े 


सर्दो 


सरे-नी जे [का] तहन गएरूआनया 
सरे-बाड़ार ज«[पा] एडचोव सरतार 
सरेराह प० [पा] घारी रस्ता (२) ज० 
रस्ता उपर एक झाई 
सरी प॒ [पा ]बागमा ?ाभा मादे हातु 
सरोकार प० [का | सबंध छेवादया 
सरोज प्‌ [स] हम 

सरोजना सन्त्रि० (प) प्राप्त करवु 
सरोद प [का] एयः' ततुवाद्य (२) 
गानतान 

सरोस्ट प्‌ सि] ऊमछ 

सरोवर प्‌० [म] तडझाव 

सरोच पु० [फा) पशवर फिरस्ता 
सरोप वि० [स] जञओो सरप 

सरो सामान पु० सरसामान 

सरौोता प० भरोता सूडी 

सकस पु० [इ] सरास सल 

सर्का पु० [जि] जुओ सरका' 

सक्षिट हाउस परणई ] सरकारी उतारा 

सकिल प०[द] गामान मडझ सवाल! 
सकक्‍यूलर पु० [इ] परिपत्र 

सगे प० [स] अध्याय प्रकरण (२) 
सजन सप्टि (१) त्याग (४)(प ) स्वग 

सर्गुन वि० (प) सगुण शिस्तबद 
सजन पुर्णूस ]निमाण उत्पत्ति (२)[६] 
सजद, सर्जेट पु०[३] सारजट पोलोस 
सजरो सस्‍्नी० [३] दास्तवरू 
सर्ठिफिकेद पु० [इ] प्रमाणपत्र 

स॒द विश्ूफा ] ठड झीतऊ (२) ढोल 
मद (-) नामरद पि्वीप्ि 

सूद मिज्ञाज वि० ८ड उसाह वगरन 
(२) शुष्क सहानुभूति वगरन्‌ 

सर्दो स्त्री ०[फा ] संद परयी नाम (२) 
जरदी, सकखम (+) शियाक्वो 


सप 


पुरडे सलीव 





संप पुर्णूस] साप ०काल पु० गरुंड 

सर्पिणी स्तीर्णूस ] सापण (२) एक बेल 

संपि,०्सू पु० [सै] घी 

सफ पु०[ज] व्यय, खरच (२) व्याकरण 

सर्फा पु० [अ] खरच वापर व्यय 

सर्फों वि० [अ] बैयाकरणी 

सबस वि० (प) सवस्व 

सर्राफ पु० [अ] जुओ सराफा 

सर्राफा पु० जुओ सराफा! 

सब वि० [स] बधु 

सबकाम पुर्णुस] सौ कामनायो पूरी 
करनार (२) शिव 

सवग्रास पु० [स] सग्रास ग्रहण 

सबजनीन वि० [मं] सावजनिक 

सबज्ञ वि० [स] वधु जाणनार (२) 
अभ्ु 

सवतद बिशुस] वधा शास्त्रोत माय 
सबत अ»[स] बधी तरफथी के रीते 
सवतोभाव,-बेन अ[स] 'भली भाति' 
सौ रीते वराबर 

सबन्न अ० [सं] वछे 

सबधा ज० स] बधी रीते 

सबदा ज० [स] सदा 

सबरी स्त्री० (१) शवरी, रात्रि 
सब अ० [स] वधी - प्रूण रीते 
सदस्य पुर्णुम ] बधु, कुल माऊुमत्ता 
सबप पु० [सं] सरसव 

सर्सो पु० सरसो सरसव 

सलई स्त्री० चीडन्‌ याड के तेनो मुदर 
सलग(-ज) म॑ पु० जुओ 'छलग्रम' 
सलज्ज वि [सि] लज्जावात्ु 
सलतनत स्ती्"[ुज ] सल्तनत (२) प्रदध, 
गोठवण (३) आराम, निरात 

सलना अ०ति० साझ पड़वु वीधाबु 


सलफ वि० [ज] गत व्यतीत 
सलब वि० [ज सल्व] बरबाद, नप्द 
सलमा पु० सोनाचादीनो तार 
सलबात स्नी० [ज] रहेम, शुभेच्छा 
(२) गाढ [वायजामो 
सलवार स्तरी० [फा] एक जातनों 
सलहज स्त्री० जुओ 'सरहज 

सला स्नी० [जि] नोतेरु, जामत्रण 
सलाई स्त्री० पातक्ां सब्यो (२) 
दीवासढी 

सलाख स्त्री० सक्तियों.. एक भाजी 
सलाद पुर्णग$] क्चुबर तरीके खवाती 
सलाबत स्त्री० [अ] दढता मजबूती 
सलाम पु०[अ] सलाम वदने -दनाल 
सलाम करवी -लेनारूसामे सलाम 
करवी सलाम झीलवी रिला 

सलामत वि० [अ] सुरक्षित -ती स्ती० 

सलामत रवी स्त्री० [ज+फा] मध्यम 
मांग (२) मापसर खरच 

सलामी स्त्री० सलामनी रीत सलाम 
करवी ते 

सलार पु० एक पक्षी 

सलाह सनी [भ ] भलाई सदाचार (२) 
सलाह सूचना (३) उच्छा विचार 
०कार,-ही पु० सलाह आपनार 
-हिं(-ही)यत स्त्री० भलाई बागयता 

सलिल पु० [स] पाणी 

सलीक़ा पु० जि] ढंग रीत (२) 
कुशक्तता होशियारी (३) सस्ता 
(४) वतन रीतमात वदाक/ मई 
वि० सलीका वा 

सीता पु० एवं जातनु गजिया जवु वपई 

सल्लीपर पु० स्लीपर जोड़ा 

सलीब स्त्री श[अ ] पूछी (२) खिस्ती क6 


सलोम 


प्र सहन 





सलौोम वि० [अ ] टीक, सार (२) तदुरस्त 
(३) साफ दिलनु (४) शात धीर 

सलीम उत्तवा विर्णूअ] कोमछ दिलनु 
(२) धीर गभीर (३) बुद्धिमान 

सल्लीस्त वि० [अ] सुगम सरक्क 

सलूक प्‌ [अ ] वतन रीतभात (२) मछ 
(५) भलाई नकी 

सलोतर पु० साछोजीनी विद्या ढोर वद्‌ 

सलोतरी पु० साछोनी [सुदर 

सलोना वि० लूण-मीठावादू (२) सलूण 

सलोनो १० बल्वेव, रक्षावधननों तहेवार 

सल्ख़ स्‍्त्री० [अ]) खुद बोज 

सल्तनत स्नी० जुओ सलतनत 

सल्ब वि० [अ] जुओ 'सलवब' 

सल्लम पु० जाडु कपडु-गणियु 

सबत (-ति) स्त्री ० सौत” शोक सपत्नी 

सबन पु० [स] प्रसव [उमरन्‌ 

सघयस,-स्क वि०[स ] समवयस्व' सरखी 

सबया सस्‍्नत्री० [स) सखी, साहेली 

संब॒ण विण[स ] सरखा वण वे' जातिन 
सवा वि० एक उपर पा 

सवाई वि० सवाय (२) स्त्री० सवाया 
व्याजनों दर 

संवाद पु० (प) स्वाद 

सवाब पु० [अ] पुष्य (२) भलाई 
सवार पु०[पा] घोडेसवार (२) वि० 
जआारूढ उपर चडलु 

सवारी स्नीर्णगूफा ] सवार थब्‌ ते वे 
सैनु वाहा (२) वरघाडा (३) वाहनमा 
येसनार व्यविव 

सवारू पु० [ज] प्रश्न (२) मागणी 
“लात पु० बंज्व० [ज] सवालों 
सवाली पु० [फा] मागणी करनार 
संविकल्प विज[स ] सशय के दुविधावात्छ 


सविता पु० [सि]सूय किनृवभग 
सविनय अवज्ञा स्‍्त्री० [स] सविनय 
सबेरा पु० सवार, प्रभात 

सर्वया पु० सवा शेरन्‌ वजन(२) सवाना 
आक (३) सवया छद 

सब्य विर्णूत ]डाबु (२) जमणु (३)विरुद्ध 
सशक वि० [सि] साशक 

ससि,०धर पु० (१) शशी चढद्र 
ससुर पु० समरा 

ससुराल स्त्री० सासरी 

सस्ता वि० सस्तु सस्ते छूटना >थॉडामा 
के थाडी महनते पतव [सस्तु करवु 
सस्ताना >०फ्रि० सस्तु थब॒(२) स०ति० 
सस्ती स्‍्त्री० सस्तापणु 

सस्त्रीक वि० [स ] साथे पत्नी के स्तीवाल्ु 
सस्य पु० [सं] घाय अन 

सहेंगा वि० (प) साधु संस्तु 

सह वि० स] साथे सहित 

सहकार पुर्णूस ] आबो (२) साथ मठ्ी 
काम करवु ते साथ (३) मददगार 
सहकारी पु० [स] साथी मददनोश 
+रिता स्‍्त्ी०साथ मदद विवुत्ते 
सहगगमन पु० [स ]साथ जबु त (२) सती 
सहगामिनी स्मोर्णूस ] सती थनार स्तरों 
सहगामी पु० [स ]स/थे जनार अनुयायी 

सहगोन पु० (५) सहगमन 

सहचर पु०सि] साथोा मित्र (२) सवक 

सहचरो स्त्रीयूम] सल्ली (२) पत्नी 

सहज विर्णूस] स्वाभाविक (२) सहेलु 
(३) पु० संगा भाई सहांदर 

सहूत पु० “हद! मध 

सहूदानी स्‍्त्री० (प) निशानी, चिह्न 

सहधमिणी स्त्री० [स ] पत्नी. [जागणु 

सहन पुर्भुन] सहेवु त (२) [ज] चाक, 


सहना 


५२६ सहादर 





सहूना सबण्फि० सहवु, वंठवु भोगवदु 
सहनोय वि० [म] सद्य 
सहूपाठी पु० [सं] सहाध्यायी 
सहुभोज,०न पु० सहभोजन 
सहभोजी पु० सहभाजन वरनार 
सहम पु०[का ] भय उर (२) सकोच 
०नाक वि० भयानव 
सहमते घिर्णूस ] सममत सरसा मतवादछु 
सहमना अ०त्ि० उरयु (परक सहमाना) 
सहयोग पु० [स) सहवार 
सहर पु० [अ] सवार, प्रभात (२) 
जि सिह] जादु (३) ७० धीम धीमे 
मद गंतिए 
सहर ज़द्ध चिए[अ+फा ]घोर उठावगीर 
सहूर गही स्त्री० सहरी सरगी 
सहरः १० [अ ] साली मेदाव (२) जंगल 
(३) रण ०ईं वि० जगली 
सहरी स्त्री० शफरी माछली (२) सरगी 
रोजामा करातो मछसकानो नास्तो 
सहूल वि० [अं] सहेलु 
सहलाना स०क्षिण धाबडव्‌ धीरेथी 
पपाक्रवु या धसवु के हाथ फरववो (२) 
सलीपची करवी (१) अणत्रि० गली 
थबी के वलूर आबवी 
सहयास पु०[स ] साथ रहेव्‌ ते (२) मैथुन 
सहस,-त्र वि० नि] हजार 
सहसा ज० ि] एकदम 
सहक्ष वि० [स) हजार 
सहाइ (-ई,-उ) ५० सहाय मददगार 
सहाध्यायी प्‌० [सि] साथे भणनार 
सहानुभूति स्त्री सि ] हमदर्दी सामाना 
दु खथी दु सी थवु ते 
सहाब पु० [ज] वादद्धु 
सहाबा पु० [अ] मित्र दोस्त 


सहाय पु० [स] मदद (२) सहायता 
सहायक वि०[स ] सहाय के मदद करताह 
सहायता स्त्री० [सं] मदद 
सहायी वि० [से] सहायक 
सहार पु० सहन (२) सहनशीलता 
सहारना स०क्रि० सहवु, खमबु 
सहारा पु० सहाय मदद (२)आगरा, हुफ 
सहालग पु० लगनगाछो 
सहावलू पु० साहुल, ओढबी 
सहिजन पु० [सं शाभाजत] सरगवा 
सहित अ० [सं] साथे..[निशानों 
सहिंदान,-ती स्त्री० (१) 'सहदानी 
सहिंष्णु वि० [स] सहनश्ीर, बठी जाणे 
एव... [द(२) स्त्रा० सही दस्वत 
सही वि० [अ महीहे] साचु, प्रामाणिक, 
सही भरना मानी लेवु 
सहीफा पुण[अ] पुस्तक (२) सामय्रिक 
सही सलामत वि? [अ] सारी हारत- 
चाछु भ्वस्थ, नीराग [सलामत 
सहो-सालिम वि० बरावर पूर(२) सही 
सहीह वि० [न] स्वस्थ दुरधत 
सहुलत [+] सहुलियत स्त्री० सहेलाई 
(२) अदब विनय, विवेक 
सहृदय वि० [स] भी लागणीवीछ 
दया हमदद 
सहेजना स०क्रि० सभाढ्वीने तपासर् के 
जाई लेवु (२) कही समजावाने सोपर 
सहेट/न्त. पु० प्रेमीओने मेक्रवीने 
सकेत-स्थान 
सहेतुक वि० [सं] हैतुपुबन 
सहेली,-छूरी स्त्री० (प) साहेता 
सहैया वि० सहनार (२)पुर्णुप ) सहायक 
सहो पु० [ज सहवी भूछ चूईे 
सहोदर पु० मि] सगा भाई 


हटा ही 


सह्म 

सह्य॒ वि० [स] सही शकाय एवं 

सह्दनू अ० [अं] भूल्थी 

साई पु० स्थरामी (२) प्रभु (३) फकोर 

साकड पु० साव&5 (२) सावछ (३) बि० 
साकदु तंग 

साकडा पु० पगन साक्झु 

साकर,-ल स्त्री० साकछ 

साग्र वि० [म] जग सहित 

साग सस्‍त्री> घरछी जवु एप शस्व 

साग्री स्त्रॉ० जुआ 'साँग (२) गाडीना 
हाकनारन बेसवानी जगा + तनी 
भ्ीचे काई मूकवा रखातो साढछी 

सायोपाग वि० [सि] पूरेपूर 

सांच वि० साच, सत्य 

साचला वि० साच्कल्‌ सत्यवादी 
साचा प० भाचा वीवबु फरमा साेमें 
ढालना >बहु सुदर बनावव्‌ 

साचो पु० पाथी आकारनी छपाई 
साथ स्त्री० (प) साज सध्या 
सासला पु० एक ह॒त्ध साज सुत्रीमा 
खेडा शक्ाय एहछा जमीन 

साझी स्त्री० दवम दिरमा कराती फूलनी 
सजावट 

साट स्त्री ० साटी के कायडो या तना सोछ 
स्ाटा प० साटा (२) साठो (ऐरडानो) 
सादिया पु० ढाल पीटनार 

सादी स्ती० सादा (२) मकछ (३) बदलो 
साढ्ष पु० साठा (२) पगनु साकछ 
साठ-गादस्त्री० गाठ मेझाप (२) 
जनुचित गुप्त सम 

साड पु० साढ गोधा 

साइनो स्त्री० सढ्णी 

साडा पु० साढो सिवार 
साड़िया यु० वयवालद्घु ऊट (२) सहढणीनो 





प२० 








स/सना 
सात्यन पु०, -ना स्त्रीर्शूस ] दिलासो, 
पताप झ्ाति [साधव्‌ (३) साधवु 


साधना स०ति० (५) निशाना करवा( २) 
साप पु० साथ (स्त्रीगसापिन)-उतारना 
नसापन्‌ झर उतायु कलेज पर साप 
लोटना ल्‍भार दुख थव्‌ -का पाव 
देखना > अशवय माठ मथव -क मुहमें 
लजासम वे खतरामा -सूध जाना 
मरी जवबु (साथ करटवाशी) 

साप्रत अ० [स] जयार॑ हमरा (२) 
वि> जर्वाचीन जत्पारनु 
साप्रदापिक विस] सप्रदायनू के ते 
सयधी 

सभबरी स्‍्त्री० जाटूगरी 

साभर पु० साभर सरावर के तमावी 
पकवातु भीठ (२) वटसरी भाधु 
सामुहे अ० साम 

सतबत पु० (प) सामत याद्धा 
सावत्सरी स्त्री [स]सवत्सरी वापिक 
सरणतिथि 

सावर वि० (4) झामछ 
सावला,-लिया वि० शामक्त क्ाड्ाश 
पडतु (२) पु० श्रीक्ृषप्ण 

सावा पु० सामा धाय 

सास स्त्री ० सास इवाम(२) दमना राय 
“उखडना, -टूटना > श्वास ऊपडवों 
के लूटवा (मरती वछ्ा) “चढना, 
“फूलना रू इवास चटेवा “लेना + 
सास खावा विराम ऊुवा 

सासत स्ती० इवास वु्वानी मुच्केलो 
(२) सासता सासा मुश्केशा 

सासत घर पु० जलनां काछी काठडो 
अधेरी (पीडबु 

सासना सण्ति० (५) झासन करवु, 


सांसा 


पु२८ 


साज्ञ-ब-साः 





सासा पु० सास दम (२) प्राण, जिंदगी 
(३) सशय, सासो (४) "र, दहेशत 
“चढ़ना ८ फिकर थवी -पडना ८ शक 
जवो -रहना-अदेशो होवो 

सासारिक विस ]ससार सनधी ऐहिक 

सास्कारिक वि० [स] सस्कार सवधी 

सास्कृतिक विर्णुन] संस्कृति के सुधारा 
सबदी 

स्वरा वि० १० जबु समान उदा चादसा! 

साभ(-इ)त स्तरी० [अ] एक कलाक 
(२) पक (३) महुरत 

साइका स्ती० [ज] वीजेछी 

साइकिल स्त्री० [इ] बाइमिकल 

साइनबोड पु० [इ] नामनु पाठियु 

साइस स्नती० [३] विज्ञान, शास्त्र 

साइया पु० (५) साई स्वामी प्रभु 

साइ(-प)र पु० [अ] जुओ सायर 

साइ पु० जुओ “साई 

साई स्त्री० बानू पश्गी' 

साईस पु० [फा] सईस रावत न्सी 
स्त्री० तेनु काम के घंघो 

साक (-ग) प० शोक [थिड 

साक स्ती० [ज ] पंगनी पिडी (२) सादनु 

साफचेरि स्त्री० मेंदी - 

साकट,-त पु० शाक्तपथी (२) छाटको 
के दुप्ट नगरा माणस स्मारक 

साका पु० शक सवत (२) कीि के तनु 

साकार वि० [स ] मूत, स्थूछ (२)छपवान 
साकिन वि० [अ ] निवासी रहेवासी (२) 
खोडो अक्षर, जेम के द 

साकी पु० [अ] दारू पानार (२) प्रेमीनु 
सबोधन (स्त्री० साफिन) 

साकेत,०न पु० [मे] अयोध्या 

साक्षर वि० [स] भणेल 


साक्षात ज० [स] प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार पु०[स] भेट, मुलाकात ( 
प्रत्यक्ष जान शाह 
साक्षी [स] झाहद (२) प्रेक्षक (३) सन 
साक्ष्य पु० [स॒] साक्षी शाहंदी 
साख १० साली, शाहेद (२) साख आब 
साखना सण्क्रि० (प) साख पूरवी 
साखा स्त्री० (प) शाखा (२) घराः 
खीलडा 

साख पु० साक्षी देनार (२) स्त्री० साथ 
(३) साखी काव्य -पुकारना -साक्ष 
आपवी 

साख्‌ पु० शाह चक्ष वार 
साझ्त स्त्री० [का] बनावट (२) कल्पित 
साग पु० तयार करेडु शाक (३, 
भाजीपालो 

सागपात पु० लूखुसूकु भोज 
सागर पु० [स] दरिया 

सागर पु० [ज] प्यालो (घरावनो) ०कश 
वि० दारू पीनार 

सागवन पु० साग 'सायोन 

सामू (-गो) पु० एक क्षाड जमावा 
सागुचोखा बनावाय छ 

सागूदाना पु० सागुचाखा साबुदाणा 

सागथो पु० जुओ सागू 

साथोन पु० साग सागवन 

साज़ प० [फा] साज सजावटी 
सामग्री ०्यार वि० ठीक अंनुकूछ 
०सामान पु० जुओ साज व सामान 

सानन पु० स्वामी (२) ईबवर (३) सज्जन 

साहना स०क्रि०(प)सजावु. श्िय 

साज बात्ष पु० तयारी (२) मेठ चूब 

साञ्ष-ब-सामात प्‌ [का ] साजतरजाम 
सामग्री (२) ठाठमाठ 


साजिदा 


साउदा पुणुपा ] साजिदा सपस्टाइ 
साठिंए रवी० [फा] मछ सप (२) 
दापपत्र प्यप 

साज्ञा पु० नाग हिस्सा 

साझो, साझेदार द० भाविया, हिरपदार 
साठ पु० जुजा 'साँट 

साटन पु० उादीन बषड 

सादना सज॑वि० जुजों 'सटाना 


सादमार पु० हाथीनां साठमारी 
बराबनार 
साथ थि० ६ पम्धा 


साठा पु० साठा (२) 4० साठ उमरनु 

साटी पु० एवं थाने 

साडी स्त्रो० साह्ठा 

सादे (-ढे) साती स्त्री० साया सात बप, 
मास के लियसना (जगा ने) दशा 

साढ़ी स्त्री ० जपाढनु वायतर (२) 
कावरी (१) साडी 

साद्‌ पु० साहु, साद्यीनो वर 

साढें वि० साथा उदा० साढचार 

साढेसाती स्त्री० जुजो साढसाती 
सात बि० ७ -परदेमें रसना-सूव 
सभाव्ीने के सताडन रासवु -पाच 
झचास्ाफी पृतता-राजाजाको साक्षी 
देना लवाई यातनी सत्यता पर खूब 
जार देव - समुद्र पार>अ्त्ति दूर 
सातो भूल जाना नहोशकोश न 
रहया येभान थबु 

सात-फेरी स्ता० रग्नना सात फेरा 
सातला पु० एक जातनो युवर 
साक्ष्चिक वि० [स] सच्ब गुग सयधी 
(२) सत्य ( ) पवित 

साथ पु० साथ संघात (२) मेछ सबंध 
६ ) अ० साथ “हीजूएनी साथ, 
उपर “हो साथ<“साये साथे 

हिं-रेई 


७०२९ 


गाना 


सावरा प० साथरा सादडी 

साथी प० साधनी मित्र (स्प्री० -विन) 
सादगो सता पा ] साठाई (२) सर/ता 
नि कपतता 

सादा वि [सा ]पाद (२)एकड निर्भेक्र 
( ) सरकछ सादीतीधा रचना व 
उनायटन (४) निप्प्पट (५) भाछ नख 
सादिक ), [ज]) साथ (२) वयति ठ 
>लाना रू भारित चव [नीवछनारू 

सादिर ग [ज] जारी चाह होनार (२) 

सादश्य प [से] समानता बरायरा 

सघ प० पा १7) सज्जन ( )सस्‍्ती० 
ड्च्छा 

साधक पर्णूस ] साथना वरनार यागी 
तपस्वी(२)मत्लत्र नारा जाणनार भूबा 

साधन पर्णूस ] ताजार उपकरण (२) 
“पाय ( ) साधबु व 

साधना स्त्री ण[स ]साधवु ते(२)जाराधना 
( ) स०क्ति० साधचु [लोजार 

साधनी स्तरॉ० सपाटी जांवानु लेवल” 

साधारण प्रि० [स ] सामाय (२) सहेल 
मामूली 

साधु ग्रि्[स ] सार (२)पु० सत सेज्जन 
भठो माणस (३) दावों सुत्रि 

साधुयाद पु० [स] 'साधु साधु! कही 
शायाशी जापवी ते 

साधू प० जुआ साधु 

साध्य विण[स [साथी शकाय वे सबे एवं 

साध्वी स्त्री० [स] साधु स्त्री 

सापद बि० [से] जानदपूवक 

सान पु० सल्‍ली अम्तो घसवानी पघरी 
नदेना, धरनारपथरा पर अस्पो 
चडावया धार वादवी. [समना) 

सानना स०करि० सनना नु प्ररक (जुला 


सानिलज 


५३० साया 





सानिल पु०[ज ] रचनार (२) कारीगर 

सानिहा पु०[+] दुघटना माठा बनाव 

सानी स्त्री० पाणीमा पदछ छी पशुने 
जपातु खाण(२)वि [जज ] वीजु 'दूसरा' 
(३) जोल्यु समाय साथी 

सानु पुर्णूस ] शिखर टोच (२) अत 

सान्निध्य पु० [स ] पासे होबु त निकटता 

साप पु० (प) शाप [निर्दोष 

साफ वि० [ज] चारख (२) स्पष्ट (३) 

साफल्य पु० [स] सफब्ठता, इतावता 

साफ पू० [ज] साफो फेठो (२) 
पाधडा ( ) पहेरवाना कपड़ा धोया 
त -देना>भूख्य राखवु (कोई हेतुने 
लईने पशुने) 

साफो सस्‍्त्री० [ज] हावरूमाल (२) 
साफी चक्षम पीवानो कपडानो ककडो 
(+) भाग गाछवानों रूमाल 

साबका पु० जुआ भाविका 

साबत वि० साबूत 

साबिक जि० [लि] पूवनु पुराण 
साबिक दस्तुर ज० पूववत यथापूवभ 
साब्कि १०[अ ] पिछान (२) लेवादेवा 
सयध (३) वि० जुआ सात्रिका 
“>पडना ८सवषमा आवबु 

साबित वि [जि] साचूत आखू पूछ 
(२) ठीक बराबर (३) [फा ] सावित 
साबिर वि०[म]सवूर करनार खामोश 
साब (-बू)प पु० [ज) सादु 

साधूत वि० [फ्य] अखड पूरंपूरु (२) 
स्थिर कायम 

साबूदाता पु० साउुचाखा 

साबून पु० जुओ 'साबुन' ०साज्ी स्त्री ० 
साउतुकाम - तनो बधां मिछ 
सामतेस्‍्य पु शृस ] योग्य जीचित्य(२) 


सामत पु०[म] सरदार माडत््कि (२) 
योद्धो वनों एक-समजायढ 
साम पु० [स] सामबेद (२) चार उपाय 
सामग्री सती ० [स] सरस।मान (२)साधन 
सामना पु० समुख थवु के जाववु ते(२) 
सामना साम थवु त (३) सामेनो भाग 
सामने ज० सामे समुख 
सामयथिक वि० [स] समयसरनु (२) 
समय सवर्ध। के अमुक समयन्‌ 
सामथ्य पुूस ] समयता झक्वि ताकत 
सत्मा प० [ग] श्रोता 
सामाजिक वि० [स] समाज विपेनु 
सामान पु०[फा ] सामान साधनसामग्री 
“करना > तयारी करवी “बनारस 
तयार। थवी [पु० समातता 
सामान्य वि०[स ] साधारण मामूछी(२) 
सामिप वि०[सि] आमिप-मास साथनु 
सामीप्य पु० [स] समीपता निकदता 
सामुदायिक विस] समुदाय-समूहन्‌ 
क॑ तने रूगते 
सामूहा,-है' ज० (५) साम समुल 
सामूहिक प्रि० [सि] समूहने लगतु 
साम्य पु० [स] समता सरखापणु 
साज्नाज्य पु०[स ] शटनशाही, सल्तनत 
सायकाल यु० [स] साथ सथा 
साथक पु० [स] बाण (२) तह्वार 
सायत पु० जुआ 'साथत'.. विछदिय 
सायदरएन पु० [पा साय बान] सायवात 
सायर वि० [ल साइर] वधू इंल (२) 
जवशि 6 व की (३) पु० जब्त 
सायल पुण"[अ] प्रातर्कर्ता (२) माप 
साथा पु०[फा ]छाया, छायडा (२) पंत 
प्रेत (३) असर छाया (४) हि "मी! 
स्त्रीआनु घाघरा जेयु एक बर्ली 


सापुज्य ५३१ 


सालू 





सायुज्य पु० [स ] एज-विलीन थई जयु 
७ तंवु जाडाण 
सारग पु०[त] मग (२) एक राग (३) 
एक धनुष्य (८) वमछ (५) बि० (प) 
सरस संदर 
सारमिया पु० सारगीबाछा 
सारगी स्‍्त्री० एक तनुवाद्य 
सार पुर्णूप] निचाड सत्व (२) पि 
सारयाक्क मुस्य [जम दार 
सारज (-जें)ट प०[इ ] (गोरा) पारास 
सारटिफ्किट पू० [इ] प्रमाणपत्र 
सारथि पु० [स] रघना हावेडु 
सारना स०त्रि० (प) सारव साधवु 
पूर करवु (२) शोभावव्‌ सजबु 
सारबान पु० [फा] उट पर यसनार 
सारभादा पु० आट (समुद्रन पाणीना) 
सारमेय पु० [सि] कतरा 
सारल्य पु० [स] सरब्ता 
सारस पु०[त] एक पक्षी (२) उमछ 
>सी स्ती० सारसती मादा 
सारस्वते ५ [7] सरस्यता सवधी 
साराश पु० [स] सार निचाड 
सारा बि० सा% वध पूर (स्नी० -री) 
सारिका स्‍नी० [स] मना पक्षी 
सारूप्य पु० [स] एकरूपता 
साजट पु० <] जला सारजट 
सार्दिफिक्रेट पु० [द] सर््फ्किट 
साथ प्रि्[स ] जथवालू [गुणझारी 
साथवा पि [स] साथ (२) सफ्छ (३) 
साद्र बि० [स] लाद भीनु 
सावजनिक वि०[स ] सौ कोर्दनू जाहर 
सावनिक् वि० [स] रूवन होय एवु 
स/वभौम पुर्णुस ] चजयर्ती राजा (२) 
बि० बची भूमिने लगतु 


सावराष्ट्रीय यि० [स] जनक राष्ट्र 
साथ सप्रधवान्दु आातरराष्टीय 
साल स्त्री० वीधवु त (२) साल छेद 
(३) सार्वु त॑ पीडा (४) पु० [फा] 
साल बष 
सालक गि साल एवं पीडवा 
सालखुर्ग 4 [फा]पर ण॒ जनु(२)घरडु 
साल गिरह्‌ स्‍नो० [फा] सालगरह 
वपगाठ स्वी० वापिक हवाछ 
साल-तमाम पुर्णफा ] वषनो जत «मी 
सालन १० मसा?दार शाक (मासवाल) 
साऊना अर तरि० सालवु (२) सणकरि० 
साले ठम करव्‌ ( ) साठवव्‌ 
साल-नामा प०[फा ] पाना बापिक जक 
साल-ब-साल अ० [फा] हर सारू 
साररस प० [मं] रा 
साल्स पु० [जि] 'साल्सि पच्र (२) 
वि [स] जाऊसु 
सालसी सस्‍्त्री० ल्‍्वादी परचायत 
सालहा साल +* [फा] वर्षा सुवी' घणा 
वखत सुधी स्नि० शाद्धा 
साला प० साढ्ों (२) साला (गाल) (३) 
साला (-ल्या) सा प्रि [फा] बापिक 
सालार पु०[फा ]नता ०जगपु० सेनापति 
सालिक पु० [ज] याजाछु (२) धर्मिप्ट 
माणस 
सालिम वि० [ज ] सपूए पूर(२) तदुरस्ट 
सालियाना वि० जुओ सालाना 
सालझिस वि०[ज] त्रीज (२) पु० पच 
मच्यस्य सालम 
साली स्नी० साव्ठी (२).दर साल गणोतथ 
अपाती जमीन (२) दर साल अपात 
लमुक छागा विपरात्‌ 
सालू पु० एक छाल बस्न (मगढछ कायम 


लिह 


प्‌३२ सिघ 





लिह जि० [ज सालिह] नक, मल (२) 
सदाचारी (३) नसीवदार (स्त्री० -हु0) 
लोक्य पु० [सं] एक छाकमा साथे 
रहेवु तेवी एक प्रकारनी मुक्ति 
बत पु० सामत्त 
ब्‌ पु० जुआ साहु 
विकाश वि० [सि] अवकाता सहित (२) 
[० अवकाश, फुरसद (३) अवसर 
वचेत प्रि० सावध खबरदार -ती 
बी० सावधानी खिवरदार 
वधान वि०[स] सावचेत होशियार, 
बच पु० श्रावण (वि० -“नी) 
प्टाग विं० [सं] आठे अग सहिंत्त 
स्‌ स्‍ज्री० सासु 
सतलेट १० एक जाततु कपड 
सा स्त्री० (प) सत्य (२) श्वास 
सु स्त्री० (१) जुओ सास 
सुर पु० ससरो (२) सासरीं 
हु पु० शाह शेठ (२) वाह 
इचय पु० [स] साथ सोबत 
व्‌ (- हि) नी स्त्री ०५) सेना(र)साथी 
ह(-हि) ब पु० मित्र (सती ० साहिबा) 
२) मालिक (१) ईश्वर (४) साहेब 
से (५) समाननत्‌ सवाधन 
[व सझामत सत्री० [सं] सामसामे 
ये जय - प्रणाम 
बी प्रि० साहेबनू (२) स्त्री० साहवी 
स॒ पु० [स] हिमत (२) उतावद्ध 
रीने कूदी पडबु त जल्दबाजी (३) 
भिचार, हूठ जेब कुक्म -सिक, 
प्रीचि० साहस करे एव 
7 पु० लग्तमूहत्त के तेनी पत्रिका 
व्यू पु० [से] सहाय, संदद 
जय पु० [से] बाइमय (२) मिलन 


०कार यु० साहित्य रचनार “प्यिक 
वि० साहित्य सबंधी 
साहिनी स्त्री० जुओ साहनी 
साहिब पु० [ज] जुओ 'साहब' 
साहिर पु० [ज] जादुगर 
साहिल्‍ पु० [अज] किनारो, तढ 
साहो स्त्री० साहुडो 
साहु,-हू पु० साधुपुर्प (२) स्ाहुकार 
साहुछू पृ० आक्दो 'सहावल' 
साहू पृ० जुओ 'साहु' 
साहुकार पु० साहुकार मोदो बेपारी 
साहूकारा १० साहुकारी, ध्राफी (२) 
साहुकारोनु वजार 
सहहेव पु० जुओ 'साहब' 
सिकना अ०77० सेकाबू 
सिकोना पु० [इ] एक वक्ष (जमायी 
विवनाईन बने छे).. [सिंगड्ान प्रात 
सिंगडा पु० फोडवानों दारू राखबानु 
सियरफ पु० हिंगछोक -फी वि० तैगा 
रगनु 
सिंगल पु० रेलबेना हाथ, सिगनक 
सिया पु० रफशियु 
सिधार पु० शुगार (२) बणयार(२)शोमा 
सिंगारना सण्क्रि० (प) शणगारवु 
सिगारदान पु० शणगार सजवानी 
वस्नुओनी 
सिगार हाट पु० वश्यावाडो 
सिगारिया, सिगारी पु० देवना झणगार 
सजनार पूजारी 
सिगिया पु० एक झेरा मूक्ियु 
सिसो पु० जुआ 'घिगा (२) स्त्री० 
खराब लोही चूसीने खचवानी नी 
सिगौटी स्त्री० जुआ सिपरदाना 
सिंघ पु० (१) सिह 


सिघाडा 


स्त्री० शिगाडीयू तछोव 
सिचम पुर्णूम ] पाणी छाटव्‌ के पाबु ते 
सिंचाई स्त्री० खत्तरन पाणी पावु त 
सिंचाना स०ज्ि० खतर पवडावबु 
सिजाफ पु० [फा सजाफ] सजाप 
क्र्पडाना गांठ, जोठेली किनार 
सिदूर पुण[ुस] ककु जबा लाल भूको 
०दान पु० उग्तविधिनी एक रीत 
-“रिया,-री ति० सिंदूरता रगनु 
सिदो (-धो)रा पु० जुआ सिधोरा 
सिंधी स्त्री० सिधनी भाषा (२) बि० 
सिधन्‌ (३) पु० सिंधना बतनी 
सिधु पु० [स) दरिया 
सिधुर प्‌० [स] हाथी 
सिधूरा पु० मिधुडा राग 
सिधोरा १० (सिंदूर राखवानी) ककाबठी 
सिंधी स्‍्त्री० [सै] छीमी” फछी 
सिंह पुणुस] केसरी (२) एक राशि 
०हार १० मुर्य देरवाजा «नी, 
नही स्‍्नी० सिहण 
सिहल प० [सं] ल्‍का “ली स्‍्त्री० 
लकानी भाषा (२) वि० छका विपेत 
सिहावलोकन पु० [स] साराशनी 
समालाचना आसन 
सिहासन पुर्णुस ] तस्त देव के राजानु 
सिंही स्ती० [स] सिहण 
सिभरा ० (१) धोतछ (२) पु० छायो 
(२) शिया [ सिछाना 
सिआ (-या) न। स०कति०(प )सिवडावबु 
सिआ (-या) र पु० तियाक्ठ (स्त्री ०-रो) 
सिकजबीन स्जी० [फा ] ठीचु के सरकानु 
एक शरबत 
सिकदरा पु० रंलवेना हाथ सिग्नल 


प३३ सियरो 
सिघाडा पु० [सि शुवाठक] शिगोडु -डो 


सिक्‍डी सस्‍्त्री० बारणानी साकछ (२) 
गढानी साकछी - एक घरणु 

सिकता सती भृस ] रेती के रताछू जमोन 
सिक्‍त्तर पु० सेक्रेटरी मनी 

सिदली स्प्री० [ज सफ्रट] सराणियानु 
काम ०गर पु० सराणियां 
सिकहर पु० [स शिक्य+घर] सीऊ 
सिकुडन स्त्री० सकडावु त सकाच (२) 
जड़ा विक्‍्ना 

सिऊुड (-र) ना अ०वि ०सर्कडाबु सको- 
चाब (२) गडी पडवोी [सकडावबू 

सिकोडना सण्क्रि तंग के भगु करवु 
सिकोरा पु० संकोरा शकोर 
सिकालो सस्‍्तरी० टॉपली 

सिकाहो वि० पराकमी बोर 
सियफा १० [ज] सिक्का ०जन पु० 
सिकवा पराइमार कारीगर -जमना 
या बठना> अधिकार स्थापित थवा 
(२) राफ पडवा 

सिक्स, सिख सस्‍्ती० शीस मीख (२) 
पु० शिष्य (१) शीज नानकपथी 
सिक्‍त वि० [स] भीन्‌ भीजायेलु 
सिख पु० (२) स्‍्व्री० जुओ सिक्‍प 
सिखरन स्त्री० शिसरन दही खाडनी 
एफ मीठी प्रवाही वानी 

सिखलाना, सिखाना स०क्रि० शिखवाडव्‌ 

सिखावन पु० शिखामण शांख 

सिली पु० (प) झिखी' मोर 

सिगडी स्त्री० सगड़ी (२) घूछो 

सिगनलू पु० [द] भिम्नला हाथ 

सिमरा (>रो) वि० (१) सघछ बघ 
(स्ती० रो) 

सिगरेट पुृ० [इ] विलायती वीडी 

सिगरो वि० (प) सपघत्ु 


सिगार 
सिगार १०३] पिलायती माटी बीडी, 
चिह्ट 
सिचाम पु० (प) राहुराबाज 
सिजदा पण[ज] सिजदा, प्रणाम, वरन 
सिजल घि० सुदर, देखावडु 
सिपना अ०क्रि० सीपवु चडवु पाकवु 
सिझ्लाना स०्क्रि० सीझवबु, चडव॒वु, 
राधवु िस्टापडी 
सिटफिनी स्त्री० क्‍्माड वारीनी 
सिदपिटाना अ०क्रि० सपदावु दबावु 
(२) धीमु पडव्‌ (३) मूझाव, सपटावु 
रिट्ठा पु० जुवारनु डूडु 
सिद्टी स्त्री० वाचाछ॒पणू “भूछना> 
संपटावु, गभरावु 
सिठनी स्त्री० छग्ननू फटाणु 
सिठाई स्त्री० फीकापणु 'सीठापन 
सिड स्त्री०, ०पन (-ना) पु० गाडपण, 
उ माद (२)घून ०बिल्ला वि० गाडु(२) 
मूस सिड सवार होना गाडपण धावु 
सिडी वि०पागल(२)पूनी (स्त्री ० -डिन) 
सितबर पु० सप्टेम्बर मास 
सित वि०[स ] इवेत धोढ्ु (२) पु० शुबल 
पक्ष (३) चादी (४) खाड 
सितम पु० [फा] जुछम, अत्याचार 
०गर पु० जुलमी, सिमत गुजारनार 
०फद्ा, ०ज़दा, ०रसोदा वि० [फा] 
सितमन्‌ भो7 बसलू सितम ढाना, 
तोडना >जुलम करवो 
सिताइश्न स्त्री णफा | घयवाद शावाशी 
(२) आभार, शुक्रिया 
सिताब अ० [फा शिताव] जलदी यट 
>बी स्‍्त्री० शीघ्षता 
सितार पु० सतार वाद्य “्बाद्ध पु० 
सितारियो ०बाज्ञी स्त्री० तेनी विद्या 
के कछा 


प्रेव 


सिन-चुलूग्रत 


सितारा पु"[फा ] सितारा, तारा (२) 
सोनाचादीना विंदी-टोलडा (3)नमीव, 
भाग्य -चमकना, -बुरूद होना“ 
नसीब ऊघटवबु -वबारी होता दशा 
वेसवी 

सितायान्दा पु० [पा] जोया 

सित्रारिया पु० सितारियो, सतार वगाडा 
जाणनार 

सितुई,-ही स्त्री० छीप परी 

सितुन पु० [फा] स्तभ (२) मिनारा 

सिदका पु० जुओ 'सदका' खरात 

सिदरो स्त्री० त्रण दरवाजा वे कमान- 
बाका आरडा के वरडो 

सिदिक्‌ वि० जुओ 'सिद्दीक' 

सिदक पु० [अ] सत्यता 

सिद्दीक बि० [अं] सत्यनिष्ठ 

सिद्ध थि० [सं] सप्रायेलु सफल (ु 
पुरवार के साबित थयेलु थाई (३ 
साधनानु फक्र पामेजु... एवु स्थाव 

सिद्ध-पीठ पु० [स] ज्या साधना झट फर्ल 

सिद्धरस पु० [सं] पारो 

सिद्धात पु ण[स ) सिद्ध - पाकी प्रमाणित 
वात, वस्तु के निणय 

स्िद्धाई स्त्री० सिद्ध होवु ते सिंद दशा 

सिद्धि स्त्री० [सं] सिद्धता साधना 
फब्ववी ते 

सियाई स्त्री० सीपापणु [मरवु 

सिधारना अ०क्रि० सिधाववु जबु (२) 

सितर प० [ज] उमर अवस्था (२) साल 
(३)[स] शरीर (४) पांशाक (५) वि? 
सफद (६) काणु 

सिनक स्‍्त्री० लीट _नाकनों मेल 

सिनकना अ०टि० नाक नसीवबु 

सिन-बुलूगत पु० [अ] उमरे पहांचिवु 
(२) युवानी 


सिन रतोीदा 


प३५ सियाहत 





सिन रसोदा वि० [फा] व घरडइु 
सिनान पु० [फा] भला, तोर 5० नी 
नेणी [मडछ 
सिन्रेट स्त्री _[इ ] युनिव्सिटीन नियामक 
सिनेमा पुण [इ]) चलचित्र 
सिनो स्त्री० मी इ (प्राय खुशीमा वे 
देवना प्रसाद तराक वहचाय ते) 
सिपर स्तरी० [फा ]आइ जोघ (२)ढाल 
०दारी स्त्ो० रण 
सिप (-पा) हू स्त्री० [फा] सेना 
सिप(-पा) हगरी स्त्री णूफा ]सिपाईगीरी 
सिपह सालार पु० [फा] सेनापति 
सिपाई,-ही पु० [फा] सनिकः (२) 
चपरासा ( ) पालास 
सिपारस स्नी० -सो वि० जुआ अनुज्मे 
सिफारश,-शा [अध्याय के सड 
सिपारा पु० [फा सीपार] कुरानना 
सिपा (-फा) रिश् स्त्री ० सिफारस 
सिपास स्तरीर्णफा] धयवाद आभार 
सिपाह,०गरी स्त्री ०[फा ] चुजा जनुतम 
सिपह «गरी 
सिपाहियाना वि० [फा] सिपाही जेयु 
सिपाही पु० [फा] जुओ 'सिषाई' 
सिदुद वि० (फा] सापलु ०गी स्‍्त्ी० 
मुपरत हवाला ०नामा पु० तनु खत 
सिप्पा पु० पुक्ति उपाय (२) प्रभाव 
>भिडाना, लडाना ल्‍यक्ति ल्‍्गाववी 
सिप्रा स्‍्नो० [स] भस (२) एक नदी 
सिफत स्त्रा 7] विशपता (२) लसण 
गुण स्वभाव (३) (व्या ०मा) विशषण 
सिफर पु० [इ साइफ्र] गूय मीड 
सिफलगी सनी ०फा ] सिफ्ला' मा जुओ 
सिफला,-ली विर्णगुज] सिफल हलकु 
छुद्र (२) छीछर (नाम, -छमगी) 


सिफा स्‍्त्री० टीफा आराग्य 
सिफारत सना '[फा ] सफीर -राजटूतनु 
काम 

सिफारिश सस्‍्त्री० [फा] सिफ्रस 
सिफारिशी 4० सिफारसवाबू (२) 
जना मिफारस फरी होय तन छातु 
०«ट्टू पु० सिफास्थथा ज॑ पद पर 
पहोचैल माणम 

सिम(-सि)टठना ज० जि भमेटावु 
निपटाव (२) सस्हाब सकाचाबु ( ) 
गहा के करचांडा पर्वा 

सिमरन पु० (प) स्मरण 

सिसरना स०क्रि (प)समरवु सुमिरना! 

सिमिटना ज«क्रि० जुआ सिमटता 
सिमे ट पु० [६] (चणवाना) सिमेट 

सिस्‍्त स्‍्त्री० [अ] दिशा बाज 

सिय,-पा स्तो० (प) सीता 

सियरा वि० (प) गीतकछ (बि० स्‍्नी०, 
+री नाम, “राई स्त्री०) 

सिया स्त्री० (प) सीता 

मसियादत स्‍त्री [ज] सरदारी आंगवानी 
(२) हकूमत 

सियाता थ्ि० गाणु समजणु (२) 
सक०किण जुआ सिआना! 

सियापा पु० स्त्रीआनु रोब कूटव ते 

सियार (>>) पु० जियाक्कष (स्त्री० 
-रिन,-रो) 

सियाला प० शियाक्रा 

सियासत स्‍्नती० [ज] राजव्यवस्था 

सियासो वि० राजद्वारी राजकाय 

सियाह वि० [फा] काछु (२) जगुभ 
०कार वि० वदकार खराब दुराचारी 
०कारी स्ती० दुराचार पाप 
सियाहत स्त्री० [अ] सफर मुसाफरी 


सयाहा 


«पे 55 -नलरपपिक पद उदय ] 





सपाहा पु० [फा] हिसावनों चापडा 
रजिस्टर (गणोत ३० नु) ०नवीस पु० 


रे लखनार के रासनार.. किछापरणु 
सपाही स्त्री० शाहा, रोशनाई (२) 


सिर पु० शिर माथु _-आँखो पर 
बठाना ८ आदर क्रबो. “आखो 
पर होनाल माये चढावबु मानव 
-आना मूत अाववबु -ओखलोमें 
देनार मु वेलीमा पडवु “वरना; 
बाधना ८ ( स्त्रीन्‌) माथु आब्ए 
बल जाना +आदस्थी काई पासे जवु 
-छपानालवूंव मंहैनेत- 
बरी “जानानमाथु खींदु, खाली 
माय'कूठ फराववी “खाली करना -त 
जाली नवमी भायाकूंड करवी 
_जोडना रूएक वनवुसंप करवो 
_बोपना माथे मारबु के जी ड्बु 
_नगा करना सवेलावरू करई पर 
छप्पर रखना >माथें बावरी बधारवी 
(२) माथे चाजो- -जवावदारी नाखवी 
>पर पाव रखकर आगना जीव 
लईने नासवु “पर पाव रखना उर्दत 
बनवु “पर हा फेसरना स्वेश करवु 
-बुडाते ही ओले पडनाल्प्रारभमा जे 
विध्च नडवु >से कप न॑ बाधना जावे 
हथेदीमा केबो “में खेलना सर्जुलो 
सिर जाना से पानी गुजरनान 
मसीवतनी - सहवानी दे आवबवबी< 
"होना >पीडो पकंडवो 
ससरकटा विं० शिर कपायेलु के कापनाई 
सिरका पु? सरकी 
सिरकी स्त्री? सरकटनी साटी के तेनी 
बनेली सादडी के के ज 
ईसिरजनहार ९ सजनहार अर 


4 ५ ५3० औपक * 


क्वस्जना सशतिं? (प) सजबु स्घवु 

सिरताज पु० मुंगट (२) सरदार, 
लिरामणि 

सिरतान पु० जमीनदार 

सिरूता-या ज० जुनों तस्ता पा 

पिरदार पु०(१) सरदार -री स्‍्तरी० 
सरदारी 

पसिरधरा (-र) १९ जागेवान, तक 

सिरतामा १० जुओ 

पसिरनेत पु० पाधडा[ (२) कलगी 

सिरपाव पु०सरपाव भेंट अपःतो पोशाक 

सिरपें (-पे)च पु० पाधडी 

सिरपोश पु० माय'नु 5 कण-टोप ६० 

सिरफूल पु० माथानु एक 

सिरबद पु० साको, फेंटो 

उसरबदी सस्‍्त्री० माथानु एुक' घरेणु 

सिरमौर पु० जुओ 'सिरताज' 

सिरवा पु० खक्मा बावलछवा मीर्द्क 
वस्त्र “मारनाल्ते बडे वाबलबु 

[सरस पु० एक झाड़ 

सिरहाना १० पथारीनों मार्थानी भाग 

सिर पु० छेडो, अत (२) (हना 
के अतना) छेडानों भींये ) 

(४) झिरा ताडी(१)पाणीनों ढाह्ियो 
सिरेका लेवल दरज्जानु, 

सिर (०व) सा संरकिं० ठईु कर (२) 
यतीत बख (7) * क्रि० ठई 
लिरुत्साह धर (४) बीतवु पसार *ई 

सिरावन १० (खेटूवनो) समार 

सिरावना संरिं० (२) अंक्रिं० (प) 
'सिरना' 


सिरोही 
सिरोही पु० शिराही प्रदेश (२) तलयार 
(३) स्तरी० एक पक्षी 
सिर्का पु० जुआ सिरका ए्क्लु 
सिफ अ० [अ ] पफ्त, केवछ (२) वि० 
सिल स्त्री० शिला प 4२ (२)निवातरा 
(१) पु० शिछाछ खतरमा वेरायेला 
दाणा वीणी निर्वाह करवा ते (०) 
[अं] क्षयराग 
सिलगना जे ज्रि> सक्गवु 
सिलपट वि वरोबर सपाट (२) 
चाोपद' सत्यानाद 
सिलफ (-य) दी स्ती० हाथमा यावानु 
वासण चिल्मचा [पच्थर 
सिलूबट्टा पु० निशातरा ने वाटबाना 
सिल्वढ स्‍्त्ी० गडडी, सिम्रुन 
(सिलबाना स०कि सिबडाबबु सिलाना 
सिलसिला पु० [अ] सिलसिला क्रम 
परपरा (२) साकछ (५) यवस्था (४) 
वहपरपरा (५) नि० भीनु (६) लूपसण 
सिलसिलेबार वि० त्रमिक क्रम प्रमाणे 
सिल्सिलाबध यवस्थित 
सिल(-ला)ह पु० [ज] हथियार 
०खाना पु० शिलुखानू तस्तागार 
०पोश, ०बद लि० शस्तसज्य 
सिलहार,-रा पु० शिलोछ जत्तिवाको 
सिलहिला वि० सिलसिला ल्‍ूपसणु 
चीकणु कादवचाल्ठु [विलाछ 
सिला स्त्री० शिला (२) पु० सिल 
सिला पु०ज ] बदलो जवेज (२) इनोम 
सिकाई स्नी० सीवणबाम के तंनां व 
के “जूरी 
सिझामा सर्णक्रोी० जुआ 'सिल्वाना' 
सिलाबढ पु० सदाट [जुजो सिल्ह 
सिलाह,०जाना,०पोश,०बद पु० [अ] 


पु३७ सोक 


सिलाहबाज़ पु '[का ]ठवियार बनावतार 
सिलाही पु० [अ] सनिक सिपाही 
सिह (लो )पट प० (रेस्नो) सल्पाट 
सिलिया स्‍्त्री० एव जातनों इमरारती 
प वर 
सिलेट सस्‍्त्री० सस्‍्कट पार्टी 
सिलौट (-ठा) प० सिल्/ निगातरों 
जटी स्त्री० नाना मिशावरा 
सितली स्त्री० सल्ठा अस्त्रार्न। पथरी 
सिधई स्त्री० धउनी सव “सिबया 
सिद्या (०३,०्य) अ० [जि] सिवाय 
सिवान प० :द सामा (२) भागाद्व 
सिवार स्ती० शवाऊ टॉक 
सिवाल पुृ० स्‍्त्री० सिवार संवातद्य 
सिवाला पु० शिवाठय महादेव 
सिविल विर्णृइ] मुलकी (२) नागरिक 
सवबी (३) सम्य -लियन पु० मादा 
मुल्की जमलल्‍्दार जाई सी एस 
सिसकना ज०क़ि० डूसका भरवा (२) 
छाती वडक्‍्वी जीव गरभरावों (३) 
कशा मारे तलसबु [सीत्कारबु 
सिसफारना जअ०प्ि० सिसक्‍्परों भरवो 
सिसकारी,सिसकी स्ती० डूसकु (२) 
सिसकारा “भरना, -लेनारत्सकु 
भरव्‌ 
सिहर (-रा) ना अ०क्ति० थबवरव (डर 
के ठडाया) (२) लू्वा सड़ा थवा 
सिहरी स्त्री० न्ुजारी कप (२) रोमत्व 
सिहाना अ० कि० ईपा करवी (२) 
हरीफाई करवी ( ) २० क्रि० आतुर 
भाव॑ जोबु छालूच करवा 
सीफ स्त्री० त्ताड मुज वयरेन्‌ मक्‍तु 
के पाती एस के सेसड्‌ (२) नाकनु 
एक घरेणु 


सीफा 
सींका पु० पातछी मंडी जेबी डूप 
सींफिया वि० सटसद्ा जबु प्राचछुमूष छू 
(२) पु० एप' जातनु बारीप बयई 
सॉंग पु० फिडु -रुठाकूर बछडामें 
सिलना माटा छता बाद्दतामा नद्यु 
>प्रमाना जठेयाणे पडवु 
सोंगरो स्त्री० (शाकनी) एक फ्छी 
सींगे स्प्री० टिभडु वाद (२) सराब 
छाटो चूमतानी नूगछी(३) 7 माछली 
सॉंब स्थी० सोयबु ते 
सचिन स०भ्रि० पाणां गाव (२) सिचयु 
सींचाई स्थो० (ताड ३० ने) पाणी 
पाबु त [>जार बतावबु 
सींयें, सोब पु० (प ) सीमा, हृद -चरना 
सी वि०स्प्री० सा नु स्प्री०, जबी 
सीकर पु० [सं] छाठा, फरफर 
सोकल स्त्री० जुआ 'सकएछ (२)पु० 
जावा पर पराकंछी बेरी साख 
सीकस पु० ऊपर, खारा जमीन 
स्ीकाशाई स्त्री० टिवाबईनु भाड़ 
सोकुर पु० घउ मकाई वर्गेरना डूडाने 
छड हाय छे त फूमताना रेपा 
सोख स्त्री० शीख सलाह, शिखामण 
लेना +शीखबु [परातक्का सब्दियो 
सीख स्त्री० [पा] छाढानी शीख- 
सीज़चा पु० [फा] सल्यों 
सीखना स०क्रि० शीलवु फ्र्पि 
सीगा पु० [ज] भाग खातु (२) (व्या) 
सोज (-झ) स्त्री० सीक्षवु त॑ (जुओ 
सीमना/) ((२) सघादु 
सीज (-झ)ना अ्क्रि० सीचबु चंडवु 
स्पीड सही? गष्पु मारवु ते (२) [३] पेठक 
सोठवा सण०्क्रि० गप्पु मारदु ठोक्‍वु 
सीदपरटाँग स्त्री० गरषा डिग 








परे८ 


सानियर 


सोदी स्त्री० सिमादा -दवारूतीटी 
बगाइवी 

सोठना पु०, सीठनों स्‍्त्री० फटाणु 
सीठा प्रि० फाठु' नीरस 

सदी स्त्री० कूचा रस वाठघा पछानों 
रहता डूचा, निसत्त्व चाज 

सीढ सस्‍्पी० भीनश् के भीनाश्नमूमि 
सीढ़ी स्भी० सीडी, मिसरणी 
सोवलपादी स्त्री० एक उम्रदा जातनी 
सुवात्दी चटाई (२) एवं जातनु कणडु 
सीतल बुरनी स्त्री० मत्तु (२) सतवाणी 
सीठाफल पुर्गूम ] सीताफकर, 'शरीफा 

सील्कार पु० [स] मिसबारो 

सीथ पु० (प) भातना दाया 

सीद पु्ण[स] ब्याज साबु त, व्याजेवद 

सीदना ज०भ्रि० दु सी थवु 

सोध स्थ्रा० सीघु होवु त (२) निशानी 

सीधा वि०(२)१० सीघु सीधी उंगलियाँ 
घो नहीं निकलता>ढीलाशयी बाम॑ 
नयी सरतु सोधी सुनाना न सीयसाबु 
-रोक्डु सभव्णववु 

सीघा-सादा वि० बोलू सरक्र 

सीधे ज॑० सीधी रीत सीधु 

सौन पुर्णु३ |]ृश्प ०सीनरी स्त्री० वाटर 
नी रगममिनों शणगार, सजावद ३ 

सीना सब्क्रि० सीवबु “पिरोधाल 
सिलाई के भरतकाम वगर करवु 

सीना प० [का] सीतो, छाप्री 

सीना-झोर वि० [का] विरजार, 
जवरदस्त (नाम, “रो) 

सौना-बद पु० [का] स्व्रीतों चाही 

सौना-पम्िपर उ्ूफा) सामी 

सोनियर वि० [६] मोदु उप्ल 
(दरज्जा के वेयमा) 


सीभी 


५३९ 


सुबदकान 





सीनो स्जी० [फा] थाछढी तासक 

सीप पु० छीप के तनी अदर रहेतो जतु 

सीप छुर, सीपिज प० मोती 

सोपी स्त्री० सीप छीप 

सौमत प्‌ »[|स ] स्तीना सथा पात्तो (२) 
जघरणी (१) सीमानी लीटी (४) 
शरीरता हाठकाना साधो -पिमी 
स्‍्त्री० स्त्री नारी धिनदोलत 

सीस स्ती० [फा] रूप चादी (३) 

सौस,-मा स्त्री० सीमा हद -काडना, 
“चरना,-चापना > पारकानी जमीनन्‌ 
दबाण क्रवु 

सोमाब पु० [फा] पारो 

सीमित वि० सीमावाछू मयादित 

सीमी वि० [फा] 'सीम -चादीनु 
सोमोहलघन पु० [स] सीमा के हृद 
जादछगवी ते 

सोयथ स्नरी० 'सिय्र' सीता 

सीर स्त्री० सहियारी के जेमा जमीनटार 
पाते जात॑ खती करतो होय एवी 
जमीय (२) रक्‍तत्रिरा (३) पु० [स] 
हक -में 5एक्माथे मढीने 

सीरत स्गीणृज] प्रकृति टेव (२) गुण 
विशेषता »न अ० स्वभाव के गुणथी 
सीरनी स्त्री० 'शीरीनी मीठाई 
सीरा पु० [फा चीर ] चासणी (२) शीरा 
सोल सती ० सीड जमीननी भीन/(२) 
पु० [इ] सील महार 

सीचा पु० सिल्ला जछ(२)वि० भीनु 
सोवरू पु० [स] भीयनार सद 
सोदन प्‌ ०,स्ती [से ] साववु लत सिलाई 
सीबनो स्त्री० [] साय 

सौस पु० हटा साथ (२) [स ] सीसु 
सीस (०) [स] सोसा पु० पास घावु 


सीसम पु० शीक्षम छाकडु 
सोसमहल प० जुओ दचीशमहल 
सीसा प० सीस (२) (प) शीया' कांच 
सोसी स्ती० सीसका 

सासो पु० मीसेम झीशम 

सीह पु० जुआ 'साही पित्यय 
सु (प) सा जी के ५मी विभवितिता 
सुघनी स्‍्त्री० छाम्गा प्रिर्क 
सुघाना सं०क्ति० सघाडइवू सूघना नु 
सुडनुसुड प० (प) हाथी 

सुडा स्‍्त्री० सूढ ०ल पु० हाथी 
सुदर प्रि७ सि] रूपत्ष (२) सारू 
-री स्त्री० सुदर स्त्रा 

सुधिया स्त्री० सूढिय जार 

भुबा पु० बादछी (२) तोपनी नब्दी 
पर वीटाब्यात कपडे ( ) टाढामा 
कांणु पाडवानू औजार 

सुअ(-ब)न पु० (प) सुत पुत्र 
सुअर पु० सूजर सूबर भूड 
सुआ पु० सूआ सूडा पोपट (२) 
सोया मोटो सोय 

सुआमी पु० (प) स्वामी 
सुआ(-बा)र प्‌० (१) रसात्या 
सुआसिन (-नी ) स्ता० (१) सुवासण 
सुई स्त्री० चूई सोग 

सुकडना ज््कि० जुजा सिक्ुलना 
सुकर जि० [स] सहरू सुसाध्य 
सुकरात पु० साकटास 

सुकूत पु० [ज ] मौन ख मागी(र)शाति 
सुकून पु० [ज ] स्थिर्ता(२)मननी शाति 
सुझूनत स्त्री० [ज] जुजना सझूनत 
सुहूठ, >त्य पु० -ति स्‍्न्री० [सम] 
पुष्य शुभ कम 

सुकस्यत प० [ज] युरान पतयार 


चुखडी 


५४० सुधर 





सुखडी वि० सुकलकडा (२) पु० जमा 
बाब्छक सुकाई जाय एवो एक वाकहूराग 
सुख पु० ससि] सुख, चेन, आराम 
9कर, ०द वि० ऋुख करे के 
आपे एव 
सुखदास पृ० एक अनाज 
सुख (-छु)न पृ० जुआ 'सखुन' 
सुखमन स्‍्ती० (प) सुपुम्णा नाडी 
सुक्तलाना, सुखाना सण०्क्रि० सुकाववु 
सुखारा,-री वि० (१) सुखी 
सुखाल्ा थि० (प) सुखदायी 
सु्तावहु वि० [स] सुखद 
सुखिआ, “या, सुखी वि० सुखियु 
सुदुन पु० जुओ 'सखुन 
सुगध पु० [स] सुवास खुशवो 
सुगधि,-धी पु० [सि] सुगध (२) बि० 
सुगवीदार 
सुगधित वि० [स] सुगधीदार 
सुमधी विं० (२) पु० जुओ 'सुगधि' 
सुगत पु० [सै] बुद्ध भगवान 
सुपति स्त्री० [स] सारी शुभ गति 
सुगना, सुग्य पु० तोबों पोफ्ट 
सुगम वि० [स] सटलू आसान 
सुगुरा पु० सदगुरु पाजथी मत पामेल 
सुग्गा पु० पोपट शुक सिसाध्य 
सुघट वि० [ि] सुंदर (२) सुकर 
सुधघठित वि० [सु सुदर सुधड 
सुघड(-र) वि० सुघड सुलर (२ 
निपुण #०ता स्‍्ती० 
सुघडा (-रा) ई, स्त्री० सुघडापा पु० 
सुघडता, सुदरता (२) निषुणत्ता 
सुचाना सण्क्रि० (सोचना नु प्रेरक) 
विचारवा प्रेरवु (२) सूचवु 
घुचाल स्ती० सदाचार (वि०, “लो) 


सुचित (१), -त्त [स] वि० निश्चित 
शात (२) निरातवात्ु (३) एकाग्र 
सुचेत वि० सचेत सावध 

सुज्च पु ०[स | सज्जन (२) (प) स्वजन् 
सुजनी स्त्री० [फा सोज़नी] एक जातन 
बिछानू 

चुजातिया वि० (प) स्वजातिनु 
सुजान वि० सुजाण शाणु (२) पु० 
(१) प्रभु (२) पति के प्रेमी 

सुन्न वि० [स] समजणु (२) विद्वान 
सुझाना स०क्रि० सुझाडवूु बतावबु 
सुझाव पृ० झुझाड़वु ते, सूचना, सलाह 
युठ,-ठार/-ठि वि० (प) घुष्हू खुबर 

सुडकना अ०क्रि० सड अवाजनी साथे 
खेचवू, लेवू पीवु वर्गेरे 
सुडसुडाना अ०क्रि० सड सड करवु 
(जेम के नाकनु के हुकान) 

सुडौछू वि० सुदर सुघटित 

सुढय पु० सारा ढय (२) वि० वुडग 
बालू ढगीलु 

सुढर वि० (प) दयात्यु (२) सुदर 
सुदार,-ए वि (प) सुदर सुघड 

सुत पु० | पुत्र 

सुतरा अ० [स॒] तेथा (२) अति खूब 

सुतरी (-छी) स्त्री० सूतत्ली दोरी 

चुत(-सु)ही स्त्री० जुओ वही 

छुता स्त्री० [सर पुती 

सुतार पु० सुधार (२) सगवड (०) 
बि० अच्छु उत्तम सर 

सुतारी स्ती० मोचानां प्रायों (२) 

सुतुह्ो स्ती० सीप 

सुद्ृए प० स्वभ वाभलो न 

सुबना पु०, सुयनी स्वी० जुओ ! 

सुयरा वि० सूयथर स्वच्छ सार 


सुदशन 


पुड१ 


सुपदा 





सुदशन पु० [स] सुदशन चक्र (२) 
प्रि० सुंदर 

सुदि,-दी स्त्री० जजवाब्यियु 

सुदूर वि० [स] घणु दूर 

सुद्दा पु०, सुद्दो स्‍्ती० [ज सुहद ] पटना 
जूना सूका मठ 

सुद्धा (-द्वा) ज० सुष्धा समत साथे 

सुध स्त्री० सूध सुधबुध >सूधबूब भाव 

सुधरना अ०कि० सुधरव 

सुधराई स्त्री० सुधरवु ते सुधारों (२) 
सुधारवानी मजूरी [ामिक 

सुर्मा,-र्मों वि० [स] धमपरायण 

सुधवाना ज०क्रि० सुबराववु 

सुधा स्त्रीूस] अमत (२) पाणी (२) 
पृथ्वी (४) दूध (५) पुती के पुलवधू 
(६) घर (७) मघ (८) चूना 
सुधाई स्त्रा० सीधापणु 

सुधाकर पु० [स] चद्र [छोनार ) 
सुधाकार पु० [स] कडियो (चूनाथी 
सुधार पु० सुधारो ०क पु० सुधारो 
करतार [(प) सुधारनार 
उुधारना स क्रि० सुधारबु (२) पि० 
सुधारा वि० (प) सीयु, निष्कपट 
सुधो प्‌० [स] विद्वान पडित 

सुन वि० जुओ सुन [सम भद 
सुर गुन स्‍त्री० ऊडती वात अफवा (२) 
सुनति स्‍्नी० (प्‌) सुनत 

सुनना सण०्त्रि० सुणवु सामव्यवु 
सुनबहरी स्त्री० हाथीपगानो राग 
सुनवाई स्त्री० साभव्यवु ते (२) छुनावणी 
सुन(-न) सान वि० सूमसाम विजन 
के उज्जड (२) पु० सतादा' सूमसाम 
सुनहरा (-री,-छा) वि० सोनेरी 


७... ७. ७ जय कतलरों 


सुनाई स्त्री० जुओ पर परत इस कक त्त_ सुझाई सती जुओ चुनवाई 
सुनाना स०कि० समभक्ावयु 

सुनार पु० सोनी (स्त्री० “रिन,-रौ) 
सुनारी स्ती० सानारण (२) सॉनीकास 
( ) [स] सारी सुदर स्‍त्री 
सुनावनी स्त्री० मंत्युनी खबर आवबी 
ते के ते जाव्य करात सनान 

सुन पु० शूय मीड (२) वि० निष्चेष्ट, 
जचेत [धमक्रिया 
घुनत स्‍्त्री० लि ] एपा मुसछमानी 
सुनसान बि० जुआ सुनसान 

सुजा पु० शुय मीड मिप्रदाय 
सुनी प्‌० [लि] एवं मसलमान धम 
सुपक वि० (प) जुआ सुपक्त 
सुपक्व वि० सि] सारी रीते पक्‍व 
(२) पु० पाक केरी 

सुपच पु० (प) श्वपच चाडाद्ि 

सुपत व ०(प) सारी पतवात्ु प्रतिप्यित 

सुपथ पु० [स] सारो रस्ता सदावार 

सुपर (-ना) प०सपनु >ताना ले ग्क्रि० 
(प) स्वप्न जावबु 

सुपरडदट, सुर्पारिडेंडेंड [इ] १० करी 
के: खाताना अध्यक्ष अमलदार 

सुपात्र पु० सि] याग्य यक्ति 

सुपारी स्ती० सापारी 

सुपास पु० जाराम सुख निरात 

सुपुत्न पु० सि] (सारो) पुत्र सपृत 
(२) वि० सुंपुनवाब् 

सुपुद, सुपुदगी जुजो सपुल, सपुटगा 

सुपुत्त पु० सपूत >ती स्‍्ती० मसपूत 
होवु ते (२) सधुतवाछ्ी स्‍त्री 

सुपेत,-द वि० सफद >ती,-दी स्त्री ० 
सफ्दी 

संपदा प० सफ्दा 


चुप्त य्डर 





सुप्त वि० [सु यूतलु, ऊपेजु >प्ति. उपफ्लाप (7 7777 
स्ती० ऊप वयन 

सुफरा पु० [ज] दसतरसान (२) ट्रे', 
भाटी परात [सुपद, -दी! 

रुफेद वि०, -दी स्त्री० जुआ अनुक्रम 

सुझूछ पु० [जि] जुजां 'सफूफ चूण 

मुबह स्‍्त्री० [ज] सवार प्रात कक 
०दम, ०सबेरे, ०सुबहु ज० बरत्पे 
सारे 

सुचहा स्त्री० जपमात्ा 

चुबहान वि० [ज] पवित्र -अल्ला, 
नतेरी कुदरत ->हप के जचवो प्रगट 
फरनार सबोधन - वाह | घय। 
झुवास ( ०वा) स्त्री० सुदास' सुबध 
सुवि(-वि)धा स्त्री ० सगवर अनुकूछता 
सुविस्ता, चुबीता पु० जुजां सुभीता 
युबुक वि० [फा) हलकु, कम वजनसु 
(२) मुदर रूपाछू 

सुबुक दह्त ।ब० [का] फूतिलु, चपछ 
सुधुकी स्त्री० [फा ) हलकापणु (२) अप- 
मान तुच्छफ्भर [घडा (यरावनो) 
सुदू स्ती० जआ नुवह (२) पुर्गुक्त ] 
चुबूत पु० जुआ सबूत 

सुबोध जि० [स ] मुदुद्धिवाक (२) समजबु 
सहेऊु (३) पु० सारो बाघ के समज 
सुभग घि० [सि] सुदर मतारम (२) 
भाग्यवान (३) खुचद 

सुभट पु० ि) मोटो याडा 

सुभाई (-उ, ये, व) पु० (१) स्वभाव 
सुभाग,न्गी,पप सं] सारा भाग्यवात्भ 
नसीयदार हे 
सुमभान; ०जल्ला जुआ सुबहान ५ 
सुभाग,-व पु० (प) स्वभाव, 
सुभाष,>यी चिर्णूत [साद मीदु ५ 


चुरव 


सुभाषित पु०[स] सारो बोल के वचन 

सुमिक्ष दुए [स] सुकाकक 

सुभीता पु० सरक्वता, सड़चाई (२) 
स॒ुयोग, सवड बनुकूछता 

सुम गु० [फा] पशुनी ख्वरी 'टाप 

सुमति स्त्री० [स] सारी बुद्ध 

सुमन पु० [स] फूल 

सुम(-मि)रन पु० (१) स्मरण 

सुम(-मि) रना सजकि० (प) स्मरबु 

सुम(-मि)रती स्त्रों० नानी (२७ 
दाणानी) जयमाद्धा 

सुयश पु० [सै] सारा कीति, नासा 

सुयोग पु० [स] सारो मोको, राग 

सुरग वि० [ति] सदर, सारा रगवाक्र 
(२) प० सारो रण (२) हिछाह 
(४) स्थी० फूट्ती के फोडवानी सुरग 
(५) चआरबु खबर 

घर पु० [सि] देव 

सुर पु० सूर अवाज “में सुर मिलानास 
हाजी हा फरवु याणु गावु 

सुरञत स्त्री'[॥] तजी स्फूलि जल्दा 

सुरकना स०क्रि० सीसका साथ सचवु 

सुरख,>या वि० जुओ सुख 

सुरज्ाब १० [का] 'चकवा चातक 
“का पर लहूगनारूविश्वेपता हावा 

सुरपो स्न्ी० ईटना चूरा-लिवाक्ा 
(२) जुआ “पुर्पी 

सुरज पु० (प) पूरण भूय 

सुरत १ु० [स रतिवादा 

सुरत (-ता) स्थ्री० ध्यान सरत 

सुरती सर्प जरदो -तमाडु 

सुरदार ह 
घुनी स« ॥ 


कक च 


ठुखुर 


रे 





सुरुपुर पु० [स] दवठाय स्‍्वग 

सुरबहार पु० एफ ततुताद 

सुर पु० [सं] वसत प्रक्नु (२) स्प्रा> 
याय (+) सुगष (८)वि जुवासित 
(५) सुदर॒०त्त वि० सुगधादार 

सुरनी स्त्रो० [7] सुगध (२) गाय 

सुरमई वि [फा] पुरमाना रगन्‌ 
नूख" नील (२) स्त्री० एक पता 
(३) पु० 'सुरमद रग 

सुरमचू १० सुरमा जाययाना सदी 

सुरमा पृ० [फा] जायना पुरमा 
“दना,-रगाना रूसुरमा जाजवा 

सुरमादानी स्ती० सुरमा राखयानी 
खाती थे तनु पात्र 

सुर(०ब)स पु० ताणा करयानी पातछी 
लाफरी (जनाव। जाग नसाय छे) 
सुरसती स्त्री० (7) सरस्वती 

सुरसारि, ०त, ०ता, “री स्त्री० गगानदी 

सुरतुराना जे नि सरसर (इयक २ 
पठ) चारुवू (२) सजयाक्त आबबी 
(नाम, >ह॒द स्त्री०) 

सुरा स्‍्त्री० [स] मय दारू ०्पार 
प० दारनी भठठी ०वार पु० दारू 
गाछत्तार कलारू 

सुराख प० छद॒क्ाणु 

सुराग पु० [तु] भाद्य पता 

सुराण रसा जि० भाछ काढनार 
सुराज,-ज्य पु० [मं] सा राज्य (२) 
स्पराज्य 

सुराप,-पी थि० दारू पीनार 
सुराही स्त्री० [जि] भादवो सुराई 
०दार वि० सुराईना घाटनु 
सुरीला वि० सुरीलु मधुर 

सुस्ख वि० प्रसन राजी (२) सुपर 


सुरुर प० [फा] आानद (२) नक्ानरी 
नोठी छल २- 7_*जन 

सुरत (-तिन) स्त्री रखाय 

सुपर वि प्‌ [फा]टाट( )राट रंग 
(६ )रख्ता [सिफ३ ( ) प्रा ठलत 
सुपर पि [पा] तेजस्था (२) यरास्वा 
सुर्पी स्ता० [फा] लारा ( ) ल्ख 
वगगरन मधथाकछ (३) लाहा 

सुर्ता ।+। समजु हाटियार 

सुलग जे पात [ सुलगाना) 
सुरगना ज॑प्रि सब्ठणव टरागब (प्ररक 
सुर्पत् स्‍्तॉ० सूच य्फेट (गुचनो) 

सुरूज़रा जे०्कि० रस्ता सूयवा पूच 
उपलल्‍्या (प्रस्थ' सुलगाना) 
सुल्साव पूु० जनजा सुल्सन 

घुलटठा जि० सूल्ट 

सुझतान प० [ज ] महाराजा प्रादशाह 
जमा स्ती० सुलतानना पगम के माता 
>ती जि० सुल्तानन (२) स्नी० 
बादशाहां (३) एज' रक्षमी वस्न 

सुछफ जि० मरम मुलायम लचाला 

सुल्फा पु० [फा] सुत्फा नशावाढ्वी' 
तमाबु (२) चट+ 

छुलफेबाज्ञ ति० गाजा या चलस पीनार 

सुलभ वि० [स] सहटाइवी मक्त एनु 
(२) सुगम सरक 

सुलह स्तीग[ज] सुलेह सधि ०्नामा 
प० सुर्हनाम्‌ कॉल्‍करार 

सुलाना स० ति० सोनानु प्ररक 
सुवरावबु 

सुलेमान पु० [ज] यहुदीआंना प्रसिद्ध 
राजा सालोमन “नो वि० सुलेमान 
सवधां (२) पु० एक जातनों घाडा। 


सुबन 


पुंदड सूअ 





[ सुबन,-नारा पु० (प) जुजा “मुजना 

छुबण पु० [१] सोतु (२) वि० सारा 
वे सानरी रगनु 

सुबा पु० सूडा पोपट 

सुबार प० (प) जुआ 'सुआर' 

सुवास पुर्णुस] सुगंध (२) सुदर घर 
सुबासित वि० [स] सुगधीदार 

सुवासिनी स्त्री० सुवासण स्त्री (२) 
पियेर रहेती युवती स्त्री 

सुविधा स्थी० जुओ सुविधा! 

सुशीकू विर्णुग ] शीलवान,चारिश्यवान 

सुभूषा स्त्री० [सि] सैयाचावरी 

सुपमना,-नि स्त्री ०(प ) सुपुम्णा नाडी 
सुपमा स्त्री० [स] परम शोभा 
सुपृष्ति स्त्री० [सर] निद्वानी दा 
सुपुम्ना स्‍्त्री० [स] एक नाडी 
(योग्मा ) 

सुष्ट पि० दुप्ट नहिं एवु अलु नेक 
सुप्दु अ० [सं] ठीक सारी दीते 
सुसग पु० [सर] सत्सय सारा सोबत 
सुसगत वि० [सं] वरोबर सगत 
संयुक्तिक -ति स्‍्त्री० सारी सोबत 
(२) सगतता 

सुस,-सा स्‍्त्री० (प) वहेन 

सुसकना ज०ति०(प ) जुओ 'सिसकना” 
सुसताना ज०क्रि० इवास के थावा 
खावा आराम करवो 

सुसर(-रा) पु० सबरो 

सुसराल सस्‍्तरी० 'सथुराल' सासरी 
सुसा स्‍्त्री० जुओ सुस 

सुस्त वि० [फा] अभजोर दुबछ (२) 
मद जाब्यणछ छीलु 

सुस्ताबा अ०क्रि० जुओो 'बुसतादा 
सुरुती स्तरी० फा] सुस्तपण 


सुस्य विर्शुस ] स्वस्थ तदुरस्त (२) सुख 
सुहँगा वि० साधु सस्तु 

सुहबत स्त्री० सोबत, सोहबत' 
सुहवती पु० सायती मित्र 

सुहाग पु० सुहाग, सौभाग्य (२) 7ग्त 
प्रसगनू वरनु वस्म के वरपक्षनी 
स्त्रीओनु गीत -उत्रना >सौभाग्य 
टछ्वु, विधवा थवु 
सुहाग (-गि)न.. स्वरी० 
सौभाग्यवती 

सुहागा १० टकणखार (२) साहाया' 
समार 


सुहायण, 


सुहागिन (-नी) जुओ '“छुहागन' 
सुहाता वि० समाय एवं, सह्य (२) 
मजेदार (३) कांकरवरणु (पाणी) 
सुहाना ज०ति० साहावु शाभवु (२) 
फावबु, साहू छाग्रवु 

सुहाया वि० (प) सोहीतू, शाभीतु 
सुहारी स्त्री० पूरी 

सुहाकू १० एक परक्वान 

सुहाबना वि० सोहामणु सुदर (२) 
अ०क्रि० जुओ सुहाना 

सुहृद पु० [सि] मित्र 

सुहेला वि० सोह्यल शाभीतु सार 

सूघना स०क्रि० सूघवू 

सूघा पु० पाणी सूधा सूघीने जमीननु 
पाणी बतावनार (२) जासूस 

सूठ स्‍्त्री० सोठ' सूठ 

सूड स्‍्त्री० हाथीनी सूढ 

सूस स्त्री० जुओ 'सूस' 

सर ज० [फा] तरफ नणी वाजू 

सुअर पु० सूवर छूकर भूड ०नी। 
री स्त्री० तेनी मादा भूडण 

सुजा पु० सोयो (२) यूक गूडो 


ुई प्डप्‌ 


सूफ 





हुई स्त्री० सोय (२) घडियाढ्वना जेवो 
कोई पण काटा -का फावडा या भालछा 
घनाना>रजनू गज बखु सुइया 
नाज पिरोना>वहु कजूसी करवी 

सुकर पु० [स] सूअर, भूड -री स्तरी० 

सूका पु० पावली (२) वि० सूकु -की 
स्ती० जछाच 

सुक्त पु० [स ]वेदन सूबत - मनोनू जूथ 
(२) सुवाबय (३) वि० सारी रीते कहेलु 

सूक्ति स्त्री० [स | सुवाचय सारो बोल 

सुक्ष्म वि[स ]गरीक झीणु ०दशक यत 
पु० सूक्ष्म पदाथ जोवानु यत्र «दर्शो 
वि० तीणु जोई शकनार, बुझाग्रवृद्धि 

सूखना अ०क्रि० सुकाबु 

सुखा बि० सूकु शुक छू (२) प० 
सुकवणु, दुकाछ (३) मूको जरदो (४) 
पाणी वगरनी सूकी जगा 

सूचक वि० [स] सूचवतु बतावतु (२) 
पु० सोय (३) दरजी [चिेतवणी 

सूचना सस्‍्त्री० [स ] सूचववु ते नोटिस 

सृचि स्‍्ती० [सं] सोय (२) इस्टापडी 
कडी (३) यादी सूद 

सुचिका सस्‍्त्री० [स] सोय (२) हाथीनी 
सूचित थि० [स] सूचवायेलु 

सूची पु० [सं] चाडियो के गुप्तवर 
(२) स्त्री० सोय (रे) यादी 
सूच्याथ पु० [स] व्यग्याथ 

सुजन (-गो) स्त्री० सूज सोजो “ना 
ज०ति० सूजय फूलवु 

सुजा पु० 'सूजा', सोयो 

सुज़ाक पु० [फा) एवं सू्रोग 

सुजी स्त्री० रवो जाडा छोढ (२) सोय 
(३) पु० दरजी 

सुझ-वूल्च स्ती० समज, सूस 
हि ३५ 


सुझना अ०क्रि० सूझवु, देखावु 

सुट प्‌ ३ ]पहरवानु सूट'-कीटपाटलून 
सूत पु० सूतर (२) दारां 

सुतक पु० [स] प्रसव, जम (२) अशौच 
(जम-मरणनु) “की वि० सूतकवात्दु 

सुतना ज०कि० (प) सूबु 

सुता पु० 'सूत' सूतर (२) स्त्री० [स] 
प्रसूता स्त्री 

सूतिका स्त्री० [सि] सुवावडी ०गार, 
०गूहु, ०भवन पु० प्रसूतियृह 

सृती वि० सूतरनु (२) स्नी० सीप 

सूत्र पु० [स ]सूतर दोरो (२) दूक तचन 
के वाक्य (३) तन, व्यवस्था 

सूत्रकार पु० [स] घखूत रचनार (२) 
सुथार (३) वणकर मिख्य न * 

सूत्रधार पु० [स] नाठकनों नायक, 

सूत्रपात् पु० सि ] शरूआत 
सुथन(-नी) स्त्री० स्तीओनी सूथणी 

सूथार पु० सुधार 

सुद पु० [पा] छाभ (२) ब्याज “दर 
सुद ८व्याजनु व्याज 

सूदी वि० थ्याजुकु 

सूधा वि० (व) सीधु 

सुधे ज० (प) जुओ सीधे 

सून पु० [सं] प्रसव (२) पुत्र, फ्, 
कछी ड० (३) (५) शूय (४) बि० 
सूनु_ ०सान वि० जुओ सुनसान 

सुना वि० यूतु (२) पु० एकाच जया 
(३) स्ती० सि] पुत्री 

सूप पु० सूपडु (२) [सि]सूप-एक पेय 
वानी ०क, ०कार पु० रसोइयो 
ढड्ा पु० सूपड 

सूफ पुर्भूज] ऊन के गरम क्‍पडु (२) 
क्ाछो झाहीना खडियामा रखातु कपदु 


डर 


सृकियाना 


५४६ से घिया 





सूफियाना विूफा ] जुओ 'सोफियाना' 

सूफी पु० [अ] सुफीवादी माणस (२) 
सांदो साधु माणस 

सुबा पुणृफा] प्रात देशनों भाग (२) 
सूवो, सुबेदार -बेदार पु० सूो (२) 
जमुक दरज्जानों पोलीस के सनिक 

सूम,०डा वि० ब्जूस 

पैर १० सूरदास (२) वि० शूर (4) (३) 
पु० सूचर (४) [अ] व्यामतने दिवसे 
वागनार एक वाजु (५) [का] खुशी, 
आनंद (६) छाल रग 

सूरज पु० सूय ममुखी पु० एक फूछ 
(२) एक जातनु दारूसानु >को 
दीपक दिख्लाना £ स्वय जे प्रसिद्ध के 

“ुणी होय तेनी परिचय बराववो 
“पर थूकना या धूल फ्रेंकना निर्दोष 
के पविनने ल्‍्पछन लगाडतु 

सूरत सनी ० [ज ] शिकल, रूप (२) रस्तो, 
उपाय (३) हाल दशा -दिलानाजमा 
बताववु सामे आवबु -बनाना-रूप 
काढवु, वश वदलवों (३) मो मरडबु 
“बिगडना 5 चहेरोी फ़रीको पडवों 
निस्‍्तेज थवु विद्यत 
सूरतन ज० [व] देखवामा उपरथी, 
सुरत्त परस्त वि० [का ] सौंदय-पुजक(२) 
बुत परस्त पिण उपरथी देखावडु 
सूरत हराम वि० [फा ] अदरथी निस्सार 
सूरत्ति स्त्री० (१) सूरत (२) त्मति 
सूरन पु० सूरण 

सूरमा(-वाँ) पु० शूर, बौर योद्यो 
सूरा पु० सूरदास अब (२) अनाजमा 
पडतु एक जीवड़ु (३) [व] कुराननु 
प्रकरण 

सुराख पु० [फा] धुराल छिद्र 


सूत्र पुर्णृतत] सूरण “रय्यास्ति पु० सूय 
आपथमे ते -म्ोदिय पु० सूथ ऊमे ते 

सुकू पु० चूछ, भूल 

सूली स्त्री० घूछी (२) फासी 

सुस(०मार) पु० सूस” एक जरूचर 
सुहा पु० एक जातनो छाल रग (२) एक 
सकर राग (३) वि० छाल 

सृगाल पु० [त] शियात्व (२) डरपोक के 
दुप्ट माथस 

सूजक वि० (प) सजक पेदा करनार 

सृजन पु० (प) सृष्टि, सजन ०हार पु० 
सजनहार 

सूजना स०क्रि०(१५) सरजवु , पैदा करवु 

सृप्ट विस ] सरजेलु रचेलु (२)त्यजेल 

सृष्टि स्त्री० [स] जगत, विश्व (२) 
सजन (३) त्याग 

सेक स्वी० शक, शकवु ते 

सेना स०क्रि० शेकबु 

सेगर पु० शाकनी एक फछी के तेनो एक 
छोड (२) वावत्वनो परडा (३) एक 
अनाज (४) एक रजयूत जात 

सेंत स्त्री० खच वगर-मफत थवु ते 

सेतमें, सेत मेंत्त अ० मफत (२) व्यथ 

सेंदुरा वि० सिंदूरियू (२) पु० सिदुरती 
ड्वी (फूछ झाड 

सेंदुरिमा वि० सिंदरियु (२) पु० एक 

लेदर पु० सिंदुरः “चढ़न्य८स्त्रीए 
परणवु 

सेंघ स्थ्री० दीवालमा सातर पढे ते 
वाकु >छगाना> कोचीने खातर पाडदु 

सेंघना अ०वि० भीतमा खातर प्रढवु 

सेघा पु० सिघव 

पेधिया वि० खातर पादु (बोर) (२) 
पु० खालियरनों सिंधिया 


रेबई 


पड 


सेसरिया 





न्‍वई स्त्री० घउनी शेष 

दड पु० जुजो हुं 

तेकड पु०[इ ] पक्क मिनिटनों ६०मा भाग 

पैक पु० [सं] साचवु ->छाटवु ठे 

पैक्रेटरी पु० [इ] मत्री किचेरी 

पेफटेरियेट पु ००[इ] सरकारी मत्रीजोनी 

छेख पु० (५) शेष (२) शख 

पेश पु० सीगा', विभाग 

पेज,-ज्पा स्ती० (१) छशब्या, पथारी 

सेजपाल पु० शयनगहनो रक्षक 

सेटना स०क्रि० गणतरीमा छेवु मानवु 

सेठ पु० दोठ (स्त्री० -ठानों) 

पढ़ पु० (वह्ाणन्‌) सढ 

पैदा पु० शेंडा लीट 

सेतु पु० [स] पुल बघ 

सेन पु० श्येन बाज (२) स्त्री ० (प) सन्‍्य 

सेना स्त्री० [स]सय ०नी, ०पतिं पु० 
सेनाधिपति 

सेना स०त्रि० (प) सेववु 

सेनो स्नी[फा ] अमुक थात्ती के रकाबी 

सेवो स्त्री ०(प) बाजनी मादा (२) श्रेणी 

सेनेट स्त्री० [६] जुओ 'सिनेट 

सेफ पु० [इ] तिजोरी 

सेव पु० [का] संप, सफरजन सेव 
सेम पु० पापडी के वालोछ 

सेमई सनी० सैबई सेव (घडनी) 
(२) वि० आछा छाछा रगनू 
सेमर पु० कण भूमि (२) (प) 
जुओ सेमल 


सेमल पु० शाल्मछी झाड 

सेमा पु० मोटी पापडी के वालोकछ 

सेर पु० शेर (वजन) (२) शेर सिंह 
(३) वि० [का] तुप्त संतुष्ट 

सेरवा पु० सेरा -खाटलानु नानू लाकड़ु 


सेरा पु० खाठलछानु माथा नागव्नु 
छाकड्‌ (२) पायेली जमीन 
सेराना अण्क्रि० (प) ठडू थव्‌ ठरवु 
(२) मरबु 

सेराब वि० [फा] पाणीथी तरबोछ, 
फ्णी पीधेलु 

सेरो पु० (ए) झेरी रस्तो (२) स्त्री० 
फिा ] तृप्ति, सताप 

सेल पु० वरछो भालो 

सेल़ा प० सेल झलु 

सेली स्त्री० नानो सेल -भालो (२) 
योगी साधु इ नी गछानी एक माक्का 

सेव पु० चणानी सेव(२) सेब” सफरजन 
(३) स्त्री» (१) सेवा 

सेवइ स्त्री० जुओ सेवई/ 

सेवक' पु० [सं] सेवा करनार 
सेबकाई सस्‍्तरी० सेवा 

सेकती स्त्री० [स ]धोव्य गुल्ववनों छोड 

सेवन पु० [स] सवबु - सेवा करवी ते 

सेवा स्त्री० [स] चाकरी (२) पूजा 

सेचार टहल सती ०सेवा चाकरी खिदमत 

सेवाधारी पु० पुजारी 

सेबा-बदगी स्तरी० पूजापाठ सेवायुजा 

सेवार (-ल) स्त्री० शेवाक् 

सेविय (-रस) त्रक पु० [३] बचत 
राखवानी वॉक 

सेविका स्‍्त्री० [स] सवक स्त्री 

सेवो वि० [स] सेवन क्रनार 

सेवया स्त्री० सेवोनो दूधपाक 

सखेब्य पि० [सि] सेवापन 

सेशन पु० [इ] अधिवेशन, वेठक (२) 
सन (३) सेशन कोरट-क्चेरी 

सेसर पु० पत्तानी एक बाजी (२) जाछ 

सेसरिया पु० जाछमा फसावनार, कपटी 


सह 2022 2 जार सदा 
सेह वि० फि ] बरण (आय प्रमासमा) स्द प्‌० भथि जि] हे 
» बेकार (२) [बे सेयद 
“जाना पृ० पण सन मकान ०पाई पदानी स्त्री० सयद: का 
स्त्री, सेन स्त्री० (५) इशासे (२) सन्‍य (१) 
स्यन, बाज 


१० एक चमरोग, करोह्िया 
सेगर पु० बावत्नों परडो 
सतना स०्क्रि० (जतथी) एकठु करवु 
सेतालि(-लौ) से वि० सुड्ताव्वीस ४७ 
सत्ति(-ती)स वि० साडतीस ३७ 
सेट्टेर वि० | सिदृरना रगनू 
सथव ५० [स] सिंघव (२) सिंघनों 
निवासी के घोडझे (३) बि० सिंधनु के 
सिंघु >समुद्रनु 
स १० [स़ शत, प्रा सय] गुजराती 'में 
- सो जेम' वपराय छे उदा 'सोरह 
से इकतीस' 


पकड़ा पु० सेंकडो सको 
सेकड़े अ० सेंकडे प्रति झत! 
सकडो वि० सेकडो अनक सो (२) घणु 
सकते वि०[स] रेतालू रेतीनु किम 
सकछ पु० [ज] सिकल्लीगर-सराणियान्‌ 
सक्रतयर पु० (अ ]पराणियों सिक्‍्छीयर 
सो स्त्री० वरछो, भालोे 


सनभोग पु० मदिरोनों शयनमोग 
सेनासनी स्त्री पामसामे इशारा 
करवा ते 


सयद पु० जि नता 
पेगवरनो नेशज, ते जातिनो मापस 
“दा, -दानी स्त्री० सयद स्त्री 
सया पु० स्वामी 

सेयाव पु० जि) शिकारी 


पर स्वत्री० [का] सेर मोज खातर 
फरवु ते सह्ठेल (२) मजा आनद (३) 
मोज खातर प्यटन जबु ते 

(० स्त्री० सटकत करवानी 
मजानी सुदर जया 
सर सपादा पु० सहेल्‍्सपाटा 
पल पु०, स्त्री० [म] अवाह वहेण 
सेंछा पु० फाचसो (२) फ़ाचर के चीर 
(३) इच्मे दस्तो 
सच्यनों वि० सहेल्यणी ज़हेरी 


संलाव 


पड सोमभवारी 





सलाब पु० [का] रेल (पाणीनी) 

सलाद पु० पाणीमा डूबी गयेछो पावः 

सलादी स्ती० [फा]भीनाश (२) नदीनी 
रेलथी सीचाती जमीन (३) रछ (०) 
वि० रेल सवधी 

सली स्त्री० नानो सा! (जुओ सला”) 

से प्रत्यय से! या से'नु पद्यनु रूप 

सेचर-नमक पु० सचक्क. [िडीदार 

सेठा पु० सोटो छादी ०बरदार पु० 

सेठ रती० सूठ -डोरा पु० सुवावडमा 
ख़बाती सूठ वसाणानी एक वानी 
संघ (-धा) पि० सुगधीदार (२) पु० 
एक सुगधी पदाथ (तेलमा नेखातो) 

सोपना स»क्ति० सोपवु, 'सौपना/ 

सो स० ते (२) अ० तेथी अत 

सोआ (-पा,-वा) पु० एक जातक सुवा 

सोई स० (५) वही, ते ज, सोया 
सोपनना स०क्रि० कझोपी छेवु, चूसबु 

सोझतनी स्त्री० [फा] सूकु लाकडु 
सोरुता पुण[फा ] शाहीचूस कागक (२) 
बि० [फा] बल्लेल दग्ध 

सोगद स्नी० जुओ 'सौगद' 

सोग पु०(प) शोज «मी वि० शोकमा 
पड़ेलु शोकवाल्ु (स्ती० -मिनी) 
सोच पु० विद्यरत्र ते (२) चिता (३) 
शोक पस्तावों 

सोचना अ०क्ि० विचारवु त (२) चिता 
करवी (३) खद करवो 

सोचचिचार पु० 'समझ-बूथ बधी 
रीतनो -पूरो विचार 

सोद्ध पु० [फा ] बढछतरा (२) दुख 
सोज स्त्री० सोज सोजो 

सोद्धव स्त्रो० [फा) सोय 

सोज्ञां वि० [फा] दु खट करुण 


सोजिश स्तरीणुफा | सोजो (२) जुओडँ 
सोज' 

सोझ (-क्षा) वि० (प) सीधु, सरकछ 
सोडा पु०[इ] सोडा क्षार ०बाटर पु० 
सोडानु एक पेय 

सोढर वि० मूख ढ़ 

सोत(ता) पु० स्रोत झरणु 

सोदर वि०(२)प० [सं] सहोदर (भाई) 
सोध,०न पु० (प) शोध तपास (२) 
चूकते, जदा धव्‌ ते 

सोन पु० (१) सोनु (२) शोण नदी 

सलोनकेला प० सोनेरी केल्हु 

सोनचिरी स्त्री० नटी नर्तकी 
सोनहरा(-ला) वि० सोनरी 

स्लोना प० सानु (२) ज०क्रि० सूबु ऊघवु 
(३) जगे झराणी चडवी सोनेका घर 
मिट्टी होना>खेंदानमेदान थई जबु 
सोनेकी चिडिया>धर्िक सालदार 
सोनेमें घुन लगना रसअसभव वस्खु 
बनवी सोनेसें सुगध उत्तम चीजमा 
बढ्धी उत्तमता [माक्षिक 

स्ोनामक्वी स्ती० एक उपधातु-सुवण 

सोनार, सोनी पु० सुनार, सोनी 

सोपान पु० [स] सीडी 

सोपारी स्त्री० जुआ सुपारी” 

साफता पु० एकात अछूग जगा (२) 
फुरसद कि आसन 

सोफा पु०[३] गादीवाल्दी एक खुरशी 

सोफियाना वि० सुफी सवधी (२) सार 
पण सारू लागत सुफियाणु 

सोम पु० [सि] चद्र (२) सोमवार (३) 
सोमरसनी वेल (४) अमृत (५) पाणी 

सोमवारी वि० सोमवारनु (२) स्त्री० 
सोमवती अमास 


सौगध प्ष्श 


स्ठाः 





सौगध पु० [स] जत्तरियों (२) सुगघ 
(३) बि० सुगधीदार (४) स्त्री० जुजो 
'सौगद' 

सौग्रात स्त्री० [तु] सोगात भठ 

सौगाती दि० भेट तरीके शोभे एवु 
उत्तम, ममनेदार, विरल 

सोघा वि० (प) साधु सस्तु 

सौच पु० (प) शौच 

सौचि,०क पु० [स] दरजी 

लो स्‍्त्री० (प) साज, सामद्री 

सौजय पु [स ] सज्जनता भलमनसाई 

सौजा पु० शिकारनु प्राणी शिकार 
सौड पु० जूजो 'सांड 

सौत (०न,०नि,-तिन) स्ती० सपत्नी 
शोक 'सबत' 'सौक 

सौतिया डाह स्त्री० शांको वच्चेती 
ईपा (२) भार ईपा 

सौतेला नि. सावकु शोकन्‌ शोक 
सबधी (स्नरी० >ला) 

सौदा पु० [ज] सादो (२) सोदानी 
चीज माल (३) नपार (4) पायर्पणु 
गाडपण (५) बूत (६) विं० काव्दु 
सोदाई पु० पागल गाडा घूनी 
सौदागर पु० [फा] सोदागर वेपारी 
(नाम री) 

सौदास (-सि)नी स्त्री० [स] बीजली 
सौदा-सुलुफ,-सुलफ पु० सोदो करवानी 
चीजा 

सौदा सूत पु० यवहार 

सौध पु० [स] महल भवन (२) चादी 
सोनन पु० जुओ सोदन' 
सौभग पु० [स] सद्भाग्य (२) सुख 

(३) धनदोलत (४) सादय 

सौभागिनोी स्त्री० [स] सोभाग्यवती 


सोभाग्य पु० [सि] सदभाग्य (६ 


सधवापणु (३) शुभ, भलु «व 
स्‍्ती० सधवा [(३) चा 
सौन्‍्य वि० [स]सुदर (२) कौमछ म 
सौर वि० [सं] सूध सतधी (२) प्‌ 
[अ] वक़्द के साढ (३) स्त्री० (प 
सोड चादर [बि० सुगधीद 
सौरभ पु० [स] सुगध (२) केरी ( 
सौरी स्‍्नीं० प्रसुतिघर, प्रसवस्थान 
सौरीय, स्व (3० [सि] सूय सपः् 
सूयनु 
सौवचछ पु०[स]सचक्क 'सोचर नम 
सौप्ठव पु० [स ] उत्तमता (२) सुदर 
(३) चातुप 
सौसन पु० [फा] एक फूलझाड 
सौसनी बिं० [फा] सोसनी जादबुबि 


रगनु 
सौहे स्वी० (प) सोगन (२) अ० स 
समुख 'सोह 
सौहाद, - पु० [स] मित्रता दो' 
सौहीं अ० (प) 'सौहें, सामे 
सौहृद पु० सि] मिलता (२) सु 
स्कध पु० [स] खो (२) थड ' 
अध्याय खंड (प्रथनो) (८) समूह ' 
स्कभ पु० [स] थम (२) प्रभु 
सस्‍्कालर पु० [इ] छात्र विद्यार्थी 
सस्‍्कीस स्त्रौ० [द] योजना 
स्कूल पुर्णुइ ] दात्ठा अली थि शाः 
के ते संबंधी 
स्क्रू पु० [इ] पेववाढ्ा खीलो 
स्खलित वि० [स) पढेंलु (२) प 
स्टाप पु० [३] स्टेम्प दिक्टि 
छाप महोर 
सस्‍्टाक पु० [३] सस्‍्टाव मालना 
(२) रास्ता मूडी (५) नडार ग। 





स्पश पप्रे 
स्पद्म पु० [स] अडक्वु ते, सपक स्यदन पु० [स] रथ (२) वि० 
स्पर्शी वि० सस] स्पशनार सरकतु 


स्पष्ट वि० [स] साफ, चोल्खु, उघाडु 
-प्टोफरण पु० चाखबट [अध्यक्ष 
स्पीकर पु० [इ] वक्ता (२) पालमे टनो 
स्पृश्य वि० [स] अडकी झकाय एवु 
स्पष्ट वि० [सर] स्पशायेलु 
स्पहणीय वि० [स॒] स्पहा करवा जेवु 
स्पहा स्‍्त्री० [स] इच्छा, कामना 
स्पही वि० [स] स्पहा करगारु 
स्प्रिग स्‍्त्री० [इ] कमान ०्यार बि० 
कमानवाद्धु 
स्फटिक पु० [स] विलोरी काच (२) 
एक जातनो मणि (३) फटकडी 
स्फुट प्रिंस ] खीलेलु (२) स्पप्ट खुल्लु 
(३) फुटयकछ कि स्फुखु ते 
सफुर, ०ण पु०, ०णा स्त्री० [स]कपवु 
स्फूलिंग पु० [स] तणखो विनगारी 
स्फूति स्त्री० [स ] स्फुरबु ते (२) उत्साह 
भआावग [(२) फूट्वु ते (२) फोल्लो 
स्फोट पु० [स] स्फुट घबु त खुलासो 
स्फोटक पु० [स]फो ला 
स्फोटन पु० [स] फूटवु के फाटवु ते 
(२) स्फूट करवु त [ति, जप 
स्मरण पु० [स] यादटास्त (२) स्मरवु 
स्मरणोय प्रि० [स] याद वरवा जबु 
स्मगा(-सा)न पु० मगाण, स्मगान 
स्मारक थिर्ण[स ] याद करावतु (२) पु० 
संवी बम्जु लिनु अनुयायी 
स्मात वि० [स॒] म्मतियास्त्र सबधी ये 
स्मित पु० [स] मद हास्य [पाद 
समत ह4ि० [प] स्मरण ररलछ (२) पु० 
स्मृति स्तवा० [प7] स्मरण (२) 
उपनाम 


स्थात अ० [स] कदाच 'शायः 
स्यानप (०न) पु० शाणपण इह् 
स्थाना वि० झ्ाणु डाहयु (२) 
पहांचलु वयस्क 

स्थापा पु० जुआ 'सियापा' -पः 
रडवु कूटवु (२) सूमसान थई 
स्याम वि० (प) श्याम काल (२ 
सियाम दश ०ल वि० झामत्ठू ० 
पु० शामत्ियों कृष्ण 

स्यार (-७) १० शियाक्ठ 'सिया 
स्थाल पु० जुओ 'श्याल (२) [स ] २ 
-ली स्त्री० साब्ठी 

स्याहु वि० जुजों सियाह 

स्याही स्त्री० शाही (२) श्यामत 

स्यो, सथो ज० (प) साथे, जाड 

स्रक,-ग,-ज पु०, स्वरी० फूलमाल 

स्रव,०ण पु०"[स] सववु-यरवु के 
के टपक्‍्वु त 

खसरप्टा पु० [स] सजनहार प्रभु 

स््राप पु० (प) घराप शाप [गभ 

स्राव पु० [स] स्रववु के स्वत 

ख्रावक, स्रारों विस ) स्व वराय 

स्त्रोत पु० [स] प्रवाह धारा ०स्थ 
०स्विनी स्प्रौ० नदी 

सस्‍्लापर पु०[३ ]सटपाट(२) अमुय' ज 

स्‍्लेट स्त्री० [३] पथ्यरपादी 

स्व दि [प] पातानु (२) पु० मिछ 

स्वफ,-काय विश[पर] पाजानु (२) 
मिटक्‍तल (३) मित्र उस 

स्वच्छ दि० [प] चारा साफ 


स्थजन प्‌ु०[त] परातानु पयु के सब 
क्क्क्ह्लत्क 


स्वतन 


पुपर स्वास्थ्य 





स्वृतन्न वि० सि] स्वाधीन, मुक्त 
स्वत ज० [सि] आपमेछे, स्वयम 
स्थतोबिरोधी पु ० [स] पोते ज॑ पोतानां 
वस्तुनो विरोध करनार, बदतो- 
व्याघातवाल्ु 
स्वप्न पु० [स] स्वप्नू (२) भूवु ते 
स्वभाव पु० [स] प्रकृति, तासीर 
स्‍्वय ज० [स] जाते पाते 
स्वयभू पु० [स] जाते थनार (प्रभु, 
कामदेव, ब्रद्मा इ०) 
स्वयवर पु०[स ]इच्छापूवक परणवु ते 
लूग्तननों एक प्रकार स्त्री 
स्वयवरा सती ्ण[स ] स्वयववरथी परणनार 
स्वयसिद्ध वि० [स] आपकमेल्ठे सिद्ध 
स्वयसेवक पु० [से] स्वेच्छाए-खुशीयी 
सेवा क्रनार 
स्वर पुणुस ] सूर अवाज (२) अक्षरनो 
एक प्रकार 
स्थराज्य पु० [सि] स्व॒राज 
स्वरित वि० [स] स्वग्युवत (२) पु० 
जणमाथी वचछा उच्चारनों स्वर 
स्वरूप पुण[स ] आकार रूप (२) भात्मा 
स्वरोद प० एक ततुवाद् 
सस्‍्वग पू० [स] देवछोक ०वास १० 
मरण ण्वासी वि० मत मरहूम 
नर्यीयवि० स्वगवासी (२) स्व 
जेबु - उत्तम 
स्बण पुणुंस ] सोनु ०कार पु० सोनी 
स्वर्धुनी स्त्री० [स | या नदी 
स्वल्प वि० [स] अति थोड्‌ 
स्वस्त् स्त्री० [सि] बहेन 
स्वसुर पु० ससरो -राहू स्‍्त्री० सासरी 


स्वस्ति अ० [सि] 'भलछु थाओ एवु 
आश्वीवचन 


स्वस्तिक पु० [स] साथिया 

स्वस्थ विण[स ] तदुरस्त (२) शात, स्विर 
स्वाय पु० स्वाग बनावटी पद (२) 
तमाशा, खल “बनाना, “भरना, 
“लानारवेश लेवो 

स्वागो पु० वहुरूपी, स्वाग काढी पद 
भरनारो 

स्वात पु० [स॒] जत करण (२) मरण 
स्वागत पु० [स] आवकार 

स्वातत्य पु० [स] आज्ञादी, स्वतत्रता 
स्वाति,-ती स्ती० [स] एक' नक्षत्र 
स्वाद प्‌ /[स ] जीभना रस (२) रहेजत, 
मजा (३)(प) इच्छा «दिप्ट, -दिप्ठ 
वि० अति स्वादवालु 

स्वादी विरभूस ] स्वाद माणनार रसिक 
स्वादु वि० [स] स्वादवाल्ु 

स्वाधीन वि० [नि] पोताना कीबुन 
स्वत्तत स्वायत्त 

स्वाध्याय पु० [स] अम्यास मनन 
स्वान पु० (प) इ्वान कूतढ (२) सि] 
अवाज 

स्वाप पु० [से] ऊघ 

स्वापत पुर्भूस] ऊघाडव ते (२) ते 
एक अस्त्र कुल्खी 

स्वाभाविक वि्गृस] स्वभाव भुजबन्‌ 

स्वामित्व पु० [स] धणीपण मालकी 

स्वामिनी स्‍्त्री० [स] धणियाणी 

स्वामी पु० [स] घणी मालिक पति 

स्वायत वि० [सं] स्ववश स्वतत्न 
०चासन पु० स्थानिक स्वराज 

स्वायथ पण[ुस] वाच्याथ (२) 

मतलब के गरज के हँतु (२) वि? 
स्वार्थी मी वि० [मितनी) 

स्वास्थ्य पुर्गूस] स्वस्पता (ते के 


स्वाहा 


प्षप ह् 





स्वाहा जर्गूस] हवन करवानो उद्गार 
(२) स्त्री० अग्निनी पत्नी 

स्वीकार पुणूस ] अगीकार मानवु के 
क्वूछ क्रवु-स्वीकारवु ते -य वि० 
स्वीकारवा जेवु स्वीकार 

स्वीकृत विस ] स्वीकारेलु -तिस्त्ी० 

स्वेच्छा स्‍्ती० [स] मरजी पांतानी 


हक स्त्री० हाक पाकर बोलबु 
हेकड(-र) ना जअ०क्रि० पडकारीने 
हकराव,-बा पु० होकारा, पाकारीने- 
_हाक मारीने वो राबबु ते (२) नातह 
हँकबा १० वाधने हाकाहाक करी 
शिकारी पासे लाववो ते 
हेकाई स्नरी० हाकवु ते के तेनी मजूरी 
हकाना स०व्रि० हाक मारवी (२) हाकवु 
हकार स्वा० होकारो ताणीने वोलावबु 
ते बूम' >पड़ना-होफारा पडवो हाक 
वागवी [पडकार 
हकार १० (प) जहकार (२) हुकार 
हकारना स०क्रि० जारथी बोलावव 
पोकारबु (२) आह्वान करबु 
हेकारना अ०क्रि० होकारों करवो गजवु 
हकारा पु० हाकारा (२) नोतर जामतण 
हगाम पु० [का] वखत मोसम (२) 
जुओ 'हमामा' ((२) भीड 
हंगामा पु ०[फा ] हगामो हल्लो तोफान 
हजार पृ० [फा] माय (२) ढंग रीत 
हेटर पु० [इ] एक जातनी चाबुक 
(-जमाना, _>ररना, -लगाना) 


इच्छा ०चार प० स्वच्छद ०सेः 
पु० स्वयंसेवक 

स्पेद पुर्णू्स ] परसेवो.. [(२) स्वच्छ 
स्वर जि० [स] मनमाजीलु मनपः 
स्व॒रिणी स्‍्त्री० [स] झुल्टा स्त्री 
स्वरी वि० [स]स्वेराचारी स्वच्छ 
+रिता स्‍्न्री० स्वच्छदता 


हडा पु० हाड़ो देगडो 

हेंडिया, हडी स्तरी० हाडी हाल्ठी 
हत अर्भूस] सेद, अफ्सासना उदग 
हता १० [न] हणनार [खा 
हँफनि स्ती० हाफ “मिठानारूथ 
हस पुर्भूम] हस पक्षी (२) सूद ( 
जीवोात्मा 

हँसतामुखा पु० हसमुखा आदमी 
हसन स्त्री० हसवु ते हास्य 
हँसना अ०क्रि० (२) स०ति० हसद् 
हँसनि स्‍्त्री० (१) हसव ते 

हसनी स्‍्ती० हंसणी हस मादा 
हँसमुख विं० हसमुस (२) बिना: 
टीखली [ हाडकु के घर 

हँसली स्त्री० गछावी हासडी-ते माम् 

हँसाई (-य) रुती० हंसव्‌ ते (२) हा 

हँसाना स०ति० हसाववें, 

हँसाय स्‍्ती० (प) जुजा हसाई' 

हसिनों स्त्री० हसणा ह्सी 

हेसिया स्त्री० दातरइ 

हसी स्त्री० [स] हस मादा 

हँसी स्त्री० हास्य (२) ढासा -छूटना 





स्वततन्र 


पुपुड स्वास्प्य 





स्वतत्र वि० [स॒] स्वाधीन, मुक्त 

स्वत्त ज० [स] आपकमेछे, स्वयम 

स्वत्ोविरोधी पु ० [स] पोते ज॑ पोत्तानी 
चस्तुनो थिराध करनार, बदतो- 
व्याघातवालु 

स्वप्न १० [स॒] स्वप्तु (२) मूवु ते 

स्वभाव पृ० [स] प्रकृति, त्तासीर 

स्वयं अ० [स] जाते, पांते 

स्वयभू पु० [स] जाते थनार (प्रभु, 
कामदेव, ब्रह्मा ३०) 

स्थ्यवर पु०[स] इच्छापुवक परणव्‌ ते 
रग्तनो एक प्रकार स्त्री 

स्वयवरा स्त्री ०[स ] स्वववरथी परणनार 

स्वयसिद्ध थिं० [सं] आपमंत्े सिद्ध 

स्वयसेच्रक पु० [स] स्वेच्छाए-खुशीयी 
सेवा करनार 

स्वर पुणृस ] सूर, जवाज (२) अक्षरनो 
एक प्रकार 

स्वराज्य पु० [स] स्वराज 

स्थरित्र वि० [स] स्व॒रयुक्त (२) पु० 
जणमाथ। बचला उच्चारतों स्वर 
स्वरूप पु णूस ] आकार रूप (२) जात्मा 
स्वरोद प० एक ततुवाद 

स्त्रम पू० [स] देवलोक ०बास पु० 
मरण ०वास्ती वि० मत मरहूस 
जर्गोय वि० स्वगवासी (२) स्वेंग 
जेबु - उत्तम 

स्थण पुणुस] सोनू ०कार पु० सोनी 
स्वधुनी स्त्री० [स] गया नदी 

स्वल्प वि० [स] अति थोड़्‌ 

स्वसा स्‍्ती० [स] बहेन 

स्वसुर पु० ससरो -राल स्‍्त्री० सासरी 
स्वस्ति अ० [स] भलु थाओ/ एवु 
जआाशीवचन 


स्वस्तिक पु० [स॒] साथियों 

स्वस्थ वि०[स ] तदुरस्त (२) ज्ञात, स्थिर 
स्वाय पु० स्वाग बनावढी वंश (२) 
तमाशा, खल “बनाना, “भरना, 
>लाना>वेश ल्‍रूयो 

स्वागी पु० वहुरूपी स्वाग काढा पेट 
भरनारा 

स्वात् पु० [स] अत करण (२) मरण 
स्वागत पु० [स] आवकार 

स्वातन्य पु० [स] आझ्ादी स्वतत्रता 
स्वाति,-ती स्‍्नी० [सं] एक नक्षत्र 
स्वाद प्‌ "[स ] जीभना रस (२) लहेजत, 
मजा (३)(प) इच्छा -दिष्ठ, -दिष्ड 
वि० अति स्वादवाब्ठु 

स्वादी विर्णूस ] स्वाद माणनारु रसिक 
स्वादु वि० [सि] स्वादवाल्तु 

स्वाधीन वि० [स] पोताना वाबुन 
स्वतनस्वायत्त 

स्वाध्याय पु० [स] अम्यासः मनन 

स्वान पु० (१) इवान झूतद (२) सिई 
अवाज 

स्वाप पु० [सं] ऊघ 

स्वापन पुर्भूस] ऊघाडवु त॑ (२) वैजु 
एक अस्त [कुटरती 
स्वाभाविक विर्गूस] स्वभाव मुजबतू 

स्वामित्व पु० [स] धणीपण मालकी 
स्वामिनी सस्‍्त्री० [स] धणियाणी 
स्वामी पु० [स] धणी मालिक, पति 

स्वायत्त वि० [स] स्ववश स्वतंत्र 
०शासन पु० स्थानिक स्वराज 

स्वाय पर्भूस] वाच्याथ (२) पोताती 
सतऊब के गरज के हतु (२) वि० 
स्वार्ची -थों वि० मिनवी) 

स्वास्थ्य पुर्भूम] स्वस्थता (तन कै 


स्वाहा 


प्ष्प्‌ 





स्वाहा अर्ग[त ] हवन क्रवानो उद्गार 
(२) स्ती० अग्निनी पत्नी 

स्वीकार पुर्णूस ] अगीकार, मानवु के 
कबूल क्रवु-स्वीकारवू ते -य वि० 
स्वीमारवा जेवु स्वीकार 

स्वीकृत विर्णुस ] स्वीकारेलु -ति स्‍्त्ी० 

स्वेच्छा स्त्री० [स] मरजी पातानी 


हँक स्त्रो० हाता पाकार तिल्बू 
हँकड (-र) ना ज०क्रि० पडकारीने 
हँकराब,-बा पु० हांफ़ारा पावारीन- 
हाक मारीने बो राबवु ते (२) नात6 
हँकबवा पु० वाघन हाकाहाक करी 
शिकारी पासे लावबां ते 
हँकाई स्त्रा० हाक्‍्व्‌ ते के तेनी मजूरी 
हँकाना स०ति० हाक मारवी (२) हाकवु 
हँकार स्त्री० होकारां ताणीन वोलावबू 
ते बूम -पडना >हाकारा पडबो हाक 
वागवी पिडकार 
हकार पु० (१) अहकार (२) हुकार, 
हँकारता स०्क्रि० जोरथी बोलावव 
पायारवु (२) जाद्वान करवु 
हकारना अ०क्रि० होकाराों करवो गजब्‌ 
हकारा पु० हाकारो (२) चातरु जामतण 
हगास पु० [फा] वखत मोसम (२) 
जुओ हमामा [(२) भीड 
हगमा पुर्णूफा ] हगामो हल्लो तोफान 
हजार पु० [फा] माय (२) ढंग रीत 
हटर प० [इ] एक जातनी चाबुक 
(जमाना, -तपरना, -छगाना) 
हुडल प० हॉंडल' हाथा 


इच्छा ०चार प० स्वच्छद ० 
पु० स्वयसवक 

स्थद पुर [स ] परसवोी. [(२) स्वच् 
स्वर वि० [स] मनमाजीलु, मन 
स्वरिणों स्द्री० [सतत] कुछटा सनी 
स्वरी वि० [स॒]स्वराचारी स्वच्च 
-रिंता स्‍्त्री० स्वच्छदता 


हुडा पु० हांडो देगडा 
हडिया, हडी स्त्री० हाडी हाल्ती 
हत >र्णून] खेद अफसासना उदः 
हता प० [न] हणनार [ख 
हेफनि स्‍्ती० हाफ >मिटाना+< 
हस पुर्णूस ] हस पक्षी (२) सूय 
जीवात्मा 
हँंसतामुखी पु० हसमुखा आदमी 
हेंसन स्त्री० हसवु ते हास्य 
हँसना अ०क्रि० (२) स्कि० हस 
हँसनि स्त्री० (१) हसवु ते 
हसनी स्त्री० हसणी हस मादा 
हँसमुख थि हसमुख (२) विना 
टीखली [हाडकु के घ 
हँसली स्त्री० गढ्ानी हासडी-ते ना 
हँसाई (-य) स्नी० हसवु ते (२) हा 
हँसाना स०ति० हसाववु 
हँसाय स्ती० (प) जुआ हिंसाई' 
हसिनां स्‍्त्री० हसणी हसी 
हँसिया स्त्री० दातरइ 
हसी स्त्री० [सम] हस मादा 
हँसी स्तरी० हास्य (२) हासी -छूदन 
हसथु आवव्‌ 


हेंसुआ(-बा) १० जुबी हँसिया' 
हँसोइ(-र) वि० हासीसोर, मजाकी 
हँंसो (-स्ो)हाँ_ वि० हसमुणु (२) 
हासीसोर 
हक १७० द्वेदय घडवयु ते »दफ बि० 
चकित ०बक वि० हकका-बक्‍्शा 
हक (हक) थि० [अ] हक, योग्य, 
बाजनी (२) साचु (३) पु० अधिकार 
(४) फरण (५) न्‍्यायी के वाजवी 
वात के पक्ष (६) खुदा 
हकतलफी स्थरी० [ज] जयाय 
हकताला पु० [अ] परमेश्वर सुदा 
हकदक वि० जुओ व” भा 
हकदार वि० [फा ] हकवाकु अधिकारी 
हकनाहक अ० हरनाक, नाहक, बंपर 
फासु (२) फरजियात, बल्कजोरीयी 
(३) पु० न्‍्यायायाय, सत्यासत्य 
हकबक वि० जुओ हक मा 
हकबफाना ज०परि० यमरावु 
हुकला ( ०ह) वि० तोतडु बोल्तु 
हकलाता अ०कि० तौतडाबु 
हकलाहा वि० जुओ 'हजला' 
हकश (-शु ) फा १० (अ] कोई जमीन 
जायदाद बेचाण पर होय तो तेने 
खरीदवानों पहैला हक कोईने हीवो ते 
हक शिमासी वि० [फा]कदरदान (२) 
न्यायी (३) आस्तिक (वास, -सी) 
हक़शुफा पु० [ज] जुओ हकझफा' 
हफारत स्नी० [अ] घणा (२) वेभावरू 
हकीकत स्त्री० [अ] हकीकत, असछ 
के साची वात, तथ्य 
हक्कीकतन्‌ [अ ] हकीकत ज० वस्तुताए 
खरे जीता सियु पोतनु 
हकीकी वि० [ज] असली मूछ (२) 


हजर 


हकोम पु० [न] विद्वान; ज्ञानी (२) 
तबीब, युनानी वद -मी स्त्री० 
हकीमनू काम के विद्या 

ह॒होयत स्त्री० जुओ हब्कियता 

हकोर वि० [अ] दुबब (२) वुच्छ 

हुइूफ पु० ब० व० [अं] हका, 
अधिकारों 

हकूमत स्त्री० जुओ हुकूमत 

हवक पु० जुआ हक 

हश्का अ० [मं] ईश्वरता सोगन 

हफकाक यु० [म]हीटा पर जडावकाम 
करनार 

हवफ़ानी वि० [अं] ईश्वर सवधी (२) 
खुदा परस्त >नि(-वी)यत स्त्री० 
अध्यात्म 

हकक्‍्फा-मक्‍्का वि० गरभरायेलु चकित 

हृक्कियत स्थ्री० से] हुकदारी हक” 
अधिकार होवो ते 

हवके-तस्नीफ पुर्भूअ +फा ] 'कॉपीरर्रद , 
लेखकनो अधिकार 

हुमा अ०क्रि> जंधवबु झाड फरवु 

हगास स्थ्री० अघवानी हाजत, जप 
“लगना # हाजत थी 

हगोडा वि० वारे वारे अपततु 

हचकना अ०क्रि० आचको, उछाब़ों 
हेल्छी इ० छाग्रवु 

हचका, हचकोला १० आचको धो, 
उछाब्ये (गाडी खादछा वर्येरेमा बता 
खाये छे त) 

हुज प० मक्‍्कानी हज 

हथ पुर्भूज] सदुभागय (२) छुशा (से) 
मजा लहेजत दस 

हुथम पु० (२) वि० जुआ हैं 

हजर १० [आई पथ्थर 


५६ 


हवरत 


प५छ 


हडबडिया 





हजरत पु०[अ ] महात्मा वे महापरुष 
माटे सवोधन (२) (व्यग्यमा) दुष्ट 
के प्राजी माणस ०सलामत पुर्णूज ] 
वादशाहनु 'हजूर' जबु सवोधन 

हजरे-असवद पु०[4] वाबानो प्रथ्यर 

हा स० [ज] जा, यह 

हजावब पु० जुओ 'हिजाब/ 

हजा (-ज्जा)म पु० जुओ 'हज्जाम' 

हजामत स्तीण[अ ] मूडाववु ते -बनाना 
हजामत करवी (२) [ला] छूटवु (३) 
मारवु लूडवु 

हजार विशृफा ] हजार १००० (२) 
हजारा, अनेक (३) अ० गमे तेटलु 

हुत्ार-पा १० [फा] कानखजूरो 

हज़ारहा थि० [फा] हजारो, बहु ज॑ 

हज्ारा पु '[फा ]हजारीगोटो (२) फुवारो 

हारी पु० [फा] हजार सिपाईनो 
नायक-सरदार ०बज़ारी वि० सव 
साधारण मामूली 

हज्ीमत स्त्री० [ज] हार, पराजय 
हजूम पु० जुओ 'हुजम' 

हजूर पु० हजूर (जुओ हजूर) 
हजूरी पु० हजूरियों, जनुचर (२) वि० 
हजूर-दरवारने लमतु 

हजो स्त्री० (अ] निंदा 

हज्ज पु० [अ] हज मकक्‍कानी यात्रा 
हज्जाम पु० [अ] हजाम (नाम, -मी) 
हंज़्म ति० [अ] हजम पचेलु (२) पु० 
पाचन हजमियत 

हट (-5) स्‍्नी० हुठ जिद 

हूटक, ०न स्‍्त्री० मनाई रुकावट 
हटकना स॒० कि० अटकाववु रोकवु 
मता करवी 

हट (-ड) ताल स्‍्त्ी० हडताल पाकी 


हटना अ०क्रि० हठवु खसवु 
हटवा पु० हाटवाढा दुकानदार 
हटयाई स्त्री ० (प )दुकानदारी 

हटवार पु० (१) दुकानदार 

हटाना स०क्रि० हटाववु 

हड्ट पु० [स] हाट बजार 

हट्ठा कट्टा थि> हृष्टपुप्ट स्थूठ 
हट्टो स्त्री० दुकान 

हुढ पु० [स] हठ जिह 

हठना ज०क्रि० (१) हठ करवी (२) 
दढ प्रतिना लंवी 

हठी (०ला) वि० हटठीलु जिद्दी (२) 
दृढप्रतिच टेकीलु 

हूड स्त्री० हरड 

हडकप १० खब्वभक्ाट 

हडक स्ती० हडकवा (वि० “हुडकाया) 
>-उठना 5 हडकवा लागवो 

हडकना अ० क्रि० हडकवा छागवो, 
कझ्ा मारे खूब तलूसवु 

हडफाना स०क्रि० हडकायु के रघवायु 
के आतुर करवु तरसाववु 
हूडगाया वि० हडकायु [एक पक्षी 
हडगिल्ल, हडगीला पु० (वगल्य जेवु) 
हडताल स्त्री० पाकी 

हडप वि० गव दईने खाधेलु के गव 
करेलू -करना5हजम बरी जबु 
उडावी जवु [बना 
हडपना स०क्रि० हप करी जब 'हडप 

हडफूटन स्‍्त्री० हाडकामा थतु कलतर 

हडबड सस्‍्ती० उतावत्वननो रघवाट 

हुडबडाना ज०क्रि० हडवंडबु उतावक्ो 
करवी रघवावु (२) स०क्रि० उतावक् 
करवा क्हेवु 

हडबडिया वि० उतावव्वियु रघवाटियु 


हुडबडी 


प्प्द 





हंडबडी स्त्री० जुबो हड्बड....... इपछेवा प० उसनी सत्मक् 

हडावरि,-ल स्त्री० (व) हाडकानी 
मात्ठा के माहछ्खु 

हंड्ठा पु० भमरी वर! 

हड्डी स्त्री० हाडकु (२) (छा ) कुछ, खान- 
दान “उसडना >हाडकु ऊतरी जबु 

हूत्त वि० [सि] हथायलू घायल 

हतक, हतक इच्जती स्त्री० वेआवरू 
मानभय बदनक्षी 

हँतना स०क्रि० (१) हणवु मारव्‌ 

हेता ज०क्रि०(प )हतु('होना ना भूतकाछ) 

हताझ्म वि० [सर] तिराश नाउमद 

हत्ता अ०[अ] त्या सुधी एठली हदे के 

ह॒त्थ पु० (१) हाथ 

हत्या पु० हाथा दस्तां (२) केशनु 
घाोड >मारना>हाथ मारवो चांरवु 
हृत्पि पु० (प) हाथी 

ह॒त्थी स्त्री० हाथो दल्तो 

हत्थे ज० हाथमा >चढना८हाथमा 
आवबु हाथे चढवु [पचात यघडो 
हत्या स्त्रीूस] खून घात बच (२) 
ह॒त्यारा पु० हत्यारों [घातकी 
ह॒त्यारी स्त्री० ह॒त्यानु पाप(२)वि०स्जी० 
हथ पु० समासमः बपरातु हाथ तु रूप 
हथमउधार पु० जुओ हथफर' बय ३ 
हंथकडा पु० हाथचाल्यकी 

हयकडी स्ती० हाथकडी श्वि 
हथछूट वि० हाथनु छूटु-झट मारी वे 
हंथनाऊ स्त्री० हाथी पर रखाती तांप 
हयनी स्नी० हाथणी 

हथफेर पु० बहालमा हाथ फरववो- 
पपाकछबु त॑ (२) हाथ मारी जवानी 
चाल्ाकी (३) थोडा दिवस माटे उचक 
लवाती के देवाती रकम 


हपलेवा पु० छममनो हस्तमेत्वाए 
हथवास पूृ० नाव चलाबवानः 
सरसामान 

हँयवासना स०क्रि० काई चीजना 
वापर करू करवो 

हंयसार स्त्रा० हाथीमानु हस्तीश 
हथिनो स्त्री० हाथणी 

हथिया १० हाथियों, हस्त नक्षत 
हथियाना स०्क्रि० हाथम्रा-क्वत्रा 
लेवु (२) हाथ मारी जवू उडावी छे 
हथियार पु० शस्त्र (२) मोजार ०व 
वि० हथियार बघ सशस्त्र 
हमेरी (लो) स्त्रा० हथेछा (२) 
रेटियानो हाथो 

हथौटो स्त्री० हयाटी हस्तकौश्वल्य (२) 
क्शामा हाथ नाखवो ते 

हयौडा पु० हथाडो (स्त्री० हथोडी) 

हद स्‍्त्री० [अ] सीमा (२) जंत 
>समाजत स्व्री० जुओ ह॒दू समाथत' 

हृदफ पु० [अ] निशान लक्ष्य 

हृदिया पु० [ज] भेंट उपहार 

ह॒ृदीस स्‍्त्री० [जि] हजरत महमदना 
वचनो तथा कायनो सप्रह -खौंचनो ८ 
सोगन खाबा 

हंइ्दद स्त्री० [अ] हुदँ तु वश्व० 

हद स्‍्नी० [ग] हद सीमा 

हद्ढें समाजत स्त्री० [अ ]क्चेरीमा दावी 
दाखल करी देवानी नक्‍क्री अवधि 

हदें सियासत स्त्री० [अ] शायाघीएना 
अधिकारनी हद 

हनन पु० [स] हणवु ते वध 

हतना सब्कि० (१) हणवू माखु 

हनू स्त्री० [छत] दाढठी हुडपची 

हनोझ थ० [का] जत्यार सुधी 


हफ-सज्ञर 


प५९ हमाकत 





हफ-नज्वर [फा ] श० प्रृ०>ईइवर करे 
ने नजर न छागे 
हफ्त वि० [फा] सठ सात 
हफ्त इकल्लीस [फा +ज] स्तरी० सात 
देश आसा ससार [शनिवार 
हफता पु० [फा] हफ्तो सप्ताह (२) 
हफ्ताद वि० [फा] सत्तर १७ 
हबकना अ०क्रि० करडवा के बचकु 
भरवा मो फाडवु (२) स०क्रि० करडवु 
हृवन्नक वि० [अ] मूख बेवकूफ 
हेबर-द (-ह) बर_ ज० चटयट जलूदी 
हवश,-शा पु० जुओ 6हब्श -शी पु० 
जुओ हब्शी' 
हबीब पु० [ज] मित्र (२) प्रियजत 
हबूब पु०व०व० [ज] दाणा(२) गोछीजो 
हब्बा यु० [अ] अनाजनो दाणो कण 
(२) दाणा जेटलु जराक चपटी 
हब्बा डब्बा पु० उटठाटियु-एक वाकरोग 
हब्श पु० [अ] आविसीनिया देश 
हब्ली पु०अ] 'हब्श देशनों रहवासी 
हबसी [ होवाथी थतो घाम 
हस पु० [ज] केद बधत (२) पवन न 
हम स॒० अमे (२) आपणे (३) पु० 
हमडी, अहता (४) ० [का ] साथे 
(५) समान (समासमा उदा० हमदर्दी 
हमदीन) 
हम-असर वि० [फा) समकालीन 
हम आहेंग वि०[फा ] एकक्‍्साये बघानी 
जाड़े बोलनार (नाम, -गो) 
हम उम्र त्रि० [फा] समान उमरनु 
हम-कदम विर्णूफा ]साथे चालनार साथी 
हम कलामी स्‍्त्री० [का] बातचीत 
हम चब्म वि०[फा ] सरवा दरज्जावालू 
हमजिस वि० [फा] सजातीय 


हुम-जुल्फ पु० [फा] सादु 

हमजोलछी पु० समोवडियो साथी 
हमदम पु ०[फा ] दिलोजान, घनिष्ठ मित्र 
हमदद पु० [फा ] सहानुभूति राखनार 
“दी स्त्री० सहानुभूति 

हम-नपस, हम नशीन वि०[का ) साथी 
हम निवाला वि०[फा ] साथे खानार- 
पीनार [जोडीदार 
हम पलला वि० [फा] बरोवरियु 
हम-पाया वि०[फा] बरोबरियू सरखा 
पदवाल्ठु 

हम पियाल्ा वि० [का] एक' ध्याले 
पीतार साथे खानारपीनार 

हम पेशा त्रि० [फा] एक धधावात्ु 
हम सकतब वि० [का] सहाध्यायी 
हमराह ज० [फा] साथे सगाथे 
हमल पु० [ज] हमेल पभ 

हमछा पु० [ज] हुमलछा (२) जआषात 
प्रहार 


हमला-जावर वि०[फा ] हुमलो करनारु 
आक्रमणकारक 

हमवतन प० [का] देशजबु देशभाई 
हमवार वि० फा] सपाट समतल 
हमझीर (-रा) स्ती० [फा) बहेन 
हम सबक पु० [फा] सहाध्यायी 
हमसर व्ि० [फा] समान जोंडीदार 
करोवरिय्‌ (नाम, -री) 

हम लाज्ञ पु० [फा] मित्र 

हमसायमी सस्‍्नी०[फा ] पडोशी होव ते 
हमसाया पु० [फा] पाडाधी 
हमसिन वि० [फा] समावडियु 
हमहमो स्तो० जुजो हमाहमी' 

हमा जि० [फा] कुछ वधु पुरु 

हमाकत स्‍्जी० [ज] मूखता अणसमज 


हुमान्तन 


पु३० 


हर्वर 





हँमा-तन अ० पंमथी माथा सुधी (२) 
आखु, वधु 

हमाम पु० जुआ हम्माम' [ पराई 

हमाम-दस्ता पु० हमामदस्तो, खाडणी- 

हमारा स० अमाद (२) आपणु 

हमाल पु० जुआ 'हम्माल' 

हमा-शुमा वि० [फा] मारा तमारा 
जेवा सामान्य (छोक) 

हमाहमी स्प्री० पौतपाताना स्वाथनी 
खेंचताण अहमहमिका 

हमें स> हमको' अमने (२) आपणने 

हमेल स्त्री० जुओ 'हुमेल' 

हमेव पु० (१) अहम, अहता 

हमेशा अ० [फा ] हमेशा (नाम, हमेशगी) 

हम्द स्त्री० [अ] ईश्वरस्तृति 

हम्माम १० [ज] हमाम, स्तानगह 
नावणियु (२) गरम पाणीनों बवो 
हम्माल पु० [ज] हमार”, कुली 

हुप पुृ० [स] घोडो किखो 

हपना सं०क्रि० (प) वध करवो नाश 

हुपया रती० [अर] लाज शरम 

हयात स्‍्त्री० [अ] हयाती (२) जिंदगी 
हयादार, हयामद वि० [का ] शरमवात्गु 
लज्जाल्लु 

हर पु० [स] शिव (२) वि० (समासने 
अते) हरनारु (३) फिा] दरक 
हरकत स्त्री० [अ] गति (२) चेष्टा 
वतन व्यवहार (प्राय अनि 5) (३) 
स्वर के तेना झबर, झेर, पेश इ० चिह्न 
हरकारा १० [फा] हछककारो कासद 
(२) टपाली 

हरख पु० (१) हप जानद ूना 
अ०क्रि० हरखावु -खाबा अग्क्रि० 
हरखाबु (२) स०क्रि० हरखाववु 


हरगिद्ध जण[फा ]उदी, कदापि, हर्रा 
हरचद ज० [फा] जोड़े, यद्यपि 
अनेक वार 

हरज (-जा) पु० जुआ हिज' 
हरजाई ज़ि० [फा] ज्या त्या भटव 
(२) स्न्री० कुलछटा, भठकण स्‍त्री 
हरजाना पु "[फा ] नुकसाननी भरप 
हरण पु०[स] हरवु-लई लेवु ते (: 
(गरणितमा)भागाकार ह 
हरता घरता पु० कताहरता पृ 
अधिकारी 
हरताल स्त्री० एक उपधातु -फेरना 
“लगाना-खतम करव्‌ बगाडी नाख*् 
हरद,-दो स्‍्त्री० हकछदछ “हल्दी 
हर दिल-अद्भीज्ध वि०[फा ] हरेकन प्रिय 
सबग्रिय, छोकप्रिय 

हरना स०त्ति० हरवु, लई लेबु (२) 
पु० (१) हेरणु हिरना 

हरनी स्त्ी० हरणी, भृगली 

हरफ पु० हफें (क्सी पर)- 
भाना (कोई पर) एक अक्षर पण 
जाववों कमूर नीकछवी -उठोवाल 
अक्षर वाचता आवडबु “बनोनार 
सरस अक्षर काढेवा (२) दस्तावंजमा 
कपटथी फरफार करवों -बंठावास 
वीवा गोठ्ववा 

हरफगीर पु० टीकाखोर दोपदष्स्वा्क 

हरफगीरी स्त्री० खणखोद दीकाणोरी 
दोप देख्या करवा ते 

हरफत स्‍्त्ी० जओ हिरफता 

हर फन-मौला पु० हरेक कोममा 
आवडतवाछो -होशियार स्कि 

हरफा रेबडी स्त्री० एवं झाड के तेनु 

हरबराना अ०कि० जुओ * 


हरवा 


५१ 


हुदभा 





हरब पु णुज ] हथियार, शस्जास्त्र (२) 
चडाई हुमलहो. [पु०जघेर अराजक 
हसबोग वि० गमार (२) मूख जडसु (३) 
हरम _० [अ] जनानो जत पुर (२) 
रती० रसात (३) लडी दासी ०प्ाना 
पु० जुओ 'हरमसरा' 
हरमज़दगी स्‍्त्री० हरामजादापणु, 
दुष्टता बदमशी [ख़ानू 
हरमसरा स्ती० [भर] अत पुर, जनान 
हरवल सुती० खड़्त्तने उधार के उछीनी 
अपाती रकम (२) (प) पु० जुआ 
“हरावल' 
हरघली स्त्री० सेनानी आगेवानी 
हरबाह (-हा) १० खेडूत 'हलवाह' 
“ही स्त्री० तेनु काम के मजूरी 
हरसिगार ० पारिदातकनु झाड 
हरहट, हरहा वि० हरायु 
हरहाई लि० स्त्री० हराई (गाय) 
हरा वि० छीलु (२) ताजु (३) वाचु 
(फर्क, दाणी ३०) (4) पु० छीला 
रंग नयाप्र>सोटी जाशा जापती - 
खाली बात हारबु ते 
हुराई स्ता० हछना चास (२) हार, 
हराभरा वि० छीलु ताजु (२) हरियात्ु 
हरास वि० [त] हराम निषिद्ध (२) 
पु० निषिद्ध वस्तु (३) जथम, पाप 
(५) व्यभिचार -परनान्य"ु बरवान 
ढठण करी मूउयु >होनाजमुक्कछ 
घयु [किरनार (२) ब्यनिचारा 
हरामझहार 7० [पा] हराम काम 
हरामसोर वि० [फा]जाठपु हरामनु 
सानार (२) इतघ्न 
हुराम-ज्ादा पु० यघसकर (२) दृसमी 
बदमाय (स्त्री३ दी) 
हि-३६ 


हरामी वि० व्यभिचारयी उत्पन (२) 
हरामी बदमास 

हरारत स्नी० [ज ] गरमी (२) घीकडी 
जीण ज्वर [आगलो भाग 
हरावल पु० [वि] 'हरोल', सेनानो 
हरास १० [का हिरास] डर, आशंका 
(२) खेद दुख (३) निराशा 

हरासत स्‍्न्री० जुओ 'हिरासत 
हरासा वि० जुआ हिरासा लिलु 

हरि पुरभुस ] विष्णु (२) बादरों (३) ति० 

हरिया (-या) ली रत्री० हरियात्थी (२) 
ज्ाड छाड इ० लीछोतरीनो विस्तृत 
समूह -सुझना>व्घे आनद आनंद 
देखावो 

हरिजन १० [स] प्रभुभकत (२) जस्पश्य 
मनाती एवी जातिनो माणस 

हरिण (-न) पु० [स] हरण »णी 
(-नो) स्त्री० हरणी 

हरित वि० [स ] छीलु (२) पु० लीलो रग 

हरिद्रा स्त्री० [स] हकछदर 

हरिन पु०, “नो सस्‍्त्री० जुआ ननुत्म 
हरिण, “णी 

हरियाली स्त्री० जुब हरियाली 

हूरिवासर पु० [सं] रविवार (२) 
एकादशी 

हरि(-रो) स स्त्रा० [स हलीगा] हृद्यतु 
छावु लावइ जण घूसरी बघाय छे 

हराइन पु० [३] एक जाततु फानस 

हरीतबी स्त्री० [प] हर” 

हराफ पु० [अ] "त्रु सामावाडिया 

हरीरा पु० [ज] राबड जेबु एस पय 

हरीस स्प्रा० जुओं हरिए (२) बि० 
[व] लाखब (3) स्ि 

हृी्ज (जा) पि० (प) हएकु 


ह्द्प्‌ प्द्र 


हलाक 





हंदएं अ० (५) हकने, थीमेथी के 
चुपचाप हिरिफो 

हुल्‍ुफ पु० [ज 'हफ नु ब०ब०] असरो, 

हरें,-रे अ० (१) 'हरुए', हछवे, थीम 

हरेक थि० हरएक', दरेक 

हरो(-रौ)ल्‍ पु० हरोल जुआ 'हरावल' 

हज पृ० [4 अडचण, विध्न (२) हानि, 
नुकसान 

हर्जना पु०ण जुआ हरजाता' 

ह॒र्ता पु० [स ] हरनार [अव्पय 

हफ पु०[अ ] हरफ, अक्षर (२) नामयोगी 

हफगीर वि० दोपदर्शी (अक्षर 

हफन्य हुफ ज० [अ] अक्षरश अक्षरे- 
हंव स्‍््री० [ज] छडाई 

हर(-हें) स्त्री० हरड 

हर्रा पु० मोटी हरड 

हर्राफ़ विर्भूअ] पकु चाछाक' पहोंचेल 
हर स्त्री ० हरडे... हिरखायलु, राजी 
हप पुर्भूस ] आवद हरख “रत वि० 
हल पु० [सि] हल 

हर पुर्णुज] उकेल फसलो -करना- 
फेंसलो करवो, उकेलबु (२) भक्के के 
मतठी जाय एम करवु >होनार 
उकेझाबु (२) भव्ठवु मत्दी जबु 
हल्कप पु० हिलचाल जादोलन 
(२) खलभ्ठाट 

हृदक पु० हलक कठ गर्ु “के नौचे 
उतरा ऊपेटमा जवु (२) गढे ऊत्तरवु 
समजावु 

हलकई स्नरी० हलूवशश हलकापणु (२) 
वि० नीचापणु बट के शोभाने हानि 
हलवना अ०क्रि० हेलारे चडबु लहेरे 
खाबी. हिलकु पाडवु अपमानवु 
हलवा वि० हलकु (२) नीचु -करनान 


हेलका पु० [ज] गोकाबार वृत्त ( 
परिघ (३) मठढ, समूह (४) गामा 
खास समूह, गोल [का 
हुलकान वि० जुओ 'हैरान' हलाः 
हलफाना सण्क्रि० हल्‍्ले चडायवु (: 
जण०क्रि० हलकु धवु 

हलकारा पु० जुओ हरकारा' 
हलफोरा पु० हलकारों, तरंग 
हलचल स्त्री ० सक्रभक्, उपद्रव “पड़न 
>मचना > धाधघछ् मचवी, सक्मत्ठवु 
हुलूद हात स्त्री० पीठी चोढ्वान 
विवाहनों विवि 

हंकदिया पु० कमछानों रोग 
हरूदी सस्‍्त्री० हृछ॒ंदर -उठना, >“चढ़न 
सपीठी चढवी “छगना + विवाह थवा 
-छगे प फिटकरी >मफत बगर खरे 

हलफ पु० [थ] कसम, सोगन -उठाना 
उसोगन खाबा 

हलूफन्‌ ॥० [ज] सोगनथी 

हछफ़ा पु० लहेर मोजु हेलारो 
हल्‍्फी वि० [फा] सोगनपूवक 
हलय (-भ) छ स्त्री० जुआ हलचर्ला 
हलराना स०कि० (वाव्ठकर्न) हाथ प९ 
लईं झुलाववु 

हलवा प० [ज] शीरो हलो माइसे 
काम > केवछ पोतानी मतलंव 

हलवाई पु० [ज ] कदोई (स्त्री० “इन) 

हलवाह (-हा) पु० [त] हछजोई लईूत 

हलहलाना स०क्रि० जोरथी हलावव्‌ 
हचमचावबु 

हलछाक वि० [अ] मरेलु (२) पाकेर 
(३) नाश पामेलु [ 

हलाकत, हजाकी स्त्रीृअ] मोत (रे 

हलाकान विं० जुओ 'हलकाना 


है लाफान 


प६२ 


ह्ाव 





हलाकानी स्त्री० हरागगत परंश्षानी 

हलाफी (-झू) हि० मारा घातवा, 
अत्याचारा 

हला बल्ता पु० तादड वनियाह 

ह॒जलाल विन] वुरानपी विहित (२) 
पु० यावा माद विहित पु (३) बीजनो 
चंद्र >करवा> सब करयु हणवु 

हलाल का थि० हरामनु था ऊलदु 
जाजयो रीते मछयलछु के मत्नछु 

हलारूफ्रोर पु० प्रामाणिवताथी महनत 
मंजूरी बरनार (२) भगी 

हद्लीम वि०[ ] सहाशा 7 शात (२)पु० 
मोहरममा करातु एक मासनु नोजन 

हली(-के)सा पु० हलमू “चप्पू' 

हलूफ सस्‍्त्री० हुलकी ऊतक 

हलोरना सर *० हेलारे चडावबु (२) 
ऊपणबु (३) सघरवु एफ्टु करवबु 

हलोरा पु० हेलारा माज, हिलोरा! 

हुल्क प० [ज] गछु (२) भरदन 

हल्द,-हदी स्ना० जुजो हृटदी” «हात्त 
सस्‍्त्री० जुआ हछद हात! 

हल्ला पु० शोर कोलाहठ (२) छडाईनी 
हाव' (३) हल्ला हुमछा 

हवन पु० [सै] हाम यत 

हवन्चक वि० जुओ 'हबल्तक' 
हबलदार पु० हवाल्दार (िष्णा 
हयस स्त्रीणणफा] लारूच (२) इच्छा, 
हवा स्त्ी्ण[ज ] हवा वायु (२) भूतप्रेत 
(३) जाट चाख (४) इच्छा चाह 
(५) वासना -उखडना>झाख जबी 
+उडना-खबर फेलवी -करना> 
पखो नाखवो -बेंघता न तामना थवी 
(२) राख होवी -बताना>उडावी 
देवु टाकबु, डिगो बतावबो 


“विगरना > चंपी राग फेलावो (२) 
चाल वगडवों या खराद विचार 
फलाबा (क्सिाकी) -छगगना >सगनों 
प्रभाव पडबो -हो जाना>चदढ जता 
रहेवु ऊडी जबु 
हवाई वि० हवानू, हवा सबधी (२) 
तरगी अआधर (३) स्‍्ती० एक दारू 
खानु (मुह पर) हवाइयाँ उड़नार 
चढहरा फीवा पडी जवो 
हवाई अड्डा पु० विमानमथक अराष्ट्रीम 
हवाई जहाज़ पु० विमान अऑरोप्लेत 
ह॒वाफोरो स्त्री ०-हवा खावा जवु ते सरल 
ह॒वागीर पु० दारूखानु वनावनार 
हवाचफ्फी स्त्री० पवनचक्की 
ह॒वादान पु० हवा आववा रखाती जाछी 
ह॒वादार वि० [का] हवावाल्ु खुल्लु 
(२) *च्छावाछु (३) प्रमी 
ह॒वापरस्त वि० [ज+फा ] इद्रियारामी 
हवापानी पु० आबोहवा 
हथारी ५१० [अ] ईशुना (बार) साथी 
हवाल पु० हार दा (२)खबर हेवाल 
हवालदार पु० (जमुक दरज्जानो) फोजी ' 
के पो ठीस सिपाई हु 
हवाला पु०(अ] साविती प्रमाण (२) 
जदाहरण दाखला (३) हवालो सुपरत 
हवालात स्त्री० [अ] हवाठ़े करवु ते 
(२) काची केद हाजतमा राखब्‌ ते 
के तनी जेल 
ह॒वाली स्वी/० [अ] आसपासनी जगा 
हवस पु०[ज ] इद्वियो (२) होता भाग 
“मम होना -होशकोश ऊडी जवा 
हवास बाएता वि० [जकफा)] जुओ 
“हक्तावक्‍्का 
हवि १० [स | यज्ञनी-हवननी सामग्री 


हवेली 


५६४ 


हाजम 





हवेली स्त्री '[ल ] हवेली (२) स्त्री, पत्ती 

हेव्या स्त्री० [+] वावा आदमनी स्थी, 
8४४० (२) बु० हाउ विभव 

हशमत स्प्री्यूग] गौरव, मोटाई (२) 

हशर पु० जुओ श्र 

हुश्त बि० अपष्ट, आठ 

ह॒ड्तुम वि० आठमु 

हँश्न॒ पु० [अ] कयामतनो दिन, हश्ार 
(२) शोक, आक्रद (३) शोरबकोर 

ह॒श्शाश वि० [ज] खूब प्रसन, राजी 
“बष्दाश < खूब खुश 

हसद पु० [ज] ईर्षा झेर 

हसन पु०[स ]हसवु ते (२) हासी, विनोद 

हसब पु० [अ] नसवथी ऊलदु (मातृ- 
पक्षनु ) कुछ बश [खानदान 

हसब नसब १० [अ] मावापन्‌ कुछ- 

हसरत स्‍्नी० जुओ हस्त 

हसोन वि० [ज] सुदर, खूबसूरत 
हंसल १० जुओ 'हुसूल' 

हस्त पु० [स] हाथ (२) यूढ (३) एक 
नक्षन ((२) जिंदगी 
हस्त (-स्ती) स्त्री ० (फा ] हस्ती, हयाती 
हस्तलेप पु० [स्तर] दखछ 

हस्तगत विर्ण[स ] हाथमा आवेलु, मक्ेल्‌ 
हस्ताक्षर पु० [स] दस्कत, सही 
हस्तामलक पु० [स॒] मेल्अववु, हस्तगत 
करवु सहेलु ते 

हस्ती स्त्री० [फा] जुबो 'हस्त' (२) 
पु० सि] हाथी 

इस्‍्ते अ० द्वारा मारफत 

हस्व अ० [भ] अनुसार प्रमाण 
हस्रत स्त्री० [अ ] हसरत, शांक, 
अप्राप्तिनु दु व (२) कामना छारूच 
हहर स्त्री० कपारी (२) डर 


हहरना ब० क्रि० कापवु, धथरवु (२ 
डरवु (२) चाक्बु (८४) अदेखाई करव॑ 
हा अ० हा-करना> हा कहेवी (२) 
समत धवु “में हा मिलाना5हाजियो 
भणवो, हाजाों हा करवु 

हॉफ स्त्री० हाक, बोलाववा माटे बूम 
“देना, मारना, छगाना ८ हाक मारवी 
-सुकार फर कहना ८ बंघा सामे भय 
सकोच वगर क्हेवु 

हाकना स०क्रि० हाकवु (२) हाक मारवी 

हांगा पु० हाजा, शरीरनी ताकात (२) 
जबरदस्ती -छूटना-हाजा वछूदवां, 
कमजोर के नाहिंमत थई जवु 

हागी स्त्री० हामी , हा, समति “भरना 
सही पाडवी 

हाडी स्नी० हाल्ली (२) दीवानी हाडी 

हाप (-फ़)ना अ०फ्रि० हाफवु 

हाॉफा पु०, >फो स्‍्ती० हाफ 

हाँसी स्त्री० हेंसी' हास्य (३) हासी 

हाइड्रोजन पु० [इ] एक वायु 

हाइफन पु०[६] एक विरामचिह्न () 

हाई स्‍्नी० दशा, हाल (२) ढंग, रीत 
(३) वि्ृइ) ऊचु मोदु (दा० त० 
हाई कोट पु०, “सकल पु०) 

हाऊ पु० हाउ, होवा 

हाकिस पु० [अ] हाोकेम, अमल्दार 

हाकिमी वि०(२)स्त्री० हाकेमी हगूमत 

हाजत स्तरीर्यूअ] हाजत, जरूर (२) 
चाह (३) पहेरो केद दिशा 
>सें देना या रखना पहरामा राखबु 

हाजती स्त्री० पेशावपाणी मोट रोगी 
पासे रखातु वासण (२) वि 
हाजतवाब्दु [पराचनक्रिया 

हाजमा पु० [ज] पाचनशक्ति के 


हाजा 


फ्द्५ 


हालडोल 





हाडा सर [ज] जा यह 

हाजिम वि०[अ] पाचक पचावे एवु 

हाजिर विशृअ] हाजर उपस्थित (२) 
हयात, विद्यमान (३) (व्या ) बीजों 
(पुरुष) [(नाम, -थी) 

हाजिर जदाब वि"[अ] हाजरजवाबी 

हाजिरो स्त्री भूज ] हाजरी (२) बपोरती 
हाजरी - नास्तो [नावेड 

हाज! पु०[फा] हज करमार के करी 

हाट स्त्री० हाट बजार के दुवान 
>करना दुकान काढवी (२) वजार 
करवा जेवु 

हाटप' पुर्णूस ] सोनु (२) वि० सोनरी 

हाड पु० हाडकु 

हाता पु० [ज इहात ] वाडो आगणु 
(२) प्रात सुबा' (३) सीमा (4) वि० 
(स्त्री० -त्ो) (प) जछूग, दूर करेलु 
हातिम पु० [अ) चतुर आदमी (२) 
उस्ताद तज्ज्ञ (३) हातिभताई के' तैना 
जेबो दानी [(३) हाथो 
हाथ पु० शरीरनो हाथ(२)दाव(रमतनो) 
हृष्षपाव फूलनारडर के शाकथी गभरावु 
हाथपान १० हाथपहाचियु-एक घरेणु 
हाथा पु० हाथो (२) हाथनो थापो 
हाथापाई, हाथाबाही स्ती० हाथपगथी 
मारामारी घोल्घापट 

हाथी पु० गंज हस्ती, हाथी 
हाथीखाना पु० हाथीखानूु 

हाथीपाद पु० हाथीपगानो रोग 
हाथीवान पु० महावत 

हायोहाथ अ० हाथोहाथ (२) जोत- 
जोतामा -लेना-बध्ु आदरमान करवु 
हाद (-दि)सा पु० [मे हादिसा] 
दुघटना, आपत्ति (२) जक्सस्‍्मात 


हादिस वि० [अ] नवु (२) नश्वर 
हादिसा पु० [अ] जुओ 'हादसा' 
हादी पु० [ज] नेता मागदशक 
हानि स्त्री० सि] नुकसान (२) नाश 
हाफिद्ध पु० [अ] कुरान कठस्य होय 
एवो मुसलमान 

हाफिया १० [ज] स्मरणशक्ति 
हामिद वि० [अ] प्रशंसक गुणगान 


क्रनार 
हुएमिल वि० [ज ] हमाल बोजों ऊचवः 
नार के वहां जनार [बी 


हासिला वि०[ज ] स्त्री० भारेवाई परभ- 
हामी स्त्री० हा स्वीयार (२) वि० 
[अं] हिमायती, समवव' -भरनों ८ 
हा पाढवी स्वीवारबु 
हाय स्त्री० दु ख के पाडा (२) अ० तेनो 
उदगार [-देना ८ हरावव्‌ 
हार स्त्री० पराजय “खाना रू होरवु 
हारता ज० जि० हार, पाछु पडबु 
हारमोनियस पु० [इ] पेटीवाजूु 
हारसियार पु० जुओ हरसियार 
हारे दर्ज अ० विवश-ठाचार थईन 
हाद पु० [स] प्रम दया (२) मम 
(३) घि० हृदय सवधी 
ह्दिक वि० [स ] हृदय संबंधी दिल्ली 
हाल स्‍्नी० हालवु ते हल्‍न (२) पु० 
पड़ानी लछोढानी वाद (३) [इ] हाल 
हाल पुर्भुअ] हाल दशा (२) खबर, 
समाचार (३) विवरण वणन' (४) 
क्या चरिन (५) (या) वतमान 
काछ (६) ईइपरमा तललीनता (७) 
अ० हाल हमणा 
हालका वि० नवु ताजु हाल्नु 
हालडोल पु० हालवु ते (२) हिछचालू 


वखतथी, ई० नी. लायगीश हाहा करू 
१० हीचाछो के ै, हाहा हीही न ० हाहाहं 
हीलाकि ० [ 2 जोके यद्यपि हाही स्त्री० काई हाय हा 
होल पु५+] बर्तुछू (२) चंदनी फैरबू ते पहना हाय हाय थी 
चारकोर देखातो गोछ (३) स्त्ी० हाहू बु० हाहो, 
सि] दारू लिमाचार अ० क्रि हणहयब 
(० [ग) नू बण्ब० हिछार १० वाछड्ने गाय 
हेव्गह, शेर के वाधनों अवाज 
होली अ०[अ] जेछदरी तरत (२) बि० हिंए, -गू वि) पु० हीये के तनु झाढ 


स्त्री० फ़ि] खाडपी हिंदवाना ५० तडबूच 
हावन-दस्ता प० का] खाढयी १राई,. हिंदवी स्त्री» कि) हिंदीभाषा 
हमामदस्ता हिंदसा पु० जि] गणित (२) रखायपित 


हाच-भाव पु० पल] चेष्ट नत्वरा (३) रकम, संख्या (४) (ब०व०) बाक 
>"वावलय फ़ा हि के गे 


हाशिया [न] कोर थार (२) योट हिंदुस्तानी दि० (़ा] जुओ हिंदी 
भभजी (३) हासियाम, करेछी नाथ हिंड्नू पु० हिदु 
पैढाना >मरचु मीढ्‌ भेभरावबु हिद्योल पु० शि] हिंडोलो (२) एक राय 
रसिक करवा वातने वधारवी १० (फ़िर) हिंदुस्तान 
हास १०|स ) हरय (२) उपह्यस सजाक हित स्त्री० हिम्मता बहादुरी घय 
हासिद विज] हैसद-ईपा करनारू “पड़ना +हिमत होकी 
हासिझ वि० (२) पु० लि हासक वि० हि 

भल्लेल. छाम (३) वह्टी (गणितमा) हियाँ अ० (प) जही चहां 
हासिछ-फलाम अ० लि] साराझ्ष के हिच,-वार १० हिम बरफ 


तात्पय के हि स्ती० (प) घोडानों हथहगाट 

हासिछ-जमा ९० [थ] सरवात्ये वि० [स) घातक हिंसावाद्भ 

हासिल-जब पृ[अ] हिसना अ०क्रि० (०) हणहपबु (२) 
मारवु 


हास्तिउ-तक्सोम एु० [ज] भागाकार स०क्रि० हिंसा करवी 
हास्य पु० [सर] हैसवु ते (२) मजाक हिंसा स्त्री० बात वध नाश 
(३) बि० हेसवा जेब हास्यजनक हिल वि० स्ि) हियके 


हि प्च्छ 


हिज [-भा) १० 'हिय' हृदय 

हिकक्‍मत स्‍्ती० [अ] विदा, एब्णा (२) 
हिकमत,युक्ति(३)हकी भी, युवानीवंदक 

हिकमत एसली स्‍्त्री० [ज] चाराकी 
हौशियारी (२) कूटनोति 

हिफमती वि० हिक्मतवाकछ 

हिकायत सजी ० [+] कहाणी चात 

हिफारत स्त्री० जया उत्ारत 

हिक्का स्‍्नी० [सि] हडकी 

हिचक स्ती० आनावानी घधडभाज 
समवातु ते 

हिंचकपा, हिंचफिचाना ज० कि० 
जचवपय्‌ू जानाकानी करवी (२) 
हडकी आवयी 

हिचक्चिहद स्त्री० जुजा हिंचक 
हिचकी स्थी० हडका 

हिजडा,>रा पु० हीजडा 

हिजरा पु० [जन +फा) वियाग्गर हि 
हिजरी पु० [ज]) मुसल्मानी सबतत 
हिजाब पु० [अ]) पठदा (२) तरस 
हिज्जे पु० [ज] जोडणी -करनार 
वादविवाद के नुक्तचोनी बरवी 
>पकक्‍डना 5भूज काढेवी 

हित पु० [+] वियोग 

हिज्म (-जर)त स्ती० [अ] हिजरल 
हित पु"ुस] छाम फायदों (२) भलु 
(३) मित्र (४) हंत (५) ० नन्‍न 
माठे, सार (छितफारी होबु 
हित्तवनना जण्क्रि० एप) हत होव 
हिंताई स्नो० पाता सबंध 

हिलारा जक्रि०(प्‌) जुआ 'हिंतचना 
हितेच्छू, हितपी वि०(स] हिंत चाहनार 
हिती' [मित्र (३) सयधी 
हिती (-व॒,-) १० हिल्तेच्छ (२) स्नेही 


हिरफत 

हिदायत स्‍्ती० [अं] शिखामण (२) 
आदश जाता 

हिनहिनाना अ०क्रि० हणहणव्‌ 

टिना स्‍्त्री० [अ] मंदी 

हिचाई वि० (अ ] हिनाना-मेंदीना रगनु 
हाल (२) मेंदोवाल्लू (दिखरेप 
हिफाज़त स्तरीर्णत ] जार॒वणी सभाक्त, 

हिफ्ज़ अर्ृझ] कठस्थ मोढे (२) पु० 
हिफाजत समभाक्त (२) जंदब 

हिपज्षे सेहृत पु० [ज] स्पास् यनी रक्षा 

हिंया प० [ज] इनाम (२) दाउ 

हिम पु [स ] बरफ (२) ठडा 4 तती ऋतु 
(३) च. (४) चंदन ०उपल, ०केण पु ० 
फ्रा सरिखवानी वाली 

हिमयानो स्त्री '[अ ]रूपिया कमर बाघी 

हिमाक़त स्त्री० [3] मूखता वेवकूफी 

हिमाद्वि पु० [स] हिमालय 

हिमामदस्ता १० हमामदस्तो खाड़णी- 
पराई 'हावनदस्ता' 

हिम्रायत स्‍्त्री० [७] तरफदारी पक्ष 
करवा ते (२) रक्षण, वाडीपणु 
देखरेख (वि० -तो) ज्ची 

हिम्मत स्त्री०, -ती वि० जुओ 'हिमत, 
हिय(-या,०रा) पु० हृदय हैयु (२) 
छाती >हारना >हिंमत हाखु हियेका 
अधा>हैयाफूट मूख जज्ञान 

हिपा ज० जुओ 'हिया' 

हिपा,० व पु० हिमत छाती 

हिरण्य स्त्री० [सं] सोनु [जियु 
हिरन पु० हरण >ही जामाझयासी 

हिसनौदा प० हरणनू वच्चु 

हिस्फत स्‍्ता० जि] हावकारीगरी (२) 
हनरकछा (३) घंधोरोजगार (४) 
जालाकी (५) चाल्बाजी 


जुओ 
देवर पु७ हिंवार! बरफ हीर पु० हीरो (सर (२) हीर उक्त वार 
हिसः स्त्री० [अ] होश्च 


7 5 द्द्‌ हीरा-क 
हदरमज्ी स्त्री० [ ) छाल मायी, रयी हित्तका पु० ईर्पा (छे देखादेसी इर 
हिराना अग्करि गव यवु व्‌ ( ) थवी ते कप 
भठबु, ट्छ्बु (३) सण्कि 


!ः हिसका हितकी स्त्री० स्पधा 
स्ती० फ़ा) जुओ ह्रास भू गणित 
हिरासत स्त्री (जि) चोकी पहेसे हिसाव प्‌ भ। गणना (२) गणितन 
द 


दाधछो (३ ४) रीत ढ़ 
हा ं न्‍ हे (५) के 8 ( 9 रीत ग् 
५! भयभीत (२) निराइ हिसाब क्तिय (०[अ] ट्सावक्तिक 
है प स्त्ी० जुबो 'हिरफत पाक खरचनों हिसाब (२) ढंग 
हिल स्त्री० 4 लालच, छोम (२) चाल वतन 
रैच्छानो जावे (३) स्पा >करना,. हिलाव वही स्त्री० नामानो चोपडो 
* डदना > लछचावु हित्ावी वि० व (२) हिस्वव 
7 वि० छाल्चु जिडी राखीन चालनारू 
हेसों अ० देखादेखी, स्पा पर हिसार पृ० जि) पहरनों कोट (१) 
हिसों वि० का] ल्यछचु मोजु पथ] हिस्सों भाग अगर, 
हिलफोर (-रा) १० हेलकारो हंछ्यरो रसद आ० [ 4 हिस्सा प्रमाण | 
हि ०क्रि० हेल्कारे भारवों हिस्सेदार १०(का) भागिया भागीदार 
देलग स्त्री० सकध (२) ओोछस (३) जे०कि० जुओ हिनहिनाना! 
प्रम॑ मेह्ठ हींग स्त्री० ह्यि 
हिलगना अ०फक्रि० ट्याव _छाग्री रहेवु हीक स्व्री० हिसारव हीसारव हपहणाट 
३) फ्सावु वाझबु (३) हब्गी जबु हीचना जल्क्रि० हीसारवु हपहपवु 
ओकस़ाबु (प्रक हिल्याना ) ही थ० ज(२) (प) अ०्कि० होना नु 
हिलना अ० कि हालबु (२) हछबु पेतकाक स्त्री० रूप (वर भाषा) 
योठवु -मिल्ता< हेल्वबुमकवु हीक' स्त्री० हेडकी २) मूल्म दुग॒घ 
हिलाना स०क्रि डोल्यबबु हीठना अग्कि (१) प्रासे जब (रे 
हैछाल पु० (] वीजनो चंद्र पहाचबु 
दैजोए,-रा/-छ पृ० हिजेको हैलारो. हर विश) होगु नोचु हल्कु (२) 
>देना>>ेलारा सावा जिडाबबु विनानु (३) त्यक्त 
हिलोरना स०क्रि० हिलोछव बु ४० (अ]) समय वत्तत क्‍ 
हिछो (-स्लो) छ पु० जुओ हिछोर है टीन हयात भर्णूथ] आजम उमरभर ु 
हिल्म पृ०[ज] (२) नअता. (२) स्वी० जीवनकाछ श्पन्याा 
हिल्लोछ पु० पि] जुओ हिलौर,-छ? /शरा्या पु० (प) हिय 
हिवचर्, 


४ गान (२) हीस पु० हीसे 


आन 


हीरतन 


५६९ 


कक ह्रैव 





हीलूतन अत] युवितथी बहानाथी 
छेतरीत 

हीला पुणृज ] बहान्‌ मिप (२) निमित्त 
कारण ०हुवाक्ा प० बहानु 

हीछा-गर,-बाज्ञ,-सा्य वि० चालाक 
फरेवी बहानु काढइनार 

होला हवाला पु० [अ] वहानु 

हुंकार पु० हुकारों पडकार, गजना 

हुकारना जण्कि० होकाटवु ठपको देवों 
(२) हुकारो करवो गजवु 

हुँकारी स्त्री० हकारो हा कहेवू ते 

हुडा भाडा पु० महसूल इ० बघु जापीन 
भाल पहांचाडवानो ठको 

हूँडार पु० बरु 

हुंडा (-डिया) वन स्त्री० हूठियामण 

हुडी स्त्री० हुडी -करना-हुडी लखवी 
हैं ज० (प) भी फ्ण सौ जम के 
राम हुलराम पण 

हुआना जशीस० शियाक्षनु बोलवु 
हुकुम पु० हुक 

हुहूक पु० [7] हक न बण्व० जुओ 
शहकूका 

हुकूमत सनी ०[ज ] हकूमत सत्ता शोसन 
हवका पु०[ज] हृको (त्तमावुनो) ०पानी 
हूकापाणीनो बहवार सबंध 

हेक्काम पु० [अ ह्ाकिया नू वण्वण्] 
हाकेम >अमल्‍्दार >वग 

हुइम पु० [अ] हुकम 

पकस उद्ूली स्‍्वी० [अ] हुकमना 
जवगणना [फरमान 
हुकम-तामा पु० [ज+फ्य) हुकमनासु 
हुबम बरदार वि० [ले +फा ] आताबारो 
हुक्म रा वि० [ज+फा] हुकम दंनार, 
शासक 


हुइ्मो वि० [तल] अचूक अटछ (२) 
आज्ञाकारी (३) अ० सदा 

हुचकी स्त्री० हेडकी हिचकी 

हुजरा पु० [ज] हुज॒रो आरडी (२) 
मसीदनी एकात ध्यान माटेनी ओरडी 
हुजूम पृ० [ज] हजूंम, भीद मजमा 
हुड्डूर पु० [ज] ' हजूर -एएु सवाधन 
(२) हजूर, हाजरी समक्षता (३) 
दरबार कचेरी 

हुजूर वाला पु० [ज] जनाव श्रीमास 

हुज्लूरी पु० [अ] हजूरियो नोकर (२) 
दश्वारी (३) वि० सरकारी हजूरनु 

हुज्तत स्‍्ती० [अ] खाली तकवाजी, 
दठीलवाजी (२) सघडो. तकरार 
(बि० >तो) 

हुडकना ज०क्रि० टक्वकव दु स्री बबु, 
बीव (वाछु॒क एकलु पड़े तेथी ) 

हुडदग पु० धमाषकडी घाधल 

हुत अर्फ्रि० (प) हतु (२) वि० [से] 
हृ/मायेलु 

हुताशन यु० [सिर] जर्नि 

हृति(-ते) अ० (१) द्वारा थी (२) 
तरफ्थी (त्रीजी न पाचमी विभक्तिता 
अथमा ) 

हुवहुद पु० [अर] एक पक्षी 

हुंड्डढ स्‍्वी० [अ] हदद हंददनु ब० ब० 

हुदूद-अरबा स्‍्त्री० [ज] चवु सीमा 
चार बाजूनी हृद 

हुन पु० [सि हल] सोनामहोर (२) सोनु 

हुनर पु० [का] हुनर कारीगरी (२) 
कौशछ दातुरी (३)गुण.. किशऊ 

हुनर मद वि० [फा]हुत्री, खसची 

हुनूद पु भूल हिंदू नु ब०्व० सिरजा 

हुव स्त्री० प्रम (२) दोस्ती (३) इच्छा 


६ 0 
हुडाव पु० [ज] 'हवूब' परश्कोटो 
टेक्‍ज पु० [पाए] प्रस, मेत्री, हुव 
हुब्युलबतन, हुच्चें बदन स्ती० [व] 
दशप्रेम 
हमक (-ग)ना ज०शि० ऊछछवु (२) 
छठग मारवा पग पर जोर देव 
हुमा स्त्री० [फा] हुमा नामनू एक 
पोल्पनिक पक्षी. ट्सायु बादशाह 
हमायू विश्ुफा ] शुम, सुवारक (२१० 
हुमे़ स्‍्तरी० [7 हमाइछ) (मेल, 
सिक्का वर्येरेनों गत्झनी एक झाव्या 
हुरदग (वार) १० जुओ हुडदग 
हुरमत स्थी० [ज) मान, आवरू 
हुलकना ल०ति ऊलप' थवी, ओक्बु 
हुतकों स्त्री० ऊलक (२) कालेरा 
हुझछसना 3०फि० हुलघु, उल्लसवु (२) 
ऊल्सबु ऊभराबु ऊमध्यु 
हुलाती स्था० हुलास , उल्लास, उम्ग 
हुलास १० उत्लास (२) अलद (३) 
स्‍्त्री० छीकणी 
हैलिया पु० [अ] चहेरी रूप आकार 
के तेनु वणन -कराना, “सिखाना > 
पोलीसमा माषतवी जोछस खाठे 
तिन वणन आपनु द्व्यो 
हुललड पु० हललो, होहा (२) वोफान 
हुवद्ा वि० [का ] स्पष्ट जाहेर रोशन 
हुश अ० चूप करवा सा्टेवों एश उक्गार 
हुत्न प० [सर] उत्तमता, खूबा (२) 
हसन काति, खूबसूरती 
हुलने महूकिज पु० एक जाततनों हुक्‍को 
हैं ब० दवा (२) बण्कि० छू, होगा नु 
पहला पूरुपन्‌ू ए० व० नु रप 
हेकेता अ०जि० हुकरों करवी गजबु 
(२) डूसह सरवु 


पुछ० 


हैठा 

हूँ पु० [हि हेंठ >साडा चरण] ऊठाना 
आवका [ति(३)गोद टोक्या करवू से 

हंस स्टी० ईर्पा (२) बूी नजर लागवी 

हँसना सर०णक्रि० मजर लगे एम करदू, 
टोकवु (२) टोकबू_ कोसना 

हुक स्त्री० हृदयना पीडा, यूछ 

हवा अ०जि० दुखबु (२) भूल जेवी 
पीडाथी चाफबु 

हँठा पु० डिगा टिक्‍्को “देना रडिंगी 
क्रवों, टिक्का बताववी 

हैंदा बि० (राई वाजवी, ठीक 

हबहू ।र्भृअ ] जलबेहूब, बिलकुठ मत्दतु 

हर स्तीर्णूल] हरी अप्सय (२) वि० 
खूब सुदर 

हिछ स्व्री० अपीदार क्शु भाववु-हुलावी 
देवु ते (२) घूछ, पीड़ा 

हछूता स०कि० हुलावी दवु जोतबु 

हूँगा वि० असम्य, जेगली 

हैंहार ल्वी० होहा पोरवकोर 

दूत वि० [स] हरायेलु लई कीषेड 

हृदय पु० [सं] धरीरतु हृदय (२) 
अतकरण दिल 

दूद्व विर्भुस ) प्रिय, गमतु (२) हार्दिक, 
दिल्ली [बाई, रह 

दवप्ट विर्यृत्त) खुश राजों ०प्रुष्द वि 

हूं ह पु० आग सडभद बढ्े तेतो भवाजे 

दंगा प० पाया समार (खतीनों) 

है ज० [तर] है एवों उदगार 

हैकड वि० हृष्टपुष्ट, ल्यूछ (२) जेवर 
(३) 'उद्दद उजहू! (नाम “डी) 

हेच बि० [फा) नजीबु परामर (२) 
मवामु, जसार (३) हिचकाई 

हैदकारा वि० [फा] सवासु विर्थक 

हेठा बि० हृदु तुच्छ के नीचु 


हेढी 


प्छर 





हेठी स्त्री० हठू पडबु ते मानहानि 

हेतु पु० [स ] इरादो प्रयोजन (२)कारण 
“वाद प० तकविद्या (२) नास्तिक्वाद 

हेत्वाभास पु० [स] तकदोप 

हैमत पु० [स] छम्तानी एक ऊतु 

हैस पु० [स] सोनू (२) हम बरफ 

हैेय वि० [स॒] त्याज्य खांटु खराब 

हेरब पु० [स] गणपति 

हेरना स०्क्रि० (प) टूढवु सोछवु (२) 
हेरबु निहात्थवु (३) समजव विचारवु 

हेरना फेरना स०फक्ति० हेरफेर करवी 
बदलवु के जहानु तही करबु 

हेरफेर पु० तबकर (२)वात लाबी लावी 
करवी ते (३) दावपेच (४) हरफेर 
फेरफार (जने आपले बेउ अथमा) 

हेराना स०क्रि० हरना'नु प्रेरक (२) 
अ०वग्रि० गेव थबु न रहवु अभाव 
होवो के नप्ट थवु (३) फीछ के मद 
पडबु (४) लीन - तमय थवु 

हेराफेरी स्त्री० हेरफेर अदलबदर 

हेल पु० छाणा वगरेनी हेल 

हेलना प०क्रि० हासीसे करवा (२) 
स०किं० हंलवु अवगणवु 

हेलमेल पु० मेक मित्राचारी (२) सग 
साथ (३) परिचय 

हेल् पु० ह८छो चडाई (२)हल्‍छा धकको 
(३) एक वार रई जवाय एठली सेप 
(४) भयी (५) सती ० [स] अवचा (६) 

लखल 

हेलिन,-नी स्त्री० भगी स्त्री 

हेलो स्ती० (प) है ली! (सखी) 
हूं ज० 3! (२) जणी० होना न 
ब० व०, वतमानकाछन ग्प 

अक्ज्त्तलि 0५७ लि) अनसरम खाशर 


है अ०्क्रि> होना न ए० ब०, 
काछन्‌ रूप 
हैकड वि० जुआ हिबाड 
हैकल स्नीरण[> ] घाडाना गढ्ठा 
(२) तावीज (३) जुओ हुः 
चहेरो सिकक्‍ल 
हैत पु० [ज] सतीनों रजोधः 
हैणा पृ० [अ] कारेरा 
टेफ अ० [अ] हाय. जअफमीर 
हैदत स्त्री०[ज] हबत हवक 
हेवत-ज्ञदा जि० [फा] हवताइ 
हेवत ताक वि० [फा] भयकर 
हैम वि० [सं] सोनेरी साना 
सबंधी (२) तरफवात्तू ०चत 
पावती (२) गंगा 
हैयत स्त्री० [ज] जगांब्वविय 
हेरत सस्‍्त्री० [7] हरत अच 
हैरत-जगेज़ वि० [फा] आःचय 
हैरान वि्ुश] हेरान परेश्षा 
आश्वयचद्ित (नाम “-वभी) 
हैवाय पुरअ ] हवान पु (२ 
हेवानियत स्नरी०[ल ] हवानियत 
हैवानी थि० ट्वान परटा जबु 
हैसदस पु्णयूज] बहस” विवाः 
हैप्तियत स्ती्यृूज) हसियत 
इव्ति (२) आथिक दशा घ 
(३) दरज्जा बक्षा 
हो नगी5० हाम, नु वन्‍्च० 
होठ पु० हांठ >क्ाटना, -च 
हांठ करंठया नोध पट वे 
हो अ० हू जहां (२) जगफि: 
होना नू च्रीजा पुरप वि् 
बाजो पुरुष बब्ब० पापा 
च्ट्त 


होरलक 


होटल पु० ह] होडेछ, वीणों के. आत्वयर्क दा बन किम पु० [इ] होटल, वीशी के 
नास्तापाणीनी दुबान 

होड स्त्री० होड, शरत (२) स्पधा (३) 
हूठ “बदना, -लगना >होड वकवी 

होडाबादी, होडहोडी स्प्र/० चडसा- 
चडसी, होड 

होतव (-ब्य) पु०, -ब्यता स्थी० (प) 
थनार भावी, 'होनहार' 

हांता पुर्णूस ] हवन करनार, पुरोहित 

होनहार पि० हानार, भावी (२) श्रेष्ठ 
नोवडनार, सारा लक्षणवात्दु (३) पु० 
भायी, नियत 

होता अ०कि०होवू, थवु होकर रहना 
जरूर थवु हो वठना> थई पडवु बनी 
वेसबु (२) स्त्रीनु दूर वेसबु 

होनी स्त्री० पेदाश उत्पत्ति (२) हाल, 
वृत्तात (३) भावी के सभवित घटना 

होम पु० [स] हवत, यज्ञ 

होमना स०क्रि० होमवु यज्ञमा नाखबु 

होरसा १० ओरसिया 

होरहा पु० चणानों छाड के पोपटो 

होरा (-छा) पु० [स होलक] चेणाना 
जोछो (२) 'होरहा, पोपटा 

होरिक पु० तरत जमेलु वाक्क 

होरी,-छी स्त्री० जुओ होली 

होला स्त्री० (शीखानी) होढी (२) पु० 
जुओ 'होरा 

होलो,-लिका [स ] स्त्री० होछी के तेनु 
गीत 

होल्ड-ताल पु०[६] हाल्डाल-विस्तरो 
होल्डर पु० [इ] कलम 

होझ पु०[का ] होश, चेतन (२) याद 
सुधवृष (३) समंज -की दवा करना 
5 होश ठेकाणे आणवा -दग होना 


५७२ होसला 


आश्चययी दग थवु -दिल्लाना याद 
देवडावव्‌ 

होशमद थि० [फा] समजदार 
होदा(०व)हवास पु० [फा +अ ] हाशकीद 
होशियार वि० [अ] समजु चाछाक 
अकल्घात्ु (२) सावध, सजाग (नाम, 
री स्त्री० 

होस्टल पु० [६] हॉस्टेल' छात्रालय 

हों अ०क्रि० छु, 'होता' नु पहलो पुरुष, 
ए० व०, वतमानकाछूनु रूप (२) स० 
(ब्रज) हु 

ही अ०्त्रि० छ होना नु बीजों पुरुष, 
ए० व०, वतमानकाक्नु रूप 

होगा (-वा) पु० हाउ, हब्वा 

होश (-द) १० [भ होज] होज 

होवा पु० होद्टो, अवाडी 

होल पु० [अ] डर दहशत -पठना, 
“बठना >दहुंशत लागवी डर पेसवों 

होछजील पु० उतावक्र के तेयी बता 
रघवाद के ग्रभराट 

होल दिल पु० [फा] दिल घडकवु ते 
के तेनो रोग (२) वि० डरी गयेलु के 
डरपोक' (३) गरभरायेलु व्याकुछ 

हौल्-दिल्य वि० 'हौछदिलछ, डरपाक 
के गभरायेलु 

हौलनाक वि० [फा] भयानक 

होली स्‍्त्री० दारूती दुकान एवु 

होलू वि० 'हौलूदिल' डर॒पोक झट डरे 

होले अ० घारेयी आस्ते (२) हल्के हाथे 

होवा स्त्री० जुओ हव्वाा 

होते स्व्री० [अ हवस प्रवक्क इच्छा 
(२) होस उम्रा उत्वाहं 

होसला पुणृअ] होस उत्साह उमंग 


(२) साहस हिमत *+ ् 


होसला-मद 


५७३ 


द्वेल 





हास पूरी थवी -पस्त होना >होस 
शमी जबवी जोर ठदडु पड़वु 
होसला-मद वि०[फा ] होसीलु उत्साही 
के साहसी उमगी 
हद पु ०[स ] तछाव के सरावर (२) ' वनि 
ह॒दिनो स्नत्नी० [स] नदी 
हस्व पु [स ] वामन ठीगणों (२) वि० 
लघु टूकु 


हास पु० [स] क्षय पडती (२) कमी, 
यूनता 

ही स्त्री० [स] शरम छज्जा 

छ्वाइ,०न पु० [स] आह्वाद जानद 

द्वाँ ज० (प) वहा! त्या 

हछ्िस्हो स्‍्त्री० [इ] विस्की' दारू 

छल पु० [इ] वहलू माछली 


हमारी परीक्षोपयोगी पुस्तके 
हिन्दी बालकहानिया 


ना सुन्दर और शिक्षाप्रद वाल्कहानियाका सम्रह । 
कौ० ०7-४० डाकखच ०-२-० 


हिन्दी बालपाठावली 
पा सरक्ष और थुबोच मायामें छप्ती वालोपबांगां पुस्तक। अन्‍्तर्में कठिन 
ड् गुजराती, मराठो व वगछाम अथ दिय भय ह। 
की० ०-६-० डाकखव ०-२०० 


बातचीत--१ 
लेखक गिरिरानक्शोर 
भित्त पुस्तिकाका भुद्ृद्य हिंदी सीखनेब्रालोके सामन दालचालका हिन्दी 
भाषा रखना है। जिसके अन्तमें रोज अुपयोप्म जानवाले हिंदी झादोऋ 
गुजराती पर्याय भी दिये गये हू। 
की० ०-४-० डाफखूच ०-२०-० 
बातचीत--२ 
लेसक पगरिरिराजकिझोर 
जिस पुस्तकका भुहृ्य पाठफ़रके सामते बोछचाटकी साधी-सादी छकित 
मुहाबरेदार हिन्दी भाषा रसना है। जिसके अन्तम हिन्दी भ्ब्दोकि गुजराती 
प्याय भी दिये गये हू। 
की० ००४०० डाक्सच ००२०० 
सवरद 
लेखक ग्रिरियानकिशोर 
जिसका अदृश्य भी पराठकोके सामत बोछचालकी हिन्दी रखना 
किन यह पुस्तक विषय और वाक्यरचनाकी दप्टिस 'बातचात>- २ ।्से 
आप वढी हुमी है। 
कौ० ००६०० डाकसच ०“२-० 
हिन्दी पाठावलो--पहली किताब 
बालपयाग गदत्पद्य-सप्रह । जिसमें भी जतम कहठित बब्ती अब 
गुजराती, मराठी व यग्रलामें दिय गये हें 


कौ० ००९०० 
नर लि 


है 


चआाइहसच ००३०० 


हिन्दी पाठावलछी -- दूरी फ्िताब 
सपरा० गिश्रिजरिणोर, नर॑ंद्र जसारिया 
पह सप्रह हिन्दीज़ी पीतरी परो ग़के छिज्न ?। उमर पाठां और याब्योती 
प्रयादवार्में भाषाड़ी सरलता और वटोपनया सास सवाझ रखा गया )। 
कीज ३१०४-०७ आवखच ०-५७५-० 
हिन्दों पाठावली -- तोतरी जिताव 
लपा० गिरिराजक्तिशार, नानुभाजी बारोट 
हिन्दों भाषा जच्छा अम्यास करनेबारकि जितव यरे गद्यसद्यनाग्रह 
बडा जुपयोगी सिद्ध हागा। सिम हिन्दी भागी और अहि -नापी दोना 
हखका और रगियायां हिंदी नाज दी गओ है । 
फौ० १-०८-० डाउसच ०-६-० 
गद्य-लग्रह 
सपा० गिश्राजब्ियोर जम्बाशपार नागर 
यहू संग्रह 'हिंद्दी सेवत्र (नी परीक्षाक लिज तयार किया गया है। 
हिन्दीके प्रसिद्ध छत॒याके सिय्रां गुजराती और मराठो भाषी उसका और 
विचारकांके छेस भी जिसमे शामिझ दिये गये ७ । 
कौ० २-८-० डाकलब ००१३-०० 
हेन्दी कहानी सग्रह--भाग १ 
संपादक गिरिराजदिशोर 
चुनी हुली जाठ फक्ह्मतियाता संग्रह, कठिन 'ब्दाकों अथक्रे साथ। 
करी० ०-६-० डाकस्नच ००२०० 
हिन्दों कहानों लमग्रहु--भाग २ 
सपा० गिरिराजकिशोर, नरेद्र अजारिया 
हिल्दीरी सात सुदर फहानियावा सप्रह कठिन शब्दकु रथर साथ । 
की० ०-९-० डाफखच ००३०० 
हिन्दी कहानो संग्रह -- भाग ३ 
सपा० गिश्रिजकिशोर, परे द जजारिया 
यह संग्रह हिन्दी विनीत परीक्षाके लिले है। जियस छ प्रसिद्ध कहातो 


लूखकाकी आत्तम रचनायें ली गजी ह। 
की० ०-१०-० डाफखच ०-४-० 


नाटक खेल 
सप्रा० गिरिराजकिशोर, नरंद्ध जजारिया 
य काक्ी याटफ पाठकों टिंदी सीसनमें बड़े मददगार होग। 
जिनकी भाषाम प्रयाह जौर चल्तापन है। सरठता जिनका खाल गुण है। 
की० ०-६-० डाकखच ०-२-० 


मुनाजाते बेवा 
सपा० विरिराजछिशोर 
यह अओदूके प्रसिद्ध कि मौलाना अल्ताफहुसेन हाछीके काव्यवा नागर 
मरूपान्तर है। जिसम भारतीय विधवाकी व्ययाका जितना सच्चा और मामिक 
चित्रण है, माना किसी विधवाने ही जिस लिखा हो। 
की० ०-५०० डाकखच ०-२०-० 
चुपकी दाद 
सपा० गिरिराजाशिज्ञोर 
यह मौझाना हालीकी दूसरी सुदर पुस्तक है। जिसमे अओन्होने 
लोगोको समझाया हूं क्रि स्त्रियोका समाजमें क्या स्थान है, भुनकी 
कितनी बडी जिम्मेदारिया ह और जिहे वे पूरा कर सके जिसके लि 
थआह शिक्षा देना कितना जरूरी है। 
की० ०-३७० डाकखंच ०-२०८० 
आधुनिक हिन्दी कविता 
सपा० नानुभाओ बारोट, गिरिराजकिशोर 
जिस पुस्तकमे नागरी और जुर्दू लिपिमे लिखी गजी “खडी बालो बी 
भाधुनिक कविताज़ाका स॒ग्रह किया गया है। हिन्दी-अुदूकी मिलीजुली जासान 
शलीमे छिसनेवाले आधुनिक युगके ऊगभग सभी प्रतिनिधि कर्वियाकी 
रचनाओंके नमने श्रिसमें आ गये ह। 


परी० १-०--० 
प्राचीन हिन्दी कविता 
सपा० --- गिरिराजकिशोर, अम्बाशकर नागर 
यह सग्रह राष्ट्रभापाके अम्यासके खयाल्से तयार कया गया है। 
कवियों आर आनकी रचनाओके चुनावम यह बात ध्यानमें रखी गओ है कि 
लसे कविया और काव्याको लिया जाब जो समाज पर अपना जसर छाड 


गये हू। कुछ प्रसिद्ध हिन्दी भाषी सन्ताकी रचनाये भी जिसमें छी गज हू! 
बी० १-१०-० डाकसच ०-५०० 


डाकखच ०-४-०० 


भूल-सुधार 
लेखक पगिरिराजकिशोर, अम्याशकर नापर 
जिस पुस्तकफ़े नामस ही पता चलता है कि यह गुजरातमें हिन्दी 
सीसनेवाल्फो बोलते और लछिसनेकी भूछास बचाने छिम्रे तयार की 
ग़छी है। मापाशास्त्रकी दृष्टिस असया छाम गुजरातीके सिया अब 
ऋपा सापियाकां नो मिेगा। 
डाप्सच ०७४-० 


की० १००-० 
प्राप्तिस्थान --- नवजीयन कार्पोत्य, अहमदाबाद 


